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^“ओम राम“ 
॥ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 
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# ॐ राम # 


# आ सद्गुठ करबीर माठढ क? नी कन कृत्त # 
खर्ट 
कबीर कानि राखी नदीं बणांश्नम षटद्रसनी ॥ 
भक्ति विमुख जो धमं सो अधरम करि गायो । 
योग जग्य ब्रतदान भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥ 
दिन्द्‌ वुरूक प्रमान “रमेनी, शवदी, साखी । 
पक्षपात नहिं बचन, सबही के हित की भाखी ॥ 
आरूढ दसा ह जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी । 
कबोर कानि राखी नदीं बणांश्रम षटद्रसनी ॥ 


श्री १०८ स्वामी श्रीनाभाजी कृत- 
भक्तमाड । 


। & ओम्‌ राम 
श्री तचाजीवा के प्रति श्री सद्गरु मीर सादय की दीक्षा 


सद्गुरु दीच्ता दिया सुहावन । सासिक वेष सन्त्र ग्रति पावन ॥ 
सब धिधि तिल्लक किया सुखकारी । नाम दिया अति शुद्ध विचारी ॥ 
शिर इक उध्वं तिलफ करि एेखा । मानद शुद्ध क्छ शिर वेसा ॥ 
शिर अमं तिलक किया गुरु राया । ता तच्च स्वरूप मिलाया ॥ 
उर विशार त्तसी की मारा | जिहि जपि जन काटत भवजाखा॥ 
तुङसी हरि प्रिय सत्र जग जाना । हरिग्रिय प्रिय सन सन्त सुजान ॥ 
तुलसी मार विद्यामय जानी । सन्त शरुमति तद तजर्हिं गरानी ॥ 
विया परा टकम सुख सागर | वाणी सो उमा उजागर ॥ 
सन्त करषहिं ताकी श्वम सेवा । पाव्र्िं क्ति िषुक्ति अचा ॥ 
ताका दहेतु मन्त्र गुरु दीन्हा । सेद भगाय अभय तिहि कीन्हा ॥ 


राम मन्त्र ओंकार युत, सत्य दिया निज नाम ¦ 
साचिक यत्न कराय कर, किया सहज अभिराम ॥ 


टोकाकार कत- 
अध्यासितं सम्वर्दि 
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| ॐ राम ॥ 


| विश्दन्य शरीसद्धर्‌ कबीरसाहव कृत ॥ 
2 न 
न कतक यन्य > 
भूमिका 


सर्वस्यैव सदैवे्टमनिष्टं नेव कस्यचित्‌ । 
अखण्डं सचिदानन्दं स्वच्छन्दं राममाश्रये ॥१॥ 
ञ्नन्तमेकमदवैतं संशद्धपरमन्यवपर्‌ । 
ब्रह्म वेदान्तस्वेद्यं चावेद्य यत्तदस्म्यहम्‌ ॥२॥ 


सवका ही सदा ही इष्र ( धूञय, ध्येय, वाञ्छित, ज्ञेय ) किसी का भी कभी श्रनिष्ट 
नदी, च्रखण्ड सबिदानन्द स्वतन्त्र राम का आश्रयण करता हूं ॥१॥ 

देश कालादिदत अन्त ( नाश, श्रमाव, भेद) से रहित होने से अनन्त एक श्द्रेत 
अत्यस्त शुद्ध ( निगुण › सर्वोत्तम निर्विक्रार, वेदान्त क श्रवणादिं से सम्यक्‌ जानने योग्य 
श्रौर अवेद्य ( इन्दरिभादि का श्रविषय, प्रदृश्य, स्वयं प्रकाश) जो व्ह्महे, सोमेँदहु 
( सर्बीत्मा ही ब्रह्म है ) ॥२॥ 

दष्ट भेदं से सत्य भिथ्यादिरूप से परम प्रसिद्ध इस संसार मे सब प्राणी नित्य 
(सत्य) सुख को सदा श्नु भव करना चाहते है, श्रौर सत्य सुखानुभव ( सच्चिदानन्द स्वरूप ) 
न्रह्म दै, सो सवक्ी आरमा है । यह वेदान्न सन्त मत में प्रसिद्ध हे भौर दुःख का श्रनुभव 
करना कोई नदीं चाहता हे, सो दुध्ठ अज्ञान काम लोभ जन्म मरणादि रूप संसार हे । 
यद्यपि कोड अविवेको अपने शत्रु आदिं के दुःखों का श्रनुभव करना चाहता द । तथापि वह्‌ 
अपने सुख क लिये ही अन्य क दुःखो का ्रनुभव करना चाहता हे। श्रतः दुःख की इच्छा भें 
भी सुख की इच्छु निदित छिपी रहती हे । तर्द अज्ञात या श्नन्य के सुख को कोड नहीं चाहता 
दे । किन्तु ज्ञात स्वसुख को सव चाहते हँ । पुत्र मित्रादि मे श्रात्मीयता के कारण ही पुत्र 
मित्रारि के सुखो को भी सब चाहते हैँ । जिस सत्पुरुष घमेज्ञ विवेकी ज्ञानी को सम्पूणे विश्व 
के साथ अातमीयता हो जाती दै, सो सम्पूणं विद्व को सुखरूप देखना चाहता है । श्रौर 
अन्ततः विश्व को सत्य सुखस्वरूप समश्चता दै ओओौर अपने दुःखोके समान सवके दुःखो को 
श्रमादि मूक मिथ्या समवा दै । अतः भ्रमादि की निवृत्ति के हौ लिये उपायों को करता 
कराता हे, रागद्धेषादि नदीं करता है, श्रौर सुख को सत्यास्मा समता है । अतणएव 
साधारण सुखके विवेकी भी नित्य सुख चाहता दै, अनित्य नहीं । विशु सुख चादता हैः एक 
देशी नदीं । स्वतन्त्र सुख चाहता है, परतन्त्र नदीं । श्रति भी कती द किं, “नाल्पे सुखमस्ति 
भूयैव खम्‌ । १। ( छा० ९।२३ ) 


भूमिका २ 





अल्प ( परिचिन्न, एक देशी, श्चनित्य; परतन्त्र ) वम्तु मे सुख नहीं है किन्तु त्रह 
ही खख स्वरूप हं यद्यपि कोई दशेलक्रार अत्मा या ब्रह्य कों सुखस्वरूप नहीं 
मानते ह तथा दुःखाभाव म सुल शब्द्‌ कै प्रयोग को सममते हे, मोक्षकारमे भो 
दुःखाभाव ही मानते दै। तथापि श्रुतिशाख लोकानुभव से नित्य ब्रह्मस्वर्प शौर 
उसका अभिव्यज्ञक सार्िक अन्तःकरण की बृत्तिस्वरूप सुख के अत्यन्त प्रसिद्ध होने से 
दुःखाभाव मात्र को सुख कदना ठीक नहीं है । अलुकरूल प्रतीति के विषय, सुल श्नौर सख 
साधन होते दहै रौर परतिङ्कल प्रतीति के विषय, दुःख तथा दुःखसाधन होते है । कीं अम 
अज्ञान मोह से बिपरीत प्रतीति की विषयता भी होती दहै, जैसे परम दित सुख स्वरूप 
सात्मा ईश्वर गुरु पिता आदि को ही कोई अविवेकी दुःखद्‌ दुःखस्वरूप अदितादि मानकर 
नास्तिक हो जाता है, सो अज्ञान मोदादि का प्रभाव है वस्तुतः ईश्वर ( बरह्म ) नन्द्‌ 
स्वरूप है । अतएव श्रति कहती दै कि; 

. ““न्रानन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।» ( तैत्तिरीय० ३।६ ) 
अआनन्द्स्वलू्प से ही माया शक्ति द्वारा ये सव भूत उत्पन्न होते है । 

“सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म । १।* ८ वैत्तिरीय० २।१ ) 


सच्चित्‌ जनन्त स्वरूप ब्रह्म हे । श्रौर श्रप्रकाशित ( अज्ञात) की सना मे कोई 
प्रमाण नहीं हे। अज्ञात सख कोई चाहता नहीं दै, किन्तु वेद शाल गुरु शादि द्वारा 
सामान्य रूप से ज्ञात ( ्रनुभूत ) को हो सव विशेष रूप से ज्ञात ८ श्रनुभूत ) करना चाहते 
दै ओर उस विशेषरूप ज्ञान श्रनुभव को प्राप्र करने ही के लिये कबीर साहब 
मी कदते हैँ कि; “जाहीते सव छ भया, ताही काह न देर ।” 

तहँ दुःख को खोजने के लिये तो कोई दितेच्छुक गुरु कद नदीं कहते हैँ । चतः 
सवं कारण भी व्रह्म नन्द्‌ स्वरूप है, सो सत्य स्वतन्त्र सुख स्वरूप व्रह्म दी निज (नित्य) 
सवौत्मा हे । अतएव बह निरतिशय ( सर्बोत्तम ) प्रेम का विषय होता दहै। वित्त पुत्र 
देहेन्द्रियादि से प्रियस्व विशिष्टात्मा मेँ मी प्रसिद्ध है । श्रौर पंचदशीमें कदा गया दकि, 

धमा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमाऽऽत्मनीक््यते 1 

मे नहीं रहं ठेसी अवस्था कभी नहीं दो, किन्तु मँ सदा रहूँ । इस प्रकार प्रेममूलक 
श्रात्मसत्ता की इच्छा होती है यद्यपि एेसी इच्छ्‌। को योग दशन में खभिनिवेश ८ मर्ण 
का भय ) रूप अविद्या कटी गईं है। तथापि सवथा अविवेक पूवक देह में ्रात्मदष्टि से 
जो एेसो इच्छा होती है, सो मरण से भयरूप अभिनिवेश कदा जाता है । ओर साधारण 
विवेक द्वारादेद से भिन्न आत्मदृष्टि पूरवेक जो ेसी इच्छा होती है सो आत्म्रेम मूक 
प्रेमादमक हौ होती है। क्योकि साधारण विवेकी भी श्ादमा के जन्ममरण भानने पर 
भी स्वैथा आत्मा के नाशखूप मरण से भयभीत नदीं हो सकता है । वह कृतनाश, 
अङ्कताभ्यागम दोष से आमा को नित्य समभता दै । तथापि एक रस सुखमय दृष्टि से 
एसी इच्छा करता है किरम दुःख भय स्थिति को नहीं प्राप्त दोऊ, 

“जातस्य हि धवो सदये वं जन्म मृ्यस्य च 

यह कथन साधारण विवेकी की दृष्टि से ही दे, सरवेथा अविवेकी की दृष्टि खे तो 

मृत देष्ादि के फिर जन्माद्विदो नदीं सकते है। बह देह मे आत्मबुद्धि से सवेथा नाद्य 
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~~~ ~~~ ग्ज्य 
रूप मरण को सममकर उससे डरता दै अौर विवेकी भात्मा को नाश रदित सम कर 
उसमें प्रेम करता दै भौर दुःख मं किसीको प्रेम होवा नी दै, सुख में होता दै । अतः 
श्रात्मा सुख स्वरूप है भौर सुख स्वल्प होने से ही सब वेद्‌ दशे नादि उसके स्वा प्रत्यत्त 
ज्ञान के खियि उपदेश देते है दुःख वा निष्फल वस्तु के ज्ञान के स्यि कोद शास्ञादि उपदेश 
नदीं दे सकते दै । देय दुःख के त्यागके लिये दुःख का उपदेश दिया जा सकता हे । 
परन्तु स्वस्वरूप होने से छ्ाट्मा हेय उपादेय से विलक्तण दै । सलिदानन्द्‌ ब्रह्म ( विथु ) 
स्वरूप रहै । तथापि अज्ञात होने से उसकी प्राप्तिकी इच्छा सबको होती है अर 
उस नित्य स्वर्यप्रकाश सुखस्वल्पमें दुःख का लेश भी नदीं है। जैसे सुयं मेँ अन्धकार 
कालेश भी नदीं रष्ट्ता दे। 
तथापि व्यावहारिक जीव को भज्ञ।भ मोहादि से उस नित्यानन्द स्वरूपम भी 
दुःखादि की प्रतीति होती है उस नित्य के जन्मादि. मासते ह । उस विपरीत ज्ञान की 
निच्त्ति मच सत्यज्ञान की प्राप्ति करने ही के लियं सब मुसुद्ध शाख भौर सन्ताक्य 
भ्रवृत्त हृए हँ जौर होते हैँ । क्योकि भज्ञान अविवेक मोह कामादि मूलक दुभ्ड संसार . 
बन्धन की निवृत्ति, विवेक विज्ञान विरागादिसे दीहो सक्ती है । तथा सत्य सुख शान्ति 
सोत धी प्राप्ति भी विवेक विक्ञानादिसेदहीदोती दहै, छिखादहेकि- 
“ज्ञानेन सवेदुःखानां विनाश उपजायते । 
ज्ञानवानुदितानन्दो न क्वचित्परिमञ्जति ॥१॥१। (योग वासिष्ठ ) 
सूये से अन्धकार के नाश के समान ज्ञान से सब दुःखों का मूल सहित शीघ्र विनाश 
होता दै । ओर प्रगट आनन्द वाडा ज्ञानी कीं भासक्त सुगध नदीं होता दै । अतः- 
“जीवन्मुक्तो गतासङ्गः सम्राडात्मेव तिष्ठति । 
जीवन्मुक्त सङ्गरदित होकर सम्राट के ्रातेमा के तुल्य स्वेच्छा रहित विराजता हे 1 


क्योक्रि-- “अनजाने को स्वरो नरक हे, हरि जाने को नाहीं । (शब्द्‌ १४) 
तथा-- ^तौँलगिताराजग मगे, जो लगि उगे न सूर । 

तौ लगि जीव कमे वशी, जौँ लगि ज्ञान न पूर ।” ( साखी २१३ ) 
ओओर- “यह्‌ मन तो शोत भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान । 


जिहि वैसन्दर जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥४ (साखी ३५४२) 

सवं तापयुक्त भी यह मन तब शीतल ८ शान्तियुक्त सुखी ) इमा भौर होता हे कि 

जब सवीरमस्वरूप ब्रह्म का ज्ञान हृश्रा ओर होता है। क्योकि जिस कामादि रागद्धषादि 

रूप वैसन्द्र ( अग्नि ) से जग ( संसार-सं सारी का.मन ) जलता है ( ताप युक्त दोता ३ ) 

सो कामादि रूप अग्नि पुनि ८ पुनः ज्ञान होने पर ) उदक तुल्य शान्व निवृत्त हो जाते है । 

अतः जिस सुख शान्ति को सब खोजते दहै; सो किसी लोकादि में मिलने बाला नदीं दे 
किन्तु सवौत्मा हरि ब्रह्म के ज्ञान से सरवेत्र भिलने वाला हे । अतः कहा गया है कि- 

जो खोजो सो हवा नादी । सो तो आदिं अमर पद्‌ मादी । 
कहहिं कबिर पद वृ सोई । मुख हृदय जाके एके दोर ॥” ( शब्द्‌ ९४ ) 


, जिस अविनाशी स्वतन्त्र दुःख सम्बन्ध रदित सुख स्वरूप को खोजतेष्ो सो 
उद्वा ( किसी परोक्त लोकादि मे ) नदीं है, किन्तु वह सुख-अमर ( अविनाशी ) विभ 


£ भूमिका 
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निज पद्‌ ( स्वरूप ) में ही अत्ति निकट हं । अतः उसे * न्यत्र खोजना ठीक नदीं, न 
अन्य वस्तु के समान खाजने से व सिलन बारङाद, किन्तु उसे समभने के लिये यस्य 
करना चाहिये । ओर उसे समञ्चन के क्ये सवसे प्रथम दुश्चरित्र, हिसा, चोरी, उयभिचारं 
मिथ्या र भाषण, कुसङ्ग, कुभक्ष्य, कपट।दि के त्याग पूवक सचिरित्र सतक, दया, दान, 
द्म, ब्रह्म चये, सव्य हित मित भाषण; सङ्ग, दहितमित साल्ति 5़ भो जन सरलता आदि का 
प्रतिप।छन सदत चिवेक्रादि पूवक श्रवण विचारादि कतव्य होते दै । क्योकि उस सवीतम- 
स्वरूप पद्‌ ( स्थान, वस्तु ) का वदी समक ( वू) सक्ता कि जिसके मुद्र अरौ हृदय 
एक दोते है । हृदयादि की शुद्धता के कारणा जो क्रपरट युक्तं कोई उ्यवदार नदीं करता हः 


न कभी मिथ्या भाषण करता है, छन्तु एक सत्यसं निष्ठा प्रेमादि उल्ला रहता द कयोकि-- * 


“शुख कलु शओओर, हृदय कषु आना । 
स्वप्नेह काहु, मोहि नदिं जाना ॥ ( रमेनी ६७ ) 
मुख श्रौर हृदय में भिन्नता को रखने वाला कपटी सुमे ( सदृशुरु, सत्यात्मा ) को 
स्वप्न मे भी नहीं पह चानता हे । 
कयोक्रि--“ मनस्यन्यद्‌ बचस्यन्यल्छमण्यन्यदृदुरात्मनाम्‌ । 
मनस्येकं वचस्येकं कमण्येकं महात्मनाम्‌ ॥१५ 
सोर-- “सव्येन छभ्यस्तपसा द्यप आ्रात्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्य चय॑स॒ नित्यम्‌ ।१। 
( मुख्डक० ३।१।५ / 
सत्य, तप, सम्यक विवेक श्योर निस्य ब्रह्मचयं से यह खवौःम! अपरोक्त प्राप्ठ 
( भवुभूत ) किया जा सकता हे । ओर-- 
“एकोवशी सवंभतान्तरासा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मध्थं येऽुपदयन्ति धीर।रतपां सुखं शाश्वतं नेतरेषाप्‌ ॥१॥ 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽलुपदयन्ति धीरास्तेषां चयान्तिः श।रवतती नेतरेषाम्‌ ॥२॥ 
। ( कट ० अ० ३।५।१२-१३ ) 
वह सव प्राणौ का सत्य अन्तरात्मा एक दै । किजो मणा यविद्या अन्तःकररणादि 
रूप उपाधियां स ॒प्रतिविम्ब श्राभाषादि के समान अपने एक स्वदूप को बहुत प्रकार क। 
करता दै। जो धीर विवेकी चस एकर स्वरूप को अपनी बुद्धि भं सान्तीश्छूप से सदा 
वतमान समते है । उनका शाश्वत ( निस्य ) सुख प्राप्त ५ अनुभूत ) होता है, अन्य को 
नर्द ॥६॥ 
जो अनित्य देद्यादि का नित्य आासमा दै, चेत्न बुद्धि ब्रह्मा रादि का चेतन ८ नित्य 
प्रकाश्चक ) दै । ओर एकर हाते भी बहुत जीर्वाके. कामोंको कर्मादि के अनुसार निज 
सत्ता भ्रकाश माया शक्तिसे जो सद्‌ा सिद्ध धारण करने बाल्ञादे। उस सबौत्माको जो 
अपनी बुद्धि में वतमान सभमते है, उनको नित्य शान्ति भिलती हे, अन्य को नदीं ॥२॥ 
इत्यादि शाख उपदेश के अनुसार सव्यादिं साधनों द्वारा निचय सुख शान्तिको प्राप्त 
( अनुभूत ) करलेने वाठ ञानी ज्ञाना्रत ब्रह्मानन्द से तृप्र होने के कारण प्रारन्धानुसार 
शारीरिक व्यवहार परोपक्रारादि करते हए भी दुदचरित्र में प्रत्त नदीं होते है । क्योकि 


[ये 


भूमिका ५ 
दुश्चरित्रं के जनक्र प्ररल पापो के रहते श्ञयुद्धान्तःकरण में ज्ञाच दी नदीं होता द) अतः 
शुद्धान्तःकरण में ज्ञानोदय के वाद्‌ काम वासना मोहादि के भाव से वासना कामादि 
मूलक प्रवृत्ति नदीं होती दे । छन्तु प्रार्ध के अवश्य भोक्तव्य होने से तदनुक्रल निजेच्छा 
परेच्छा, अनिच्छासे भी ज्ञानी की प्रवृत्ति (होती हे। यद शास्त्र सन्त का सिद्धास्तद। 
श्री कबीर साहब का वचन हे कि- 
“एक दि ते अनन्त, अनन्त एक दो आया। 
परिचय भया जु एकते, ( अनन्तो ) एकदि महि संमय। ¡८4 सासी १३२ 
मायी एक ब्रह्म ( विभु ) निजात्मा से अनन्तानन्त भद्‌ युक्त संसार हृश्न! दे। वँ 
जिसको एक शुद्ध सत्यात्मा से परिचय भया (जो एकत नित्य सुखस््रह्प च्र(्मा को 
सममा ) उसके लिये सव संसार एक सत्यस्वरूप मेँ समा गया, खव संसार में मिथ्यात्न 
बुद्धि पूरक सवत्र सत्याम बुद्धि दो गई ओर वह जन्मादि संसार बन्धन से सक्त हो गया, 
छदः मोक के लिये दी कहा गया दे कि- 
चित्त चं चलता छोड़ दे, मायासरे मन फेर! 
जाते सब कदं भया, तादी काह नदेर॥ ( साखी ३३३ >) 
मायिक्र वस्ुश्रों से मन को फेर ( रोक ) कर चित्त की चंचलता को त्यागो । फिर 
जिस स्वीरिमा ब्रह्म कौ माया शक्ति से सव्र संसार व्यवहार हृशरादै। जिसके अज्ञान 
मोहादि से व्यावदारिक जीवों के सव छु ( जन्म जरा मरणादि > दुःख हश्रा है, उसक्तो 
स्यो नदीं हैरते ८ खोजते, देखते, सभमते ) हो, उसे अवश्य समश्नो क्योकि यह निशित 
वात द करि जिसक्ते ्रज्ञानसेजोदहःतादहै सो उसके ज्ञान से दी निवृत्त होता है, अन्य से 
नदीं । इस प्रकार जिसके ज्ञान से जन्मादि संसार की निदत्ति परमानन्द की प्राप्िरूप 
सक्ति दरि गुर भक्त ज्ञानाधिकारी को भि्तती दै उसी सत्यात्मा को बीजक के आदिसें 
जीवों का एक सत्य उ्योति स्वरूप कदा गया दै । पिर उसी को श्विगति एक ओंकार 
ओर हरि रःमादि शब्दां से का गचा दै ओर उसकी नारी (८ माया ) से जन्य संसारको 
मोद द्वारा दुःख जनक स्वप्न तुल्य मिथ्या समफाया गया हे क्रि जिसके ज्ञान द्वारा मो 
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की) सिद्धिः रोती हे ¦ शब्डप्रकर्ण के श्मादि मे उसी सवं जीवो के सत्यात्मा को राम शब्द्‌ ये 
कह। गया दै फिर उसको जन्मादि रहित यत्त्री आदि खूप से वणेन करके श्नन्त सें उसङ्की 
मायामूलक सब उ्यवहार ऋद्धि सिद्धि आदि को मिथ्या ( ठ) कहा गया हे । चौर 
तद्थेक योगादि को भी तुच्छं दशया गया दे, ज्ञानाथेक्र योगादिं को नदीं । 
रौर साखी प्रकरण के आदि में उसी सवीरमा कों पाँच तक्तव पाँच कोशं से प्रथक 
विविक्त साक्चीस्वरू्प से समाने के लिये छटी चिति ( ज्ञान ) स्वरूप कहा गया है मौर 
उसके ज्ञान के साधनरूप से विवेक वैराग्यादि ॐ चधदरेश दिया गया है। अन्तमें संसारको 
मिथ्या दशया गया है कि जिससे ज्ञान द्वारा दी मान्त समन्ञा जा सॐ) रमेनी शब्द्‌ अर 


साखी. च, तीन प्रकरण बीजक में ध्रधान ‹(सुख्य) दहै। अन्य प्रकरण इन तीनोंके 
अन्तगेत ह्‌ । 
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“कबीर कानि राखी नरह, वर्णाश्रम षटदशेनी ॥ 
भक्ति विमुख जा धमे, सो श्रघरम्र करि गायो। 
योग यज्ञ व्रत दान, भजन चिदु ठच्‌ `-उयो॥ 
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दिन्द्‌ तुर्क प्रमाण, रमैनी शबदी साखी। 
पक्षपात नहि वचन, सवहिके दहित की भाखी॥ 
्ारुद्‌ दशा हय जगत पर, (मे ) मुख देखो नाहि न भनी । 
कबीर कानि राखी नदीं, व्णश्रम पट्‌ दर्शनी ॥ 
( महात्मा श्री १०८ नाभाजी रचित भक्त माल छप्यय ७४ ) 


इस छप्पय में तीनों प्रधान प्रकरणों के निद श द्वारा बीजक म्रन्थ ही का कव्रीर साहब 
की वाणी रूप से नि्दंश किया गया है । श्रौर अङ्ग की साखी भी कबीर साहब की वाणी 
बहुत प्रसिद्ध है । उसका अनुकरण अनुसरण बहुत सन्तो ने किया है । यद्यपि उसमें 
कु छेपक का संमिश्रण हो गया हे, तथापि बवीजकमें संभिश्रण नदीं हभ दै] किन्तु 
पाठ भेद, करम ( अनुपूर्व ) भेद बीजक में हो गये है। सादृ दः ( ६५० ) सौ वचन 
बीजक के माने गये दँ । बौजक अरर साखी न्थ से अन्य भी कवीर साहब के बहुत शब्द 
प्रख्यात, कि जिनका बीजक से मेल दहे । अतः बीजक साखी मन्थ मौर दाब्द्‌ समूह ये 
तीनों कबीर;साहव के तीन प्रस्थान ( उपदेश, स्थिति गति के श्रेष्ठ स्थान ) है भ्रीर वस्तुतः 
कबीर साहब ने.पाखण्डमय वणोश्रमादि की कानि ( मर्यादा ) को नदीं रखी है, उसका 
निषेध किया हे । धार्मिक सुखद मयोदाश्ं का निषेध नहीं क्रिया दहे, क्योकि योगाखूढ 
दृशा में रहने से उन क्रिसी से रागद्रष पक्तपातादि तोये नदीं, सबकी हित की बाती 
कनी थी, सुख देखी नदीं । सब विषय ओर कर्मो मे भासक्ति संकल्पादि से रदित निष्काम 
आत्मनिष्ठ को गीता में योगारूढ तथा योगयुक्त कहा गया दे । वह किसी की अहित 
नात क्यों कदेगा । 

“राह्मण ह्वे के ब्रह्म न जानै । घर महं जगत प्रतिप्रह तै" 

इत्यादि वाक्यों से वेदादि के ज्ञानादिसे रदित प्रतिग्रह परायण नाह्यणु कोह 
हीन कदा है । तथा शौचाचारादि रहित सबवेभक्ती को तुच्छ कहादहे, सो धमे इाद्ादि 
चे अत्यन्त प्रसिद्ध है । अनधिकारी के प्रति दानसे दाता ्रदीता द्रव्य तीनों का नाश 
वरिीत है । इसी प्रकार अन्यत्र भी सममना चादिये । ओ्रीर सत्यात्मा के ज्ञानादि के 
लिये वेदादि ( उपनिषद्‌ादि ) को कबीर साहब ने परम प्रमाण माना) कदादहैकि- 

«जाको मुनिवर तप करे, वेद्‌ थकै गुण गाय । 
। सोई देड सिखापना, कटिं न कोई पतियाय ॥” १। ८ साखी १३१) 

जिसको प्राप्तादि करने के लिये श्रेष्ठ मुनि तप ( शमद्मादि ) करते है ओौर जिस 
अनन्त गुण महिमा बाल्ञे के गुणों को-गाकर वेद्‌ थकता है, उसी की शिक्षा उपदेश मेँ 
देता ह । परन्तु इस समय वैदिक ज्ञानाधिकारियों का प्रायः अभाव है। अतः की हुई 
शिक्ता में कोर विश्वास नदीं करता है, न समञ्चता है भौर, 

“वेदर्हँ केर कहल नदिं करई । जरतद्िं रै सुस्त नहि परई ॥” 

वेद एेसे परम प्रमाण के कहे हए ( धमे आत्मानुभव राम भजन तप॒ जपादि ) को 
नदीं करते है, अतः जीव जरते रदते है, शान्ति नदो पाते है, इत्यादि । विशेष विस्तार 
रूप वेदादि द्वापर में हो गये दहै, सो वायु पुराणादि मे वरित है । उन्हे नदीं मानने पर भो 
सत्यात्म ॒तच््वादि के बोधक वेदादि को नहीं मानने वाले कों भी सत्पुरुष नदीं हो 
सकते हँ किन्तु-“श्रेराण्यविषया वेदा निस्त्ेगुर्यो भवाज्ञेन ॥१॥ 
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इत्यादि भगवद्रीता भादि के अनुसार चिगुणमय प्रपंच विषयक काम लोभादिका 

निवारण सत्पुरुष अवश्य करते दै । वथा दिंसा भसत्यादि का निवारण पूवक सत्य शौच 
सन्तोषादि युक्त भक्ति ज्ञान के बिना कल्याण शान्ति सुख को सत्पुरुष कभी नहीं मानते है, 
धतः कहते हे कि- 

“पानी सँ मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि श्रावै दासी ॥ 

मातम ज्ञान विना नर भटके, कोड मथुरा कोड काशी। 

पिर्डदान देवै पितरन को, भक्ति विना सब नाशी ॥ 

मरगके तनमे है कस्तूरी, सुधत ठित सब घासी। 

घट मं वस्तु ममे निं जानै, भूलत फिरै उदासी ॥ 

जाको ध्यान धरत विधि हरिहर, मुनिजन सदस भटठासो । 

सो तेरे घट मादिं विराज्ञे, परम पुरुष अविनाशी ॥ 

है हजूर तिहि दूर बतावै, दूर की आश निराशी। 

करैः कवीर सुनो भाई साधो, घटदहि मिले अविनाश्ची ॥ ९॥ 


सकर्टक मांस लोभी मीन तुल्य विषयों के लो भयुक्त मनुष्यों की बुद्धि पानी वल्य 
ताप नाशक तथा ज्ञात होने पर परम शान्तिप्रद्‌ परब्रह्म सवोत्मा में भी पियासी ( भाशा- 
तृष्णादियुक्त ) सदा रहती है, सो न सुनकर सुमे ( श्राश्चा दि रदित सन्तो को ) 
हँसी आती है ( ्राश्चये होता है; ओर विषयो कामी कोई मनुष्य सच्ची भक्ति ज्ञान के 
बिना दी सुख शान्ति के लिये मथुरा में भटक्ते है, तो कोई काशी आदिमे ज्ञान भक्तिके 
बिनाही मोक्ष के लिये भटके है, भौर कोई गया आदिमे पितरों की युक्ति के ज्िये 
पितरो के प्रति पिरुड का दान देते हैँ । परन्तु प्रम भक्ति के बिनां सव कमे न्ट ( त॒च्छफल- 
्रद्‌ तथा व्यथं ) होते दै । जैसे श्रद्धा के विना सव कमं को गीता मे असत कहा गया 
है । भौर भक्ति के बिनाज्ञानके ्रभावसेष्टीएेसी दशा दहदोतीदै किजैसे मृगके तन 
( देह नाभि ) मे कस्तूरी के रहते, वह सब धासो ो सुंघता फिरता है } वैसे घट मेँ पूं 
स च्विदानन्द निजात्मा के ममं को नदीं जानने से उदासीन होकर मनुष्य भूलते ( भटकते ) 
फिरते है । अतः उपदेश है कि सुख शान्ति आदि के लिये जिसके ध्यान को ब्रह्मा आदिक 
भी धरते ( करते) दै, सो अविनाशी स्धिदानन्दस्वरूप परमपुरुष विरु होते भी तेरे घट 
मे विशेष रूप से प्रकाश रहा दै ओओौर वह हजूर ( निकट उपस्थित ) दे । परन्तु अज्ञान से 
उसे लोग दूर बताते हैँ । यदि दूर की राशा को निराश्ची ( त्याग ) कर, दे सन्तो भाई। 
श्रवणादि करो, तो वह अविनाशी घट दी में भिर जाय ॥ १॥ 

आशा को त्यागे बिनाजो दशा होती है उसका वणेन करते है कि- 


“ुविया जल चिच मरत पियासा॥ 

जरम ठाद पिवै नदिं मूरख, अच्छा जल दै खासा। 
अपने घटका ममे न जानै, कर धुवियन की अआआशा॥ 
दिन में धुविया रोवै धोवै, चिन में होय उदासा। 
आपै वरै कमे की रस्सी, भापन गल की फांसा॥ 
सच्चा साबुन लें न मूरखः, दै सन्तन के पासा। 
दाग. पुराना टत नादी, धोवत बारह मासा॥ 
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क ५४ ५४ लगावे, छोड़ि हिया भरि मासा, | 
सुना भाई साधो |, श्माद्युत्त अन्न उपासा 
धु'वया ( पापजन्य मालिन्य दुभ भयादि को धोने की इच्छावाते भी जीव) 
पूर्णानन्द्‌ स्वल्प व्राज के बीच (मध्य) सें सदा बतंमान रषते भौ वृष्णादि शूप प्यास 
से सद्‌ा जन्मते मरते दै । आनन्द जल में रते भी मूर्खता से उस जल को पीते (ममते) 
भी नदीं हं । ओौर वह जक बहुत अच्च खन्दर शुद्ध ) दै। तथा लास निजस्वरूप है । 
अतः बह अपने घट क मीवर में भी बतेमान ड । परन्तु ये मृखे अप्रने घट केः समे (भद्‌ ) 
को नदह जानते है मौर श्नन्य धोषियों ( कामियों ) की आशा रते है । शौर कभी क्वण से 
दुल के अनेपररोतेर्दै श्रौरदुः्बोंके मोगों द्वारा कुद पापादि को धोतेदै तथा य्ुभ 
कर्मो दारा धोते है । किर कभी सुखो के माने पर धोने से उदास हो जते है । ओर अःप 
ही उन कर्मो की ( कमलप ) रस्सी को बरते (रचते) है, छिजो निषिद्ध काम्य क्मीदि 
अपने गले की प्ली तुल्य होते है । उक्त पापादिं को धोने के किये निष्कामकमै सत्यक, 
स्वधमे, भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि सच्चे साबुन क) वह मूर्खं नदीं लेता, फिजो साबुन 
सदा ज्ञानी भक्त सन्तो के पालम वतमान रताद) अतः उत्त साबुन ॐ विना पुराने 
सञ्म्चितक्मे, वासना, कामादिखूप दाग ( मल ) द्रुटते नगं ड ! अतः यह्‌ घुविया वारहं 
मास ( सदा) धोतेदीः\ दुभ्खोंको भोगतेदही ) रहताद्े। ओर सुल भोग के स्यि, एक 
रत्ति (विषय कनक्रादि ) के ज्तिये जोर लगाता दै। इनका उपाजन कष सद ऊर भी कस्वा 
है शरोर भरि मासा ( आठ रत्ति) ख्प विव्रेक, वैराग्य, शम, द्म, श्रद्धा, समाधान, उपरति, 
तितित्ञा ( भक्ति सेवा ) इत्यादि पूरणनच्‌ के हेतुश्रों को मृखतासे होड दिया) अतः 
कबीर साहव कहते है करि दे सन्तो ! भाई ] तुम पूर्णनन्दं ॐ लिये श्रवणादि करो । नदीं 
तो तुम्हें भी पृणानन्दस्वरूप अन्न के अचुते ( रहते ) उपवास करना दोगा (कष भोगना 
पड़ेगा ) ॥ २ ॥ क्योकि- 
तेरी पानी चिच प्यास्त न गहई॥ 
बाहर श्चाकरे क्या सुख पराया, अन्दर न लहर लह । 
एेसे युख सागर के पये, श्ल नं पूरण सई॥ 
रे मन मूर मौन अनारी, किन दुमंति दई। 
करै कवोर पुनो भाई साधो! रदु आनन्द मई।॥३॥ 
9९ रि ई क को १ 
छ्य प्राणी को अरदिद्यामय केवत प्रेय विषयादि कर्माधीन स्वभावतः प्राप्ठ होते ३ । 
मनुष्य को विद्यामय श्रेयः सन्तोषादि सन्तसंग विचारादि द्वारा प्राप्ठ होते दै ! तदं सन्वसंग 
विचार ज्ञान ध्यानादि के अभाव से ब्रह्मानन्द कौ प्राप्चिके योग्य पावन मनुष्य ततु गदि 
हप पानी में श्राक्रर भी यदि प्यास (श्रारा दृष्णादि) नीं गई, तो वाहरके प्रेयः 
( विषयों › मेँ आकर तुम ने क्या सुख पाया। बाहरमे श्रनेदीसे अन्दर के ब्रह्मानन्द 
समुद्र काठ नदींले सकारे मूखे मनत अनारी मोन)ुल्य मनुष्य ! शिन लोगों ने 
तम्ह एेसी दुमंति दो कि जिससे ्रगाध भ्रानन्द सुद्र को त्याग कर तुम बादर के विषयों 
त्रं आये हो अर भाते दहो, सो समो । अर कबीर सादव कहते है कि हे सन्तो भ।ई। 
छ्मब भी समकर भरानन्दमय श्रेयः स्वरूप ब्रह्म में स्थिर रहो ॥ ३ ॥ 
आनन्दमय परन्रह्म क निज स्वह्षसे प्राणि ( श्रदुषृत्ति) के किये साधनका 


पदेश हे कि 
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सो को पीड मित्तेगे, धुंवट कै पट खोल रे! 
चट चटमें वह सारद" रमा, कटुक वचन मव बोल रे॥ 
धन योवन का गवे न कीजे, मूढा पंच रेण चोड रे) 
शूल्य सदर में दियना बारि ज्ञे, याज्ञा (आशा) से मठ डोल रे॥ 
योग॒ युगत खे रंग मल भं, पिय प्रायो अनमोल रे। 
कद कबीर आनन्द भयो है, नाजत नदद्‌ ढोल रे॥४॥ 
घूघट { मविद्या ) सूप पट के भआवरणको खोलो ( दटावो) तो तेरे हृएय मेँ 
नियतम परमात्मा की प्राप्ति होगी ( वह स्वयं तु भिलेगा ) वह सवमा स्वामी सब घटं 
भ घतेमान दै । किसी से कूर बचन मत बोलो । धन रौर जवानी का गवे नदं करो, यह्‌ 
छ्लूञा क्षेणभंगुर मायामय पौव तत्त्व का चोला (शरीर) बना दै । त्तः देष्ादिके 
सभिमानादि से रहित होकर हृदय रूप शून्य (विवेकादिं रहित) शद्टर में विवेकादिषप दीप 
बारे ( जलावो ) अीर सद्गुरु की आज्ञा पर टे रहो । आशा ठदृष्णादिवश कीं भटो 
नही । इस ज्ञान योगको युक्तिसे जिनलोगोंने हृद्य रूप रंग महल ( प्रमस्थान ) मेँ 
प्रियतम नमो परमात्मा की प्राप्ति की उनक्रो जीवन्पुक्ति का श्रानन्दर प्रगट दहो गया 
योर कृदीर खाहव कहते द कि परम स्वराउ्य क। अनदद्‌ ढोल बजने लगा ॥ ४॥ 
इस प्रकार के शब्दों खे बीजक्त के ही रहस्यमय उपदेशों का वणेन किया गया &। 
यीजंक मे कयीर साद्व अपने को ( कदि कवीर ) इस प्रकार निर्देश ८ सम्बोधित) 
र्ते है ¦ “कवीरा" इञ्द से जीद को दौ सम्बोधित करते है! परन्तु अत्र यह्‌ नियम 
नष्टौ ह । चोर बीजक में सागद्ेष काम लोभादि के त्यागपृरवे क समतायुक्त आत्मज्ञान से 
'अनासक्तिरूप जीवन्युक्ति कै लिये सख्यो पदेश दिया गया ह कि “राज। समरे तुरिया 
खद” ( रमेनी ९) राजा (ज्ञानी) तुरिया अवस्थामें चद्‌ (प्राप्तो) कर स्मरथ 
छम्माल करे सौर छरता दै । 
ओर इस अवस्था सें प्रथम अवस्था के लिये ईश्वर के नामादि द्वारा ईश्वर छी अच्छि 
वराद गई टै कि “पन्थी समरे नाम ठे बढ़ी" पन्थी (पथिक) उपासक भक्त नाम लेकर वदे 
ओर वदता दैः । स्मरण ध्यानादिपूृेक बृद्धि को प्राप्त करे मौर करता है । इस उपासनावस्था 
सरे भी प्रथमावस्था वात्ते के लिए भक्ति युक्त सरकमे ( खारि क यज्ञ अध्ययन दानादि ) 
छा उपदेश दिया है किं “अथं विहूनी समरी नारी अथं विहूनो ( निष्काम ) नारी 
( सत शाज गुर शमादि के वशवर्ती ) खी तुल्य मचुष्य भी ( कर्मादि के लोकिक फल की 
छच्छाओं से रदित होकर सदुपद्ेशादि के अधीन रह्‌ कर कमे करने वाला भक्त भी ) इश्वर 
ङा सश्चा स्मरण करता दै भौर बह अपना संभार सुधार करता है, कमं करता श्रा भी 
निष्काम मुष्य ज्ञान पाकर सुक्त होता है, क्योकि कामी दी कम से धता दै, अन्य नदी, 
अतः काम रदित सत्कम योगरूप होकर मोकत्त का देतु होता हे । सो युसु्चु के लिये प्रथम 
। 
० (कामो बन्धनसेकेषं किमन्यल्छोकबन्धनम्‌ । 
कामबन्धनयुक्तो हि नेष्ट भूयोऽभिजायते ॥१॥ 
वियुन्चति यदा कामान्‌ सर्वश्च हृदि संस्थितान्‌ । 
तदृाऽस्ृतत्वमाप्नोति पुरुषो नाऽत्र संशयः ॥२॥” 
( इतिष्टास्र सञु्य ख० १३) 
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भूमिका 








“शकामो धीरोऽग्रतः स्वयं भूः” इत्यादि वेद वाक्य दै । 
साखी भ्रन्थ में भी ज्ञान भक्ति रौर कमं का वणेन ह। अतः स्वै साधारण के 
लिये बीजक मेँ भी निष्काम सत्कमे भक्ति परोपकारादि को सत्‌ शास्त्र साखी भ्न्य के 


अनुसार ही समना चाद्दिये । ज्ञान भक्ति सत्कमे विराग अहिंसादि बीजक के प्रतिपाद्य 
विषय है । साखीदहे कि- 


वसन्त पश्चमी 
२०२१ 


ट बद काहु न देखिये, ब्रह्म सकल भरपूर । 
जिन जाना तिहि निकट हे, दूर कहे तिदि दूर ॥१॥ 
विषय त्याग वेराम्य हे, समता किये ज्ञान । 
सुखदायी सब जीव सो, यक्षी भक्ति परमान ॥२॥ 
विषय त्याग वंराग्य रत, समता हये समाय । 
मित्र॒ शत्रु एको नदीं, मन मेंराम समाय ॥३॥ 
राम नाम निज भौषधी, सतगुरु दई बताय। 
सौषधि खायरु पथ रहै, ताके वेदन जाय ॥४॥ 
नाम अनन्त जु ब्रह्म का, तिनकावारन पार। 
मन मने सो छीजिये, करैः कबीर विचार ।॥५॥ 
राजा राना राव रंक, बडोजो मुभिरै राम। 
कहे कबीर सव सो बड़ा, जो सुमिरै निष्काम ॥६॥ 
सकामी सुभिरण करै, पावै उत्तम धाम। 
निष्कामी सुभिरण करै, पाके अविचलङ राम ॥५॥ 
जप तप संयम साधना, सब कष्ठु सुमिरण मीहि 
कवीर जानै भक्त जन, सुभिरण सम कछु नादिं ॥८॥ 
र क्म सब कमे हे, भक्ति कमं निष्कम । 

कहे कबीर पुकारि के, भक्ति करो तजि भम ॥६॥ 
यह बीजक की भूमिका, ज्ञान भूमि पथ भ्ाय। 
करि विचार जिज्ञासु जन, लहु बीजक मति गाय ॥१०॥ 
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टीकाकार 


क्कि 


॥ ॐ राम ॥ 
श्रीसद्गुस्चरणकमलेम्यो नमः 
फतुटा स्थान के गुरुपरम्परा । 


श्रीयुत विश्वक्सेन सुनि, विद्व विजय के देत । 
सद्विवेक सेना सहित, रहे सदा दद्‌ चेत॥ १॥ 
भ्रीभ्ुनिवये महान मति, मनन समाधि सयुक्त । ` 
शरण गये सत शिष्य को, करते नित्य विसुक्त ॥ २॥ 
श्रीसुपुनीत महान सुनि, पावन परम सुजान । 
श्रीशठकोपर्हँ शठ्न को, कोपि करत मतिमान ॥ ३॥ 
बोपदेव मुनि ज्ञाननिधि, विपत बारि सुख देहि । 
श्रीमङ्गऊ सुनि बोध दै, विघ्न ताप हरि तेहि ॥४॥ 
श्रीसंयुत श्रीनाथ सुनि, शोभा सदन उदार । 
श्रीयुत ` पुण्डरीकान्त जु, सद्िवेकि गत॒ मार ॥ ५॥ 
श्रीयुत रामभिश्न सुनी, ध्यानी सुजन सजन । 

राम मिला जग देखि के, रहते गत अभिमान ॥ £ ॥ 
श्रील परा्कुरा भय रदित, हरत मोह मद्‌ मान । 

श्री यामुन मुनि यतन से, देत शिष्य को ज्ञान ॥ ७॥ 
श्री रामानुज राम ही, लोन्ह मनुज भवतार। 
भ्रीयुत देवाचायेजी, देवन का सरदार ॥८॥ 
श्रीयुत हरियानन्द्‌ जो, ` परानन्द की खान। 

श्रील राघवानन्द जी, योगी परम सुजान ॥९॥ 
श्रीगुरु रामानन्द जी, परम पुनीत उद्‌ार। 

भक्ति लाइ शुभ जगत मे, भे सब जगदाधार ॥ १० ॥ 
श्रील कबीर उदार अति, ज्ञानी समता वादि। 
कामादिक भरि दलन करि, सुमति खाई अनादि ॥ ११॥ 
श्री तत्त्वा जीवा भये, परम विवेकी सन्त। 

भक्ति ज्ञानमें एक रस, छया भेद भय अन्त ॥ १२॥ 
श्री सत्वा जीवा मये, सत्य निरत मतिमान 1 

सत्य ब्रह्म इक जानिके, रहे विगत अभिमान ॥ १३॥ 
श्री पूरुषोत्तम जीवा, पुरुषोत्तम भगवान । ` 
श्रीयुत न्ता दास जी, कुशल विमल विज्ञान ॥ १४॥ 
श्रीयुत . सुखानन्द जी,  सुखराशी. विज्ञानि । 

श्री सम्बोध दासजी, बोधराशि सत ध्यानि॥ १५॥ 


भ्रोयुत देवादास जी, 
श्री विदवरूप दास जी; 
श्रील यशकूप दास जी, 
श्री विक्रोधादास जी; 


(२ =) 


परम देव युष रूप) 
प्रम सन्त मति भूप ॥ १६॥ 
परम यशसी ज्ञानि। 
विगत क्रोध सत्त ध्यानि ॥ १५८ ॥ 


श्री ज्ञानयुद्कन्द जी, अति चिरक्त मतिमान। 
श्रीयत सरूपदास जी; दे जग जीवन ज्ञान ।॥ १८॥ 
श्रीयत निमे दास जी, छर निमेल सव काहु । 


प्रीयुत कोमल दास जी, 
श्रीयत गणेश दास जी, 


द जग जीवन लाहु। १९॥ 
विष्नहा रि भगवान । 


श्री गुरदयाल दास जी, मति विरक्त मतिमान ॥ २० 1 
श्रीघनस्याम दास जी, श्रीकर परम सुखारि। 
श्रीयत भरत दास जी, सकल लोक सुखकारि ॥ २९१॥ 
श्रीयत मोन दास जी, खकल सुगति भर्डार । 
भ्रीयुत रघुबर दासजी; रघुवर सम सरदार ॥२२॥ 
श्रीयुत ` दयाल दास जी, विदित दया घागार। 
श्रीयुत ज्ञानी दास्जी; दीनन करत उधार ।॥२२॥ 
भीयुत केशव दाजी, केशव ससम श्रीमान । 
शान्त चित्त अति सन्त हिव, सदा विगत अभिमान ॥ २४।॥ 
श्री हरिनन्दन दास जी, नौति निपुण गुणवान । 
दिव करते जन दीन का, गुरुजन से गलतान ! २५ ॥ 
श्रीयुत गरीव दास जी, धैये धाम गुणवन्त । 
निज बल राखत टेक निज, जन नर्द पावत अन्त ॥ २६॥। 


१-श्री विश्वकसेन मुनिः 
र~श्री मुनिवये युनिः 
३-श्री पुनीत युनिः 
छ-श्री शठकोप सुनि 
ध-श्री बोपदेव मुनिः 
६-श्री सङ्गत मुनिः 
श्री नाथ समुनिः 
स-श्री पुण्डरीकाक्ष मुनिः 
६-श्रीरामिश्र मुनिः 
१०-श्री पराङ्कुश मुनिः 
११-श्री यामुन अनिः 
१२-श्री रामानुजाचायैः 
१३-श्री देवाचायः 
१४-श्री हरियानन्दः 


१५- श्री राचवानन्दः 
१६-श्री रामानन्दः 
९५-श्री कबीर साहब 
१८-श्री तच््वा मुनिः 
१९- श्रौ सन्तवाज्ीवा 
२०-श्री पुरषोत्तमजीवा 
२१-शभी न्ता दासः 
२२-श्री सुखानन्दः 
२३-भ्री सम्बोध दासः 
रश्र-श्री देवा दासः 
रभ-श्री विश्वरूप दासः 
रद्-श्रौःयशदरूप दासः 
२७-श्री विक्रोध दासः 


२८-श्री ज्ञानसुङ्कन्द दासः 
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२९-श्री स्वश्प दास 
३०-भरी निमेल दासः 
३६.श्री कोम दाखः 
३२-श्री गणे दासः 

३३- श्री गुरुदयार दासः 
३४-श्री घनस्याम दासः 
३५-श्री भरत दाः 
३६-श्री मोहन दासः 
३७-श्रो रघुवर दासः 
३८-श्री दयाल दाषः 
३६-श्री ज्ञानी दासः 
४०-श्री केशव दासः 
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| आरती श्रीयुत बीनक ज्ञानकी | आरती श्रीयुत बीजक ज्ञानकी | 





ओम्‌ करो आरति स्तुति सुवन्दना , 
वीजक विमल वेद प्राण की 
आतम परमातम जह दरसत , 
विमठ वोध वारिक जह परशत 
हर्त मन सति जन सुजान की ....... आरती श्रीयुत 
अज्ञानज सव दन्दहुं विनशत , 
श्रवण किये शुभ शान्ती परशत 
मिरत भ्रान्ति भव कर्म काठ की...... आरती श्रीयुत 
अन्तर ज्योति ब्रह्म परकाशत , 
निराधार सोई रामहि भासत 


रहत न आश न त्रास नाश की........ आरती श्रीयुत ` 


मनन किये मन मोद वढत अति, 
सुगुरु ध्याय मति तुरिय चढन सति 
ङुखत न ऊच-नीच गति भव की . . . . . . -आरती श्रीयुत 
समता सवम रहत सदाह , 
विषमतादि भय दूर पराही 
वीजक ध्यान काल कठि मठ की...... आरती श्रीयुत 
बीजक ध्यान सुगुरु का ध्याना, । 
सुगुरु ध्यान स ब्रह्मकर ध्याना 


हरत ताप तृष्णा तन मनकी .......... आरती श्रीयुत 

वीजक वेद तत्त्व इक जानै , 
सुगुरु ब्रह्म नहिं भिन्न पि्ठानै 

भक्ति रहै सो परम धरमकी ......... आरती श्रीयुत 


परम धर्म योगज शुभ ज्ञाना, 
जाते राग देष मद हाना 
अचर शन्ति सुख मिरे ब्रह्म की . . .... आरती श्रीयुत 
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श्रीसदुगुडचरणकमल्तेभ्यो नमः 
ध 
६ क 
( १ विशेक-कथा-भगः ई 


मङ्खलाचरणम्‌ । 
नेदाधे किरणे वारि यथा यस्मिन्निदं जगत्‌ । 
तं वन्दे परमात्मानं सबिदानन्दविग्रहम्र्‌ ॥ १॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण यान्ति विघ्नाः सदा लयम्‌ । 
तं बन्दे बुद्धिदं नित्यं यशोराशि गुरु स्वकम्‌ ॥ २॥ 
यानाभित्य सुमन्दोऽपि इन्द्ुक्तो. भवत्यलम्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ भद्रकान्‌ बन्दे शान्तये चित्तवारिषेः॥ ३ ॥ 
चित्तवारिधिशान्त्य्थ' यत्‌ किञ्िसवदाम्यहम्‌ । 
तुष्यतु तेन॒ सर्वात्मा परमात्मा सदोन्धुखः ॥ ४ ॥ 
( रमैनी ८ के अन्तर्गत ) 


(१) 

(तत्वमसि इस उपदेश का वणेन छान्दोग्य उपनिषद्‌ अ० ६ मे है । कथा है कि- 
अरुण के पुत्र का पुत्र श्वेतकेतु थे, पिता छी राज्ञा से बारह वषे की अवस्थ में गुरुकुल में 
जाकर बारह वषे में सब वेदां को पदु कर पिता के पास मे जये; परन्तु आत्मज्ञान के बिना 
अभिमानी रदे, सो देखकर, ज्ञानी पिता ( उदाखक ) जो ने पचा कि, क्यों अभिमानी ्ो 
क्या बह उपदेश श्रपने गुरु से तुमने पूछा हे कि, जि एक के सुनने से श्रत भी श्रव 
दोता दै, इत्यादि । पुत्र ने कटा कि यदह उपदेश केसा है । पिता ने कष्टा कि, जैसे प 
मृत्पिण्ड के ज्ञान से सब उसके कायं ज्ञात होते है, कर्याकि विकार वाणीमात्र है। भिद के 
सब विकारो कार्यो मे भिट्रीहदी सत्य दै। इससे भिदटीकेक्लानसे दही उनका ज्ञान शो जाता 
है, इत्यादि । फिर पुत्र ने कदा किं, यह उपदेश हमारे गुरु नीं जानते है, जानते तो अवदय 
कहते, अव पदी कदं । इसके बाद्‌ “सदेव सोम्येदमम्र भासीदेकमेवाद्ितीयम्‌” इस वचन 
से एक सत्यात्मा को बता कर, खष्टि का संत्तेप से वणेन पूवेक, पिता ने का है छि; बही 
सत्य सबक्रा मूल कारण है, इससे वही सत्य दे, उसी के क्ञान से सवका श्षान होवा है; 
परन्तु भूमि से बाद मे उसके कारण को समो । फिर भूमि के कारण के कारण ( हेतु ) 
को सकमो, इस भकार परस्परा से सबके मूढ कारण टो समसो, भौर खस परम सुम 


२ रमैनी ८ के अन्तर्गत 
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५ क 
कारणरूप ही यद सव जगत हे, क्योकि वही सत्य है, वही सघकी आत्मा ह । “त्वमसि 
श्वेतकेतो” हे श्वेतकेतो ! तुम भी वदी सत्यात्मा हो अ्रथौत्‌ तेरी त्भा भी वही खत्य ड, 
इत्यादि । इसी अथे को फिर भी पूर्ने पर केक बार समसाया दै ॥१॥ 

(*६श) 

छान्दोम्य के च्र° संकथा हे कि~-ज्ञान प्राप्ति के छियि नारदजी सनस्छमार जी ॐ 
पास में गये है । ओर उपदेश सुनने को कटा, तव खनल्छुमारजी ने कदा छि, 'ारम- 
विषयक जो छुं अप जनते हो सो कदो, उसके वाद्‌ श्नापके अज्ञात विषय को मँ कर्हैगा | 
तव नारइजी ने सव वेद्‌. इतिहास पुराणादि का वणेन किया दै किं, इनं सब विद्यार्थो को 
मँ जानञा ह, परन्तु मन्त्रादिरूप वाक्यो को टौ जानता ह, आत्मा को नदीं जानता दु, 
क्योकि माप एेसे महापुरुषों से सुना हू कि; आर्मक्षानी शोक रदित दो जाताद्ै। भौर 
मै अज्ञानी होने से शोचता हू तापयुक्त ह, आप सुभे शोक से पार ीजिये। 5२ 
सनल्छुमारजी ने वेदादि को नाम ( शब्ड ) रूप वताकर, करमशः सुक्म पदार्थो को बताते 
हुए अन्त सँ ब्रह्म को सुखस्वरूप भेद्‌ रदित बताया है । सवत्र व्यापक शात्मा कदा दै, 
उससे छन्य को विनश्वर तुच्छ कहा दै, इत्यादि ॥२॥ 


(३) 

सरदीय पु° अ० ३३ में कथा हेः कि-नारदजी ने सनकजी से पृष्ठा डे कि, किस 
कम से योगियों के योग की सिद्धि होती दै। तब सनक्जी ने उत्तर दिया छि, दन्त्व कै 
चिन्तन करनेवाले ने उत्तम मोक्ष दी प्रप्निज्ञानसेश्षदा दै! ओौर वड ज्ञान यत्किजन्य 
होता दै । दौर सुकमेवालों को भक्ति प्राप्त द्ोती है । दजासें जन्मों ॐ दान यज्ञादि विविध 
कुमे जिसने किया है, उसीको दरि में भक्ति दोती है । सक्तिके लेशमाद्न से भी अच्तय एरसः 
धमे होता दै । उत्तम श्रद्धा से सद -पाप नष्ट होता! सत्र पापों के नष्ट होने पर्‌ दद्धि 
निर्मल होती है, बी बुद्धि विद्वानों से ज्ञान शब्द्‌ से कदी जाती दै, ज्ञान मोत्तप्रद्‌ कदा 
गया है! ओौर वह्‌ ज्ञान योगी.को होता है । क्रियायोग विना ज्ञान नदीं होवा दै! इससे 
मन वचन कमे से परपीडा रदित होकर, विश्रु विष्णु रो पूजा भक्ति सष्टितत करं । ओर 
श्रहिंसा, सत्य, श्रक्रोध, ब्रह्मचये, अपरिमरह, अनीष्यो दया, ज्ञानयोग, नौर कभेयोगः दोनो के 
साधक ह । सबके आत्मा विष्णु है, एेसा समक करके ही योगाभ्यास करे ! अपने सभ्ान 
सब प्राणी को माननेवालेदौ विष्णु के प्रभाव को जानते ह । यदि क्रोधादि से दु्ट मनवाला 
देवपूजा करता दै, तो उससे विष्णु भरसन्न नीं होते, हैँ जिससे वह धमैपति कदाते ै। 
छामौदि से दुष्ट मनवाला दम्भी यदिं पूजा करता दै, तो वहं व्यथे है । तिसखसे शम्रदमादि 
साधनों में तत्पर होकर, सवमा दिष्णु की पूजा करे, मन वचन कभ से सवके दिते 

रत रहे, सोई क्रियायोग ( कमेयोग ) का जाता है, इत्यादि ॥३॥ 

(£) | 

योगवासिष्ठ प्रकरण २ सगे एक भें क्था है कि--शुक्देव जी चपने खे टी परम तत्त्व 
को समते थे । परन्तु अपने विचार मे विश्वास नदीं होनेसे, व्यासजी से पृष्ठाकि, 
यह्‌ संसाराडम्बर केसे उत्पन्न हा चै, केसे न होता है इत्यादि । तब व्यास जी ने यथार्थं 
रमट़तस्व छा उपदेश द्या- भौर संसार को. कल्पित ( भिथ्या }) बताया, तब स्वयं न्ना 





१ 





ऋ न~ 


विशेष कथा भागः ४ 
इख उपदेश न भी शुकदेवजी को पृण विन्वास नदीं हु्ा । तव व्यास जी पुत्रं के अभिप्राय. 
को खमद्ध कर वोते कि, मै वेद्य वस्तु को तत्वतः नदी जानवा ह, राजा जनक -तच्त्वत 
जानते दै, उनके पास जा । तद सुमेरु पवेत पर से शुकदेव जी जनकपुर प्च । . तव उनके 
वैराग्यादि की परोक्ता करके, जनक जो ने पृ्ाकि- 


“निःशेषितजगत्कायगप्राप्राऽखिललमनोरथः 
किमीष्छित तवेत्याद्ु इतस्वागतमाहतम्‌ । 
शापने सद जगत्‌ के काये को समाप्त कियाद, सव मनोरथ प्राप्त किया दै, 
पक्त जो ईभ्सित दे, सो शीघ्र को; स्वागत करके ठेसा जनक जी ने कदा, ` कदेव 
ज) बोजे कि- 
संखाराडश्बरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो । 
कथं प्रशममायाति यथावत्कथयाऽञ्छु मे ।' 


इख प्रदन काजो उच्यर श्यासजीने दिया था, सोई उत्तर जनक्जीने भी दिया 
तट्‌ शकटे जी बोलते कि, इस तरव को मेँ स्वयं विवेक से समा था, पिताजी भी यदी 
कटा, भाप मी यदौ कहते दो, शाखं भी यही कहता है कि, 
यथाऽयं स्वविकरपोत्थः स्वविकर्पपरिश्यात्‌ । 
क्षीयते दग्धसारोऽयं निःसार इदि निश्चयः ॥' 
अनस डले छि 
अविन्लिननचिदात्मैकः पुानस्तीदह नेतरत्‌ । 
स्वर्सकखवशाद्वद्धोः निःसंकस्यश्च मुच्यते ॥ 
व्यासद्धिक एवाह व्याघशिष्योऽसि तत्सुतः | 
भोगेच्छातानवेमेह मत्तोप्यत्यभ्रिफो भवान्‌ ॥' इत्यादि ॥४॥१ 
(५) 
देनी भागवत स्कन्ध १ अ० १० स० १४ शादि में कथा हैः कि--कङविक पकती के 
पुत्र स्नेदजन्य अानन्द्‌ को देखकर, पुत्र के लिये सी वषे तप करने के -बाद्‌, अग्निं के लिये 
ध्मरणि मन्थन व्यास जी करते थे चौर उसी खमय धृताची नामक अप्सरा श्रई, 
देखकर व्यास जी कामातुर हए 1 इन्द काम सरे मोदित जानकर अप्सरा शुकी रूप होकर 
व्हा से चल गर्ह, तो भो कामको नदीं रोक सके! उस भरणि ८ लकड़ी) भें दी वी 
भिरा, उससे शुकदेवजी का जन्म ह्र! ओर बृहस्पति से शाखां का अध्ययन किये । जनक 
जी के कने से विवाद भी किये; परन्तु फिर योग में सिथर शोकर पिता को भी त्याग दिये 4 
तव पुत्र के वियोग से अत्यन्त शोकातुर व्यासजी को देखकर छाया शुकदेव बनाक्ब्र 
नारद्जी ने व्याख जी को च्चान्त किया, इत्यादि । 
यदी कथा म० भारत शान्तिपवे भ्र ० ३२३ चौर ३२४ में कुड मेद से दै । कष्णे 
कि --मेरुपनेतं के शङ्ग पर पावती सदत शिव जी विचरते थे, शौर वहाँ दी व्यास ज्ञी उत्तप्न 












¢ रसैनी-८ # अन्तर्म॑त 
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पुत्र के लिये तप करते थे । वे शिवजी की श्राराधना करते थे, तव प्रसन्न होकर शिब जी 
बोले कि, अकाश वायु तेजादि के समान तेरा पुत्र होगा । बर पाने पर अरणि मन्थनादि 
की कथा पूवे समान ही है। शुकदेव जी के जन्म होने पर, न्द महा तेजस्वी देखकर, 
गंगा पानी सरे तपेण क्जिया भौर देव ऋषि ल्लोक भी यथायोग्य स्तुति सत्कारादि किये । 
छअ० ३२५ में हे किं, मोक्ष के विचार से शुकदेव जी व्यासजी के पास गये तव 
व्यासजी ने उन्हं राजा जनक केः यहां भेज दिया । वहो ज्ञान की प्रप्ति करके शुकदेव 
जी फिर उत्तराखण्ड करो ही पधारे। श्रौर अ० ३२६ इत्यादि में है कि, नारदजी 
के उपदेश से योगाभ्यासादि क्रिये, इत्यादि 1 नारदीय ० पूर्वं सं ० ध्न्मेमी 
यहं कथा है ॥ ५॥ 


( ६ ) 

याज्ञवल्क्य ओर जनक्र का संवाद्‌ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ०्श्मेंदै। प्रथम अन्मे 
कथा हे कि-राजा जनक बहुत दश्िणावाला “अश्वमेधः ( राजसूय ) यज्ञ से यजन 
करिये, उसमें कुरु पंजाव के बहुत ब्राह्मण एकत्रित हुए । राजा को. जानने की इच्छा हई 
किं, इनमें कोन अतिशय विद्वान्‌ ै। इसे समद्यने के लिये गौरां के एक सिगमें 
पंच पाद्‌ सुवे ढलाकर हजार गौ उनके सामने गोष्ठ मं रखवाये, श्रौर प्रणामपूवेक 
बोले, किं आप सब भगवानर्प ब्राह्मण है; परन्तु जो आपमें अतिशय ब्रह्मनिष्ठ है सो 
इन गौश्ों का हण करे । कोई जब उसके लिये नहीं प्रवृत्त हुआ, तव याज्ञवल्क्य जी नें 
शिष्य को कहा क्रि, इन गों को ले चलो । फिर भस्य त्राद्यण स्च अपना अपमान 
समः कर बहुत विवाद्‌ प्रन किये, परन्तु सव॒ याज्ञवल्क्य जी से पराजित हुए, श्नौर 
यथायोग्य उत्तर पाये । 


यह कथा वायु पु० अ०क्न्मेंभीदहै। याज्ञवल्क्य जी ने सवका उन्तर दिवाद्धै, 
श्मीर याज्ञवल्क्य जो के भ्रश्न का उनार कोई नदींदे सकादहै। गार्गी ने प्रश्न करके 
याज्ञवल्क्य जी के महत्त्व को समक कर ब्राह्मणों को समञ्चाया क्रि कोई इनसे विवाद 
नहीं करो, तौ भी शाकल्य ने बहुत प्रश्न किये, मुनि ने उत्तर दिया, श्रौर सुनि का एक प्रन 
का भी शाकल्य उन्तर नदीं दे सका, जिससे उसका शिर फट गया; क्योंकि एेसा ही नियम 
करके मुनि ने प्रदन किया था, यदि इसका उदर नदीं दोगे तो शिर फटेगा । “स एष नेति 
नेत्यात्मा इत्यादि मुनि का कथन दहै । अन्त में "विज्ञानमानन्दं त्रह्म' यद सवक्रो समाया 
हे । इसके वाद्‌ चतुथं अध्याय मेँ कथा दै कि--याज्ञवल्क्य जो स्वयं राजा के याँ गये 
हैं मौर उनके प्रश्न के अनुसार सममा कर अन्त में स्वयं प्रकाश श्रसङ्ग आत्मा का वणेन 
फिया दै। शरीरी जीव के कमादि के अनुसार गति बताकर, निष्काम ज्ञानी की युक्तिका 
बणेन किया है । भेद रहित मात्मा मन से समभने योग्य हे । श्नात्मा मे भेद माननेवाला 
धार २ मृत्यु पाता है। भेद रदित त्मा को समने के लिये .शमदमादि साधन दहे, 
इत्यादि उपदेश्च देकर कहा है कि, यद आत्मा ही अजर अमर श्खत अभय ब्ह्यहै, जो 
हसं प्रकार जानता है, सो भय ब्रह्म हो होता है । महाभारत शान्तिपवे अ० ३१० से 
३१८ तक याज्ञवल्क्य जनक का संवाद है कि, जिसमें सांख्ययोग की रीति से त्त्वादि का 
वणेन है । ओौर अ० ३१८५६ का ःटोक दै कि, 


विशेष कथा भागः ४ 


मौ मीौ मौ मौ मौ णी भी भीरी 





तिनि ति तिः ति तति जिः भति ति ति ति ति ति ति ति कि ति ति ति जि जि जि ति ति चिं ऋ ॐ जि केकि भ कोके 


‹ सं निमज्जति कालस्य यदैकत्वं न बुध्यते | 
उन्मज्जति हि काठस्य समत्वेनाभिसवतः ॥' 


कालस्य ( कालेन ) काल से वह दूता है कि जब एकता को नहो समता है । ओर 
वह्‌ काल से उवरता दै किं जो समता-से युक्त रहता है, इप्यादि ॥६॥ 
(७) 
द्त्तत्रेय जी की कथा माकंण्डेय पुराण ्र० १६ आदिमे कि-प्रतिष्ठानषर में 
कोई कौशिक नामा ब्राह्मण था । सो पूव जन्म के पाप से ष्ठ रोगवाला या, क्रोधी था । 
परन्तु उस्र ञ्जी पतित्रता थी, सव प्रकार से सेवा श्राज्ञा पाडन करती थी । उस कामी 
तरह्यण ने एक दिन फिसी वेदय को देखा श्रौर रात्रि के समय वहं जा नदीं सकता था, 
तव खी से का कि, मुभे वेश्या के पास पर्हवावो, कम से कम मँ उसे देखूंगा, वद सुमे 
देखेगी । यह सुन कर पतिन्रता पति को कराभवे पर लेकर चली, ओर माण्डव्य नामक ऋषि 
चोरनदहोतेमी चोरपन की शंकासे राजा द्वारा शूली पर चढ़ाये गयेयथे। सो उसी 
रास्ते में जीवनयुक्त कष मे ये । रात्रि के समय अन्धकार होने से उस पतित्रता के पति का 
र उनके देह मेँ खग गया । तव मारुडव्य शाप दिये कि, जिसक्रा पैर लगा है, सो सूये 
को देखते ही मर जायगा । पतित्रता बोली कि, सूर्योदय ही नदीं दोगा कि, जिससे मेरा 
पति मरेगा । फिर सूर्योदय नदीं होने से सद्‌ा रात्रि रहने लगी, यज्ञादि कमे बन्द्‌ हो गये, 
सव देव सय चिन्ता युक्त हए । तव प्रजापति ने कहा किं, एक तेज दूसरा तेज ही से शान्त 
होता है, इससे अत्रिमुनि की स्री पतिव्रता ्ननसूया से ही शिर सूर्योदय होगा । इस बातं 
को सुनकर देव सब अनसूया से प्राथैना किये, तब अनसूया उसे समक्षाया कि, दिन होने 
विना देवताश मे घव्रड़ादट है, सूर्योदय होने दो, मै तेरा पति को जीवित कर 'दूगी। 
उसने स्वीकार शिया, तो अनसूया की स्तुति से सूर्योदय हुश्रा भौर उसका पति मर कर 
फिर जीवित हृश्रा। इसके वाद्‌ ब्रह्मा रादि चरिदेव भनसूया के पास श्ाकर वर मौँगने के 
लिये कदे तो श्ननसृया ने कदा कि, चाप तीनों मेरा पुत्र होवे, यही मेरी इच्छा है 1 ण्िर 
ब्रह्मा चन्द्रमा हृए, विष्णु द्चात्रेय हुए, शिव दुबोसा हुए । यही चन्द्रमा गुरुपन्नी से बुध को 
उत्पन्न क्षिया, रौर दत्तात्रेय जनसंघ को छोड़ कर, जल मे रह कर तप करने लगे । परन्तु 
उनके साधु स्वभाव से ब्राह्मणां के बालक वहाँ भी साथ नदीं होडते थे, तब मायामयी 
एक स्नीको साथ में लिये जसे निकले, तौ भी साथ नदीं दोन पर कल्पित 
मदिरा पीने लगे तब सव साथ द्धोड़ दिए, इत्यादि । ओर दत्तात्रेय की ही उपासना से 
सहस्राज्जैन सिद्धि पाया था। तथा मन्दालसा के चौथा पुत्र अलकं इनके उपदेश्च 
से ज्ञानयोग पाया था, इत्यादि । इस कष्ठ ओर पतित्रता की कथा, ब्रह्य पु° खं० ९। 
अ०५३ मे अन्य रूपसेदै। वीं अनसूया का वर्हौँजानेकी कथा नदीं हे, किन्तु 
ब्रह्मा. आदिक दही उसे समकाये थे अौर कुष्ठी कै मरने पर दिव्यरूप से उसे जीवितः 
करिये थे, इत्यादि ॥ 


भविष्य पुराण, पव ३ अ० १७ में कथा है कि-अनसुया सहित अव्रिच्छषि तप 
करते थे, तव ब्रह्मा आदि तीनों देव ऋषि से वर मागने के लिये कहने गये । ऋषि कुदं 
नदीं बो्ञ, तब उनको ल्ली के पास जाकर तीनों देव कद ` चेष्ठा करते इए, रति के . लिये 


& रमैनी ८ के अन्तर्मद 


"्याण्याच्यायाकयय का्ोगगाागगकानगदोननकागनानाोनि नना कक्राग्वागकनकान्योगयकागन्कागन्दागायानिग्योगेनियोनयि दि 1 
जि ति गि नि तिः पिः ति रिः क 
ति ति देति तोति "तोति तिति रोति पि पि ति पि तिति" सति पिः तोते "तिः जितिः ति ति रि भिः सि भिः कि कः अकि भ नि 


कटे शौर वला्कार करना चाहे । तव ऋषिपत्नी ने शाप क्त्या कि, तुम तीनों मेरा पुत्र 
होगे रोर तपोबल से तीनों को पुत्र बनाया । 
1 ओ ५1 ~ 
महादेवस्य वै लिङ्क ब्रह्मणोऽस्य महच्छिरः ) 
चरणौ वासुदेवस्य पूजनीय नरैः सद्‌! \; 
न स न 
विष्यति रथेष्ठा उपदासोऽयञ्ुच्चसः ! 
यह अनसूया देवी की उक्तिदः। यहीं भाव दहै कि, सात्विक विष्णु का अवतार 
महाप्रतित्रता का पुत्र दत्तात्रेय मदहाचिर्ज्ञानीथे, इससे ( दत्तात्रेय बही रस श्वाद्‌ा) 
उक्ति उचित ही हे । शरीर माण्डव्य षि की कथा स्कन्द पु० खं० ५-२ श्रा शर्म 
कि-किसी राज्ञाके द्रव्य चोरा के चोर सव मारएडव्य ऋषि के आश्म से चिदे थे, राज- 
पुरुष सब आकर ऋषि से पृछा, तथ ऋषि कुड उत्तर नदीं दये, इससे चोर सदिद ऋदि 
को पकड़ कर ठे गये । फिर ऋषि को भी राजा शूली पर चद़। दिया; परन्तु योग तप कै 
प्रभाव से शीघ्र प्राणत्याग नहीं हुश्ना, तब राजा शूली पर से उतारा, गौर चमा मांग, बाद्‌ 
मे ऋषि का शरीर छटा, इत्यादि । 





2), 

वसिष्ठ श्मौर राम मिलकर जो कथा गाये, उसका बीजमाच्र योगवालिष्ठ सँ इस प्रकार 
ह कि-श्रीरामन्द्र जी विदाग्रह ( गुरुक्खल ) में सद दिया का चाध्ययन करके घर आये 
रौर वटौ आकर तीथेयात्रा के लियेश्री दशरथ जी से घ्ा्ता मारा कर, छथ दिनि में मादय 
के सहित यात्रा किये, मौर सव दिशां मे बार वार विचरे शरोर सव एथिवौ को देकर 
घर आये । सुखपूरवेक घर में रहने लगे । वाद्‌ भरत जी साना के पाञ्च रष्ने ख्ये रौर 
लच्मण श्ुत्र सदित रामजी धर रने लगे । ओर विरागः ॐी भावना खे चिन्वित दुःखी 
कश हो गये । उस समय सोलह वषे से कम दही उमर थी, चिन्ता दुं कै मारे शारीरिक 
ज्यवहार, नित्य कमादि से भी उपराम के समान हो गये छि, जिसे उनके साता पिता सद्च 
चिन्तित हए भोर पृच्ने पर मी दुम्खका कारण नर्हीं बतातेथे) तथ दशरथजौने 
श्रीवसिष्ठ जी से पृद्वाक्छि, राम केदुःखकाक्या कारणदहे१ वचिष्ठजीः ने शोच विचारं 
कर कदा कि, हे राजन्‌ | इसमे भारी कारण है, अल्प कारणं से खन्त लोग हषे दिषादादि 
के वश नदीं होते है; परन्तु प्राप को ढुःड की कोई वात नहीं डे। इस सचन को सुनकर 
दहारथ जी चुप होकर दुःख सदित समय बीताने लगे ओर खुं समय कौ प्रतीता करने 
खगे । इसी समय में यज्ञ मँ उपद्रव करनेवा्ते रा्तसों से विष्नयुक्त यदपि विश्वामिन्नजी 
यज्ञरक्षा के च्यि राजा के पास भ्राये किं, रात्तों से यन्न ङी रक्षा किया जाय । श्री दृशस्थ 
जीने श्री विश्वामित्र जी को पूजा श्चादि करके पूट्धा कि, श्रीमान्‌ किस कायं के लिये आपये 
है, सो भाप कहे, मै अवदय करूंगा, चाप सहामान्य मष्रपिं दै, इत्यादि । तव चिश्वामित्रजी 
हषेयुक्त होकर बोले कि, श्रापका यह्‌ वचन उचित ही है । जौर कायं मेरा यह दै कि, सिद्धि 
के लिये ओँ यज्ञ करता ह, उसमें रात्तस विध्न करते है । शौर यह कमे ठेसा है कि, इसमें 
काप देना उचित नदीं है । भापकी संदायता से यह यज्ञ पूणे हो खक्रता द ओर आएका 
घडा पुत्र राम राक्षसों का नारा करनेवाला है, उन्हे दी मुके जपदौ हमसे रद्धित दोर 
बही राक्षसीं का नाश्च करेगे । ओर मै भी उनका बहत कल्याण करू गा करि, जिखसे वे 
हीनो जोक में पूञ्य होगे, इत्यादि । 


दिशे कथा मागः ७ 

राजा श्रथ शसं चात को सुन कर, एक युद्वं निश्वष्ट दुःखी होकर बोले कि-~- 
वालक रास चभ युद्ध योग्य नदीं है, अन्य सन्त्री योद्धा है, न्दं ठे जाइये । इनके खदित 
इन्द्र से शारी योद्धा्ों के साय युद्ध रुह गा ! भौर यालक राम श्रभी क्या करेगे । जोर 
दुसरी दाद दै कि, इस्त समथ राम स्वयं कृर दुःखी हैँ । राक्तसों के साथ यद्ध करना बह 
लियो के लिये मी कठिन है, इससे भराम को नहीं दू"गा, इत्यादि इस बात को युन करं 
श्री विन्धासित्र रद्ध इए, जिससे हलचल हो गयः । सो देखकर श्री वसिष्ठजी ने विश्वामिद्रजी 
के प्रभावादि ऊो श्रीददयारथजी के प्रति समभाकर, उन्द देने में लाभ शमभ्ाया, तब उनसे राम 
लदेमण दोनों भा लाये गये । प्रविहार बोलाने गया, थोडी देर मेँ शाकर, रामजी के 
दिषाद्‌ को सुनाया । किर विश्वामित्र जी बीजे, कि यदि एेषी बात दै तो रघुनन्दन को अप 
सच यं स्षी्र लाओ । यह रघुपति का मो आप्ति रागादि से नीं हे । यहाँ आने पर म 
शव त्णभर भरँ मोह को दूर कर दंगे किं जिखसे मोह रदित सुखी होकर अपना व्यवष्टारे 
` करेगे । तब दृशरथजी ने दृत को भेजा, तवतक -रामजी स्वयं भाष्या के सष्टित घर से 
चल चुके थे । आकर पिता रौर मुनियों को प्रणाम करके, भूमि मँ विद्याये हुए कपडे पर 
बै गये । टव श्री दृशरथजी बोले, कि तुम विवेकी हो दुःखी नहीं दोषो; वश्दारे समान 
लोक वृद्ध विप्र गुरु से कथित्त पविद्रस्थान को पाते ई, इत्यादि । श्र वसिष्ठजी बोले, कि 
ठम ओीर हो, कठिन बिवय-शश्चुओं को जीते हो ! अज्ञ तुल्य मोदसागर मेँ क्यों दूबे दो १ 
दिश्वायित्र जी बोले, क्ति चिन्तछ्त नेत्र की चञ्चलता को त्याग कर कष्ठ कि, किन हेतु्ों 
से किन विषयों से कैसे तुम मोहित हो, इत्यादि । कदने से तुम अपना अभिमत इष्ट शीघ्र 
पावो । इस उचिदायेयुक्त वचन को सुन कर, रामचन्द्रजी ने - दुःख को त्याग दिया श्रौ 
ध्ान्धाखन पाङ्र बो कि ह मगवन्‌ | आपके पृष्ठे पर मै अज्ञ मी इ समय सद्‌ 
कर्टरगा ! सत्‌ पुरुष के वचन का उलंघन कौन करेगा । ठेला कद कर रामचन्द्रनी ने संसार 
के दुःख लक्ष्मी जीवनादि के दोषों का वणेन शिया । चौर पृष्ठा ज्ञि; कौन वह स्थिति का 
स्थान डे, कि जड शोक नदीं है, जीवन्भुक्त कैसे रदते दै, इत्यादि । तव विश्वामित्रजी ते 
कदा धरिः, घुग स्वयं सृद्धमबुद्धि से सव्र बाद जानते हो, केवल परिमाजेन मात्र की जरूरत है, 
इत्यदि । श्म)र्‌ फिर कदा छि, रधुरवश्षी के कुलगुक श्रीवसिष्ठजी इनके चित्त को विश्रान्ति फे 
लिये युक्तं कष, इत्यादि । तब वखिष्ठजी महाराज विचाराहिं के लिये उपदेश देकर एकात्मा 
का उपदेश अनेक युक्तियोँ से दिया । ओर कदा कि, सांख्यवादी के मते जो पुरुष है, 
योगवादी के सतमेंजो इयर; इसी प्रक्रार जो वतान्मत में काठ शिवादि दहै सो खव 
्रात्मक्चानी के आत्मा हे ॥ ८ ॥ 











(~ ९) 

श्री छष्णजी उद्धवबजी को जो समाया है, सो कथा श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अ० 
२७- २८ में हे । उद्धव के पृष्धने से अध्याय २७ मेँ क्रियायोग. का वणन किया है, कि जिससे 
वेदिक तान्त्रिक मन्त्र द्वारा द्विजो के कतेव्यरूप पूजा का कथन किया है । ओर मूर्ति देव 
मरतिष्ठा रादि के फठ बताया है] श्र रतम कहा कं प्रकृति शौर पुरुष के साथ 
विश्व को एकस्वरूप देखता हृ्रा दूसरे के स्वभाव कमे कौ भशंसा निन्दा नदीं करे; 
क्योकि जो दूसरे के कमे स्वभाव कौ प्रशंस निन्दा करता है सो -असत्य मँ अभिनिवेश 
से अपने स्वार्थं से गिर जाता है । निद्रा से प्राप्त वैज में जसे शरीरस्थ पुरुष भिथ्या स्वप्न 


८ रमैनी ८ के अन्तर्गत 
"य्व्य्व्य्ज्य्व्य्य्य्य्व्य्व्य्व्य्य न व्व्य्व्व्व्य्व्व्य्व्य्च्च्च्च्च्च्च्च्च्व्यव्यवच्चयच ययय ज्ज च्च्य्य्य्च्ज्य 
देखता है नष्ट चेतनतावाला मूर्धत प्राणी माया वा गृल्यु को प्राप्त होता है। वैसे.ही नाना 
थं को सत्य देखने वाडा संसार स्वप्न को माया मरण को प्राप्त होता है । अवस्तु (मिथ्या) 
हत का कितना कोन वस्तु भद्र ( श्युभ ) हे ओर कितना कौन अभद्र है; क्योकरि जो वचन 
से कदाजाता है, मनसे ध्यातदहे, सो मिथ्याद्ै। भौर छाया के व्यापारादि तुल्य 
श्रमरूपं असत्‌ है, तो भो संसार में काये करनेवाला है । एेसे ही देहादि अ्रसत्‌ होते भी 
सरण मोन पयेन्त भय देते ह । वस्तुतः शयात्मा ही माया द्वारा विश्वरूप से प्रगट होता &, 
रसु होकर प्रगट करता है, रक्षित होता दै, रक्ता करता है; वही विहवात्मा हरा जाता ह, 
दैश्वर होकर हरता है । तिससे आत्मस्वरूप ख्या से भिन्न अन्य कोर पदार्थं निरूपित 
( सिद्ध ) नदीं ही सकता । अध्यात्मादि पदार्थो को प्रतीति भी अत्मामें भिथ्यादही है। 
से मायाकृत तमो । समसे वरत इस ज्ञान विज्ञान की निपुणता को जाननेवाल्त, 
किसीकी निन्दा स्तुति नहीं करते है । किन्तु लोक में सूये के समान च्रसङ्ग शोकर विचरते 
है । इसदिये प्रत्यक्ष अनुमानागमादि से, श्रपने विवेक से आदि अन्दवाखो सव वस्तुको 
असत्‌ जान कर, यहोँ श्रसङ्क होकर चिचरे । 
फिर उद्धवजी ने पूछा हे कि, स्वर्यप्रकाश्च द्रष्टा आत्मा को वा अनातम दृश्य दे को 
जन्म दुभ्खादि संसार नदीं है, फिर किसको है, जो दीखत्ता है । अव्यय निगु ण स्वयंभरकाश 
अनाचृत्त भरमा है सो भन्न तुल्य हे कि, जवतक देहेन्द्रिय प्राण के साथ अध्यासदधिद्ध संबन्ध 
्ास्मा को ह तवतक्‌ अविवेकी को मिथ्या संसार भी सफल हे, सो स्वप्न समान ह । सत्य 
यर्थ के नहीं रहते भी विषयों के ध्यान करनेवालों का संसार नदीं निवृत्त होता दहे, कि जसे 
स्वप्न मे अर्थं विना भी अनथं की प्राप्ति होती है। जागने से स्वप्न री निवृत्ति के खमान 
्ात्मज्ञान से सव अनर्थो छी निवृत्ति होती है, अ ॥ ९॥ 
( १० 
राजा जनक का विदेह कहाने की कथा, षिष्णुधर्मोत्तिर पुराण खण्ड १ अ० ११७ में 
है कि-निमि नामक राजाके पहले दसिष्ठजी पुरोहित थे । राजा के निरन्तरं यागसे 
उपराम होकर विश्राम करना चाहते थे । ओर राजा यज्ञ कराने को कहा तथ ऋषि ने 
विश्राम ज्ञेनेको कदा 1 फिर राजा बोला कि, पारलौकिक कमम समय की प्रतीक्षा उचित 
नदीं हे, इसे यदि आप्र नदीं यज्ञ करा सकते है, तो अन्य पुरोहित बनाश्छर, उनङे द्वारा 
यन्न करंगा । इस बात को सुनकर वसिष्ठजी ने शाप दिया कि, श्रार्त सुद्चक्तो छोड़कर अन्य 
पुरोहित करना चाहते हो, इससे तुम विदेद्‌ दोगे ( मरोगे ) । फिर निमि भी शाप दिया 
कि,. ध्मेकाये में विघ्न करते दो अौर दूसरा पुरोहित भी नदीं चादते हो, इससे 
तुम भी विदेह होगे 1 फिर विदेह होकर दोनों ब्रह्माजी के पास गये । तव ब्रह्माजी ने 
निमि को सब जीवोंके नेत्रम वास दिया। श्रौर वस्िष्ठजी फिर मित्रावरुण के पुत्र 
हए, इत्यादि । | 
देवी भागवत स्कन्ध & ० १५ में भी यह्‌ कथा है कि-वचिष्ठजी के शपसे निभि 
राजा विदेह हए, ओर इससे उनके वंशज विदेह काये, इत्यादि । तो भी जनकजी में ज्ञान 
के भ्रमाव से देहाभिमान के अभाव से उने विशेष बिदेता का वणेन क्या डहै। भौर 
उनके ज्ञान का प्रभाव दाल तथा लोक में भी प्रसिद्ध है, इत्यादि ॥१०॥ 


१ 








विशेष कथा भागः ९ 


( रमैनी १३ के अन्तर्गत ) 


(१) 
शये गये की' कथा कठ उपनिषद्‌ में है कि- प्राणी के यह भात्मा मारने से नीं 
भरता है, न जन्मता मरता है, यद्‌ श्रज नित्य है, तो भी उपाधि से भिन्न के समान होकर 
छाया मौर श्रातप के समान विलक्षण हुश्रादै। शरीररूप रथ के स्वामी दै, जिसमें बुद्धि 
सारथी हे, मन लगाम दै, इन्द्रिय घोडे है, विषय सङ्क दै । ` भन्ञानी के इन्द्र्यो वश्च भें 
नदीं रहती दै, इससे मरने पर संसार में कर्मादि ॐ अनुसार प्राप्ति होती दै । विज्ञानी 
इन्द्रियों को वश मं करके संसार मागे के अन्त तक पटहँंचता ह, इत्यादि ॥१॥ 


| (व्य 


( रमैनी १४ के अन्तर्गत ) 
(#. 9) 


वामन रवतार की कथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण खं० १ अ० २१ है कि- प्रथम 
स्वायंसुव मन्वन्तर में विश्वभुग्‌ देवेन्द्र हए । उनके दायाद बन्धु घोर असुर खव हए । भौर 
उन असुरो के राजा वाष्कलिनामा असुर हइृश्मा, सो इन्द्र के राञ्यको बङात्कार से इर 
ख्या । तव इन्द्र ब्रह्माजी केशरणमें गये। त्रह्याजी इन्द्र सहित विष्णु भगवान्‌ के 
शरण में गये श्रौर सब वृत्तान्त सुनाये । तव भगवान्‌ बोक्े, किमे इन्द्र के राञ्यको 
ङोटाङऊंगा, राप अपने ङोक में जाइये । ओ बासनरूप से वाष्कृलि के पाल जाञ्गा । तब 
जह सुभे देखकर विस्मित दोगा! उसो समय इन्द्र भी जाकर उसमे याचना कर, छि 
हे वाचके ! मेरा तीनों लोक तुम बल से दर किये हो, तदाँ इस भति लघु बामन के पैर 
से तीन पग भूमि सुमे अग्निस्थापनके ल्लिये शीघदो। इस प्रकार इन्द्र के कने पर 
वह अवद्य तीन पग भूमि देगा] एेसा कने पर ब्रह्माजो अपने घर गये । भगवान्‌ 
वामन रूप से वाष्कलि के पाख गये ! वह्‌ भगवान्‌ को देखकर आचये मे था ही कि, 
इन्द्र भी पर्हैचे। वाच्छति ने इन्द्रं का सर्कार क्रिया, आगमन का कारण पृद्ला, तब इन्द्र 
बोले, कि दूसरे की भूमि में नहीं रना चाहता ह, इससे भग्निस्थापन के खयि इस 
वामन के पद्‌ से तीन पाद्‌ भूमि अभेदो । वाष्कछिने कदा; कि थच्छा, इसके तीन 
पाद्‌ मं आप सुख से रहो । फिर भगवान्‌ ने वद्कर तीनां लोक का ्रहण किया, इत्यादि । 
| य॒द्दी कथा पद्मपुराण मे कृच भेद्से हे) वहाँ सं० १अ०३ में भदितिके गभे 
भगवान्‌ के प्रादुभोव का वणेन है । श्रौर मत्स्यपुखण श्र २५४ इत्यादि मेँ भी यह कथा 
दै। व्ही भी अदिति के गभेसेप्रगट होने का वर्णेन दै, भौर विरोचन के पुत्र बछ्िसे 
इन्द्र के राज्य को लोटाया है, इसीसे कवीर साहब भी कहते है कि, 


वामनरूप छस्यो वरिराजा 
जर श्रीमदभागवत अष्टम स्कन्ध अ० १८ मेँ भी वामन भगवान्‌ का जन्म अदिति 
देवमाता से दी लिखा है । भसुरों से पने पुत्रं का राज्य हरण होने पर अदिति दुःखी 
हुई रौर अपने पति से दुःख की बात सुनाई, तब उन्होने एक त्रत ` बताया किं, जिससे 
विष्णु श अदिति को दशन दिये भौर उसके गभं से अवतार लेकर बङि के यज्ञ ओं 








जि रि तिति 


१० रमैनी १४ के अन्तगेत 











गये । ओर स्वयं अ० {९ में तीन पाद्‌ भूमि मौँगाद्ै। णिरःबलिने ओ्ओौर माँगने के तिये 
कहा हे, तवं भगवान्‌ राह्मण के धमे संतोषादि का वणेन किये रै, त्‌ वलि देने के चयि 
दचन द चुका । उसके धाद उपक ुरु कहने लगे कि, ये देव के प्ट्पाती विष्ुदहैःदो 
पगसेंष्टी सबलोकलेलेगे, तीरे पगके लिये क्या गति दै। तुम्दः महादुःख दोगा, 
नदीं दो । शोच विचार कर वलिने काकि, मूटसे बडा कोद पाप नदीं दे अतः सब 
दुःख का सदना स्वीकार है परन्तु न नीं क सकते हैँ । इसके वाद्‌ शुरु शाप दिये, तो 
भो बलिने दान दिया। शौर भगवान्‌ दो पैरसे सब संसारले लिये, एक पैर से उसका 
देह लिये, सुत लोक मेँ प्रसन्नतापूवेक सेज दिये । इन्द्र को स्वगे में स्थिर क्रिये, इत्यादि । 
विष्णु धर्मोत्तिर पुराण खं १ अ० ५५९ में कामन अवतार की कथा है क्रि-नरतिह 
अगवान्‌ जब हिरण्यकशिपु को मार दिये, तब प्रहलाद्‌ ॐ पौत्र तिरोचन के पुत्र बि इद्र 
तप करके सुरासुर से भजेयता का बर च्रह्मा जी से पाकर, दैत्यों का राजा शने पर इन्द्र को 
पराजित करके स्वगे का राज्य करने लगा । तव इन्द्र कश्यप के शरण सें गये, कश्यप इन्द्र 
खदित ब्रह्मा जी के शरण सँ गये ब्रह्मा के कष्टने से भगवान्‌ विष्णु के शरण मरं गये, तक्‌ 
भगवान्‌ ने कहा कि मै देवरूष होकर बक्ति को ठगूगा। फिर कश्यप द्वारा ्रदितिके 
वामनरूप पुत्र भगवान्‌ हए । उसके वाद बलि राजा पादिग्राम मेँ अश्वमेध यज्ञ करने 
लगा । तब च्रहस्पति जी अपने बय काँधे पर रखकर उन् यज्ञमें ले गये। ब्रह्मपुराण 
ङी रीति से राप गये श्रौर भगवान्‌ यज्ञ की स्तुति क्रिये । धमौत्मा बल्ल सुन्दर 
स्वरूप भगवान्‌ को यज्घरथान में ले गया। वर्ह जाकर भगवान्‌ ने तीन पाद्‌ भूमि गगा 
्िर बलि ने गुर के रोकने एर भी प्रदान क्रिया, तब दद्‌ कर तीनों लोक का गहण छिये 
छ्मौर दानवों को.सार उति, बलि को पाताल सें रहने को इङस दिये, इत्यादि ॥१॥ 
(२) 
हंसाऽवतार की कथा विष्ुधर्मोत्तिर पुराण खण्ड २ अण र्मे है कि--छ्तयुग 
( सत्ययुग ) में प्रजा ज्ञाननिष्ठ थी, समथ प्रुत्व य॒क्त थी । फिर छृतय॒ग के अन्त सें एरिथह्‌ 
मेँ प्रवृत्त हई, जिससे लोम द्वेषादि की उत्पत्ति होने पर विदेक ज्ञान प्न दो गया। तिससे 
धसे का नाश ह्या, धमेका नाश होनेसे लोक भी नष्ट हुश्रा षठिर नष्ट होता हुश्ना लोक 
को देखकर भगवान्‌ हंस रूप होकर भूमि भँ विचरने लगे। भौर किसी देश में छषियों को 
भीं ज्ञान विना मोदयुक्त चिन्तायुक्त देखकर, उसने कराल पृह्ा । छषि छोग बोज्ते कि, ्ानके 
बिना कुशल कैसे हो । हंस भगवान्‌ बोले किं, मँ ज्ञान दूःगा। ऋषि लोक बोले कि, ज्ञान 
कै नाकच से सद संसारका नान दहो जाय, इसलिये ज्ञान देकर सबकी रक्ता करे । ओर 
अपने स्वरूप का भी परिचय द्‌ किं, भाप कौन हे ! तब भगवान्‌. अपना परिचय देकर ज्ञान 
दिया । फिर छषिलोक शिष्यां को ज्ञान दिये, इत्यादि ॥२॥ 


क धः---- 


( रमैनी २७ के अन्तर्गत ) 


ज्मा विष्णु का ईश्वरत्व के लिये विवाद ओौर शिबलिङ् की प्रगटता की कथा 
नेक प्रकार की ह । भविष्य पुराणं खं० १ भ० १५२ में कथा है कि-कस्पके चादिं 
दष्ट पालन करते हए न्रह्मा विष शिब तीनों को भभिमान इभा कि, मै हौ महान्‌ हं । 
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विरोष कथा भागः ॑ ११ 
“विवादस्त॒ भदानासीत्कजाम्ुनगोकसामर्‌ । 
अं कवा विक्तीष्टं पाठकोऽदं सहाग्रयुः ।" 


कमलज ( ब्रह्मा ), अम्बु ( जल ) ओक ( स्थान्‌ ) चाढा विष्णु, नग ( पवेत ) स्थान 
वाला शित्र को धरापस सं महान विवाद इभा कि, मेहदी कदी मादि हः इतने भं मोह्‌ 
अज्ञान रूप तम का प्रवेश इश्च! तव व्रह्मा श्रादि व्याङ्ल्‌ हए । फिर दपं न्ट होने पर, सूये 
स्वह्प ज्ञान प्रकारा प्रगद इषया । उसका भन्तं खोजने के किये ब्रह्मा ऊपर गये, शिव 
नीचे गये, विष्टु वारो चरफ गये । पत्त] नदीं लगने एर उस तेजःस्वरूप को भ्रणाम करदे 
सतुति छरने छे । इत्यादि ॥ १ ॥ 

रिद्घपुराण अ १७ भें व्रह्मा जी छा कथन दहे कि, 

““दिच्रयगर्भो रजसा उसा शकरः स्वयप्र्‌ | 
[१ सर्वात्मत्वे क, 
खन्येन सर्वगो विष्णुः सर्वात्मत्वे महेश्वरः ॥" 

श्मौरब्रह्माली ने कडा है कि, इस कमले्तण विष्णु को सोया इना देख कर हाथ 
से मार कर मेनि पूषा कि, तुम कौन हो, चव जाग कर य॒मे देखकर विष्णु बोले कि, बरख 
पितम्‌, तेरा स्वागत दै, तब मेने का कि, जगत्‌ कता सुफको तुम पुत्र शिष्य के समान 
चतस क्यो कते हो ! तय विष बोलते कि, मँ जगत्‌ के कतो ८५ है, उम भेरेश्वंगसे 
उत्पन्न हण हो, परन्तु सुक भू गये हो, इत्यादि इसके वाद्‌ दोनों का युद होने लगा, तब 
दोनों के सामने प्रकाशमय लिङ्ग भ्रकड ह्या, सके तेज से विष्णु मोदित हयो गये यौर 
हमसे वोज्ते फि, इसकी परीक्ता कर, भं नीचे जाता ह, आष उपर जावो ¡ वराह हंस हूय 
खे ेसा दी किया गया । नदीं परता छगाने से चिन्तामस्त दोनों को सभमाने के लिये, 
ओकार श्रीर्‌ वेद्‌ प्रगट हुए, ॐ जिससे चिष्णएु मौर व्रह्मा परमेदवर को सम सके । ओर 
स्तुति करने खगे, इत्यादि ॥ 

अ० ५६ में दकि, शिब जी प्रसन्न न्नर प्रगट होकर बोलेर्दै कि, 

“तरिधा मिनो दहं बिष्णे अद्यविष्णुभवास्यया । 
© क्षालयगुरेिं 
खग्रश्ारयगुणे निष्कंरः परमेश्वरः ॥” इत्यादि 


अ० २० ने ब्रह्मकल्प की कथ। हे कि-भगवान्‌ विष्णु शेष पर सोये थ. वाँ वैवं 
योगसे ब्रह्मा भये मौर विष्णु से बोलते कि, इस सयुद्र मे सोने बाला भाप कौन हो | 
विष्णु जपने को जगत्‌-कततौ बदा कर, नद्या से पृष्धे कि-आप कोन हदो । द्या बोले छि, 
जैसे रप क्तदो वैसे दीर्मैमी कतीह मेरे अस्द्र सव संसार है देखो। फिर 
विष्छएु ह्या के सुल द्वारा पैठकरर, सव जगत्‌ को देख कर बाहर निकल भाये । चोरः 
त्रह्मा को अपने सुख में पेठने के लिये कदे । जव ब्रह्मा विष्णु के सुख द्वारा पठे, तब विष्णु 
सव द्वारो को बन्द्‌ करके सो गये । फिर नद्या सूदतमरूप होकर, विष्णु के नाभि कमल 
नाल से निकले । फिर दोनों को विवाद्‌ होने गा । तब शिवजी आये, इत्यादि । 


छरुमे पुराण अ० २५-२६ मे कथा हेः कि--उपमन्यु के बताने से छष्ण भगवान्‌ पुत्र 
के छिये शिव जी की उपासना-ठप किये; प्र प्रगट होकर शिव पावती वर दिये । उसके 





१२. ं रमैनी २७ कै अन्तगेत 








बाद्‌ भगवान्‌ कृष्ण शिव जी के साथ केलास गये, श्रौर वहाँ छद्ध॑दिन ठरे; पिर नारदं 
जी के द्वारा पता खगने पर गरुड जी हारिका में लाये । तब भगावान्‌ के ददौन के लिये 
ऋषि रोक भ्राये । व्हा शिवलिङ्ग की पूजा करते हुए छृष्ण जी को देख कर, माकंण्डेय 
ऋषि ने उसने पल्ला कि, लिङ्ग क्या है ! तब भगवान्‌ ने कहा कि, पले एकाणेव काट में 
मै महाविष्णुरूप से सोया था, इतने मेँ चतु्ँख ब्रह्म! को भी देखा, दोनों मेँ ईइवरता के 
विषय में विवाद्‌ होने पर एक लिङ्ग प्रगट हु्ा ओर भाकाश्च वाणी हु क्र, विष्णु नीचे 
जार्ये, ्रह्मा उपर जाये । जो इसका पता लगालेगा सो ईश्वर होगा, व्रैसाद्ी करने पर 
दोनों को पता नदीं ङृगा 1 पिर शिष जी अपने जटिल वेष से प्रगट हुए श्रौर पालन इष्टि 
के च्यि शाशीवौद दिये । स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र होने के ल्िये वर दिये, इत्यादि ॥ 

शिवपुराण सं° १ अ० § इत्यादि मँ भी ब्रह्मा विष्णु का विवद्‌ युद्ध का बणेन है । 
भयानक युद्ध से घना कर्‌ देव सश्र शिवजी के शरणमे गये है! तब शितजीनें 
गणेशादि को युद्धस्थान में मेजा; परन्तु ये लोक छदं कर नीं सङे। इन तीनों के 
अल से अग्नि उत्पन्न हु, तब चख अग्निको भौ दवानेवाला उयोतिमेय शिव दोनों के 
मध्य प्रगट हृए। उसे देख कर दोनों विचार क्रिये कि, इसके भादि रन्त को समना 
चादियेः. इत्यादि । अन्त नहीं पाने पर सत्य बोलने से ष्णु पूज्य हए । ओर स्षूठ 
बोलने से ब्रह्मा अपृज्य हो गये, इत्यादि । उसके बाद सङ्टुम्भ लिङ्करूप शिव की पूजा 
ह्या विष्णु किये । प्रसन्न होकर शिवजी ने उस दिनि का शिवरात्रि नाम धर श्रौर अपने 
को ज्यापक ब्रह्म आत्मा रूप उन दोनों को समाया, तथा ओंकार का उपदेश दोनों को 
दिया । वायुपुराण मँ भो अ० ५५ में लिङ्गरूपता को कथा है । भौर अ० २४ में भौ अन्य 
रूप से यह कथा है ॥१॥ 


(२) 

पावेती जी से शिवजी मोदित हए सो वात स्कन्ध पुराण खण्ड ३।२ अ० २० मे हे कि- 
“कीकितो देवदेवेशः शंकर त्रिलोचनः । 
गिरिजया महाभाग पातितो भूमिमण्डले ॥” इत्यदि ॥ 

देवी भागवत रकन्ध ४ अ० १९ में विष्णु भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा जी से मायाजन्य 
अपने मोह का वणेन किये ह कि- 

“वयं मायाऽऽटृताः कामं न स्मरामो जगद्गुरुम्‌ । 
परमं पुरुषं शान्तं सचिदानन्दमन्ययप्र्‌ ॥ 
अहं विष्णुरहं नहा शिवोऽहमिति मोहिताः । 
न जानीमो वयं धातः परं वस्तुसनातनम्‌ ॥ 
परतन्त्रोऽस्म्यहं नलं पद्मयोनेः निशामय । 
तथा त्वमपि रुद्रश्च सवे चान्ये सुरोत्तमः: :; 
भायया मोहिता. मन्दाः प्रवदन्ति मनोषिणः। 
करोति स्वेच्छया विष्णुरवताराननेकशः ॥ 


| विष फथा भागः १३ 
-नन्व्य्न्ननच्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्य्व्य्च्च्च्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्य्व्व्य्यव्च्च्य्व्यव्य्व्य्य्यन्य-------- 


मन्दोऽपि दुःखगहने गभंवासेऽतिसंकटे । 
न करोति मतिं विद्वान्‌ कथं क्यात्‌ स चक्रभृत्‌ ॥.( ० ५।९।४७ ) 
स्क° ५।१५।६ मे माया की उक्ति दै कि- 


““नाहं पर्तिवरा नारी बतंते मे पतिः प्रथुः। 
सवकं सवसा्ती छकतां निःस्पृहः स्थिरः ॥ 
निगु णो निम॑मोऽनन्तो निरालम्बो निराधयः | 
सवेज्ञः स्वंगः साकी पूर्णः पूर्णाशयः शिषः ॥" 
भोर स्क० ५ अ० ३३ में ब्रह्मा ्रादिसमें माया की भधिनता का रोर लिङ्गप्रादु- 
भौवादि का वणेन ह । इससे कहा गया दै कि-तीन लोक मोदिन सब खारी ॥ २॥ 











( रमैनी ४५ के अन्तर्गत ) 


विष्णुधर्मोत्तर पु° खं० १ अ० ५२३ । दिरण्याक्ष के बध की कथा है । लग पुर अर 
९४ में भी भन्यल्य से है । ओर पद्मपु० छत्तरखं ० अ०२४७ में भी यह कथा है। तथा म 
भा शां० भ० २०९ मं कुचर भेदय॒क्त है कि-अदिति मौर दिति दोनों कश्यपजी की खी 
थीं । अदिति ने इन्द्रादि देवों को उत्पन्न किया मौर दिति ने दिरण्यान्त हिरण्यकरिपु दो 
भयंकर पुत्रको पैदा किया। फिर ब्रह्माजी ने देवों के राजा इन्द्र फो बनाया भौर 
दानवो के राजा हिरण्याक्ष को बनाया । इन्द्र को स्वर्गःदिया भौर दिरण्यान्ञ फो पाताल 
दिया । वाद्‌ मेँ पत्त रहने के कारण पवेत सब प्रथिवी को छोडकर आकाश में ही 
भावौ वश उढ्ने लगे कि जिससे भूमि दिलने लगी श्नौर पाताक जल से भरगया । फिर 
दिरण्याक्त युद्ध करके स्वगे को दखल किया । तब देव सब विष्णु भगवान्‌ ॐ शरण मेँ गये । 
देवघर से अजेयता का वर हिरण्याक्न को भिला था । इससे भगवान्‌ को वराह रूप होकर 
दैत्यसभा मेँ जाना पड़ा गौर वं जाकर सव दैत्यों को चक्रसे मारना पड़ा, जिससे 
हिरण्यात्त का मरण हुभा ॥ 


मर भीमदू भागवत स्कन्ध ३ ० १२ भादि में कथा है. कि नद्या जी मनु को 
उत्पन्न करके दष्ट करने के लिये आज्ञा दिये तो ज्ञा को स्वीकार करके मी मनुने कहा 
छि, सब प्राणी का आधार प्रथिवी म्टाजल में दूबी है, इसे उपर करने के लिये यत्न किया 
जाय तो खष्टि दो सकती है । इस बात को सुन कर भौर भूमि को जल में निमग्न देल- 
कर बह्मा जी शोचने लगे कि, क्या करना चादिये रौर ध्यान किये कि जिसके हृदय से 
मै इष्मा ह, बह द्र इस काये को सिद्धे । इस प्रकार ध्यान करते हुए घ्रद्या जी के 
नासिका से अंगुष्ठाप्र मात्र का एक बराह निकृला ओर वह उनके देखते २ रँ हस्ती के 
समान हो गया.। नद्या भौर सब चषि आश्चयंयुक्त हुए कि यह क्या है ¶ फिर भगवान्‌ को 
सभभ कर सब स्तुति किये, सौर भगवान्‌ जर मेँ पैठे । बर्हा से एथिवी फो लाते समय 
दिरण्याक्च गदा से युद्ध के किये तैयार इभा तो को मार डारे, इत्यादि ॥ 


९४ रमैनी ४७ ॐ अन्तरत 
लिगपु० अ० &४ सें कथा हे कि-अंधक्ास्ुर के पिता हिरण्या ने दैवतान्नों को 
जीत कर इस प्रथिवी को रसातर मेँ जाकर इसे जल्दी किया था, तन उस दैत्य से पीडित 
ब्रह्मादि देव भगवान्‌ विष्णु ॐ. पाच जाकर समाचार सुनाये । तव भगवाम्‌ दैत्यों के सदि 
दिरण्याक्ञ को मार कर वराह रूप से भूमि ङाये, इत्यादि ॥ 
राण को श्रीरामचन्द्र मारे सो अति प्रसिद्ध कथा) कंको श्री इष्ण 
जीनेसारादहे।॥१॥ 








~~~ मा नि 





जिः भे भे िन्ि भ ि 








रमेनी ७ कै अन्तर्गत 
जरासन्धे की कथा महाभारत समापवे ध्र ° १७ आदि सें दै क्रि-राजा युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ का विचार होता था, उसे जरासन्ध से विरोध का मय था; उदके नाश दे 
ही निर्विघ्न यज्ञ हो सकता था। इसी प्रसङ्ग मे सगवान्‌ छृष्ण से युधिष्ठिर प्रशन किये, कि 
जरासंध कैसा ओर कौन हः । भगवान्‌ बोले कि, बृहद्रथ वड़ा प्रतापी साजा थे, काशीराज 
छठी दो उड्की के साथ विवाह किये च्यर दोनों मं तुल्य वर्तीव का नियम किये, परन्तु 
वत यज्ञादि करने एर भी पुत्र नहीं इरा} एक दिन कात्तियाच गीतम के पु 
चरडकोशिक् सुनि वर्ह . ये । पल्निद्धदहित राजा सेवा कर सुनि को प्रसन्नं किया । 
सुनि शजा से वर सगने के च्यि कदे, तद राजा पुत्र बिना दुःख ददाया ¡ राजञा फी घाव 
सुर कर युनि चाम के दृ के नीचे व्यानस्थ हए ! फिर उनके गोदं स एक रस खे पुष्ट 
जाम गिरा, उस चाम को अभिमन्त्रित करके सनि राजा को जाम दिये मौर कटे फ, 
तेरा सनोरथ सिद्ध होगा । राजा दोनों रानी के लिये शाम दिया, किर काट कर दनं 
आधा २ श्राम खाई, गभेवती हहे, प्ठिर एक २ अख नाक हाथ चैर बाधा दोनों के पुन्न 
द्यो खण्ड रप सप्राण हए । दोनों रानी देखं ऊर भयभीत हुई । यर दासी दारा राजभवनं 
से बाहर दोनों खण्ड को व्च से ढक्‌ कर, धरवा दिया ! उसी खमय जरा नामक्‌ राष्री 
सांस को इच्छा से आई ओर दोनों खण्डों को जोड़ दिया, तव जद कर लङा वनं गय; 
ओर रोने लगा, प्ठिर लोक्‌ पर्हैचे । ओर जरा भी राजा के भ्रति लडका का समपंण छया, 
इसी से बह जरासन्ध कदाता हैः ओर प्रतापी हृशा दे रौर माता-पिता के -सरमे पर खब 
राजाओं को पराजित छया है, इत्यादि ॥ 
परस्पर विष्दार करके, भीमं जु न को साथ लेकर भगवान्‌ जरासन्ध षे नशर ऊ 
पासं गये 1 फिर संस्यासी का रूप धर के तीनों राजा ऊ पास पर्हचे; राजा देख कर सत्कार 
किया, शिर रहने के लिये जगह देकर, अद्ध रानि मं इन लोकां के पास पर्वा । अर 
स्वरूप देख क्र कटा कि, आप सब कौन है, किस प्रयोजन से श्राये है संन्यासी तो नदीं 
आलू दते है, इत्यादि । वे दोनों भै तो मौन दी. रदे, परल्ठु भगवाम्‌ बरहर छं क 
सुन फर परिवय दिये भौर अपना प्रयोजन युद्ध बताये । राजनीति के भलुखार राजा इन्द्र 
युद्ध को स्वीकार किया 1 कारिक के परिवा से त्रयोक्ष्सी तक बराबर युद्ध हा । ष्दुदेश्ची 
को राजा छु श्रान्त हश्रा, फिर भगवान्‌ के समाने से, जरासन्ध के देह को जोडा धा 
जान छर एक २ हाय से एक २पेरको धर कर भीम ने बीच से फाड़ डाला । किर नन्धे 
हए सव राजार्थो को भगवान्‌ छोढ़ाये श्रौर राजा युधिष्ठिर के यज्ञ भें सहायता करने के 
खये फह कर राजपुत्र को गदी दैकर चल्ते आये, इत्यादि ॥९॥ 


विशेष कथा भागः १५ 








सभापवं मेही ० ३६ से श्र ४५ तक” शिशुपाल वध की कथा दे.कि-राजा 
युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजञा निमन्त्रित हए ओर श्राये, भगवान्‌ छष्ण मी चायं । बाद्‌ मूं 
विचार हुश्मा करि माये हृए सभी का अ्रघीदि द्वारा स्कार होना चाद्ये; क्योकि चायं 
ऋरिविक्‌ सम्बन्धी स्नातकादि जो एक वपं पर अपने घर श्रते हे, न्ह अघे दिया जाता 
हे । इस कारण से इन एक २ राज्ाओं के लिये अं लाना चादिये। इस प्रकार भीष्म जी 
के कहने पर युधिष्ठिर.बोलते कि, हे पितामह ! प्रधान अघे आप किसके छ्यि फरमाते हं । 
भीष्म जी बोलते कि, हरएक प्रकार से भगवान्‌ कृष्ण प्रधान है, इनके छ्य मुख्य अ्रघं 
चाहिये । फिर सहदेव ने भगवान्‌ के लिए उत्तम श्रे लाए भगवान्‌ , कृष्ण भी अरघ 
पूजा को स्वीकार किये । परन्तु शिशुपाल उस पूजा को नदीं सद सका इससे भीष्म तथा 
युधिष्ठिर को ट फटकरार कर भगवान्‌ कृष्णको भी षटकारा, कि कष्ण न वृद्ध 
है न आचाय हैन छसर्विगादि है| बद्ध उनके पिता, द्रोणाचार्यादि के रहते, कृष्ण 
की पूजा उचित नदीं है, इससे श्राज्ञा देनेवाला भीष्म अनुचित क्रिया दै रौर युधिष्ठिर 
मी अनुचित किया है तथा कृष्ण भी भ्रनुचित क्रिया है कि, इतने बद्ध आचाय गुरु राजा 
शमादि के रहते, स्वयं उत्तम पूज। का स्वीकार किया है, इत्यादि । इससे इन सव राजानो 
का अपमान हृश्रा हे । एसा करना था तो सवो क्यों बोलाये, इत्यादि कद कर शिश॒पाल 
उठकर चला । तब युचिष्ठिर उसके पीच्े दौड़े, शान्ति मरे वोत्ते कि, भीष्म धर्मज्ञ, आप 
व्यथं कटुभापणादि नदीं करं । सव राजा भगवान्‌ की पृज्ञाको स्वीकःर करके वैठे है । 
श्माप भी त्तमा कर, इत्यादि । भोष्म जी वोज्ते कि, इसके आगे नम्रता सान्खना की जरूरत 
नहीं हे, कि जो कृष्ण की पूजा को नदीं सद सकता । सतत्रियों में वही पूज्य होता हैकि, 
जो विजयी दो । भगवान्‌ कृष्ण विजयी ज्ञानी आदि सव छु है । इससे सवे पूज्य हैः 
इत्यादि । सहदेव बोले कि, महापराक्रमी कृष्णजो की पजा को जो नदीं सह सक्ते, उन 
बलियां के मस्तकं पर जै पेर धरताहंश्रौरवेदी वध्य होगे, इत्यादि) फिर कोई नदीं 
बोखा 1 मीर साधु साधु आकाशवाणो हृदे, इत्यादि । फिर सहदेव ने सब पूज्यो को पूजा । 
बाद्‌ में कुछ लोक शिशुपाल के पक्षपाती होकर, यज्ञ मे चिध्न करने का विचार करने लगे । 
्ुव् राजाश्नों को देख कर युधिष्ठिर ने भीम्म जी से पृष्ठा करि, यज्ञ का अविघ्न नौर प्रजा 
के हित के लिये उपाय बताइये । भीष्म जो बोले कि, भय नदीं करो श्रभय मागे का स्वीकार 
हम लोकों ने पहले दी क्रिया है । भगवान्‌ शिशुपाल के तेज को हरना चाहते है मौर 
सवै समथ दै इत्यादि । इस बात को सुन कर, किर भी शिद्युपाल ने भीप्मादि का बहुत 
अपमान किया, निन्दा किया । तब उसके करूर रक्त वचनो को सुनकर कद्ध भीम युद्ध के 
लिये उठना चाहते थे, तब भीष्म जी ने पकड़ किया चौर भीम के प्रति बोत्े कि, जव 
चेदिराजकुर मे यह जन्म लिया था, तब चार सुजा तीन नेत्र वाला था चौर जन्मते ही 
गदहा के शब्द्‌ के तुल्य शाब्द किया था, चिल्लायां था, जिससे बन्धु सहित इसके माता 
पिता भयभीत होकर इसे त्यागने का विचार करने लगे शौर सव ॒चिन्तायुक्त हए, तब 
्ाकाशवाणी हई कि, दे राजन्‌ ! इसका पालन करो, इससे डरो नदीं, यह वड़ा वलि 


१ विष्णु पुण श्रंश ५।१४। मदै कि, वसुदेव जी केप्रथा भ्‌ तदेवा भ्‌.तकोतिं भ्‌ तभवा 
राजाऽश्देदी नाम की बहिन थो, उनम भर्‌ त्वा का चेदिराज दमधरोषसे विवाह हुआ, निससे 
शिश्युपा्छ छी जनम्‌ हुभा, जो पहले दिरण्यकशिपु भोर रावण दो चुका या । 


आनि जिति ति ऋति > कि ते क क ती चो क कित अकिति त क 


१६ रमेनो ४०५ के अन्तमेत 
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होगा, अमी इसकी सत्यु का समय नहीं है, परन्तु शख से इसे मारनेवाला "जन्म ले चुका 
टे इस बाते को सुनकर पुत्रस्नेदयक्त इसी माता बोली कि, जो देव वा ईरदर, इस 
अव्यक्त वाणी को मेरे पुत्रके विषयमे कहा दै, उससे मेँ करजोर कर पृष्ठतीरहुकि, 
इसका स्यु कौन हे, यथाथे रूप से यह भी बतादो) भँ सुनना चाहती ह । तब फिर 
आकारवाणी हृं कि, जिसके गोद्‌ में जाने से इसके दो भुज भूमि में गिर जा्यगो श्रौर 
ललाट का नेत्र लुप्र होगा, सोई इसके मृत्यरूप होगा । इन सव समाचारो को सुन कर, 
सक्ष राजा अये, गोद में लिये तो कुच नदीं हुश्रा, फिर द्वारका से कृष्ण राम आये, तव 
छृष्ण भगवान्‌ के गोद्‌ मे रखते ही दो बाहुं गिर गये, एकं नेत्र लप्र हो गया । फिर इसकी 
माता भयभीत होकर, भगवान्‌ से वर मोगी कि, मेरा पुत्र के अपराध को क्षमा करना। 
भगवान्‌ ने सौ अपराध त्ञमा का वर दिया, इत्यादि ॥ 


इस बात को सुनकर रि्युपाक बोला कि, दे भीष्म ! यदि तुम्हे बन्दी छी तरह स्तुति 
दी करनादह्े, तो छृष्ण की स्तुति को द्योङ्कर इन बड़े २ राजानां की स्तुति करो, या द्रोण 
की स्तुति करो, इत्यादि । तव भीष्म जी बोले कि, इन राजानं की इच्छासे मैँजीतार्ह, 
परन्तु इन्दं मे कृणदुल्य नदीं समभतता हं । हस वात को सुनकर राजा सव क्रुद्ध हए, ङं 
वाद्विवाद हा, तव भीष्म बोले कि, जिनकी हम लोगों ने पूजा की है, सो ष्ण तर्वमान 
है, जिन्हे सी मरनाद्े, सोषृष्ण को ही यद्ध के लिये पुकारे, इत्यादि । इस बातत कौ 
सुनकर शिशुपाल युद्ध की इच्छा से भगवान्‌ से बोला कि, दे कृष्ण ! तुद यद्ध कौ इच्छा 
से पुकारता ह, पाण्डर्वो के सहित तेरा नाश करूंगा 1 क्योकि अपृञ्य फ) इन्होंने पृजा दै, 
इत्यादि । फिर भगवान्‌ राजा सवसे कदे कि, यह मेरा अतिशय शच्च है, इत्यादि । 
 श्मौर इसके बहुत अपराध सहे है, अव नदीं सदह सकते । ष्ठि भगवान्‌ का वचनं 
सुनकर राजा सब उसकी निन्वा करने लगे, ओर शिशुपाल हसने लगा, इद शब्द्‌ 
बोलने लगा, फिर भगवान्‌ ने चक्रका स्मरण श्या भोर इसका सौ अपराध क्षमा 
क्रिया, भरव नीं कर सकते, एेसा राजाश्ोंसे कहकर शिर काट लिया, फिर यज्ञ 
कराया, इत्यादि ॥ २॥ 


सहसा--भ्रजन की कथा हरिवंश भ्रन्थ १।३३ मे कथा दैः कि -ृतवीयं नामका 
राजा के कातेवीये च्रजुन नाम वाला पत्र पुश्रा। बह दस हजार वषं श्रत्रिजो के पुत्र दत्त 
मुनि की आराधना रौर परम दुष्कर तप करिया । तव दत्त जो उसको चार बर दिये । पटला 
युद्धादि क समय हजार बाह होना । दूसरा श्रधमैभेप्रवृत्त होने पर, महात्मानो के दवारा 
निवारण होना । तीसरा उग्र युद्ध से भूमि को जीत कर, पने धर्मसे सवका अनुरञ्जन . 
करना । श्रौर चौथा संग्राम में बहुत शवुश्रों को मारने पर किसी महान पुरुष से वध दोना 
वष अजुन ८५ हजार वषे तक्र चक्रवर्तीं राजा हुश्रा । पाँच ही वाण में बल ( फौज) सिव 
रावण को मुग्ध करके बाँध लिया, फिर पुरस्त्यजी के कहने से छोड़ दिया । र चित्रभालु 
( म्नि) देव की याचना से उनकी दृषा भूख की निबरृरि के लिये; वह सब राज्य अग्निदेव 
छो दे दिया, फिर अग्निदेव -सब जगत्‌ को जाता, हुभा वरुण के आपव वसिष्ठ नामक पुत्र 
के आश्रम को जला दिया । इससे उनके शाप से परशुराम जी द्वारा मारा गया, इत्यादि ॥ 

स्कन्ध पु० खण्ड & अ० ६ध्मे कथा है कि-चीर ऋषि के पुत्र यमद्ग्निथे। 
उनके छोटा पुत्र परद्यरामजी थे । एक दिन परशराम जी सव भाद कन्द्‌ मूढ क लिये 





विशेष कथा भागः} १७ 





तिति ति ति तिः जि ति जि ति तिति जि ति जि =निः स जि ति ति क ति सिः = त सि चि तिः सिः जिति क 


जंगल में ले गये थे । इतने में सहसान राजा ऋछपि के श्राश्रम में राया, ऋषि को प्रणाम 
किया, परस्पर कुशल प्रश्नादि होने पर, राजा जाने के लिये आज्ञा माँगा । मुनिने कदा करि 
देवा्चैन के सभय आप अतिथि प्रयो, जो मेँ देतां सो श्राप पने हाथसे 
भोजन करो । राजा ने कदा किं, मेरे साथमे सेना दे । ऋषि ने कहा क्रि, मै सबको भोजन 
दूंगा । तव परश्युराम जो भगवान्‌ की उपासना से जो गौ पायेथे उस कामधेनु के बल 
से ऋषि ने सवो भोजन कराया । 


पद्मपुराण उत्तरखरड अ० २४१ म कथा हे कि ऋषि ही इन्द्र की उपासना से 
कामधेनु गौ अओौर राम पुत्र पाये थे । फिर कामधेनु की महिमा को देख कर, राजाको 
खसे लेने की इच्छा हुई । ऋषि से माँगने लगा, बेचने को कदा, तब ऋषी स्त्रीकार नहीं 
किये । पिर ऋषपि को मार डाला ओर उनकीनस्नीको भीर््वार मारा भौरगौ कोले 
चला, परन्तु गौ नहीं जा सकी, इससे द्योड़ गया । वाद्‌ में परशुराम जी आये ओर सब 
समाचार सुन कर रौर माता के उपर २७ प्रहार देखक्रर २७ वार निःत्निय करने का प्रण॒ 
किया तथा सहसाज्ञु न से युद्ध करके उसका नाश किया 1 

महाभारत शान्ति प० अ० ४६ से, खोर सकन्द पु० खण्ड ६।६५ मे कथा हे छि- 
शगुच्छपि के पुत्र ऋचीक बड़े यशस्वी तपस्वी थे, सो कभी तीथयात्रा के प्रसंग से गाधिराजा 
के स्थान भोजकट गये "मौर वह राजा की कन्याको देख कर राजा से कहा कि, यह 
कन्या सुते दो, राजा शाप के भय से श्रोर उनकी दशा देखकर भी का किं, सात सौ 
याम कणे बोड़ा जो देगा, उसे यह्‌ कन्या दी जायगी, एेसा नियम द । यद्‌ सुनकर बह 
ऋपि कानङ्कव्ज देश मेँ गंगा किनारे जाकर जप करने लगे, उसी से सात सौ घोड़े की 
प्रापि हृ, बह ठेकर राजा को दिया, फिर राजा कन्या दे दिया । फिर विवाह के वाद्‌ काम 
रदित वह्‌ मुनि ्रपनी खौ के पा मेँ जाकर कदा कि. मै तो तप के लिये जाऊंगा, तुम्दारी 
क्या इच्छा है सो कहो । पिर वह अपनी माता से सलाह लेकर, अपने छिय श्रौर अपनो 
मावा के लिये पुत्र माँगा तवं ऋषि श्रपनी खरौ के लिये त्राह तेजमय चरु ( हविः ) विरोष 
तैयार किये रौर शाञ्च के लिये क्षात्र तेजमय चरु बनाये! यौर अपनी खीकेहाथमें 
दोनों चरु सममा कर दिये; परन्तु जब वद अपनी माताके पास दोनों चरु ले गई, तब 
उसकी माता ने सममा किं, ऋषी अपनी खी के लिये कुच अच्छा दही चरु बनाया होगा, 
इससे अपनी पुत्री का चरु श्राप खा गहै रौर अपना चरु अपनी पुत्री को दिया, फिर 
गभे होने पर षि अपनी खी के देद मेँ क्षात्र तेज को देखकर, सममः गयं करि, यह चस 
हेरफेर किया ह, तब वोले कि, ठुम्हारा पुत्र बहुत ऋर होगा, सो सुन कर उसने बहुत प्राथना 
करिया कि, आप एेसे महापुरुष का पुत्र ऋूर नदीं दोना चादिये, तब ऋषि घोल्ते कि, पुत्र नदीं 
तो पौत्र अवदय ऋूर होगा इससे यमद्न्नि शान्त हए अर उनके पुत्र परञ्ुराम र हुए, 
इससे क्षत्रियो का नाश क्रिया । भौर ब्राह्म तेज से उत्पन्न विश्वामित्र प्रथम शान्त हुए; 
परन्तु शिकार आदि राजधमं मे प्रडृत्त होने से पीले बहुत कूर हो गये भौर वसिष्ठ जी की 
कामधेनु के छ्यि बहुत उपद्रव किये फिर तपस्वी हए, इत्यादि । | 

रीर पद्मपुराण उत्तर खण्ड अ० ४२ मं कथा आह है कि--इश््वा्ुवंश के क्षतनियों 
को परद्युराम जी नदीं मारते थे; क्योंकि ये उलके मातामह कुर के थे ; परन्तु रामचन्द्र जी 
के बल प्रताप को सुनकर युद्ध के छ्यि भाथे थे, इत्यादि ॥ ३॥ 

३ 


१८ रसैनी ४७ के अन्तगेत 





रावण के वीतने की कथा देवौ भागवत स्क० ६।१५ । शौर ब्रह्मातैवतं प° प्रकृति 
खण्ड अ० (३मंदहेःकरि-भगवानसे नारदजीने पद्धाकि, तुलसी नारायण की प्रिया 
केसे हुई, इत्यादि । तव नारायण भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि, दन्न सावर मनु के वंशमें 
वृषध्वज राजा हुए, सो केवर शिवपरायण हुए, रिवर जी का भी उसमें बहुत स्तेह हृ्मा; 
परन्तु वह राजा अन्य देव की पूजा क छोड़ दिया, इससे सूये शापदे दिये कि, तुम श्रीरदित 
दोवो, तब शिव जी सूयं को मारने के छिए त्रिशूल ज्ञेकर दौड, सूय भगे, ब्रह्माजी के यहं 
गए, ब्रह्मा भी भागे, फिर दोनों विष्णु भगवान्‌ के यहाँ गए, शिवजी भी वहाँ पर्हचे ; परततु 
भगवान्‌ की मदमा से शान्त हुए 1 भगवान्‌ के पूछने पर शिवजी बोले कि, सूये मेरे भक्त 
कोशापदिएदहं, उसकी क्या गति दोगी। भगवान्‌ बोलते कि, वैकुण्ठ की चाधि घड़ोमें 
देव युग से इकीश यग बीत गए, ब्ृपध्वज ओर उसके पुत्र भी मर गए । उसके पौत्र 
धमेष्वज कुशध्वज हे, अभी भक्ति तप परायण है । ( अ १६-१४ ) वे दोनों लक्ष्मी की 
आराधना से धनो हए, कुशध्त्रज की खी मालावती की पुत्री वेदवती हुई, वह भगवान्‌ की 
प्राप्ति के लिएतप करती थी, वहौँहो रावण पर्हवा श्रौर अत्याचार करना चाहा, तथ 
उसने चाप दिया करि, मेरेद्ी निभित्तसे तेरा नाश दोगा श्रौर पना शरीर दछोड 
दिया, वदी सीता हु । रामजी के वनवास होने पर, ्रग्निदेव ने रामजी से कहा फि, यह्‌ 
सीताहरण का समय श्रायादै; इस सीता को मेरे यरो न्यास (धरोहर) रणो अर 
छाया सीता को पने पास रखो, एेसा ही किया गया । रावण छाया सीता को हरा, जिससे 
उसका नाश हृश्रा । अग्निपरीत्ता के समय स्वी सीता फिर रामजी के पासमें घ्राह श्रौर 
छाया सीता तप करने गर, फिर वही द्रौपदी हई । 

० १८७-१५ में हेः फि-धमेभ्वज की माधवी नामक खी से तुलसी नामक पुत्री इई, 
वक भी तपस्विनी हई ॥ अ° १८-१६ इत्यदि में हे कि, उस तुकुसी का शंखचृड नामक 
दानवेन्द्र से विवाह हुश्रा। वह दानवेन्द्र सव्र देव को यद्ध मे पराजित किया, तब देव सष 
विष्णु भगवान्‌ के शरण में गये, भगवान्‌ ने विश्वास दिलाया अर कदा कि, मँ युक्तिसे 
उसका नाश करेगा उसके पास में एक कवच है, उसके रहते उक्तका नाक न्दी हो सकता, 
तथा उसकी खी पतित्रचा है, उसके पतित्रत न्ठ होने विना भी उसका नाश नदीं हो सकता; 
देखा कह कर शिवजी को उसके साथ लड़ने के लिए श्ाज्ञा दिए चौर सवको भी ज्ञा 
दिए । बहूत यद्ध हृश्रा; परन्तु बह नदीं मरा, तब भगवान व्राह्मण रूप होकर उसके कवच 
माँग लाए, नौर शंखनचृड़ का रूप बना कर वह कवच पदन कर तुलसी के पास गए, उससे 
युद्ध में अपना वि त्रय वता कर उसका धमं को नष्ट किए । तव शंखचूङ् मारा गया, उसकी 
हड़ी से शंख पैदा हृश्चा । रतिविलास से प्रथम तुलसी ने भगवान्‌ से पृष्ठा कर, युद्ध मे केसे 
बिजय पाए १ तब भगवान्‌ बोले करि, सव दानव तो मारे गए, परन्तु ब्रह्मा जी अन्त में मेल 
करा दिए । फिर रतिविलास के समय तुलसी सममः गई कि, यह मेरा पति नदीं डे, 
इससे शाप देने के लिये तैयार हुदै, तव शाप के भय से भगवान्‌ अपना स्वरूप प्रगट कयि, 
तो मी शोकवश शाप दिया क्रि, तम्हारा हदय पत्थर के समान द, दूसरे कं दुःख को नदीं 
सममत हो, इससे तुम *परथर होवो, फिर भगवान्‌ उसे समाये कि, तेरा यद दे पवित्र 


१ यहो शालिग्राम हुए । जिसका जिकरिर रमेनी ७५ मे भाया है । 
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गण्डकी नदी होगी, च्मौर केश पवित्र पुष्प तुलसी होगे, इत्यादि । तुलसी शंखचृडङ़्‌ की 
कथा शिव पु० संहिता २ खं> ५ अ० २७ से ४१ तक में हे, सो शिव मादात्म्य विशेष स्प 
हे। तुलसी को शिवजी ने जाकर समाया है, इत्यादि ॥ यहो तुलसी की कथा प्रसङ्ग से 
हैः । रावण के वीतने में वेदवती सीता ही कारण है ॥ ओर यदपि पूवं रीतिसे सीतादही 
द्रौपदी हई थी, परन्तु स्कन्द्‌ पुराण खं० ४ पूर्वाधं अ० ४६ मे लिखा है कि, 


' उमापि च जगद्धात्री दरुपदस्य महीथजः । 
यजतो बहिक्कण्डाच प्रादुशक्रऽतिसुन्दरी ॥ 


पञ्चापि पाणडतनयाः साक्तादुद्रवपुधराः । 
अवतेरुरिह  स्वगाद्‌ दु्टसंहारकारकाः ॥' 


_ अरथौत्‌ द्रौपदी उमारूप थी श्रौर -युधिष्ठिरादि रु्रर्प ये त॒था विषुरूपं कष्ण 
इनक सदायक थ । शनु से दुःख प्राप्त होने पर जंगल में द्रौपदी ने सूयं की आराधना क्रिया, 
तव सूयं भगवान बदली, करद्धी, ढापना दिये श्रौर कटे कि, जितने को भोजन कराना 
चादोगी, उतने को इससे भोजन करा सकोगी । परन्तु जव तुम भोजन कर लेगी, तब 
यह बदुली खाली हो जायगी, इत्यादि । ऋ्रौर बनपवे के च्रार।म्भ मे महाभारत की कथा 
दे किः युधिष्ठिर जव वन में चले है, तव वहत बाह्मण भी साथर लगे। फिर धौम्य ऋषि 
से युधिष्ठिर नेपृच्धा छि, इनकी रक्षाके लिये क्या करे, पासमेंधन तो दै नदीं; तब 
ऋषि सूरोदेव की उपासना बताये कि, इसी से रक्षा साधन की प्रापि होगी । पिर युधिधिर 
के उपासना स्तुति करने पर सूयं प्रगट हुए ओर तमे की बटुली दिये ओर कटे कि, 
जव तक्र द्रीपदी नहीं खायेगी तवतक इसका अन्न रक्षय होगा, बारदवें वपे में तुम्हे राज्य 
भिल्ञेगा, इत्यादि कहकर ट्प हो गये ॥ ४ ॥ 


(५) 

महाभारत चादि पे अ° १८मं कथा दहै कि- पाण्डु राजा महावन में विचरते 
समय मैथुन युक्तं खृगयुथप को देखकर पाँच वाण से खग ओर मृगी को मारा, परन्तु उस 
सृगरूप में किंदम नामक सुनि थे, इससे मनुष्य की वाणी दवारा बहुत बात करके राजा को 
शाप दिये किं, मेथुन रूप अनुचित काल में ममे मारे हो, इससे तुम भी कामासक्त होते 
ही सरोगे। इस बाव को घुनकरर राजा बहुत पश्चात्तापं शिया अर भूषणादिं उतार कर 
संन्यासी होने का विचार करने ठ्गा। तब न्ती उसकी खरी बोलो कि, यदि चाप 
त्यागोगे, तो मै भी अभी प्राण व्याग कलं गी । ओर आप श्नन्य आश्रम मं भी रह कर तप 
कर सकते है, कि जिसमें हम सब भी रह सकते है, तब पाड मान गये श्मौर उत्तरखण्ड 
भें जाकर बहुत का तक तप श्रिये । फिर यह विचार हुभा कि पुत्र बिना सुगति न्दी 
होती है, किंसी प्रकार पुत्र होना चाहिये । फिर ्रपने मन की बात कुन्ती से सुनाये, 
तव बहुत कुछ कह सुन कर छन्ती बोली कि, म बचपनमें दुर्वासा छषि की सेवा से मन्त्र 
प्राप्त किया है, कि जिससे आह्वान करने पर जिस देव को वाहे सो देव अा सकते है । 
श्नाप जिस देव को कहं उस देव का आह्वान करे णठिर राजा क्रम से धमे, वायु, इन्द्रदेव का 
शाह्वान के लिये कदा कि, जिससे युधिष्ठिर भीम अज्ञेन हृए । बाद्‌ में दूसरी खी माद्रि के 
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ननन चय याणका ननकार 
कहने से राजा ने ऊुन्ती को मन्त्र बताने को कहा; पिर माद्री मन्त्र पाकर आशिनी कुमार 
का आ्ह्लान क्रिया कि, जिससे नल सहदेव हृए । ये दी पांडपुत्र पाण्डव काये, इन्हीं 
के पूर्वाक्तं प्रभावादि के राशय से कहा गया हे कि, 
दुर्योधन अभिमान हि गय । पाण्डवं केर भेद नहि पयङ ॥ ५ 


(६) 

दुर्योधन के विषय में महाभारत आदि पवे श्र० ११५ मे कथा है कि--पाण्डु के 
बड़ा भाई धृतरष्टर की ली गाधारी ने भूख श्रम से पोड़त व्यासजी की सेवा करके उन्हे 
प्रसन्न किया, तव व्यास जी प्रसन्न होकर बर देने लगे, तव गान्धारी ने च्रपने पत्ति के 
समान सौ पुत्रमोँगो। पिर गभेदहोने पर दो वपे तक्र गर्भक्रा धारण किया। ्ौर 
दुःखयुक्त हुड, वाद्‌ में न्ती के पुत्र का जन्म सुन कर भौर अपना उद्रकी स्थिरताको 
देखकर, चुपके से अपना पेट पीटने लगी, जिससे मांस का पिण्ड लोहपिण्ड केः समान 
पदा हच्ा । उसक्। विगने का विचार कर रही थो इतने में व्यास जी श्रये भौर 
गांधारी से बोलते कि, तुम क्या करना चाहती दै । वह्‌ अपनो बात कह सुनाई, व्यासजी 
बोले कि, मेरी बात मूठ नदीं हो सकती है। इस पिण्ड को जल से संचो, सोचने से 
सौ पुत्र होगे । फिर धृत से पूशे कुण्डा मे ग॒प्त स्थानं मँ रखो, क्रम से सौ भाई पैदा होगे 
फिर सीचने से अङ्गष्ट पवं मारो के प्रथम विभक्त हुए, इत्यादि । कुण्ड में रखने पर सबसे 
पहले दुर्योधन का जन्म हुत्रा रौर महान्‌ अश्न हृश्रा । तव गणक कुल का कल्याण के 
लिये उसे त्यागने को कहा, परन्तु पुत्रमोह से धृतराष्ट त्याग नदीं सके, इत्यादि ॥ £ ॥ 





( रमैनी ५५ के अन्तरगत ) 
८१) 

रामजी, लक्ष्मणजी सीताजी के जाने को कथा अध्यात्मरामायण उत्तरकाण्ड सर्म 
५ आदि में हे कि- वाल्मीकि ऋषि लवक्ुश सहित जानकीजी को रामजी के पास ज्ञे गये, 
न्नौर कटे कि, जानकी पतिव्रता दै, ये दोनों आपके पुत्र है, इत्यादि । लोगों के विश्वास के 
लिये शपथ करते समय जानकीजी ने कहा कि, जिस प्रकार मँ राम से अन्यकोमनसेभी 
नदींस्मरण करती, तो तैसे दी भूमिदरेवो सुभे विवर (मागे) देने योग्य है। एसा 
सीताजी के कहने पर, दिव्य पुरुषा श्रौर भूमिदेवी सहित एक सहासन भगट हुश्रा । भूमि 
देवी जानकी जी का स्वागत कहकर श्रासन पर उन वेठाई श्रौर उनका भूमि मं 
प्रवेश हो गया, इत्यादि । 

सगे ्राठ ठ में कथा है कि--उसके वाद्‌ कुच दिन बोतने पर ऋषि वेष्रधारी काल 
रामजी कै दशंन के लिये आया । ओर लक्ष्मणजी से कहा कि, अतिबल महर्षिं कामै 
दूत हूं, राम को देखना चाहता ह । उस महर्षिं मख्य की बात बहुत देर तक राम से कहना 
हे । फिर लक्ष्मण जी ने रीघ्र जाकर रामजी से उसके . आगमन की बात कदी 1 तव रामजी 
ने लदमण से ऊहा कि, मुनि को शीघ्र लावो । फिर लदमणजी सुनिवेष वाडा कालको 


विशेष कथा भागः २९ 
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रामजी के पासले गये। मनि मधुर वचनसे रामजीको काकि, श्चापक्री बृद्धिदो। 
फिर उस मुनि की षिध पूरवेक पूजा रामजी ने किया, उश पृद्धा, इत्यादि । फिर रामजी 
ने कदा कि, जिस कायं से यहाँ खाये हो सो कटो । तव मनि बोलते कि, यद्‌ वचन, दो दी 
के रहते कहने का हे । श्रौर अन्य को सुनने के नदीं है, जो इसे सुने देखेगा वह सआमापक्रा 
वध्य होगा । तब रामजी इस बात को स्वीकार किया श्रौर लद्मणजी को कदा कि तुम 
दवार पर रहो, यदीं कोड अने नदीं पावे, जो अवेगा वह म॒कसे मारा जायगा, इस्यादि । 
फिर रामजी जोर काल की वात होने लगी । इतने में दुर्वा लाजी जये ओर लदमण से बोले 
कि,राम को शीघ्र देखावो, मुके भारी कामदै। लक्ष्मणजी बोले कि, कीन कामदे 
किये, मैँ करूं गा; रामजौ किसी काम में व्यग्र है, एक मुहृतं प्रतीत्ता कीजिये । युनि क्रदध 
होकर बोलते करि, दे लच्मण ! यदिरामको रीव्र नदीं देखाबोगे, तो देश सदहितवकंश को 
भस्म कंगा। सो सुनकर लद्मणी ने समञ्चा करि, सवका नाश से एक मेरा 
नाञ्च कारणवश्च श्रठ दै, एेला निश्चय कर$ै दुबीसाजी का समाचार रामजी से लच्मणजी 
ने कहा । फिर रामजी ने कार को चिद्‌ किया । शीघ्र दुर्बालाजीका वशेन किया, प्रणाम 
कर कं प्रयोजन पूट्धा । सुनिने चिर कालिक उपवास त्रत की समाप्तिके लिये भोजन 
मांगा। रामजीने भोजन कराया, भोजन करके मुनि अपने श्नाश्रमपर गये । वाद 
में पहली वात को स्मरण करके रामजी दुःखी हृए। तव लद्मणजी बोले कि, मेरी 
चिन्ता नदी कीजिये, मेरा वध कीजिये; आपक। प्रतीज्ञा के भगस मुभे भी नरक 
होगा, इत्यादि ! एेसा लद्मणजी के कदने पर रामजी ने मन्त्रियां से भी पृद्धा; मन्त्रियों 
ने कहा किं, लक्ष्मण को आप त्यागो; परन्तु प्रतिज्ञा नहीं व्याग, अन्यथा धमे निष्फल 
होगा, धमे के निष्फल होने से सवका नाश दोगा इत्यादि । इसके बाद्‌ रामजी ने उच्मण 
का त्याग क्रिया थौर कदा क्रि, सत्पुरुषा का व्याग वा वध तुल्य ै। इसके बाद लक्ष्मण 
जी रामजी को प्रणाम करके सरयू क्रिनारे गये श्रौ वर्ह से स्वगे गये, इत्यादि 1 फिर 
नवम अध्याय मे प्रजा सदित रामजी की स्वगेयात्रा का वणेन दै । 

वाल्मीकि रामायण उत्तर कार्ड अ० ९७ में भी इरी प्रकार सीताजी के भूमिमें 
प्रवेश का वणेन है । ओर सगे १०३ इत्यादि में काल के आगमनादि श्रौर लक्ष्मणनी के स्वम 
गमन की क्था दै। फिर आराग सव भाईयों के पुत्रोंके राञ्याभिपेकादिकी शौर रामजी 
के स्वगौरोह की कथा दै ॥ १॥ 

कुरुवंशी दोन से दुर्योधनादि को ही कौरव कदा गया है । एक भीमकेद्रारावे 
सब भाई अठारह दिन के युद्ध में मारे गये, सो कथा महाभारत की है ॥ 

भोजप्रबन्ध की टीकामें भोजको कथादहै कि-राजा भोजके पिता भोजके 
बचपन में दी मर गये थे ओर सुज्ञ नाम के उनके चचेके हाथमे उन्हे सोप गयेये। 
किसी उयोतिषी से उनक्रा सौभाग्य सुन कर ईष्यी से उनका चाचा, एफ मन्त्री को न्दं 
मारने को कहा; परन्तु मन्त्री दयावश उन न मार कर, राजा को समाया कि, उन्हे मार 
दिया बाद में सुज्ञ ने पृच्ठा कि, मरते समय उसने क्या कहा, तवर भोज के खून से भोज 
का लिखा हआ यह्‌ शोक मन्त्री ने देखाया कि, 


मान्धातेति मदीपतिः कृतयुगेऽलङ्कारभूतो गतः, 
सेतर्यन महोदधौ विरचितः क्राऽसौ दशास्यान्तकः । 
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इस को पद्कर मुन्ज विकल हुमा, तव उसी समय एकत योगी श्राया । उसने कदा 
कि, मन्त्रव से मैं गूतक को भी जीवित कर सक्तादह्ं। ओर कुदं होमादि का साधन 
केशर गया ओर वह भोजको साथमेंत्ते श्राया, फिर सुन्जञ भोजको राञ्य देकर, 
भ्रायश्चित के ख्ये त१ करने गया श्रौर भोज राजा धारानगरीमे रह कर श्नच्छी तरह 
राञ्य किया, इत्यादि । 
रीर पाण्ड को पूवे वणित सुनि का शाप था कि, कामासक्त होते ही मरोगे, इससे 
कभी माद्री के साथ बन में विचरते थे, बहौ ही कामासक्त होते दही मर गये॥ 
हरिश्चन्द्र की कथा मारक्रण्डेय पु° अ ७मेंदहे कि-सतयुगमे हरिश्चन्द्र राजर्षि 
हए । एक दिन किसी अग पर धावा करते थे, इतनेमें किसी ल्ली का शाब्द सुन पड़ाकिं 
मेरी रक्षाक्रो 1 मृगकरो दौड़ कर राजा बोला कि, भयनींकरो, मेरेराज्यमें कौन 
अन्यायी दै श्मौर वह्यं जिसकव्रिदययाको शिवादि भी नरींसिद्ध क्ियि थे, उस चिद्याको 
विश्वामित्र सिद्ध करतेथे, इससे उसव्द्याहीका वह शब्द्‌ था, कि जिससे सिद्धिसें 
- विध्न हो, वह विव्नही राजामें मी प्रवेश किया, इससे राजा ओ्रौर कुचं भी बोला, तव 
विहवामित्र क्रुद्ध हए ओर विद्या सिद्धि नष्ट हई, फिर विश्वामित्र राजा को. डटने लगे, 
तव राजाने कहा कि, भयभीत की रक्ता राज्ञा का धर्म दे, इससे मैं बोला, इत्यादि । तब 
ऋषि बोलते कि, यदि तुम दाताराजाद्, तोजो मांगतार्हूसोदो। राजाने काकि, हाँ 
दूंगा, तव प्रथम राजसूय यज्ञ की दक्षिणा मांग कर, फिर राजा रानी त्रके शरीर मात्र 
को दोड़ कर सव कु्धं मांग लिये ओर बोरे किमेरे राञ्यसरे निकल जावो भौर 
राजसूय की दक्तिणा दो, इत्यादि । तव राजा काशी मेँ जाकर, तीनों शरीर को वंच कर 
दृ्तिणा दिया रौर पुत्र के मरने पर दोनों प्राणी चिता में जलने के लिए तैयार हृए, तब 
देव पि सव प्रसन्न होकर वचाये श्रौर राजाके विपत्तिको सुनकर, वसिषछठजी 
विदवामित्र को चाप दिये कि, जिससे विश्वामित्र बक हो गये, ओर विश्वासित्र के चाप 
से वसिष्ठ जी माड नाम पत्ती हुए, अर पक्षी दोकर भी दोनों युद्ध उपद्रव करते रदे, 
तव ब्रह्मा जी फिर पूवेरूप बनाये श्रौर समाये तव मे हुआ, इत्यादि । 
देवी भागवत स्क° ६ अ० १०-१३ में कथाह क्रि पुत्र रदित हरिश्चन्द्र ने वरूण के 
प्रति नरमेध यज्ञ की प्रतिज्ञा करके पुत्रका रछाभकियाथा, पिर पुत्र के मोह से .उसके 
बचपन में यज्ञ नी किया, फिर होश होने पर, मरण के भयसे पुत्र के जंगलमे भाग 
जाने पर, वरुण के शाप से रोगप्रस्त होने पर, कीना हुमा युनभशोष द्वारा हरिश्चन्द्र यज्ञ 
करने लगे, तब दुःखी शनःशेप को देख कर, विश्वामित्र जी ने छोड़ देने को कदा; परन्तु 
राजा नदीं द्योड़ा, फिर मन्त्रोपदेश देकर वरुण से ही छोड्वाया रीर उसी क्रोध से हरिशचन्द्र 
के राज्य को दल करके हर ल्लिया 1 श्रौर इसी कारण से वसिष्ठ जी से भी वैर हृश्रा | 
| स्कन्ध ७ अ १६ से २७ तक में कथा है क्रि पूर्वोक्त रीति से वचन नहीं मानने 
के कारण हरिश्चन्द्र पर विदवामिचत्र क्रधथे दही; फिरभी राजाकी प्रशंसा वसिष्ठजीसे 
सुनकर उसे सत्य से गिराने के स्यि बहुत यत्न किये; परन्तु राजा सत्य से नदीं गिरा तब 
्ठिर सव प्रसन्न हो गये, इत्यादि । 
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ब्रह्मपु० गौतमी महात्म्य खं० अ० ३४ में कथा है कि-राजा हरिश्चन्द्र के पास में 
नारद्‌ अओौर पवेत ऋषि गये, राजा उनसे पुत्र का फल पृछा; उन्दने कटा कि, पुत्र चिना गति 
नदीं होती, है पिचा यदि उतपन्न जीवित पुत्र का सुख देखल्तेतादे, तो मनुष्य लोक श्रौर 
अन्तरि लोक के सब भोगों को प्राप्न करता । राजानेकद्‌ा कि, मुभे कैसे पुत्र दोगा, तब 
युनि बोले कि यदि वरुण॒ प्रसन्न हवं तो श्रेष्ट पुत्र दे सकतेर्है। राजा वरुण को तुष्ट किया 
प्रगट होने पर उनसे पुत्र मगा, तव वर्ण बोलै कि, पुत्र तव दूंगाक्रियदि उसी पुत्र से 
त॒म मेरा यज्ञ करो । राजा स्वीकार किया, पुत्र हु्ा; परन्तु टारमटोल करके पुत्रको 
युवराज वना दिया । फिर वरुण॒ के कने से यज्ञ करने के ल्यि तेयार हुच्ा, तव पत्री 
जंगल में भाग गाया 1 वरुण क्रद्ध होकर, जलोदर के लिये शाप दिये। तब राजा का पुत्र 
दी भजिगत व्राह्मण के मध्यम पुत्र को कीन लाया, रौर राज्नाको यज्ञ करने के खियि दिया 
तथ राजा के मनमें हुश्मा किः पूज्य ब्राह्मण द्वारा केसे यज्ञ क्रिया जाय । फिर आकाशवाणी 
हई कि इस ब्राहमण द्वारा यज्ञ करां, इसके वध के विनादही तेरा यज्ञ पृणेदोगा, फिर 
वैसादही हआ 


इन यज्ञ दानादिकों से ही हरिश्चन्द्रं की अन्तरिक्तमे पुरी छाई रदी । श्रीमद्‌मागवत 
स्क० ९।७ भें भौ हरिन्न्द्र की कथादहे। 


९.-<<रे >< 9 
( रमेनी ७५ के अन्तर्गत ) 


दशरथक्ुल ( घर ) आदिं में अवतार लेकर आने की कथा, ब्रह्य पुराण उत्तर खण्ड 
अ० २४२ में इस प्रकार कीटे कि प्रथम स्वायंथुव मनु द्वादृशान्तर मन्त्र को जपता हुआ 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा हजार बपे किये, तब भगवान्‌ प्रगट होकर वर मांगने के लिये 
कहा, तव मनु ने तीन जन्म में भगवान्‌ को अपने पत्र हानेके लियं बर मगि, जिससे 
दृशरथ श्मौर वसुदेवूप मनु हए श्रौर राम छृष्णदूप विष्णुदेव हए, ,अव कलि के 
अन्त में शम्भक म्रामसें मनु ब्राह्मण हरो, तब उनकी मुचिति होगी उस ब्द्मणसे कल्कि 
भगवान्‌ होगे । 


रावण चे पीडित देवताओं की प्राथना से दशरथ जी के यज्ञ हविष दवारा कौसिल्या 
नं प्रगट होकर, विश्वामित्र का यज्ञ की रक्ता करके सीता को विवाह कर, परशुराम को जीत 
कर, बारह वपे अयोध्या मेँ रहकर, पिता के वचन से राम जी ने चौदह वषे वनवास किया 
जयन्त काक वन सें जानकी जी को देख कर मोहित होकर स्तन मे चोंच मारा, तब रामजी 
ने शमय अस्र छोड़ा कि जिससे कहीं नदीं शरण मिलने पर, राम के ही शरणम 
श्राने पर बचा श्रौर सूपणखा के नाक कानको रामजी ्रपनं दही काट खियि, क्योकि 
बह सीदा को खाने कं लिये दौडी थी । बाद्‌ सें खरदूषणादि को मारने पर सीता का हरण 
हुआ, तत्र रावण से क्षत गृध्र का संस्कार करकं मतंरा ऋषि के श्राश्रम मे गये, फिर शवसी 
के यँ गये, उसके फल पूजा श्रादि का स्वीकार करकं कवन्ध को मार कर, गोदावरी के 
एठास्र गये नौर उससे सीता के विषय सें पृच्छा कि, जानती हो तो कष्टो, परन्तु वद. छ नरी 
प्रो्ली, तब रक्त अख्ता का शाप दिये । फिर उसका विनय ओर ऋषियों की स्तुति से 


२४ रमैनी ५५ के अन्तगेत 
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कदे छि, शबरी के स्नान करने से यह शाप से युक्त होगी, फिर वैसादहीइश्रा) बाद्में 
सुप्रीव से भिन्नता आदि होने पर समुद्र किनारे गये ओर बाणो से समुद्र को सूखा दिये। 
फिर समुद्र पूजा स्तुति आदिं किया, तव वरुणाख्र से समुद्र को भर द्वये । अर समुद्र के 
बचन से सेतु बना कर लंका गये, रावण को मारा, इत्यादि । 

कबीर सादब कहते है कि यह सव मायामय छीलादहै। निगुन सवीरमा राम क 
साथ लगो किं, जिससे जन्म मरण दधे । 


वाल्मीकि रामायण बालक्ार्ड अ० १५ मे कथा है कि-राजा दशरथ जव पुतरेष्टि 
यज्ञ का आरम्भ किये, तब सय देव महिं भाव का प्रतिग्रह के लिये बहो आये चौर 
ब्रह्मा जी से बोले कि, आपके वर का प्रमाव से राव्रण दम सवको पीड़ित करता दै, तीन 
लोक को उद्विग्न करता दे, इत्यादि । उसका नाश फे लिये उपाय करने के घाप योग्य ह। 
सो सुनकर ब्रह्मा जी बोलते कि, उसक्रा नाश का यह उपाय है क्रि, वर मोगनेके समय 
देवासुरादि से श्रवध्यता का बर उसने मागा है । परन्तु अनादर से मुष्यों का नाम नही 
लियौ है, इससे बह मनुष्य से मरेगा । इस बात को सुन कर देवादि सब आनन्दित हुए, 
रौर उसी समय विष्णु देव भो आ गये, ब्रह्माजी से मिलकर स्थिर हुए, तव देव सव 
स्तुति करके बोलते, फि हे विष्णो ! सब खोक के दित की इच्छा से हम सब आपसे कहते 
है कि दशरथ जी की खयो मे भापचारलूपसे पुत्र होये भौर मनुष्य रूप होकर दुष्ट 
रावण को युद्ध में मारे, दम सल आपके शरण में हँ इत्यादि । फिर विष्णु भगवान्‌ ने 
राजा दशरथ को पिता स्वीकार किया भौर देवादिसे काकि, यापटोक भय त्यागे, 
मँ रावण को मारं गा, इत्यादि । 


अ० १६ मं इष्टिसे पायस षी प्राप्ति रौर पायसके खानेसे कौसिल्या श्रादि ङ्‌ 
गसं का वर्णन है ! ख० १८ में रामादि के जन्म का वणेन है । इत्यादि श्रौर रामायण की 
रीति से सूर्पणखा के नाक रादि लक्ष्मण जी ने काटा है । तथा सूखाने से पदले हौ सञुद्र 
प्रगट हुआ है, इत्यादि ॥९॥ 


विष्णु देव का देवक्री के गभं मेँ आने की कथा भागवत स्क० १० के आरम्भसे दी 
है कि-एथिवी प्र ( दषेयक्त ) खपरूप असुरो के सैकड़ों दजार फौजों के भार से दबकर, 
रोती हई गौरूप से त्रह्मा जी के शरण में गहे चीर भपना दुःख सुनाई, तब ब्रह्य जी 
अन्य देव सौर शिवजी सहित समुद्र किनारे आक्र, पुरुषसूक्त से विष्णु भगवान्‌ की स्तुति 
किये । फिर समाधि में आकाशवाणी सुन कर, ब्रह्मा जी ने देव सबसे सुनाये कि, जो वाणी 
यै युना ह सो राप सब सुनिये श्रौर वैसा ही शीघ्र कीजिये । भगवान्‌ पहले. दी भूमि के 
दुःख को जान गये है। भौर आप लोक भी अंशो से यदुञ्कल म जन्मिये, इत्यादि । फिर 
कथा दै कि, यदुवंशी कश्रियों की राजधानी मथुरा थी । वदँ कभी उप्रसेन की पुत्री देवकी 
के साथ विवाह करके चलने के ल्यि वसुदेव जी रथ पर वचदे। भौर उग्रसेन का पुत्र 
कंस बहन का प्रिय करने की इच्छा से घोड़ों के बागडोर को रथ रहकने के लिये पकड़ा । 
ष्ठिर आकाश वाणी हुई कि, जिसको तुम रथ द्वारा पहंवाते हो, इसी का अष्टम गमं तेरी 
मृत्युलूप होगा । सो सुनकर, कंस देवकी को मारने के लिये तैयार हरा, तब बहुत कच 


कह सुनकर, वसुदेव जी ने उसे समाया कि, इसके एत्र से आपको भय. दे, इसलिये 
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इसके पुत्रां कोम ्रापको समपण करटंगा। तब कंस ने उसे छोड़ दिया । फिर देवकी 
का पहला पुत्र हूश्रा पो वसुदेव जो कंसके पासले गये, परन्तु कंस ने कहा कि, अष्टम 
से भयदहैतो इसको क्यों मारे, एेसा कह कर लौटा दिया । इसके बाद नारद आकर 
कंस.को समाये कि, नन्दादि गोप ओर उनकी खिर्यो तथा वृष्णि वसुदेवादि भौर इनकी 
सिय, बन्धु रादि प्रायः देव सब हैँ नौर सब श्रसुरों को मारने के लिये यत्न कर रहे है । 
सो सुन कर कंस यदुवंशियों को देव समम कर श्रौर देवकी कं गमेज को विष्णु जानकर, 
दैवक्री वसुदेव को बध दिया श्रौर देवकी के पुत्रोंको विष्ुकी शंकासे मारने लगा। 
माता पिता आदिकोभी बाँध दिया, श्रपने राज्य करने लगा। उसके वाद्‌ सप्तम गभ॑ 
हमा सो विष्णु की माया द्वारा देवकी के गभे से खेच कर, वसुदेव जी की ही खी रोदिणी 
जो गोकुल में कंस के भय से रहती थी, उसके उद्र में क्रिया गया) उससे बलरामजी 
हृए ओओौर विष्णुदरेव की मायारूप नन्दजी की पुत्री हृद । श्रौर श्रष्टम गभे से बिष्णु 
भगवान्‌ छृष्ण रूप हए । इनके जन्म के वाद श्रधेरात्नि मे ही वसुदेव जी इन्द नन्दजी के 
य्ह रख अये श्मौर उनकी पुत्री को जे आये । जिसमे सवेरा होने पर देख कर कंस काश- 
वाणी को मूठ समभा, इत्यादि । श्नौर छृष्णभगवान्‌ को गोद खेलाने का सौभाग्य यशोदा 
को मिला, देवको को नहीं मिखा ॥२॥ 


हिरण्यकशिपुका बध की कथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण खण्ड १ अ० ५४ मेदहेकि- 
दिर स्यान्न के मारे जाने पर, हिरण्यकशिपु घोर तप जपादि फिया, तव प्रसन्न होकर देवादि 
सहित व्रह्माजो ने आकर वर मोँगने के लिये कहा, तब उसने बर मोगा, किं देवाुरादि 
शखराखादि से भी मेरा मरण नदीं हो । ब्रह्माजी एवमस्तु कह कर अपने लोक में गये, 
तवर देव सव ब्रह्माजी के पास गये ओर कदने लगे ङि, इस वर मे यह असुर अवश्य 
देववध करेगा; इससे इसका बध के उपाय बताइये । तव ब्रह्मा जो बोले कि तप का फल 
इसको अवश्य भिल्ेगा, फिर भगवान्‌ इसका नाश करेगे । इसके बाद्‌ बह असुर उपद्रव 
करने लगा, देवलोक में भी अपना ्राधिपत्य क्रिया । तत्र देवलोक भगवान्‌ के शरण मे 
रातत हृए । पिर भगवान्‌ नसिंहरूप होकर, उसकी .सभा में गये श्रौर दानवो को नष्ट किये, 
उसे पद्याड़ कर मारा, इत्यादि । लिगपु० ्र० ६५ मं भी यह कथा दहे। पद्यपु० ख° १ 
छम० ४७ मं है । उत्तर खं० २३८ में है । शिवपु० सं° २ खं० ५ अ० ३ में रूपान्तर से द६। 

विष्णुपुराण भ्रंश १ अ० १७ में कथा है कि-कश्यपजी की ल्ली दिति के पुत्र 
दिरण्यक्रशिपु था । बह इन्द्रादि को जौत कर राञ्य करता था । उसके पुत्र प्रहख्दथे, सो 
गुरुकुल में पदृते थे । एक दिन पिता के पाख में गये । उनसे पिता पूजा कि, जो अबतक पदे 
दो, उसका सार स््ररूप ऊच कहो । उन्होने का किं, सबका सार विष्णु हे, सोई मरे मन यं 
स्थिर है, उसी अनादि अनन्त को ओँ प्रणाम करता ह, इत्यादि । इस बात को सुनकर 
हिरण्यकशिपु श्ध्यापकों पर रंज हुश्ा कि, आप लोगों ने इसको क्या उलटा पढाया हे । 
उन लोगों ने कटा कि, इसका यह स्वाभाविक समफ है, हमारा पदाया हत्रा नदीं हे। 
फिर पिता प्रहाद्‌ से पृष्ठाकि, यह उपदेश तुरं कौन दिया दहै) प्रह्ाद ने कहा कि, 
सबक्रा उपदेशक विष्णु है, उसके विना कौन किसको उपदेश देता 1 इसके बाद 
प्रहाद को मारने के लिये बहुत यत्न किया गया । परन्तु चते गये । भौर अन्त सँ 
नरसिहभगवान्‌ ने प्रगट होकर दिरण्यकशिपु को मारा । 

1 


२६ रमैनी ५५ के अन्तगेत 


भी मभि मशी भी 
पो, "पि ति क ति कि तोः जि पि जि किति जि आ दिः 50 के पति रो तति चो ते ति केति त = त त ज कोः ति च १ कि सि कदि, कि जौ क कि किति आरि ति रिति ति त रि 


भागवत स्कन्ध ७ भें आरम्भसेंदही प्रभरह्रादहे कि, सम सबके प्रिय भगवान्‌ ने 
इत्द्र के छ्यि सुरों को कैसे मारा) तब शुकदेवजी ने कहा है कि, निगु ण श्रज अन्यक्त 
भी भगवान्‌ अपनी सायाके गुण मे पेठ कर बाध्य वाधकताको प्राप्त हृएदह। सौर 
अविवेक से कल्पित यदह संसार दै, इत्यादि । इसके बाद जय विज्य के शापादि की कथा 
हे, वही दिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए हैँ । वराहावतार, सिहांवतार द्वारा गारे गये हैं । 
तिसकी कथा विस्तार युक्त दे ॥ ३॥ 
। (३) 
गोवधेन पवेत का कर से धारण की कथा भागवत स्क०.१० पूवधे अ० २४-२५ मे 
है किएक समय इन्द्रयाग के लिये यतन करते हुए गोपां को दे कर छृष्ण॒ 
भगवान्‌ ने अजान के समान पडा कि, यह्‌ श्राप खोग क्या करते हो, इसका क्या फक हे, 
इत्यादि । तव नन्दजी बोले कर, पञन्यरूप भगवान्‌ इन्द्र हैः“ मेघ उन्दी को मूर्तिद; सो 
प्राणो के जीवनरूप जल वषौते हँ । इससे उस इन्द्र को हम सब रौर भ्रन्य लोक भी उनसे 
सिद्ध द्रव्यों द्वारा ऋतुश्रोः ( यज्ञो ) से पूजते है, इत्यादि । सो सुनकर, इन्र के क्रोध को 
पैदा करते हए, छृष्णजी ने नन्दजी से कहा कि, कमे से ही जन्मादि सव होता है, ईश्वर 
भी कतौ ही को फल देता है, अकत को नदीं देता । फिर कमादुसारी प्राणी को इन्द्र से 
क्या जरूरत दै, इत्यादि । चौर हम सबको देश प्राम तो ङं ह नहीं, वनवासी दै इससे 
जो इन्द्र का यज्ञ के खयि साधन दै, उससे गौ ब्राह्यण पवेत की ही पूजा किया जाय, यदी 
हमें अच्छा प्रतीत होता है, इत्यादि । इस वात को हरि प्रेरणा से नन्दादि सव मान गये, 
इन्द्रयज्ञ को छोड़ दिये यौर छष्णजी के कथनानुसार किये 1 तव इन्द्र क्रदध होकर अकाल 
नँ मी बहत वृष्टि के लिये मेघो को हकृम दिये ओरौर के कि इन गोपां की सम्पत्ति को नष्ट 
करो तो अति वृष्टि होने लगी, तिसे पीड़ित गोपादि को देखकर, सात दिन तक कृष्ण 
भगवान्‌ गोवर्धन पवेत को हाथ पर धरे रदे ओर गौ गोपादि उसके नीचे ्ारामसेदी 
रहे, सो देखकर इन्द्र अभिमान रदित हए योर मेघो का निवारण किये, इत्यादि ॥ ४॥ 
मत्स्य होकर जल में किचरने की कथा मत्स्य पुराण अ०१्मे हे कि प्रथम राजा 
भनु ने पुत्रको राज देकर तप क्रिया) अओौर मख्याचल के पास में शमादि सहित उत्तम 
योग प्राप्त किया । तब ब्रह्मा वर देने भाये । तव मनुने वर माँगा कि, प्रलय काल की प्राति 
होने पर, स्थावर जंगम प्राणो को स्ततामें मै समथं हों, यदी वर सुमे दिया जाय } ब्रह्मा 
जी “एवमस्तु कह कर॒ अन्तर्दित हो गये । फिर कमी अपने आश्रम में राजा पिद तपेण 
करते थे, तब हाथ में जल सहित सफरी मद्धलो गिरी । द्यावश उसकी रक्षा के लिये उसे 
जलपृणे घड़ा मे रख दिये । दिन रात मं बह सोलह अँगुल बढ़ गई । ओर राजा से बोरी 
कि, दया करके मेरी रक्ता करो । फिर बड करडा मे रखा । तव रात्रि भर में तीन हाथ बद्‌ 
कर वोती कि, रक्षा करो । फिर राजा कूप में रखा । तब वहाँ नदीं समासकी, तव तालाव में 
रखा, व्ह भी बहुत बदने पर गंगा में रखा, गंगा मं भी अतिब्रद्धि देखकर सयुद्र मेँ रखा, 
छर समुद्र मेँ भी उसकी अतिबृद्धि देखकर, भयमोत होकर राजा बोला करि, माप कौन हो, 
क्या राप भगवान्‌ वासुदेव हो, दूसरा कोई इस प्रकार का मस्स्य कैसे हो सकता हे । 
मत्स्यरूप तुम जगन्नाथ ही हो, इससे तुमे नमस्कार करत। ह । मस्स्यह्प होकर सुभे दुभ्खी 
क्यों करते हो । एेसा कहने पर साधु २ ककर मत्स्यरूप भगवान्‌ बोले कि; तुम सुमे 


विशेष कथा भागः। .२७ 


कि किति 





पहचान हो, कुच दिन में प्रथिवी जल मे दृव जायेगी । तव देव समुदाय से निर्मित यह्‌ 
नौका यदह अआयेगी श्रौर मै भी ्राङंगा। उस समय सव प्राणी का बीज-समदाय की 
रक्ता के लिये, सव प्राणी को इस पर रख कर रन्ता करना । युगान्त वायु से जब नौका 
व्याघ्र होगी, तव मेरे श्ंग में नौका को धांधना । पिर प्रलयान्त मेँ प्रजापति सवेज्ञ मन्धन्तर 
के स्वामी देव पूज्य होगे । श्र० २ मुके पूष्ने पर प्रख्यादि का वणेन करके भगवान्‌ 
लप्र हो गये । फिर प्रलय होने पर मलश्यरूप भगवान्‌ मनु के पासमें प्रगट हए । भौर 
रस्सीरूप से शेप प्रगर हए. इत्यादि । 

श्रीमद्‌भागवत रन्ध ८ अ्र० २४ में कथा है कि-राजा परीकतित ने पृ्ादेफि, 
भगवान्‌ हीन मत्स्य स्वरूप का धारण जिस ज्िये क्रिये सो किये । तब ्युकदेवजी ने कहा 
हेकि,गो विप्र देव साधु धं की रहता के लिये सगवान्‌ सव प्रकार के शारीर धरते है। 
चौर निगुण होने से बुद्धिके गुणां से लिप्त नहीं दोते। भौर प्रथम बरह्याके सोजानेसे 
नेमित्तिक प्रलय हृश्या, जिससे भूरादि खोक समुद्र मे इव गये । ओर निद्रा युक्त व्रह्मा के मुख 
से निकले इए वेदां को पास में स्थिर हयग्रीव श्रसुर ने हर लिया । सो जानकर भगवान्‌ 
ने असुर रूप का धारण शिया । ओर सत्यत्रत नामवाला कोई राजर्षिं भक्त था। सो तप 
क्रियाया; जो इस कल्प में सूये का पुत्र ओर मनु दै । एक समय छकृतमला नदी मेँ तपण 
करते हुए सत्यव्रत के अंजलि मे एक सफ़री आ गई, तो वह नदी के जलमेंही छोड़ 
दिया } तव वह्‌ सरी बोटी, जाति घातक मच्छलिर्यो से भयभीत युञ्चको नदी के जल में 
केसे त्यागते हो । तब राजा कलक में धर कर आश्रम में लाया; फिर वह म्ली बदृने 
लगी, राजा वड़ा जलाशय में रखता गया, अन्त मेँ समुद्र मे धरने गया तब मत्स्य बोला 
कि, यदं तो बली मकरादि खादी जा्येगे । इस प्रकार मोदित होकर राजाने पृद्धाकि, 
आप कौन हो, आप तो भगवान्‌ मालूम होते हो, आपको नमस्कार दै । राप जिस कायं 
के छिये यदह रूप धरे हो सो जानना चाहता हूँ इत्यादि । तब भगवान्‌ बोत्ते किं, माज से 
सातवें दिनि भूरादि लोकत्रय प्रलय समुद्र भँ इबेगा, उस समय हम से प्रेरित को 
नोका आयेगी, तुम ऋषियों के सहित सब के छोटे बड़े बीजों को ज्ेकर, उस नौका पर 
चदृकर, ऋषियों के तेज से अन्याङ्कल्त होकर एकाणेव में तरि चरोगे । बली वायु से कोपती 
हृदे नाव को वाञुकी से उपस्थित मेरे शग में तुम बिना ! जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी 
तव तक ऋषियों के साथे तुम को इस सयुद्र में तैराते हृए भै विचरूंगा श्र मेरी महिमा 
रूप परब्रह्म को भी तुम पृ कर मेरी कृपा से हृदय मे प्रकाशित समोगे, इत्यादि । पिर 
वेसा ही हृश्रा। भ्रौर हयम्रीव को मार कर वेदांको लेकर फिर जागने पर ब्रह्माजी को 
दिया, इत्यादि ॥ 

पद्मपु° उत्तर खं० ६ अ० २३ मे कथा है छि--कश्यपजी से दिति अदिति द्वारा 
दैत्य देव की उत्पति होने पर, मकर नामक महाबली अघुर ब्रह्मलोक में ज।कर ओर ब्रह्मा 
को मोदित करके सन वेद्‌ हर लाया । तब सब देव की प्राथेना से भगवान्‌ विष्णु मसस्यरूप 
से उसे मार कर वेद्‌ लाये ॥ ५॥ 





(£) 
` कच्छप अवतार की कथा श्रीमदभागवत स्कन्ध = अ० ५-में दै .कि-जवब युद्ध 
मेँ सुरो से मारे गये देव सब गिरने लगे ओर्‌ मरने खरो, तथा दुवा के शाप से इल्द्र 


२८ रमेनी ७५ के अन्तगेत 

सहित सथ लोकश्रौ ( लक्ष्मी ) रदित हो गये । फिर यज्ञादि क्रिया नष्ट हो गई । तव यह 
देखकर, इन्द्र वरुणादि देव विचार कर भमो कतेव्य का निश्चय नदीं कर सके, तव सव 
हैवगण मेरु क शिखर पर ब्रह्मसभा मँ गये । ओर प्रणाम प्वेक ब्रह्माजी को अपनी दशा 
सुनाये । फिर ब्रह्माजी ने इन्द्रादि को सत्र प्रभा रदित देखकर रीर छोकां को अमंगलभ्राय 
देखकर ्रसुरों को उससे विलक्षण देखकर फि९ समाहित मन से पर पुरुष का स्मरण 
करता हुश्ना, देव सवसे कदा क्रि, जिसके अवतार अंश क्लासे हम सव रचेगये है, 
उसीके शरण मे दम सव चलं । एेल। कहकर देव सहित ब्रह्म तम से परे साक्ञात्‌ भगवान्‌ 
के स्थान में गये चोर देव वाणी से स्तुति किये । तव भगवान्‌ विष्णु प्रकट हृए । पिर 
स्तुति नमस्कार करके ब्रह्माजी ने कदा कि, जि कायं फे लिये हम सव श्राये ह, उसे आप 
सिद्धे करो, हमारा कल्याण करो । फिर भगवान्‌ ने कदा कि, शरभो जावो, आप सव 
असुरो से सन्धि ( मेल ) करो ओर अग्रत की उल्यत्ति में शत्र यन्न करो, कि जिसके पीने 
घे मृयुप्रस्त भ्राणी भी अमर होगे । क्षीर समुद्रम दृणलता श्रौपधि डार कर मन्द्र को 
सन्थान श्रौर वासुकि को नेत्र (रस्सी ) वना कर, सेरी सदायता सरे समुद्रको सथो; 
दैत्य क्लेश भागी हदोगे ओर श्राप सब फल ग्राहक होगे, इत्यादि । एेसा कहकर भगवान्‌ 
छल्तर्हित हो गये । फिर भगवान्‌ को प्रणाम करके ब्रह्मा श्रोर शिवजी श्रपने २ स्थान मं 
सये श्रीर अन्य देव सब बलि के पास गये श्नौर भगवान्‌ की बताई हुई वात उससे कदे । 
सुर सब उस बात को मान गये । सयुर मथने के व्यापार में लगे ! सन्द्रभिरि को 
उखाड्‌ कर जे चले । रास्ते में गिर गया, तव मगवान्‌ पर्हैवाये। अ= ऽं है कि- 
थते समय गणेश छत विघ्न से पवेत नीचे धस गया। तव सबको विषाद्‌युक्त 
देकर, महान्‌ कच्छपं होकर भगवान्‌ से पवेत को ऊपर क्रिया ओर प्रष्ठ पर धारण 
क्रिया, इत्यादि । 


पदापुर खं ९ अ०्४मेंकथादहै कि- प्रथिवी पर दिचरते हए दु्ौसाक्रषि ए 
विद्याधरी के हाथ में अ्रतिघुगन्ध माला देखक्रर, जटा में वँधने के लिये, बह माला 
उससे मग लिये । कचु दिन उसे लिये विचरते रे । फिर रेराव्रत पर चद्‌ कर जाते 
हए इन्द्र को वह्‌ माला परेम से दिया। इन्द्र केकर उस माल्लाको हाथी के शिर पर डार 
दिये, हाथी भूमि में डार दिया । तव क्रद्ध होकर ऋषि शाप दिया क्रि तेरा ेश्वय नष्ट होया, 
इत्यादि । जिससे सव रन्नादि नष्ट दो. गये, इत्यादि । 


पद्यपु० उत्तर खं० ६ श्र° २३१ में हे कि दुबासाजो कभी मेरु पवेत पर गये । 
क्रिर इन्द्र को देखने की इच्छा से चलते । तव हाथी पर जाते हए इन्द्र को देखकर, पारिजात 
की माला इन्द्र को दिये! इन्द्र खसे हाथी छे शिर पर रख दिये, हाथी उसे भूमि मे बीग 
दिया । इसे दुर्वासा क्रुद्ध होकर, त्रैलोक्य की सम्पत्ति के नाश के लिये शाप दिया । 
इससे इन्द्र की लदमी अदि नष्ट हो गई; तव ससुद्र का मथन के विचार हृञ्रा। तव 
कूमेरूप होकर भगवान्‌ ने मन्द्र का धारण॒ किया, इत्यादि । 





स्कन्ध पु० खं० २- अ० ८ मे भी कथा डे कि-दुर्बासा के शाप से इन्द्रादि द्रव 
देश्ये रदित हो गये, तव समुद्र के मथने पर एरावतादि रत्न उत्पन्न हए, ओर हरितकी 
आदि दिव्य अौषधि्याँ लद॑मी उुखी उत्पन्न हुई, त्यादि ॥६॥ 


विशेष कथा भागः २९ 
( ७ ) 

दारावती ( द्वारिका ) में शरोर हछोढने की कथा महाभारत मौसल पव मेद कि, 
यादव मार सवर साम्ब को सीरूप वना कर ऋषियों के पास ले गे श्रीर पृच्छे करि, यह्‌ 
वभ्रकरीखी पुत्रको इच्छावाली हैः कौन सन्तान पेदा करेगी1 ऋषि लोक करद्ध होकर 
बोले करि, यद्‌ घोर लोहा का मूखल को पेदा करेगा चौर सो तुम सवका नाशक होगा, 
फिर ऋपि सव भगवान्‌ के पास चाये, भगवान्‌ वृत्तान्त सुन कर स्र को सुनाये, एक दिनि 
के वाद्‌ साम्ब ने मूसल पेद] किया, राजा उसे चूं कराकर समुद्र में विगवाया श्रौर 
नियम क्रिया गया कि, श्रा से मद्यपान कोई नदीं करे । परन्तु वहाँ काल प्रवेश श्या, 
उत्पात अशङ्कन होने लगे, जिस ग्रहदशा में महाभारत हरा था, छत्तीस वपे पर उसी दक्षा 
को भगवान्‌ ने देखा, फिर सब को तीथेयात्रा के लिये शआ्रज्ञा दिया, तव प्रभास क्तेत्रमें 
जाकर सब वसे, परन्तु वह सब माँस मद्यादि खाने पोने लगे, फिर किंसी दिनि सभा में 
हौ वाद्विवाद्‌ होते २ श्रापस में युद्धद्ो गया। प्रथम अल्ल शख्स ले, अल्ञ शख नष्टः 
होने पर, उस छोदचुण से जो दृण इश्रा था, उसी सरे मारने लगे ओर वह दण वज्र तुल्य 
मृद्युक्रादेतु हुमा । फिर दासक श्राया, भगवान्‌ बभ्रु को लियो को रक्षा सें नियुक्त क्रिये । 
परन्तु नाद्‌ में उसे भी मरा हा देख कर ओर बलरामजंः को वर्ह छोड़ कर शरीर दारक 
को श्रजुनके पास सेजकर, श्राप द्वारका गये। पितासे सव समाचार सुनाये आर 
भ्रज्जुन के साथ जाने के लिये कद्‌ कर, फिर वँ गये तवर तक बवख्राम जी भी शरीर त्याग 

दिये थे । फिर श्राप भौ जर। भिल्ल के बाण लगने पर देह त्यागे, इत्यादि ॥ ७ ॥ 


जगन्नाथपुरी मे जगनाथ का पिण्ड गाडने की कथा ब्रह्मपुराण अ० ४्मेदहे कि 
एक बार श्रीलदसीजी ने भगवान्‌ से प्रदन क्रिया करि, योग यज्ञादि तो कल्याण के कठिन 
साधनदहेँदही, कोष युगम स्थान तीथं बताइये कि, जहाँ जाने से सहज में कल्याण हो । 
तव सगवान्‌ बोले कि--सुखसाध्य सुफल दाता तीथं रूप पुरुषोत्तमपुरी है, परन्तु उसका 
मेद कोई नहीं जानता दै, ब्रह्मा भौ सब संसार को प्रगट करके मेरे ध्यानमें लगे, तो्मै 
ॐ ट होकर उनसे पृच्छा कि; क्रिस काये के लिये ध्यान कर रहे हो, फिर उन्होने का कि, 
योगादि की श्पेन्ञा सुगम साधन तीथेस्थान बताइये, तो उनको मी मने यही पुरुषोत्तम 
स्थान बताया । यह्‌ स्थान दक्षिण समुद्र के किन।रे है, वहं एक अक्षय वट भो हे, तथा देव 
निर्मित एक मूति द, अक्षय वट की छायाम ही जाने से मनुष्य ब्रह्महत्या पाप से सुक्त 
दोतादै, मौर मूर्तिके दृशेनसे मेरे लोकमें जाता है, मुक्त होवा है; परन्तु इस प्रकार 
छमनायास ही मेरे भवनम छोकोंको जाता हश्रा देखकर, यमराज मेरे ८ भगवान्‌ के ) 
पास में आये ओर स्तुति करने छगे, तव्र पूष्ने पर उन्दां ने कदा किं, इस पुण्य स्थान सें 
जो इन्द्रनील मणिमयी श्रेष्ठ सवे कमं फलप्रदा भतिमा हे, प्रेमभाव से उसे देख करके ही 
दवेत नामक अपके भवन में सब चले जते है, इससे मँ अब अपना व्यापार नदीं कर 
सकता हूं । इस लिये छृपा करके उस प्रतिमा को हर लीजिये । इस बात को सुनकर, यम 
से मैने कदा कि, उस प्रतिमा को भँ बाल्‌ से गुप्र कर दूगा । फिर बाल्‌ से उसे प कर, 
यम को यमपुरी मँ भेज दया, इत्याष। इसी पुरुषोत्तम स्थान में भअवन्तिकापुरी के राजा 
इनद्रम्न ने पविन्न स्थान जान कर, सदवमेध यज्ञ किया भौर भगवान्‌ का शंन पाया, 
तथा कृष्ण बलभद्र खभद्रा की मूतियों की स्थापना किया इत्यादि । नारदीय पु० ड० खं 


९ रमैनी ८१ के अन्तगेत 

अ० ५२ इत्यादि में भो यह्‌ कथा दै) उसमूर्तिको गाडनेकी दृष्टिसे वा छृष्णजी की 
दारीर चष्टिसे कहा गया है किङ जगन्नाथ पिण्ड नदिं गाङ्ाः | ब्रह्मपु० अ० ६७ 
न्रह्माजी का कथन है कि, आदि कल्प में अव्यक्त जन्मवाढा मेने विदवक्रमो से कहा कि, 
भगवान्‌ वासुदेव की एक पत्थर की मृतिं बनाओ करं, जिसका दशन करके राश्रसादि से 
भयभीत मनुष्यादि ओर इन्द्र पयन्त देव भी स्वग में निभंय होकर वसे । पिर उस प्रतिमा 
का निमोण होने पर इन्द्र उसे ्रपने लोकमेंले गये। श्रोर उसी की पूजाकेबलसे 
बत्रादि असुरो को नष्ट क्रिये फिर त्रेता में रावण हुश्रा | वह तपके बख्से इन्द्रको भी 
जीत कर, उस प्रतिमाको ले श्राया श्रौर विभीषणकी प्राथेना सरे पूजने के लिय 
विभीषण को दे दिया। पिररावणको मारकर रामजी उस प्रतिसाको लाये शीर 
निजलोक की यात्राके समय समूद्रेशको दे गये वही प्रतिमा छृष्गावतार के समय 


ससुद्रेशा के द्वारा समुद्र के किनारे पुरुषोत्तमपुरीमें की गईं । रीर अ०७२।२६का 
इखोक दहै कि 














(उज्जहारात्मनः केशौ सितछरप्णो दिजोत्तमाः ।' 
` च्तीरशायी मगवान्‌ ने बलराम शरीर छृष्णावतार के खयि श्वेत ष्ण दो बाल 
चखारे । जिससे उनके दो वाल तुल्य ये दोनों हए । इससे कबीर साहब पूणे तत्त्व के साथ 
लगने को कते टे ॥ ८॥ 
स्कन्दपु० खं० & अध्याय २५१ में कथा है कि-तारकासुर के उपद्रव से देव सय 
पावेतीजी की रति में विष्न किये, तब कद्ध दोकर शाप द्याकि- 
(मत्यंरोकं च संप्राप्य प्रतिमासु च सवशः | 
सर्वे देवाश्च वरदा लोकानां प्रभविष्यथ। १॥ 
यस्माद्विष्णो महेशानस्त्रयाऽपि न निपेधितः । 
तस्माच्मपि पाषाणो भविष्यसि न संशयः ॥ २॥ 
हरोऽप्यश्ममयं रूपं प्राप्य ठोकविगरिंतम्‌ । 
लिङ्गाकारं बिप्रशापान्महद्‌ दुःखमवाप्स्यति ॥ ३ ॥ 
निश्चगा गण्डकी नाम बरह्मणो दयिता उता । 
पाषाणसारसंभूता पुण्यद्र महाजला । 
तस्याः सखविमल्ते नीरे तव वासो सविष्यति ॥ ४॥ 


( रमैनी ८१ के अन्तगंत ) 
(£) 
ब्रह्माजी का धिया ( पुत्री ) के साथ नश्ञने की कथा पेतरेय त्रा° १३।६९ मे हे कि- 
प्रजापति ने अपनी पुत्री को भाया रूप से ध्यान किया कि, जिसका द्वि नाम था,या उष 
नाम था । रजोदशं नयुक्त ख्णीरूप उसके प्रति -सृगरूप होकर प्रजापति प्राप्त हए, इत्यादि । 


विशेष कथा भागः ३१ 


पिति कि ति तिः चिः जी सोः जी निरि ति रि किः किः तिः जि ति ति सीति चति ति जि = तिः ओति = शिः जि जिः जि ति ति जि मिः आकिः भी ति 


ओर स्कन्दपु० खं ३-१ अ० ४० में कथा दै क्रि- वाक्‌ नामक अपनी पुत्रीसे भोग 
की इच्छा ब्रह्माने की, तो वह लल्ञासे हरिणी हृ । प्र ब्रह्मा हरिण रूप होकर धावा 
किये, तब रदिवजी व्याधरूप होकर, ब्रह्मा के रिरो को पिनाकसे कार दिये । फिर सावित्री 
गायत्री की प्राथंना से जीवित किये । 
शिवपु० सं° २खं०्रमेंकरुथादहैकि-त्रह्माजी की मानसपुत्री संध्या नाम बाली 
हुई । उसे देखकर ब्रह्मा मोहित हुए । तव उनके पत्रों के सामने ही शिवजी ने उन्हं बहुत 
फटकारा । फिर ब्रह्माजी ने स्वयं तप श्रिया ओ्रौर दृक्ष से तप करवाया कि जिसपे एेसी खी 
दो, कि जोशिवको मोदित करे। फिर दत्त से सती उत्पन्न हई ओर उपसे रिवजी के 
निवाह के समय ब्रह्मां भी मोद्धित हर अमीर पश्चाताप करने लगे कि, जो दूसरे का श्रित 
चाहता है, उसको श्रपना भी भदित होता ही है, इत्यादि । रौर वणेन है क्रि, सती के 
विवाह के समय सती के मुख को देखकर तथा पार्वती के विवाह के समय पावती > पैर 
को देखकर, ब्रह्मा को धातुपात हृश्रा 1 न्नौर दोनां समय रद्र मारने के लिये तैयार हए, तब 
देव ऋषि सव वचाये । सती के विवाह के समय जो धातुपात हु, उससे मेघो की 
खष्ि हृद । पार्वती के विवाह के समय ब्रह्मा जी क वीयं से बालखिल्या ऋषि सव उत्पन्न 
हए । भौर तंत्रवार्तिक में लिखा दहे कि, चिधिनिपेधादि मनुष्यके खयि देः देव प्रजापति 
के लिये न्दी, इससे कोई दोष नदीं । भ्नौर प्रजापालन करने से प्रजापति सूये का नाम है 
सो अरुणोद्य वेखा मे उषा ( प्रभात ) को प्राप्त होते है, इत्यादि काल्पनिक अथे 
तात्पयं हे, इत्यादि ॥ १॥ 
(२) 
्रह्मपु° खं° गौतमी माहात्म्य अ० श६्मं ऋ्या जी का कदनाडहैक्रि, में सब 
कन्याश्मों मे मी अरति सुन्दर कन्या रच कर, गौतम जी के पासमें पालनेकेलिये रख 
दिया ्रौर कह दिया कि, इसे पाछो । परन्तु जब युवती हो जाय तव मेरे पास खाना। 
उसे पोस कर निर्विकार बहमुनिमेरे पास खाए, चसे देख कर, सब देव ऋषि को उसे 
पाने की इच्छा हो गई । तब मने कहा कि, सम्पृणे परथिवी की प्रद्क्तिणा करके जो भ्रथम 
वेगा, उसी से इसका विवाह होगा । सब देवादि भूमि की प्रदक्तिणा करने गये ओर 
गौतम जी श्रद्ध प्रसूता गौ तथा शिवलिङ्ग की प्रदक्षिणा करके ब्रह्माजी के पास गये ओर 
ब्रह्माजी भी परथिवी की प्रदक्षिणा मान कर विवाह कर दियि। देव सब धीरे २ श्राये। 
पौर अपने २ लोक में गये । परन्तु इन्द्र काम से मोहित होकर ऋषि के आश्रम मे राह्मण 
के वेष से रहने रगे । एकं दिन सवेर ८ प्रभात ) के संध्या चादि करके गौतम ऋषि शिष्यां 
के सदितःश्माश्रम से बाहर गये । शौर इन्द्र ऋषि का रूप धर कर, अहल्या के साथ रति 
मे प्रवृत्त हो गये । इतने में ऋषि भी बाहर से लौट कर राये, तो अहल्या को नदीं देखा 
मौर गृह के रक्तक सब कने लगे किं अआश्चये है किं, ऋषि अनेक रूप से रहते है, भीतर 
भो दै नौर बादर से भी श्रा रहे दहै, इत्यादि । सो सुन कर ऋषि भीतर चले, तब इन्द्र 
विङ़ाल होकर धूमने लगे । डरती हुई ्रनजान अहल्या भी अआ, तब शुष्क नदी होने 
के लिए अहल्या को शाप दिये । फिर प्राथेना करने पर बोलते कि, गौतमी नदी के संगम 
होने पर अपने रूप को पावोगी श्रौर इन्द्र को सहस्ञ भग का शाप दिये । ष्ठि बोले छि, 
गोतमो में स्नान करके सहस्राक्ष होबोगे ॥ ब्रह्म पु० खं० १ अ० ५६ सें यही कथा रूपान्र 


३२ रमैनो ८१ के अन्तगेत 
वनन द न ाानायातनन्नानन क नान्न य णान नकन "1-1-11 = ग्न न ) 
से हे । प्रायः इस प्रकार की परिमित कथायं तत्तन्मादातम्य कै प्रसङ्ग से बहुत रूप हो ग 
है | बाल्मीक्रिं रामायण बालकाण्ड सगे ४८ मे कथा ह कि-गौतमजी स्नान करने गये ये, 
इतने में उनका रूप धरके सदसा इन्द्र आये रोर अहल्या सम गह, परन्तु दुष्ट भाव 
से व्यभिचार क्रिया ओर भाग जाने के लिये कदी, परन्तु तब तक्र ऋषि शआ गयेश्रौर 
अफल ( वृष्ण रहित ) होने के लिये इन्द्र को शापदिये श्रौर प्राणियोंसे अ्रहश्य दह्योकर 
भस्मशायिनो निराहार रहने का शाप" अहल्या को दिये श्रौर हजार वषंके वाद्‌ वहाँ 
रामचन्द्र के जनेसेशापसे सुक्िके लिये कहे श्रौर वैसा ही हृश्रा, इत्यादि। सौर 
अध्यात्मरामायण बालकाण्ड सगे ५ मेड कि, गौतम के ब्रह्मचय से संतुष्ट व्रह्मा गौतम को 
लोकसुन्दरी कन्या अहल्या द्यि ओर कभी गौतम के बाहर जाने पर, इन्द्र गौतम के वेष 
से घर में जाकर व्यभिचार करिये श्रौर सुनिवेपसरे ही बाहर निकलते समय मुनि उन्द 
देखकर, सहस भग के ल्लिये शाप दियं जीर श्रहल्या को तप॒ भजन करती हुई श्दरद्य रूप 
चे शिला मे निराह्‌।र रहने का शाप दिये रौर रनक हजार वपे के वाद्‌ जव राम लक्ष्मण 
सहित इस आश्रम में ्ायगे, तेरा आश्रम सरूप शिखा पर चटगे, तव तुम पापसे मुक्त 
होगी, राम की परिक्रमा स्तुत्ति नमस्कार से शाप से सुक्त हागी) इत्यादि ॥२॥। 


(३) 

चन्द्रभा की कथा मस्स्यपु० अ० २३मेंहे क- व्रह्मा जी अच्रिऋपिको सृष्टिक्रने 
के लिये आज्ञा दिये, तब तीन देव की उपासना आदि रूप तप श्रूपिने किया, जिससे 
सोम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुए । फिर ऋषि देवादि सोम की अपना स्वामी बनाये, दश्च 
कन्या भ्रदान किये, फिर सोम राजसूय यज्ञ किये । यज्ञकी समाप्ति होने पर, सोमके 
रूप से मोहित होकर, लक्ष्मी, सिनीवाली, दति, वष्टि, प्रभा, कहू, कोति, धृति, आदि 
देव्या श्रपने २ पतिया को छोड़ कर, स्वयं सोमको सेवन लगीं ओर सोम भी उनमें 
श्रासक्त हृए श्रौर उनके पति लोक भी कुचं कर नहीं सके । उस के बाद देवगुरु की पतनी 
तारा को किसी वाग में देख कर, सोम.उसे पकड़ लिय), तारा भी उस मे अनुरक्त हो गई । 
देव गुर भो क्र कर न सॐ, दीनतापूेक मांगे, तो भी सोम नहीं दिया, तव शिवजी कद्ध 
होकर युद्ध करने गे, फिर व्रह्मा जी के समाने से युद्ध उपरत हत्रा रौर वृष्यति को 
तारा मिली ॥ प्रद्मपु खं ५ अ १्मेभीसोम की यह कथा ॥ विष्णुपुराण अंश 
४।६ में कथा हे, कि-त्रह्या के पुत्र अत्रि श्रीर अत्रि के पुत्र सोम ( चन्द्रमा) हए । ब्रह्माजो 
उन्हे स श्रौषधि द्विज नक्तत्रां के राज्याभिषेक करके राजा बनाये । फिर सोम ने राजसूय 
यज्ञ क्रिया । जिससे प्रतिष्ठा के बद्‌ जाने से उनमें मद्‌का प्रवेशदहो गया ओीरमद्‌से 
देवगुरु बृहस्पति की खो तांरा को हर छ्यि शर्‌ बृहस्पति ब्रह्माजी की प्रेरणा द्वारा सब देव 
ऋषि के कहने पर भी नदीं दिये । फिर बृहस्पति के द्ेषी छयक्राचायं चन्द्रमा के पत्त में हो 
गये श्रौर सच दैत्य दानव भी चन्द्रमा के पत्त में हृए । ओर अंगिरा के शिष्य रुद्र बृहस्पति 
के पक्त मं हए तथा सव देव भी ब्रहस्पति के पक्त परे हए । इस प्रकार तारा के लिये महान्‌ 





3 ` त 


१ तंत्रवार्तिक मै अहल्यायां मेत्रेयामिन्द्रो नारः ) यँ प्रतापी दोनेसे सूर्यको इन्द्र कहा 
गया है, ओर अहनि ( दिन ) म लोन दोन से रान्निको श्रहल्या कटा है, उसे न्ट करने से सू 
लार दै, व्यभिचार से नही, इत्यादि विचार | 


विशेष कथा भागः ३३ 
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युद्ध हश्रा, जिखसे सब संसार भयभीत होकर ब्रह्मा जी के शरण मेँ गया, तव ब्रह्मा जी 
युद्ध को रोक कर, तारा को ब्रहस्पति के प्रति दिलाये । बृष्स्पति ने उसे गर्भवती देख कर, 
गर्म को त्यागने के ल्यि का । फिर उसने इषीकास्तम्ब मे गभे को त्यागा, गभ ( बालक } 
को सुन्दर देख कर, सोम वृहस्पति दोनों को लेने की इच्छा हुई, परन्तु पृष्ठनेसे सोमका 
वीर्य॑ज ठहरा, इससे सोमपुत्र बुध काये । देवी भागवत स्क2 १।११ में कथा हे कि- 
तारा चन्द्रमा को यजमान जानकर, उनके घर में गईं चोर वदं दोना कामासक्त हो गये, 
ओर बृहस्पति के कहने से चन्द्रभा नहीं दिये, तव युद्ध होने पर श्रगु ऋषि के कहने से 
दिये, इस्यादि ॥ ३॥ 


(४) 

महाभारत आदिपवे अ० ६७ में कथा है कि वसुदेव जी के पिता शूरसेन थे, उनकी 
प्रथा नाम की अपनी पुत्री थी, उसे श्रपनी फुञ ( पिता की बहन) का पुत्र कुन्तिभोज के 
प्रति अपण किये; क्योंकि कुन्तिभोज श्रपव्य रहित थे ओर शूरसेन प्रथम से करार 
( प्रतिज्ञा ) कयि थे कि, प्रथम जो अपत्य होगा, सो रँ ्ापक्रो दूरगा, प्रथा ही फिर कुन्त 
कहाने खगी । ओर वहाँ दुवसा ऋषि को बङी सेवा भक्ति उसने किया, तत्र ऋषि प्रसन्न 
दोकर बहुत मन्त्रादि कुन्ती को वताये । फिर एकान्त में मन्त्र की परीक्षा के लिये कुन्ती ने 
मन्त्रपृेक सूये देव का श्राह्वान किया, तब ( हरि ) सूयेदरेव मनुष्य शरीर से आये ओर 
मोह से रति के लिये भरबृत्त हए, जिससे कणं कौ उत्पत्ति कुन्ती की कुमार श्रवस्थामें ही 
हुई । देवी भागवत स्क० राक्मेंभी देक, कुन्ती शूरसेन की पुत्री थी, कुन्तिभोज चसे 
दत्तक लेकर, श्रपनी पुत्री माने थे ओर छुन्तीभोज के ही घर में कुन्ती ने दुर्वासा की सेवा 
से मन्त्र प्राप्त किया था, इत्यादि ॥ ४॥ 


( शब्द ३ के अन्तगंत ) 
(च) 
यह कथा प्रथम श्रा गहै कि, तुकसी का परति शंखचूड था, उसके मरने पर 
उसकी दडी से शंख हुश्रा, वही शंखाघुर था। ओर भागवत स्कन्थ १० पौधे अ० ३४ 
मे भी कुवेरके श्रनुचर शंखचूड़ के बध की भीक्थाहै कि, वद गोपियों कोले भागा 
था, फिर उसे मुष्टिका से ही मारकर भगवान्‌ उसके शिर मे रतन था, सो ठे क्ये ॥ १॥ 
(२) 
स्तम्भ फोर कर बादर होने की, नखसरे उद्र विदारने की कथा, श्रीमद्‌ 
भागवत सक० ७ श्र ० ८मेंदहै क्रि--प्रहलाद्‌ सुर के लङ्कां को भी भगवदू-भकिष्ठा 
उपदेशा दिये, सो सुन कर उनक्रे पिता चन्द मारने के लिये निश्चय किय। भ्रौर बहुत फटकारा 
शोर कहा कि, कद्ध होने पर हमसे हैर सदित तीनों खोक कौँपता है शौर तुम किसके 
बल से मेरो आज्ञा का उलंघन किया हे, इत्यादि । तब प्रहलाद बोले कि, वह भगवान्‌ 


मेरा ही बर नदीं है, किन्तु भ्रापका भी बल वही हैँ भौर सब बयां का वल ह । स्थावर 
पू 


५, शब्द्‌ ३० के अन्तगेत 


ग्व रर सयक 
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नी क काक कक ककरन नरु 


जंगम पर अवर ब्रह्मादि सव उसके वश में हे, भगवान्‌ ही खष्टि्रादि करतेदै, आसुर- 
भाव श्राप छोडो तो कोई आपके शयु नदीं है, इत्यादि । इन बातों को सुनकर, हिरस्यकरिपु 
करुद्ध होकर बोला कि, रव तुम भ्रवश्य मरने की इच्छावालादहो, इसीसे धिक 
विरुड कथा करते हो, इत्यादि । ओर तुमने जो हमसे भिन्न जगदीश्वर कदा दे, सो कहाँ 
हे, यदि सवत्र हे, तो इस स्तम्भ में क्यों नदीं दिखता दहै, अवरम तेरा शिर काटगा, 
जिसे तुम अपना रक्तक मानताद्े, देखें कि वह तुम्हारी र्ता करता है, इत्यादि 
कह कर, तलवार लेकर, आसन पर से उठा श्रौर अपनी मुष्टिसे स्तम्भे मारा, उसी 
समय उस स्तम्भ में भयानक शब्द्‌ हु खरा जिससे सव डर गये भौर प्रथम कुद नहीं दिखा, 
फिर अदु त स्वरूप सिह दिख पड़े । जिससे वह असुर श्राश्चयं में पड़ गया, अपनी 
मृत्यु की शंका करने खगा, गदा लेकर युद्ध के च्वि तैयार हश्रा, एक बार भगवान्‌ के हाथ 
मेँ जाकर भी निकल गया । फिर नृसिह जी की गजेना से उसकी ओंँखें ठप गई, तब 
भगवान्‌ पकड़ कर, अख्रादि से अवध्यता कावरके कारणस द्वार के उपर अपने जंघे 
पर गिरा कर नखों से उद्र फार दिये, इत्यादि ॥ २॥ 


(३) 

कंस बध की कथा श्रीमदूभागवत स्क० १० पू्वाधं अ० में है कि चाणूर 
मुषटिकादि मल्लों के नष्ट होने पर कंस ने क्रद्ध होकर कहा किं दुत्त वसुदेव के पुत्रं को 
यदौ से निकालो, गोपो के धन को हर लो, दुवुद्धि नन्द को रवधो ओर वंसुदेव को शीघ्र 
मारो, इत्यादि । सो सुन कर करद्ध॒छष्णदेव, उच्धल कर अति शीघ्रता से कल के उचे 
मचान पर चद्‌ गथे फिर उन्दं प्रवेश करते हृए देख कर, ` अपना मृत्यु सम कर, कंस 
ढाढ तखवार, श्रासन पर से उठ कर क्िया । फिर तरवार ज्ेकर घूमता हु्ा कंस को 
कृष्णजी ने बल से पकड़ लिया । गौर केशों में पकड़ कर, मंच पर से नीचे गिराया रौर 
श्राप उसके ऊपर गिरे । इतने मेँ उसका प्राण॒ चुट गया, इत्यादि ॥ ३॥ 


९.--<<टे <> > 


( शाब्द ३० के अन्तर्गत ) 


वाल्मीक ऋषि की कथा स्कन्दपु० खं० ५ श्र०रथ्मेंहे कि-श्रृगुवंश में सुमति 
नामक ब्राह्मण था, कौशिकी उसकी स्री थी, अग्निरमो उसका पुत्र था । कभी अकाल 
पड़ने पर बह सुमति खी, पुत्र सित दक्तिण दिशा में गया । भौर अहीर चोरों के साथ 
जंगल सं रहने कणा । इससे अग्निशमौ को चोरों के साथ संगति दो गई ।उस मागे से 
आनेवालो को बह पापी अग्निशमी मारने लगा। किसी समय तीथेयात्रा के प्रसंग से 
सप्तपिं भी उसी मार्ग से राये । उन्हं मारने की इच्छापूवेक श्ग्निशमौ ने कदा कि, वल 
छ्ाता आदि धर दो भौर तुम सब मारे जार्वोगे । अत्रि ऋषि बोले किं, हम सब तीथेयात्रा 
मंजारदेहै, दम सवको दुःख देनारूप पाप तेरे मन में क्यों भावता द । अग्निशमा 
बोढा कि, मेरे माता पिता पुत्र दै, उनके पालन का भाव मेरे मन में रहता है । ऋषि बोले 
कि, जाकर पिता आदि से पृष्ठो कर, दुम सव के लिये मँ पाप करता हैः सोक्िसिरको 
छेगा । अग्निशमौ को कुचं होश हुश्रा । जाकर पृच्ा । सब कह दिये कि, पापदुमको 


विशेष कथा भागः २५ 


भि अ जि -जिे ेिेिेििि तिति ति भिः जितिः जिः जिः जि जिति जि ति तिः तिः जिः = ति म 0 0 थ की 


होगा, मै क्या जानता हू । यह सुनकर ऋषियों के शरण में आया । ध्यान ओर रामनाम 
महामन्त्र ऋषि बताये । वह ेसा ध्यानस्थ हुश्रा कि, उसके ऊपर बल्मीक ( दीमक ) हो 
गया । इससे बाल्मीक काया । 

ओर स्कन्दपु० खं० $ अ० १२४ कथा है किं-चमत्कारपुर मे माण्डव्य वंशा के 
लोदजंग नामक ब्राह्मण था । उसकी सनी पतित्रता थी, माता पिता जीवित्त थे । एक समय 
अकाल पड़ने पर, आनते देश मे गया । वहां भी भोजन वस्त्र की प्राप्ति नदीं होने पर, 
माता आदि की रक्ता केलिये, चोरी डकैती करने लगा । फिर अच्छा समय होने पर भी 
लोहजंग का वही काम जारी रहा । उसी समय तीथंयात्रामें जाते हुए सप्तषिं उसे भिल 
गये, उन्हे वह मारने दौड़ा । शिर उसके यज्ञोपवीत को देखकर ऋषि सव बोत्े कि तुम 
ब्राह्मण होकर यह ऊुकमे कयां करते हो । उसने कद कि, कुटुम्ब का पोषण के खयि यह्‌ 
कमे करता ह । ऋषियों ने कदा कि, जाकर सबसे पूष्लो कि, इस पाप के वे सब भागी दं 
कि नदीं । इस वात को सुनकर बह भयभीत हुश्रा भ्नौर जाकर सव से पृछा; तो पापके 
भागीपन को सब नदीं स्वीकार किया [ फिर वह्‌ पश्चात्ताप करता हुञ्चा ऋषियों के पास मं 
आया अौर अपना कल्याण के लिये प्रार्थना क्रिया । तब हंसी के स्वभावबाला पुलह मुनिने 
उससे कहा कि, 'फाटघोट' यह मन्त्र सब सिद्धि को देनेवाला है, इसीको सदा जपो । 
ष्ठिर मुनि सब वरद से चले गये । वह उसको जपते २ देहादि को भूल गया 1 उसके दे्‌ 
पर वल्मीक हो गया, इससे बाल्मीक काय, महासिद्ध ज्ञानी हश्रा, इत्यादि । 

स्कन्द्पु० खं० ७ अ० २७८ में है कि शमीमुख नामा ब्राह्मण के वैशाख नामा पुत्र 
या । गुर सेवा से अन्य कोद ्युभ कमे नदीं करता था । माता पिता के बद्ध होने पर, चोरी 
शमादि से पालने लगा । कभी सप्तर्षि भिल गये, तो इन्द भी मारना चाहा, तब वे बोत्ते 
कि, जिसका पोषण के लिये पाप करते हो, उससे पृष्व कि, वद्‌ पाप के साभ दिस्सेदार 
दै कि नदीं । पहने पर, पित्ता आदि बोले कि, 


(एकः पापानि इरुते एलं शक्तं महाजनः । 
भोक्तारो वबिप्रभ्ुच्यन्ते कतां दोपेण लिप्यते ॥' इत्यादि । 


सो सुनर, वैशाख ऋषियों के पास में गया, विनय करने पर ( प्षाटघोट ) मन्त 
घनाय, उसीको जप कर वह बाल्मोक ऋषि हुश्रा, इत्यादि । 


----------- 


( शब्दं ३७ के अन्तगंत ) 

7) 
पीपाजी की कथा भक्तमाल में हे कि-पीपाजी प्रथम राजाये भौर दुगौ के भक्तं ` 
थे । फिर संसार से पराम होकर, दुगौजी से भगवदूभक्ति का उपाय पूद्धा । तत्र दुगौजी ने 
कहा कि, तुम रामानन्दजी का रिष्य होवो, तब भगवद्भक्ति मिक्तेगी । पिर राजा काशी 
भ रामानन्दस्वामी के यँ शिष्य होने के लिये गया, तब कुछ परीक्षा करके स्वामीजी ने 
शिष्य बना द्यि भौर साधुसेवा के लिये गा्ञा देकर घर छौटा दिये । तब राजा घर 


३९ ३७ के ं 
भासो, 
पि जि जि जि ज ज आ गर = = 


जाकर साधुसेवा करने लगा । फिर एक वषे के बाद्‌ स्वामी रामानन्दजी उनके मकान 
पर ( घर ) शिष्यो सदत गये । तब पीपाजी भी धिरक्त साघ्‌ हो गये । परन्तु बारह रानी 
में से छोटी रानी सीता उनका साय नहीं दोडी, वह भी विरक्ता हो गई श्नौर दोनों परम 
उदार चरित्र किये; तथा भक्ति बल से परम सिद्धिः पाये, इत्यादि ॥ १॥ 
(२) 

कवि चक्रवर्ती जयदेवजी की कथा मक्तमाल मे हे कि-जयदेवजी रामङ्रष्ण गीत- 
गोविन्द्‌ के कर्ता परम भक्त हुए हे । उनको कभी मागे मे ठग सिल्ल गया । उस समयं 
उनके पास में कुचं द्रव्य था । ठगो ने पठा कि; तुम कहाँ जाते हो, जयदेवजी ने कदा कि, 
जहां तुम जावोगे, वहो हीमं भी जाता ओौर उन ठगोंको ठग जानकर मी जो क 
द्रव्य था, सो न्ह दे दिया, कि पापका जड्रूप धन को त्यागना ही उचितदै। ठगोंने 
सममा कि यह्‌ कपरी है, हमं द्रव्य देकर, फिर नगर में जाकर हमें पकड़वा देगा । इससे इसे 
मार डना चाद्ये । फिर कुचं विचार कर जयदेवजी के हाथ पाँ काट कर, निजंल कूप 
में उन्हं डाल दिया । प्रारब्ध का फल्ल सममः कर जयदेवजी प्रसन्न ही रहे । फिर दैवयोग से 
वर्ह एक राजा श्राया । उन्ह कूप से निकाल कर, सञ्नन भक्त समम कर, प्रपने धरले 
गया । श्रौर सेवा करने लगा । फिर राजा को सन्तसेवी जानकर, वे ठग सव भी सन्त का 
वेष बना कर वह आये । जयदेवजी उन पहचान गये, तो भी उनकी पूणं सेवा के लिये 
राजा को आज्ञा दियं । परन्तु ठग भी जयदेवजी को पहचान किये । इससे भय के मारे शीव 
विदाई मांगने लगे । तव जयदेवजी ने पू द्रव्य दिलवा कर, विद्‌ करवाये । भौर सिपाही 
को कहे किं इनके घर तक इन्दं पटहँंचावो, ये मेरे भाई है, इत्यादि । फिर पहचान वाला 
सिपाही रास्ते मेँ उनसे पू्ा कि, जयदेवजी से छाप सव को कोन सम्बन्ध है कि, जिससे 
इतना सत्कार करवाया है । ठगोँने कहा कि, हम सब एक राजा के एास नौकरयथे। एक 
छपराधमें राजाने इन्द मारने का हूङकम हमें दिया, हमने इनके हाथ पैर काट कर छोड़ 
द्या 1 इसीसे सत्कार कररवाये है । इतना कहते ही ठग सब भूमि में धंस गये । सो सुन 
कर जयदेवजी हाथ पैर पटक्रने लगे, फिर हैर कृपा से पूवे तुल्य हाथ पर युक्त दो गये, 
इत्यादि ॥ २॥ 

(३) 


नामदेवजी की कथा भक्तमाल में दे कि-दिपा वामदेव भक्तजी के नाती (दौहित्र) | 


नामदेव भक्त हुए है । जिनके विषय सें का जाता है कि, 
नामदेवजी के छाजन छाया । मन्दिर फिराया गाय जिलाया ॥ 

नामदेवजी के घर मे अचानक ही ग्नि लग गहे, तव अग्निस बची हई वस्तु 
को भी नामदेवजो ने स्वयं ्रग्निमेँं डाल दिया किं, € भगवत्‌ स्वरूप श्रग्निदेव ! यह 
भी रै श्रापको सेंट करता ह, इसको स्वीकार कीजिये, इस श्रापकरे घर में अन्य तो आही 
नहीं सकता है ।` फिर इस भावना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ स्वयं उनके घर छाये । श्रौर 
उत्सव के समय नामदेवजी भगवद्‌ मन्द्र मे गये । तेह विचारा कि जूता को बाहर 
छोड़ने से उसे मन लगा रदेगा, इससे उसे कमर में बौध लिया । सो जान कर, अन्य 
लोकों ने उन्दः ध्रा देखकर निकाल दिया । फिर नाम देवजी ने प्रसन्नता पूवक मन्द्र के 
पीले जाकर भजन करने लगे, तो जड़ से मन्दिर फिर गया । नामदेवजी के सन्मुख दो 





-, 
| 


विरोष कथा भाभः। ३७ 





[क 1 १. -ीगणीरे्यषछारीिष्षगकययागककिनाका 
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गया । श्र नाना के कीं जाने पर, नामदेवजी भगवान्‌ को भोग लगाये, परन्तु भगवान्‌ 
प्रकट होकर दृध नही पिये, तो नामदेव जो भी मोजन नदीं किये, तीसरे दिनि भी भगवान्‌ 
के दुध नहीं पीने पर नामदेवजी चाकर से ्रपना गला काटना चादा । तब भेमवश भगवान्‌ 
प्रगट हुए ओर दृध पीये। श्रौर उनके नान। के ्राने पर, यद इत्तान्त सवत्र फल्‌ गया 
सो सुनकर यवन बादशाह परीन्ता के लिये मरी हुई गौ को जिकने के किये कदा, तो वहं 
भी भगवत्‌-छरपा से जीवित हो गई, इत्यादि ॥ ३॥ 


~~ 


( शब्द ४० के अन्तर्गत ) 


(१) 

कपि ( हनुमान्‌ ) जी की कथा ब्रह्मपुर गौतमी मा००श्०१४मेंदै कि ब्रह्मगिरि 
के पास में रञ्जन नामक पवेत दै, शिसी सुनि के शाप से भ्रष्ट अप्सरा अंजनी नामक 
वानरी होकर वयँ रहती थी; उसके पति का नाम केखरौ था, सो कभी दक्षिण समुद्र की 
तरफ चला गया ओर उसे वाद्‌ अंजन पवंव पर अगस्स्य मुनि भराये श्रौर अंजनो की पूजा 
से प्रसन्न होकर, वर माँगने के ज्तिये कदे, तव अंजनी ने लोकोपकारक बली पुत्र मांगा, 
फिर उसके बाद्‌ वायुदेव राये भौर कामवश होकर, उससे रमण क्रिये, जिससे हनुमानजी 
को उत्पत्ति हुई । चओौर वायुदेव कै कहने से, श्रंजनी गौत्तमी में स्नान क्रिया, उससे 
शाप से सक्त हो गई । 


भविष्य पु° पवे ३। अ १३ मंद कि हिवजी मानसरोवर के उत्तर पवेत पर 
गये रौर वदाँ ही अंजनी रहती थो, तथा उसके पति केसरी रहता था, केशरो के मुख में 
किसी प्रकार रद्र के घोर तेज प्रवेश किया भौर वायुद्रेव भी केसरी के देह मे प्रवेश किये, 
उसके वाद्‌ वह केसरी कामातुर होकर अंजनी सरे रति किया, जिससे हनुमान जी की 
उत्पत्ति हुई । सिर रूप देख कर माता त्याग दिया. तब हनुमान जी ने उल्ल कर सूयं 
को पकड़ा, फिर रावण युद्ध किया, छि जिससे सूयं को ोड़ कर रावण से ही लड़ने लगे, 
तब रावण डर कर भगा, इत्यादि । 

शिव पुर संहिता ३। अ० २० में दहै कि-मोदहिनीलू्प का दृशंनसे जो रिव जी 
का वीये गिरा था, उसी को सप्तर्षि लोक पत्तेमें रख दियेये, उसी को अंजनी मँ उसके 
कान द्वारा स्थापित क्रिये कि जिससे रद्रावतार हनुमान हये, इत्यादि ॥ १॥ 


(२) 

बरह्मवैवतं पु० ब्रह्मखं० अ० ८ मेँ नारद जी की कथा है कि ब्रह्माजी ने सनकादि 
शादि को उत्पत्ति फरके, उनसे सृष्टि करने के लिये कहा, तो वे लोक सृष्टि नहीं करके 
तप परायण हो गये । उसके बाद श्नन्य ऋषिर्यो की ओर नारद जी की खष्टि करके, खष्टि 
करने के लिये का तो, नारद्‌ जी ने कटा किं, पदले मेरे पूवेजों को लादय श्नीर यै इस 
सृष्टि मेँ नदीं लगू गा, इत्यादि 1 तब ब्रह्मा जी ने ज्ञान का खोप ( अभाव ) होने का, कामी 
गन्धव होने का ओर दासी पुत्रहोनेकाशाप दिया, फिर नारद्‌जीने तोन कल्प तक 
पूज्यता का शाप दिया, इत्यादि । अ० २३ मं दँ कि शाप से मुक्त होने पर फिर भो नारद्‌ 


३८ शब्द ४० के अन्तगेत 





आयो ते कि कि जिः चो आ ति 5 तो जि तिपो तौ पि भि ति कि भत भः ज ७ कि शि #® # ^ ति सि पि त कि पे क 0 कि पि 


जी ब्रह्माजी के पुत्र हुए, तब फिर भी ब्रह्माजी विवाहङे लिये कटे, परन्तु किस प्रकार 
विनयादिसे छुटकारा पाये शौर तपके लिये पधारे ॥ २॥ 


(३) 


लिङ्ग पु° अ०् र्मे कि, सहखरनामादि द्वारा शिव की पूजा करने से विष्णु 
भगवान्‌ को चक्र मिला था ॥ ओौर उन्तराद्धे मधम, 


+अन्यभक्तसहसरेभ्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते । 
विष्णुभक्तसदस्ेभ्यो श्द्रभक्तो विशिष्यते ॥ 
रुद्रभक्तात्परतरो नास्ति रोके न संशयः ।' इलोक २० 


इसी की पुष्टि के लिये, उत्तराद्धे अ०५मेंदैकि, त्रिशंुकी खी पद्मावती मन 
वचन शरीर से सद्‌ा विष्णु भगवान के भजन करती थी । कभी द्वादृश्शी के उपवास पूवक 
पति के साथ विष्णु भगवान के मन्द्र में सोई थी, स्वप्न में भगवान्‌ बोतते कि, क्या चाहती 
हे, तब पद्मावती बोल कि, वैष्णव पुत्र चाहती हू । इत्यादि फिर भगवान्‌ तथास्तु क कर 
फर दिये, जागने पर फल देख कर, पति से वृत्तान्त सुना कर, फल खा गई, किं जिससे 
अम्बरीष की उत्सि हई, पिता के मरने पर अम्बररीप मन्त्रियों पर राज्यभार को होड कर 
तप किये, हृद्य में भगवान्‌ की धारणा परायण हुए । तब भगवान्‌ इन्द्ररूप होकर वर 
देने आये । अम्बरीष बोले कि, मै पकी भाराधना नदीं करता ह, न आप से ऊद चाहता 
ही ह, तव भगवान्‌ अपना स्वरूप को धारण करिये, तब राजा स्तुति करने लगा, णठिर 
भगवान्‌ वर मौँगने के लिये कदे, तव वर मांगा कि जैसे राप भव ८ शिव) के भक्त 
तत्परायण है, वैसा ही मै आापका भक्त दो, इत्यादि । फिर तथास्तु, ठेखा कह कर श्रौर 
सब दुःख से रक्षा के लिये शिव से प्राप्त चक्र राजाको देकर गुप्त दो गये। फिर राज्य 
करता हुश्रा राजा की श्रीमती नाम की पुत्रो हुई । ङददिन्रके वाद्‌ नारद्‌ पबैत दोनों 
ऋषि राजा के यहाँ श्राये, राजपुत्री को देख कर दोनों एकान्त मेँ राजा से उसके लिये 
्राथना किये, राजा दोनों को प्रणाम करके का फि, यह्‌ कन्या दोनों मे से जिसको वरेगी, 
उसको म दृंगा। तथास्तु, इस प्रकार कह कर, कल्द आने का वचन देकर दोनों गये चौर 
विष्णु लोक मं भगवान्‌ विष्णु के पास पर्हचे । एकान्त भं नारद्‌ जी भगवान्‌ से बो 
कि, च्चापका भक्त अम्बरीष की कन्या से मै श्रौर पवेत दोनों विवाह के खिये कदा, तद 
राजा बोला है कि, कन्या जिसको बरेगी उसके साथ भँ विवाह कर दगा, इससे शाप 
मेरी दित करे भौर पवेत के मुख को बानर के समान कर दं । यदि सेरी मलाई चाद । 
तथस्तु एेसा कद कर, भगवान्‌ नारद को विदा किये, ्रपने छो कृतकृत्य भान कर सुनि 
योध्या चलते । बाद में पवेत भी एकान्त में सब समाचार सुना कर, भगवान्‌ से बोलते कि, 
नारद्‌ के सुख को गोखांगूल के समान कर द्‌ । तव उनसे भी तथास्तु कह कर बिद्‌ श्चिये, 
फिर दोनों अयोध्या पचे तब राजा दोनो को देख कर नगरी की सजावट विवाह के समान 
करके समभ में कन्या को बुखाया रौर कषा किं, इन दोनों महात्मानो मे से जिसे चाहती 
शो, उसे वरो । कन्या दोना के सुख को विजत देख कर कंपने लगी । पृष्ठने पर बोली ष्ठि, 
ये नारद पवेत सुनि नदीं है, उन दोनों को भँ देखती ही नदीं ह; किन्तु इन दोनों के बीच 
मँ एक षोडद्य वषे के सुन्दर पुरुष को देखती ह, इत्यादि । नारद्‌ पब्रेत उस मध्यगत पुरुष के 





विशेष कथा भागः ३९ 





ति 





लक्षण कन्या से पूछे तो वह बता । वाद्‌ मेँ दोनों चिन्ता्रस्त हुए श्ोचने खगे कि, यष्ट 
किसकी माया है, इत्यादि । कन्या उस मध्यगत पुरष को वरी श्रौर तुरन्त श्रहश्य हो गहे । 
भगवान्‌ के य्ह पैव गई । फिर दोनों सुनि भगवान्‌ ॐ यहां चले, सो जान कर भगवान्‌ 
श्रीमती को टयप्र कर दिये, दोनों ऋषि जाकर बोले कि, इमारा आपने क्या प्रिय क्रिया, हमें 
मोदित करके श्राप ही कन्या छे न्राये । भगवान्‌ अंगुलियों से करान बन्द करके वोते कि, 
आप यह्‌ क्या बोल रहे है, इत्यादि । फिर सुनि बोले कि, वानरादि के यख राप क्यों 
किये ? भगवान्‌ बोलते कि, आप दोनों के कथनानुखार दोनों का हित दी किया । सुनि बोले 
कि, बह कन्या कौन ले गया । भगवान्‌ बोले किं मायावी अनेकों महापुरुष हैः. कोले 
गया होगा, इत्यादि । तब सुनि बोले कि, आपका दोष नदीं है, किन्तु चम्बरीष की टी 
माया है । देखा क कर, राजा के पास में चते श्रौर जाकर बोले कि; तुम हमे बोला 
कर अन्य किसी को कन्या दिये हो, इससे अपने को यथाथं रूप से नहीं जानेगि, ` 
दम तेरा अभिभव करेगा, इत्यादि । तब राजा के प्रति तमोराशि प्रगट हृशभा, इतने में 
तम के प्रति विष्ुदेव का चक्र धावा किया, तव तम रौर चक्र अुनियों के पी लगा, 
फिर सुनि लोकों मेँ भ्रमते हए, त्राहि २ करके भगवान्‌ के दारण में प्राप्त हुए । भगवान्‌ ने 
चक्र श्रौर तम का निवारण क्रिया भ्रौर भगवान्‌ बोल्ेकि, ऋषिका वचन अन्यथा 
नदीं हो सकता, इससे जब अन्दरोष के वंशमें मँ राम हदोङंगा, तत्र यह तम सुमे 
प्राप्त होगा, इत्यादि । इसके वाद्‌ दोश्युक्त दोनों सुनि चले गये। जन्म भर 
ब्रह्म चयं का. नियम क्रिये श्रौर रामाऽवतार में विष्णु अपने को मूल गये । नारद्‌ पेच 
कद्ध दिन में विष्णु ङी मायाको समम कर, उसकी निन्दा करके रद्रभक्त दो गण 
दृत्यादि 1 ३ ॥ 


(४) 

शिवपुराण खं० ३ अ० १९ मेंक्था दहै कि- ब्रह्माजी के पुत्र अत्रिजी त्रह्याजीकी 
्मज्ञासे दी तप करते थे । एक परमात्मा से पुत्रके लिये प्राथंना करतेथे। तपकेतेज 
वदने पर, सब देव सदिव ब्रह्मा विष्णु भगवान्‌ के पास गये, फिर सब शिव के पाख गये, 
उनसे सव्र समाचार सुनाने पर, तीनों देव अच्नि जी के पास गये । अच्नि षि ने तीनों को 
नमस्कार छया भौर सत्कार करके बोले कि, मैने तो एक ईश्वर का ध्यान किया था, अप 
तीनों कैसे आये । त्रिदेव बोले कि, पका ध्यान के अनुसार हौ भये है, हम तीनों तुल्य 
है, तीनों के अंशसे आपके पुत्रगे र्द्रके अंशस दुवौसा हुए, सो श्रम्बरीप की 
प्रीच्ता के लिये एकादशी की पारणा समय द्रोदशी के दिन्‌ योड्ा पदतले पर्हैचे ओरः भोजन 
कं लिए निमन्त्रण पाकर, स्नान करने गये, बर्ह देर कर दिये, तच तक राजा जख पी लिया, 
इससे ध्याने पर ऋषि कद्ध हुए, तव चक्र चलना चाहा, इतने भं आकाशवाणी इई कि, 
दुबौसा को सान्ञात्‌ शिवरूप समसो भौर चक्र को शान्त करो, ये परीक्ञा के लिए आये 
है, इस ऋषि के शरण में प्राप हो, नदीं तो प्रलय होगा । फिर राजा चक्र की स्तुति छया, 
चक्र शान्त हुभा, इत्यादि । यदी दुबौपा रामचन्द्रजो की परीक्षा के छि कालागमन फे 
समय गए थे । भौर इनके स्नानसमय म कभी लंगोदी दह गई थ, तब द्रौपदी अपने कषद 
मसे फाड़कर परदाफ़ छ्एिदी यी कि, जिससे व्ञापदरण केः समय वद्ध का ठेर 
छा, दत्यादि । 


० शब्द्‌ ४० ` के अन्तर्गत 
= 


+ + + + + 


भीमद्‌ भागवत स्क० ९ अ ¢^ में मी नाभाग पुत्र अम्बरोषकी कथाह, सो 
दूसरे प्रकार से हे । वयँ हे कि-एकादश्षी उपवास के वाद्‌ राज्ञा पारणा के लिए तैयार 
था, तव दुवासा आये श्रौर आवदइयक्‌ क्रिया के लिये निमन्त्रित होने पर गये, परन्तु जप ध्यान 
में देर हो गया, तो राजा अन्य विद्वानों से पृच्ठ कर जल से पारणा किया ¡ अनि पर ऋषि 
इस बात को जानकर क्रोधपूवेक जटा से छृत्या ( मारक देव ) को उदन्न क्रिये । किर चक्र 
उस कृत्या को नष्ट करके ऋषि के पीले लगा । ब्रह्माजी शिवजी के यहां ऋषि गये, कोड रक्षक 
नहीं इए, भगवान्‌ विष्णु के यहाँ गये, वे मी ्रपने को भक्ताधीन बताये, रक्च। नदीं किये, 
रीर अम्बरीष के यहा भेजे, फिर अम्बरीष के पाद पकड्ने से ऋषि का प्राण बचा, 
इत्यादि ॥ ४॥ 














(५) 

विष्णु पु० च्रं ३ अ० मेहे कि- याज्ञवल्क्य षि ब्रह्मरा्तके पुत्र ये रौर 
व्यास जी के शिष्य वैशंपायन कं शिष्य थे । एक समय ऋषि सव महामे पर सभा कयि, 
शमर नियम किये कि, इस सभा मे जो ऋषि नदीं भावेगा, उसको सात रात मेँ ब्रहमत्या की 
भ्रानि होगी । वहां वैशंपायन जी नदीं जा सके मौर अपने भगिने को पै< से थोडा सारा, 
बह चूते ही दैवयोग से मर गया, तव वैशंपायन जी ने सब शिष्यो को का कि, इस ब्रह्य 
हत्या की निवृत्ति के लिये तुम सब त्रत करो । तव याज्ञवल्क्य जी ने कदा फि, इन अल्प- 
तेजवलि ब्राह्मणों को कष्ट देने से क्या फल है, मँ ही इस व्रत को करूगा । तथ गुरने का 
कि, इन ब्रह्मणो के अपमान करनेवाला, इर अल्पतेजा कदने वाला, तेरे ठेवा श्लिष्य से 
हमें काम नदीं हे, जो हमसे ष्डेहो, सो हमें फेर दो। याज्ञवल्क्यजीने कशाकि, जैने 
तो भक्ति से कदा था; परन्तु आपकी एेसी दी इच्छा है, तो अपनी चिद्या लीजिये, ठेसा क्‌ 
कर रुधिर युक्त मन्त्रों को त्यागा, अन्य शिष्य तित्तिर बनकर उस विद्या का प्रहरण कयि, सो 
तैत्तिरीय श्रुति हुई । फिर तप करके याज्ञवल्क्य जी ने सूयं से यजुवद पढ़ा, सूं अग्रूपं 
होकर पदाय, इससे उसका बाजी शाखा नाम पड़ा ॥ ३॥ 


(४) 

विष्णु पु अंशा २ अ० १३ में जङ्‌ भरत की कथा है कि--राजा भरत राज्य छोड़ 
कर, सालग्राम नामक तीथे में विरक्तरूप से रहते थे मौर अदिंसादि धर्म मनोनिरोध में 
पूणे स्थिति वाला भक्तियुक्तं थे । योग जप तप कम में पृण स्थिति पाएथे। एक दिन 
नदो में स्नान करने गए, स्नान करके संध्या आदि कर चुके, इतने मे पृशं गर्भवती एक 
खगी वदा जल पीने भाई, उसके जल पी ज्तेने पर, सिह का भयानक शब्द हृश्रा फि, जससे 
डर कर वह्‌ खृगी पानी में कूद पड़ी, रौर उसक। गभे ( बच्चा ) नदी मेँ गिर गया, आप 
वह नदी के पार होकर भय श्रौर व्यथा से मर गदं । उसे मरी हुई देख कर राजा उसके बचा 
को श्चाश्रम में लाकर पोषने लगे शरीर उसमे स्नेह से आसक्त हो गये । इससे मर कर मृग 
इए, परन्तु तपोबल से स्मरति बनी रही, इससे जातिस्मर खग हुए, खगत्व का हेतु कमे को 
भोग कर, जातिस्मर ब्राह्मण हुए । बहुत अच्छा कल मेँ जन्म हु खा, भात्मदरशी ज्ञानी योगी 
जन्मसेद्टी हए, इससे सङ्गके भय से जड़ ( अज्ञ ) तुल्य रहने लगे, पिता के पठने 
छ्मादि पर भी पढना आदि पसन्द नदीं कयि । पिता के मरनेषपर जो कोई काम करावे 
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सो काम कर देते थे ओौर जड उन्मत्त ॐ समान रहने लगे । उन्दँ वैसा देख कर सौवीर 
राजाके त्नत्ता ८ सारथी ) उन्हें देवी का बलिदान देना चाहा, तो देवी उस्र लत्ताकोदही 
नष्ट कर दिया । फिर वह राजा उपदेश लेने के लिए कपिखजी के आश्रम में जानेके 
लिए तैयारी किया, तव सिपाही छोग उस महात्मा को भी मोटा देख मर वेगार में पकड़ 
लिया श्मौर प्ाठ्क्रीढोने मँ खगा दिया । पापक्तय की इच्छासे वे भी क्ारोंके साथ 
पालकी ठोने लगे, परन्तु उस काम से नहीं परिचित होनेके कारण तथा भूमि देख कर 
चलने से पालकी टेंढी हो जाने पर, राजा ने का कि-संभार कर चलो, मोटे तो हो क्या 
इतना परिश्रम भी नहीं सह सकते को । फिर ब्राह्मण ने कदा, ये स्थूलता श्रादि दद क धमं 

, सुमे स्थूलता आदि नदीं है, इत्यादि । फिर राजा चकित होकर, पालकी से उतर गया 

श्नौर पाव एङ्‌ के उनसे ही उपदेश लिया । नारदीयपु० पव ख० अ० धट मेँ मौर श्रीमदू 

भागवत स्क० ५ छ ५ इत्यादि मे भी यह कथा विस्तार से है। भागवत में चक्रनदी 
( गंडको ) के पास पुलहाश्रम् के ऽपवन मेँ भरतराजा का निवास छिखा डे ॥४॥ 


(५) 

विष्णु पु अंश १ अ० ११ में ध्रुव की कथा है कि-स्वायं्ुव मयु के उत्तानपाद 
पुत्र थे उत्तानपाद्‌ कौ प्यारी सुरुचि नामक खरी से उत्तम नामक्र पुत्र श्रा श्रौर सुनीति 
नामकूखीसे ध्रुव नामक पुत्र हुजा। कभी राज्ञा उत्तम्‌ को गोद में खेला राया, 
उसी समय पमानित सुनीति के पत्र भ्रव भी राजा के गोद्‌ मेँ जाने के लिये यत्न 
करने लगे । सुरुचि के सामने ` राजा ने उनका आद्र नहीं किया श्रौर सुरुचि बोली 
कि, तुम व्यथं यतन करते हो, तुम दूसरी खी के गभज हो, मेरा गभेज पुत्र तुम होता 
तो राजान भिलता, इत्यादि । सो सुन कर कद्ध होकर धुव माता के पास गये । पृञ्रने पर 
माता से सव धात कटे, फिर क्रोध की शान्ति के लिये माता बहुत समाया; परन्तु नदीं 
माने ओर प्रण॒ किये कि मै दह्‌ यत्न करूंगा किं, जिससे सब जगत से पूञ्य स्थान को प्राप 
करं गा, एेसा कह करर घर से निकल पड़े। फिर बादर जङ्गल मे उरं सप्तिं भिज, 
( लिगपु०° अ० ६२ ) के भनुसार विश्वामित्र भिन्ते, (८ श्रीमद्‌भागवत स्क० & अ० ८-६ ) 
के अनुलार नारद्‌ जी मिले अर ऋषियों को ध्रुव प्रणाम किए, ऋषियों ने कदा कि, इस 
चार पाँच वधै की अवस्था मे तुर वेराग्य का क्या कारण है, तब उन्दने अपनी कथा क 
सुनाई । ऋषि लोक चकित हुए ओर भगवान्‌ की भक्ति उपासना का उपदेश दिए, मन्त्र 
बताये कि, जिससे साधन करके धुव राञ्यसिद्धि आदि पाये, इत्यादि ॥५॥ 

(६) 

शिवपु० सं० २ खं० २अ० २५ च्रादिमेंरिवजीकी जली सती की कथाहेकि- 
एक समय सती सदित शिवजी भूमि पर विचरते थे । तब दण्डकारण्य में सोता के विरह- 
युक्त रामचन्द्रजी को देखे ओर दूर दी से श्दमणनो सहित रामजी को प्रणाम करके, जयर्‌ 
कह कर चल दिये । सो लीला देखकर मोहयुक्त सती बोली कि श्राप स्वयं परन्रह्म सबका 
सेव्य प्रणम्य वेद्‌।न्तवेद्य दो । विरद व्याल ये दोनों कौन है कि जिनको प्रणाम करके 
आनन्द्‌ मँ मग्न हो रहे हो, स्वामी को सेवक के प्रति प्रणाम करना उचित नहीं हे । 
५. कि, यरदान ॐ भ्रमाव से ( मँ विषु को वर दिय। हं कि तुम हमसे पूज्य 
अजेय ६ श्य बर फे प्रताप से) नै आदर से प्रणाम किया ओर ये रघुवंश मेँ 
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उत्पन्न दशरथ पुत्र राम लदमण है । लघुभ्राता शेप का अवतार लदमण हँ । ` वड़ा भाई राम 
पूणाश विष्णु है; भूमि भार हरण के लिये अवतार लिये दै, इत्यादि । इन सब व्रातों को ` 
सुनकर भी सती के मन में विइवास नदीं हुश्रा । तव शिवजी बोलते कि, तुम रामकी 
परीक्ता करके देख लो, तवतक मै बट तर वैठताह। जिस प्रकार बिदवासदहो सो क्रो। 
शिवाज्ञा पाकर सतो चली शओ्रौर सीताका वेष वनाद कि, विष्प्णुहंगे तो सुभे समङ्गे, 
न्यथा सीता ही संमभेगं श्रौर राम के अगे गईं । तव शिव र जपते हुए रामजी विर्हस 
कर सती को प्रणाम किये श्रीर बोले कि, दिवजी काँ है, तुम केटी वन में कैसे आह । 
यह रूप क्यों बनाई है, सो कहो । सती इस बात को सुनकर चकित हूर; शिवजी की बात 
को सत्य समम कर लब्जित इई । फिर अपना रूप धर कर, रामजी से बोली, किं गणः 
सहित विचरते हए शिवजी श्रापको दूर से प्रणाम करके वट तर वेठे है । जौर वे ्रापको 
विष्णु बताये, तो मेरे मन मे विश्वास नदीं हृश्रा । इससे उनको मज्ञा से जैने आपकी 
परीत्ता की है ओर श्रव आपको विष्णु समम्ती ह| तो भी मेँ पृषती हकर, आप शिवके 
प्रणम्य कैसे हुए । तव रामजी वोत्ते कि, एक समय शिवजी ने अपने लोक में विश्वकमो को 
बोलाकर, अपनी गोशाला मे एक महान्‌ भवन वनवाये, सिहासन यनवाये, फिर ब्रह्मा 
इन्द्रादि सव देवदेवी ऋषि आदि को बोलवाकर, राव्याभिपेक सामनी को भगवा कर, विष्णु 
को राञ्याभिवेक किये । अपना खत्र रेश्वयं दिये ओौर भक्तवत्सल शिव बोले कि, जसे 
यह विष्णु मेरी राज्ञा से लोकेश श्रौर मेरा वन्दनीय दो गये, इत्यादि । तथा सव के कतां 
घतौ सव से अजेय श्रौर हम से भौ अजेय होगे, इत्यादि । अौर उन्दी की आज्ञा से मै 
चार रूप से श्नवतार लिया हू । वथा चिष्णु गोपबेषसे रहते है, अद तेरा दशेन हृ 
फल्याण होगा । इन वचनो को सुनकर सती को शान्ति हु, परन्तु अपनी सीता रूपता को 
सखम कर शोक भी हृश्रा । चिन्तायुक्त सतौ शिवजी के पास जाकर प्रणाम किया, परीत््‌। 
का प्रकार पृष्धने पर नदीं कदा । शिवजी ध्यान से समस्त कर, सतीमें ल्ीभावका त्याग 
च्या । इसके वाद्‌ याकाशवाणी हुई क्कि, दे शिव ! तुम धन्य हो, तुम विना एेसा कौन कर 
सकता है, इत्यादि । 
इसके वाद्‌ कथा हे कि- प्रयाग मेँ किसो यज्ञ भं शिवजी सती के पिता दन्तको 
प्रणाम नदीं किये थे, इससे द्व उन परर्षट थे । इस कारण से दक्ष अपने यज्ञ से अन्य 
देवों को बोलाये, परन्तु रिवजो ओर सती को नहीं बोखये । तो भी चन्द्रमासे पिताके 
यज्ञ का समाचार सुनकर, शिवजी की धाज्ञा ठेकर, पिता के यज्ञ में गदं । भौर शिवके 
अपमान से प्राण का त्याग क्रिया, इत्यादि । 














( शाब्द ५९ के अन्तर्गत ) 


पावती के पुत्र गणेशजी के. विषय मे शननेक प्रकार की कथा हे । ब्रह्म वैवतेपु° 
गणे खं की क्था है कि- पावनी के सथ ववाह होने पर, शिर्वजी रत्तिपरायण ष्टो 
गये । उनी यदह दशा देखशृर सक देव .चिन्ताग्रस्त हए शीर ब्रह्माजी सदित विष्णु भगवान्‌ 
के पास गये । ब्रह्याजी भगवान्‌ से समाचार घुनाये । भगवान्‌ वोज्ते कि, कोर चिन्ता की 
शात नदीं दै । परन्छु सब देव भि, एेखा यतन करो कि जिससे शिव का वीये भूमि में 
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गिरे, यदि पावती के योनि मेँ बीयं गिरेगा, तो उससे उत्पन्न पुत्र सुर च्रसुर सबा नाशक 
होगा ः। इस वातको सुनकर, देव सव शिवजी के दरवाजे पर जाकर, एथक्‌ > पुकारने लगे 
ककि) शिवजी क्या कर रहै द, इत्यादि । सो सुनकर शिवजी को उठने की इच्छा हुई, परन्वु 
पा्वेतो के भय सरे उठ नदीं सके । फिर भी देवताश्मों के भय को समम करर उठे, व डर छन्ना 
सहित शिव का वीयं भूमि में गिरा, उसको भूमि नदीं सह सकी, तत्र॒ अग्निमेंदे दिया । 
अग्निशर का जंग मे दिया) वहाँ वह वीयं दालक खूप हो गया उससे कृतिका को प्रप्त 
हुआ 1 यदहौ वालक स्वामी कार्तिकेय कह।य। । शिवजी शीव्र बाहर अये मौर देव सबसे 
कहा कि राप सव भागो । वाद्‌ में पार्वतो आईं तो किसी को नदीं देखने से क्रोध को रोक 
रखो । रौर शिव पावती कार्तिकेय को नदीं देखे, इससे पाकेती पुञ के चि व्याकुल हुई, 
तव शिवजी पुत्र के चयि व्रत का उपदेश दिये । ब्रत को ससाप्रि होने पर, फिर रतिपरायण 
हए, तो स्वयं विष्णु मगवान्‌ चरद्ध ब्राह्मण होकर पुकारा कि, मँ भूखा ह, कच खाने को 
दो] पिर महादेव ओर पावेती उठकर चले। मरौर महादेवजी के चिन्दु आसन पषरही 
गिरा, उससे विष्णु के अंश रूप गणेश हए । ऊच वात करके ब्राह्मण लप्र हो गया । फिर 
पार्वती पुत्र की चिन्तायुक्त हुई । तव ्ाकशवाणी इई करि, पावती शान्त होवो, धर में 
जाकर देखो बालक दै, सो भगवान्‌ स्वहू्प ही है । पाकेतीजी ने उस पुत्रको घरमेंदेखा, 
रोर शिवजी को भी देखाया । फिर उस पुत्र के उत्सव में देव सव आये, शनि भो अये । 
ऋतुकाल के भंग करने से शनि को अपनी खीकाद्दोशापथा कि, जिसे ठुम देखोगे;, वदं 
नष्ट दो जायगा । इससे कनि नीचे शिर करके पावेतो क पास गये; तो पार्वती के पृष्धने पर 
शिर नीचे करने का कारण पावती को सुनाये । परन्तु पावती को नदीं विश्वास हमा, इससे 
बोली कि; मेरे पुत्र को देखो । किर गले के पास में शनि कं देखते ही गणेदा का गला कट 
गया । तबहादाकार . मचा । फिर विष्णु भगवान्‌ ने हस्ती कं शिर को जोड़ कर, अपनीशक्ति 
से जीवित किये, इत्यादि । 
इसके वाद्‌ शिव वीये को अमोव जानकर कार्तिकेय का खोज किया । तथ देव सव 
कृतिका के घर से उन्ह लाये । एक समय दुबासा जी हरि का प्रस।द्‌ रूप माला इन्द्रको 
दिये थे, जिसके धारण का सवेपूञ्यता फल होना था। इन्द्र प्रमाद्वश उस माला को 
अपने हस्ती के गलामेंडार दिया था। उसी हस्ती का गढा गणेश क गले में लगा। 
छ्मौर कार्तवीये अजुन यमद्ग्नि ऋषि के आश्रम में गया, तब कामधेनु के बल से षि 
उसका पूण सत्कार क्ियि। पिर भजनको कामधेनु की इच्छादहो गहै रौर सुनि 
नदीं दिये । इससे बह सुनि को मार दिया] फिर सुनि के पुत्र परशुरामजी शिवजी से 
वर पाकर, उसे मार कर शिवजी के दशंन के छ्य गये भौर उस समय शिवजी पावती के 
खाथ एकान्त में थे । इससे गणेशजी ने थोड़ा ठहरने के लिये कहा । फिर कद बात होने 
पर परद्युराम जी ने परशु से एक दति तोडदिये, इत्यादि । 
स्कन्द्पु० खं०.६ अ० १४२ में क्था हे किएक समय सब मनुभ्य तप ध्यान 
ज्ञानादिके प्रभावसे स्वगे मे जाने लगे । .तव इन्द्र॒ शिवजी से प्राथना किये किं, सव 
मनुष्य मेरे स्थान को घेर रहे है, भाप कोई उपाय करो कि, जिससे एेसा नहीं होवे तब 
शिजवी पार्वती जी ॐ तरफ देखने लगे! शिर पावेतीने अपने दे€ के मेक से 
चतुभज गणेश को उत्पन्न किया रौर सब गणो के स्वामी बनाया, तथा हककम दिया कि, 


ध शब्दं ५९ कै अन्तगेतं 
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तुम सब शुभ कार्यो मेँ विषघ्न करना । स्वगे मोक्त परायण हों, उनके. कायो मेँ भी विघ्न 
[य © ७ „1 
करना । फिर गणेश निघ्न करने गे; इसीसे सब कायं में उनकी ५जा प्रथम की जाती 
€ क न 
हे । महाभारत शान्तिपवे अ ४६ में भी यह कथादै। 


स्कन्दपु° खं ० १-२ अ० २७ में कथाह कि-देवताश्रोंकी स्तुति से दयायुक्त 
पावेतीजी ने शरीर क उद्तेन के मलसे हस्ती के मुखवाङा मनुष्य को बनाया । फिर 
शिवजी पावती से बोङे कि, यह तेरा पुत्र मेरे समान होगा मौर भक्ति पूजा श्रादि रदित 
के कार्या में यह विध्न करेगा, इत्यादि । 


स्कन्दपु० खं° २-७ श्र प्में कथाह कि दृक्ष ने यज्ञ की दीक्ता लेकर, शिवजीको 
घोलाने के लिये केखास गया, तो श्रूत्यादि के प्रति स्वामी के उत्थान को निवेध समम कर, 
शिवजी ने उत्थानादि नदीं किया । इस तत्व कां समञ्चने विना दक्ष रुष्ट होकर चत्त 
राये । पिर शिवजी के रोकने पर भी सती उस यज्ञम गद ओर यज्ञम शिवजी के 
भागादि को नहीं देखकर प्राण॒ का त्याग किया, इत्यादि । श्र तारकासुर को ब्रह्माजौ वर 
दिये कि, दिवजी के पुत्र से अन्य कोई तुम्हं न्दी मार सकेगा । उसने सममा कि, सती 
के मरण से ख्री-पुत्र रदित शिव है । परन्तु फिर पावेतो द्वारा पुत्र -दोने से उसका नाश 
हृञ्या। श्रौर पार्वती के अतिरतिपरायण होने से गभेस्ाव होते जाता था तव. देव 
सब अग्निदेव को भेजकर रति में विषघ्न किये करि, जिससे पुत्र दो, इत्यादि । 

लि ङ्गपु० अ० १०४ में कथा है कि-दैत्यादि भी यज्ञादि करके देवरोक में जने कगे 
तब देव सब शिवजी की स्तुति क्रिये । १०५ पिर स्तुत्ति प्रणाम करके स्थिर देव सचको 
देखकर, शिवजी ने उन्दं अआशीवोद दिया । तव निभेय होकर ब्रह्माजी बोलते कि, युभ 
कमादि मं असुरो से निर्विंष्नता के लिये प्रथम आपको प्रार्थना की गई थौ | इस समय 
देवापकारी के यज्ञादि में विध्न के लिये श्रापसे प्राथेना है। इस बात को सुनकर रिवजी 
भाप ही अपना एकर दूसरा गणेशरूप शरीर बना ख्यि। वदी गणेश मदेधरके पुत्र 
कहाये, इत्यादि । 


भविष्यपु० पवं १ अ° रर में कथा है कि-स्वामी कार्तिकेय ज्ञी पुरुष का लक्तण 
रूप एक म्रन्थ बनाते थं । उसमें गणेश ने विध्न किया, तब कार्तिकेय ने एक दात उखाड़ 
छिया अरर मारने के लिये भी तैयार हुए । तब शिवजी ने माकर रोका अौर क्रोध का 
कारण पूवा । तव कार्तिकेय वोले कि, पुरुष का लक्षण लिखा ह । खरी का लक्तण छिखने 
में इर्दोनि विघ्न छ्िया हे, यही क्रोध कां कारण दै। शिवजी बोलते कि, मेरा लक्षण कहो । 
उन्दोनि कदा छि, आप कपालपाणि होगे, सो श्रविचार का फलत होगा । यह सुनकर शिवजी ने 
उस प्रन्थ को समुद्र में फक द्या। उसके बाद किसी देवसमाजर्मे, ब्रह्याश्रीर सद्रको 
विवाद हु्ाकरि, मेँ बड़ा ह, फिर शिवजी ने कहा फि, मँ तेरी उत्पत्ति को जानता ह, युके 
कोई नदीं जानता । तत्र ब्रह्मा के पन्चम शिर ने हंस कर कष्टा कि, मै तुमको जानता हूं 
तवसद्रनेनखसे उस शिर को काट डारा श्रौर बह कपाल शिवजी के दाथमं दही स्थिर 
हो गया । फिर दोनों पुरुषों को उत्पन्न किये, युद्ध होने लगा । आकाशवाणी से युद्ध की 
निदृक्ति होने पर दोनों का मेल हृश्रा । षर ब्रह्मा समुद्र से उस लक्षणरूप प्रन्थ को बनाने 
के लिये कदे, समुद्र बनाया, सो सायुद्रिक विद्या हद, इत्यादि । 


विशेष'कथा भागः ४५ 
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भविष्यपु2 पवे० ३ अ० १२ में कथा दहै क्रि-प्रलय के बाद्‌ अनन्त सृष्टि देखकर 
महालक्ष्मी विस्मित हुई । ओौर भगवान्‌ से बोढी किं, इसकी गणना हम से कंसे हो सकती 
ह; तो सो सुनकर भगवान्‌ स्वयं दो स्वल्प हो गये । एक चतु गणेश हो गये, सो 
सव सखष्टि को गणनाके ईश्वर गणेश ईश्वर भ्र नाम से विख्यातहुए ओर दूसरा जो 
निरञ्जन शचतुभोज रदे सो योगियों के ध्येय परमात्मा रहे । एक वार ब्रह्मा से उत्पन्न 
होकर शिवजी ने गणेशजी को पूजा को, गणेश के प्रसन्न होने पर वर मांगा कि, मेरा पुत्र 
दोवो । तव गणेश पावेती के देह से उत्पन्न हुए, इत्यादि । 
स्छन्द्पु० खं १ अ० १०्मेंकथादहे क्रि हस्ती पर चे हृए गणेशजी को शिवजी 
नदीं जानते थे किं, यद्‌ पावेती का पुत्र है। इससे बहुत दिन तक युद्ध करने पर भी अजेय 
समम कर दाथ सहित गणेश को त्रिश से मार डालने पर, पावेतीजी के कहने से 
जीवित करिये भौर हाथी के मुख जोड़ दिये फ, जिससे गजानन हए । 
शिवपु० संहिता २ खं में कथा हेः कि-एक समय पावती से उनकी सखिर्यो ने 
कदा किं, रिवजौ के आज्ञाकारी गण वहत दै, हम सबके कोई नहीं दे, इससे कोड उपाय 
करना चाहिये । तव पावेतीजी ने श्रपनेदेदके मेल से सन्दर वालक बना कर द्रवाज्ञ 
पर रखा श्रौर हृङ्कम दिया कि, मकान के भीतर क्रिसी को नदीं भनेदो। इसके वाद्‌ 
रिधजी गये, तो उन्हें डंटा से मार कर हटा दिया । फिर सव देव उससे युद्ध क्रिये, को$ 
पार नहीं पाये, तव शिवजी बहुत छलव्रल पूवक त्रिशूल से शिर काट दिये । फिर पावेतीजी 
को पता लगा, तो श्रलय करने के लिय तेयार हुई । बहुत विनयादि करने पर बोली कि, 
यदि मेरा पुत्र जीवित दो ज्ञाय तव म मान सकती द्रं। तब शिवजी ने गणों को हङुम 
. दिया कि, उत्तर तरफ जाश्रो। जो प्राण पहले मिले, उसका शिर न्ते भाबो। गर्णोको 
देवयोग से एफ हस्ती मिला, उसी के गला काट लाये, उसे जोड़ कर देव सब जीवित 
किये, इत्यादि ।॥ १॥ 
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( शब्द १०३ के अन्तगतं ) 


(१) 

नारदयुनि के वदन दछिपाने की कथा प्रथम मो आह हैः । च्रौर शिवपु° सं० २-१ 
अ०रश्नादि में कथाह कि-एक समय नारदजी के मन में तप करने की इच्छा हुई, तब 
गंगाजी के किनारे हिमाचल के ऊपर जां महादिव्य आश्रम था, महागुफा थी वहां गये, 
चौर ' रहं ब्रहमारिमि › इस प्रकार अपरोक्ष श्रनुभव जिससे हो उस समाधि का अनुष्ठान 
करने लगे । आसन लगाकर मौन होकर तपनिष्ट हुए । उन्द इस प्रकार देखकर इन्द्र कांप 
ठे कि, यह्‌ सुनि मैरा राज्य चाहता है । फिर तप में विध्न करने के खियि इन्द्रने काम का 
स्मरण किया । काम शीघ्र उपस्थित हुश्रा, तब इन्द्रने उसो प्रशंसा करके समाचार 
सुनाया । तप सें विष्न्‌ करने के लिये आज्ञा दिया । तब अभिमान सहाय सहित काम 
जाकर सब उपाय किया, परन्तु ईश्वरानुप्रह स्थान के प्रभाव से सुनि के मन में विकार नहीं 
इजा; क्योंकि उस स्थान मे प्रथम शिवजीने भी तपच्िया थामौर उस स्थानको वर 


छै शब्द्‌ ९०३ के न्तगेत 




















दिया था कि, इस स्थानम कामका प्रभाव नहीं चलेगा, इत्यादि । इखसे हतोरघाहं होकर 
काम इन्द्र के पास में गया । जुनिके भ्रमाव को सुनकर इन्द्र चक्रित हुए । नारद्जी भी 
बर्हो बहुत दिनो तक तप करके तप को पृणे सम कर तप से उपराम हुए । शिव की माया 
से मोदित होकर काम के विजय के अभिमानी हए ॒श्रौर च्रपनी मदिमा सुनाने कैलास 
गये, शिवजी को प्रणाम करके गवे सदित महिमा सुनाये । भक्तवत्सर शिव जी ने कहा 
कि, एेला कीं नदीं बोल्लना, विशेष कर विष्णु देव के श्रागे इसकी चचा नहीं करना, 
पूजने पर भी यह्‌ बात कहने लायक्‌ नदीं हे, इत्यादि । परन्तु शिव माया से मोदित सुनि 
इस उपदेश को नदीं मान कर ब्रह्य लोक में गये, ब्रह्माजी को नमस्कार करके अपनी कथा 
नाये, उन्दने मी मना किया, परन्तु नदीं मान कर सुनि विष्णु लोक मे गये । विष्णु 
भगवान्‌ इ देख कर, आगे आकर भिले । ्रागमन के कारण पूरे, सुनि सगव अपनी 
महिमा कदे । भगवान्‌ मौ इनकी प्रसंशा किये, शिव भौर शिवकी मायाको प्रणाम 
करके बोले कि; नैठिक ब्रह्मचारी आप हे, आपको कामविकार कैमरे हो सकता है, इत्यादि । 
नारद्‌ दंस कर बोले किं, आपकी छपा हैतो कामका प्रभावक्याहै। श्रौर वहसे 
विषा हए । सुनि के जाने पर भगवानने अपनो माया से उनके मागे में ही सौ योजन का 
विस्तार युक्त एक नगर रचे। उसमें शीलनिधि नास का राजा श्रौर उसकी कन्या रचे । 
उसका स्वयंबर ॐ सामान रचे । सुनि उस नगर को देख कर, उस -राजा के पास गये] 
राजा इनका सत्कार करके कन्या का ्युभाश्चम पृष्ठा । नारद्‌ लदमीरूप उस कन्या को देख 
कर काम से मोदित ्ो गये शौर सरवैध र इसका पति होगा, इस प्रकार राजा से कह कर, 
विष्णु भगवान्‌ के पास सौन्दये के लिये गये, भगवान्‌ सव सदये दिये, परन्तु सुख वानर 
का दिय, छौट कर मुनि उस नगर में राये, तव वहाँ ब्र ह्मणरूप से दो रुद्रगण र्ता के लिये 
रहते थे, सो मुनि के साथ लगे श्रौर व्यंग रूप में सत्य वात कद दिये, परन्तु मोह वशता 
मुनि सम नदीं सके, वाद में श्रीमती कन्या भी जय माला लेकर भाई, सो इनके रूप को देख 
कर क्रद्ध हरै ओर लौट गहै, किसी राजा को मी नहीं वरी, बाद्‌ में भगवान्‌ राजादखू्पसे 
छाये, उन्हे वद वरी । फिर नारद जी शाप दिये छि, जिस रूप से कन्या को स्वीकार किये 
हो, सोई रूप धरना होगा, स्री के त्रियोगवश दुःख सदोगे । वानर सहायक होंगे. इत्यादि । 
रुद्रगण को राज्ञ होने का शाप दिए मोह मिटने पर पश्चात्ताप किए भौर गणो को कदे छि, 
शिव कै ही भपर शरीर से मृत्यु पाकर शाप से युक्त हदोगे, इत्यादि ॥ १॥ 
स्कन्द पु° अवन्तिका मा० खं० ५अ०२ आदिमे कथाह कि ब्रह्मा कीस्तुतिसे 
प्रसन्न होकर शिव जी वर मांगने के छिये कदा; तब ब्रह्मा ने वर माँगा किं, मेरा पुत्र होवो 
तब शिव जी ने कदा कि, अच्छी बात है, परन्तु इस अनुचित वर के कारण मै तेरा पच्चम 
शिर कारण बश काटूगा, उसके बाद्‌ ब्रह्मा हवन करते थे, उसी समय एक रक्तबिन्दुः उनके 
लङाद से गिरा, उससे पंचवद्न रद्र प्रगट हश्रा, सो ब्रह्मा के पद्चम शिर काटा, इत्यादि । 
स्कन्द पु० खं० ७ श्र २४५८ मेँ कथा है कि, खष्टि करते समय एक अद्भूत रूपवाढी 
ल्ली इत्यन्न हुई, उसे देख कर रह्मा जी भोदित हए ओर रति के लिये उससे प्राथेना करने 
लगे, इतने में ही उनके पञ्चम गदभ रूप शिर उसी पाप से गिर गया, इत्यादि ॥२॥ 
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( वसन्त ३ के अन्तरगत ) 
(१) 


राज्ावेन की कथा विष्णु पु० अंश १अ० १३ मेहे कि-बेन चरने मातामह के 
संग से दुष्ट चित्तवाला होकर, यज्ञादि सत्कर्मो को बन्द्‌ कर दिया । ऋषियों के समाने 
पर भो नहीं साना, तव ऋषि सव श्रभिमन्त्रित कुश से उसे मार द्यि । फिर राजा के बिना 
प्रजा में उपद्रव देखकर, वेन के वामा उरु (जंघा) को मथे, उससे पापमय निषाद्‌ के प्रगद 
होने पर वेन के दिना दाथ को मथे करं जिससे भगवदृंशरूप प्रथु हए श्रौर धमेसे 
५ तथा प्रजा का पालन किये, इत्यादि । पद्मपु° खं० २ अ०रर्भादिमेंप्रथुकी 
कथा हे । 

हरिवंश १।५ मेँ कथा दै कि-वेन को शापादि से मार करे, ऋषियों ने प्रथम उसके 
वामसुजा को मथा, उससे हस्व ष्ण वणं के पापमय निषाद्‌।दि प्रगट हुए । पिर दिना 
भुजा के मथने पर, पवित्र प्रथु राजा उत्पन्न हुए, कि जिनकी पुत्री परथिवी कहाई 1 बेन 
च्मौर प्रथु की कथा श्रोमदुभागवत ० ४ अ १४ आदि में विस्तार से है । तहां उरु मथने 
से (4 की उत्पत्ति का वणेन दै भौर दोनों बाह के मथने से प्रथु श्रौर उनकी स्त्री अर्चि 
हृदं है ॥ १॥ 


--:%-- 


( चांचर २ के जन्तगंत ) 


(१) 
नारद के मुख मांडने की कथा देवी भागवत स्क° & अ० २६ भादि में हे. कि-- 
ख जय नामवाखा राजा की पुत्री दमयन्ती थी । नारद पवेत ऋषि राजा के यहां चातुमौसे 
मेँ निवाख किये । नारदजी के गान सुनकर दमयन्ती मोदित हुईं ओर नारद भी मोदित 
हए । सो देखकर पवेत ने नारद्‌ को बानर मुग्रता के शाप दिये । ` नारद्‌ उन स्वगौऽगमन 
के शाप दिये । फिर नारद्‌ के विवाह होने पर, दोनों परस्पर शापानुप्रह किये । 
म्टाभारत शान्तिपवें अ० ३० में कथा है कि- नारद्‌ पक्त मामा भगिना थे। 
दोनों प्रथिवी-पर विचरते समय संकल्प नियम किये, कि शुभ वा अशुभ जो मन काभाव 
हो सो दिपाना नदीं । वाद्‌ में छ'जय राजा के यहाँ रहने लगे । राज अपनी पुत्री को सेवा 
में नियुक्त किया । नारद को काम व्याप्त हुभा । परन्तु लाज के मारे पवेत से नदीं कदे । 
पवेत तपोबल भौर व्यवहार से समे, तब नारद को शाप दिया, कि तुम नियम का मंग 
किये हो । इससे यह कमारी तेरी स्त्री होगी । भौर विवाह के बाद आपके वानर का 
स्वरूप होगा । ष्ठिर नारद्‌ पवत को शाप दिये कि, तुम स्वगे नदी जा सकोगो। फिर पर्वत इस 
_ लोक भें व्रिचरने ङ्गे, नारद्‌ कन्या पाये । विवाह के बाद उनकी स्त्री उन्दः वानररूप देखने 
गो 7-परन्तु उनमें प्रीतिवाली रही । फिर कभी पवत नारद्‌ को देखे, तब प्रणाम करके बोत्ते 
करि, कृपा करके शापानुग्रह कर । नारद बोले कि, प्रथम तुम शाप दिये दो. तव मँ दिया ह । 
शौर तुम पुत्रतुल्य दो, तुम्दँ शाप देना उचित नहीं या। बाद्‌ दोनों सुनि परस्पर के 
शापानुप्रह किये । तब नारद की स्त्री उन्दः दिव्यरूपवाला पुरुषान्तर सम कर भगी । ष्डिर 
पवेत के समक्चाने से समश्च । बाद में पत स्वगे गये; नारद घर गये, इत्यादि ॥ ९॥ 


८ कषरा १२ के अन्तगेत 
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कि 


( कथाश्च से प्रतीत होता हे छि, नारद्‌ पवत एकर २ व्यक्ति सतयुग से द्वापरान्त तक 
नदीं थे; किन्तु नाम एकं २ था, व्यक्ति अनेक रही । चरित्रं में मेद्‌ रहा । इसी प्रकार ब्रह्मा 
विष्ण महेश व्यास शुकादि के विषय भें भी प्रतीति होतीदै। या एक २ व्यक्ति दहोतेमी 
कवि कल्पित अनेक हो सकते है, च्रथवा उपाधियौँ हो सकती है । इससे चरित्र सेदादि में 
संदेह को जगह नदीं दै । ओर व्यक्ति भेर्‌ से ही सदगुरु कबीर साहब ने जिस नामवाला 
को करीं सिद्ध मदात्मा मुक्त कदादेः उप्ी नामवरालाको कहीं संसारी बद्धमी कहा 
दे, इत्यादि ) । 


सखमापवे ० ४३।१ 
(न्यस्तमात्रस्य तस्याङ्क युजावम्यधिकावुभौ | 
पेततुस्तच्च नयनं न्यमज्जत रुलाटजम्‌ ॥' 
इस महाभारत के श्रनुसार, यद्यपि कृष्ण भगवान्‌ क गोद में अनने ही से शिशुपाल 
के अधिकः भजा गिर गये थे । तथापि कबीर साहब उसे मायाशक्तिसे उख।डना दी मानते है । 
इसीसे सकन्दपु° खं० ५-२ अ० ५ में कथा दै कि-ङुरिडिनपुर निवासो भीष्मक 
राज्ञा को श्राकाशवाणी हुई किं, तुम अपनी पुत्रो रुक्मिणी को चतु पुरुप के प्रति देना, 
उसके बाद्‌ शिद्युपाल के पिता उसके पास गया, राजा ने पृष्ठा क्रि, कौन चतुर्थ ड कि, 
जिसको आकाशवाणी के ्रवुसार पुत्रौ दिया जाय, उसने कहा क्रि, मेरा ही पुत्र चतुभज 
भरसिद्ध दै । फिर राजा उसके साथ विवाह ॐ लिये निश्चय करके सवत्र निमन्त्रण दिया, 
उसमें भगवान्‌ भी गये भ्रौर रुक्तिमिणो कोहर कर्ते चले, उसका भाई यद्ध के लिये 
तैयार हृश्रा, तो. अपना चतुभुज रूपदिखाये, पिर वह प्रणाम करके लौट गया 
इत्यादि ॥ २॥ 


( कह्रा १२ के अन्तगंत ) 


(१) 

शंगो ऋषि की कथा महाभारत बनपवं अ० ११० में है कि-विभारुडक नामवाला 
कादयप ऋषि महाहृद मे तप करते थे, उवेशी अप्सरा को देखकर जल में ही उना बीयेपात 
हो गया, कोई गी पानी पीने श्रा, सो वीयं सदित पानी पी गई, फिर उस श्रमोध वीर्यं 
से ऋष्यश्छंग हुए । बह मृगी प्रथम देवकन्या थी, उसे ब्रह्मा का शप था कि मृगी होकर मुनि 
को पेदा करके शापसुक्त होगी, उस सुनिके शिरमं सिगभीधा, इसीसे ऋष्यश्छंग कदे 
जातेथे । बह सुनि पिता से अन्य मनुष्य को कभी देखे ही नदीं थे। इससे नित्य ब्रह्मचारी 
थे । इसी समयमे दशरथ जी के भित्र अंगदेश के राजा लोमपाद के राज्य में यनाबुष्टि्ो 
गई, पुरोदित के साथ विरोध होने से ब्राह्मण सब उस समय राजा को त्याग दिये थे। 
पूछने पर एक युनि राजा को उपदेश दिया कि, ब्राह्मण क्रद्ध दै, इसके लिये छु प्रायश्चित 
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करो रौर वनवासी छऋष्यश्ंग को लियो द्वारा मंगाबो, यदि तेरे राज्यमें बह श्रायनोतो 
वश्य वृष्टि होगी । शअ० ११२-१४३ फिर राजा वेद्याश्नां को धन देकर भेजा, वेदया सब 
नौका पर फल मिष्टान्नादि लेकर गदे शरीर मुनि के पिताकी श्रनुपश्थिति काल में लोभाय 
कर मुनिकोले आई, उन के अति ही चषि हृद, राजा शान्ता नामक्र लडक्ीसे उनका 
विवाह कर दिया श्रौर उनके पिताकी शान्ति के लिये, उनके मार्गते छो द्वारा 
सत्कारादि का न्दोवस्त किया कि, जिससे वे भी श्राकर शान्ति पर्वे लौट गये श्रौर पुत्र 
से कह गये कि, पुत्र हो जाने पर, राजा का हित कर फिर वन मेँ आना, इत्यादि । 

वाल्मीकि रामायण बालक्राण्ड सगे १० मेँ भी यह कथा कुचर भेद सहित है । मनि 
के शापके भय से मन्त्री आदि ऋष्यश्चंग को नीला सके थे, तव राजा वेदया द्वारा 
मगवाया था ॥ १॥ 





, 

ब्रह्माजी के शिर फोरनेकी कथा भ =° श्र ३१ भें हैः कि-एक बार ऋषिर्यो 
ने ब्रह्मा से पृच्छा किं, परतत्त्व क्या है, तव माया से मोहित होने के कारण भ्रपने को ही 
परत्व बताये । फिर नारायणांश चरिलो चन शिव प्रगट होकर बोले करि, त॒म क्या माज 
उलटा कद्‌ रहे हो । मेरी शक्ति से आप सब छु करते हो, इत्यादि । विवाद होने पर सव 
वेद भी शिव को ही परतत्व॒वताया, परन्तु ब्रह्म नहीं सममे श्रौर कहने लगे कि, सदा 
खी के साथ रहनेवाला शिव परतस्त्व कसे हो सकते ह; इतने भं अमृते प्रणव स्वरूप शिव 
प्रगट होकर ब्रह्मा को समाये छि, देवी श्रागन्तुक है, भगव्रान्‌ श्रपने स्वरूप मँ सदा रहते 
है, इत्यादि । तो भी नदीं मानने पर भरव रद्र प्रगट होकर ब्रह्मा के पच्वम शिर कार 
लिये, इत्यादि । 

ब्रह्मपु° गौतमी मा० अ० ४३ में कथा है करि-देवताथों से हार कर दैत्य सब भगे 
जाते थे, तव ब्रह्मा के प्म र्देभ का शिर बोला कि, तुम सब कर्हा भागे जाते हो, जो 
देव सब आते है, खन्द मै षण मात्र मे खा जागा, इस बात को सुन कर देव सथ विष्एु- 
भगवान्‌ से बोलते कि, व्रह्मा के इस नीच शिर को चक्र से काट दीजिये, विष्णुभगवान्‌ ने 
का कि, इसे चक्र से काटने पर कटा हुभा भी यह चराचर को खा जायगा । शिव जी इसे 
काट कर धारण कर सकतेै, फिर शिवजीने उसे काट कर भू[ममें धरना चाहे, तब 
भूमि बोढी कि, इस पापमय शिर को मेरे ऊपर रखोगे, तो मेँ रसातक चली जागी । 
इससे शिवजी को हाथ सें ही रखना पड़ा, इत्यादि । 

( साखी १८७ के अन्तगंत ) 

विन्ध्य के चलते ( बढने ) से धरती वेद्यल हई थी। सो कथा देवीभागवत स्क० 
११।२ इत्यादि में है ~ पर्वैतों के मान्य विन्ध्यपवैत के धर दैवयोग से नारदजी गये । 
तब विन्ध्य ने अतिथि सर्कार करके ागमन का कारण पूद्ठा। नारदजी बोठे कि, मै 
मेरु ओर लोकपालों ॐ पास से श्रा रहाह। फिर शोश्षयुक्त होकर, इवाप लेने लगे । 
सो देखकर विन्ध्य ने पुद्धा कि, इर्वास लेने का क्या कारण है । युनि बोञे कि, हिमाचल 
शिवजी का श्वसुर ्ोने से पञ्य ह, कैलास शिवजी का स्थान हो हे, निषध गन्धम।दनादि 
मी अपने २ स्थानम श्रेष्ठी है; परन्तु सुमेरु को अभिमान हे कि, प्रह नक्त्र सहित 
सूये मेरी प्रदक्षिणा करते दै, इस कारण से मै दी बड़ा हं । मेरे समान कोई नदीं है । उसी 


अभिमानो के जभिमान को स्मरण करके उच्छवास भाता दै; परन्तु सुभे इससे क्या 
\9 


० साखी १८७ के अन्तगंत 








मतलब ( फल ) ह । मेँ अपना घर जाता हूँ). देषा कह कर नारद्जी ब्रह्मलोक चज्ञे गए । 
अर विन्ध्य चिन्ता से व्याकुल हुत्रा कि, कि सँ सुमेरु को किस प्रकार जीतू । फिर उसके 
मन में आया क्रि, बढृकर सूये क मागेकोै रोक दू कि जिससे अभिमान काजड़्‌ कट 
जाय नौर वेसा दी क्रिया । फिर सूये के मागे रुकने से, सव लोकों मे कोलाहर होने पर, 
देव सव्र शिव्रजी के पाल गए, फिर्‌ बहम से विष्णुल्लोक मे गए । तव विष्ण} भगवान्‌ के 
उपदेश से काशो में अगस्त्य युनि के पास गए । तवर अगस्त्य मुनि विदध्य के पाख गए, 
वह नखर होकर प्रणाम शिया शरीर मुनि उसे लोँवकर दक्निण गये भौर कह गये कि, 
जब तक मँ नदीं लौटता हू तव तक फेसा ही रहो । स्कन्द्पु> काशीखण्ड के आदिमेंदी 
यह कथा रूपान्तर से देः । 
पद्मपु° खं० १ अ० श्श्में क्था कि-मेरुकी प्रदक्षिणा कश्ते हए सूयेको 
देखकर, विन्ध्य ने सूयं से कदा कि, जैसे भाप मेरुकी प्रदक्षिणा करते हो, रेते सेरी भी करो । 
सूये बोले कि, मै अपनी इच्छा से मेर की प्रदक्षिणा नदीं करता ह; किन्तु ेसा मेरा माग 
ही बना है, इत्यादि । तव विन्ध्य मागे रोकने के लिए उठा, फिर देवतार्थं की प्रार्थना से 
छरगस्त्यजी वारण करिए इत्यादि । ( यदह कथा अगस्त्य तारा की दक्तिण स्थिति, विन्ध्य की 
पव समुद्र से पश्िम समुद्र तक्र लम्बा, व्रहाण की महिमा को लेकर प्रसिद्ध हुईं दै ) ॥१॥ 
प ववेद ह केर कहल नहिं करई । जरत हिं रै सुस्त नदिं परई | रमेनी ६? 
धवेद्‌ कै सो नहीं करे, समु श्रौर कि शौर । 
चौरासी के धार मे, कहं न पावे टौर॥" परिशिष्ट साखी ६५ 
वेद कहते दं कि- , , 
सगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
देवा भागं यथा पूवे संजानाना उपासते ॥' 
ऋग्‌० १०।६९६।२।अथबे० ६।६१।१ 
(समानो व आङ्गतिः समाना हृदयानि बः । 


समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहा सति ॥' 
ऋ० १०।१९१।५ अथवे० ६।६४।३ 
धुं धर्मेण संगताः संयुक्ता भवत । सत्यं दितं वदत । युष्माकं मनांसि 
संजानताम्‌-एकं समानमथंमवगच्छन्तु, न विरुद्धम्‌ । यथा पूर्वे देवाः संजानानाः 
सम्यक्‌ पश्यन्तः स्वं भागगुपासते, नान्यस्य तथा रुत ॥' 
युष्माकमाकतिः-संकर्पः- भावः, समाना-सरला-एकविधा भवतु । 
हृदयानि-अन्तःकरणानि-समाना-तुस्यानि भवन्तु । 
मनः- मननं विचारः समानमस्तु । यथा सति-सनज्जने, एतानि सुसदानि 
( सुरुभानि ) भवन्ति तथा युष्माकं भवन्तु ॥' 
माप संब सम्यक्‌ मिलकर चलें, बोल्ेमन कोच्छी तरद सममे, प्रथम कें देव 
बिद्धानादि जैसे अपना २भाग दही लेते ये, तैसे करे । भाप सव्रके भावादि सरल निष्कपट 
तुल्य ह, जैसे सल्ननों में दोते दै । 


विशेष कथा भागः ५९१ 
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किति 


"तपसा ये अनाष्र्यास्तपसा ये स्वयंयुः । 

तपो ये चक्रिरे महस्तां रिचदेवापि गच्छतात्‌ ॥' ऋ° १०।१५५।२ 

तप के प्रभाव से जो विपयादि से अनाधृष्य ८ श्रपराजित) ह। रौर स्वर (स्वगे 

सुख ) पाये न्नर जो महत्‌. तपकरिए हवा करते दै, तिनक्रौ द्यौ प्राप्त हो, उनका 
दी संग करो। 





“न वित्तेन तपणीयो मनुष्यः । कट ० १।१।२० 
धन सो तप्त करने योग्य मतष्य नहीं हे। 
(अश्रृतत्वस्य तु नाञ्चाऽस्ति वित्तन ॥ वृदा० २।४।२ 
धन रसो तो श्रमृतत्व ८ मोत्त) की आशा नरीदे। | 
तिपामसो विरजो वह्मलोको नं येषु जिह्यमनृतं न माया चेति ॥ प्रदन° ९९५ 
तिनको वह निगु ण ब्रहास्वरूप प्राप्त होता ह कि, जिनमें कपट सूट माया नदीं है। 
(सत्येन ठमभ्यस्तपसा ह्येप आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ ॥' 
मुण्डक ० ३1५ 
यह आत्मा सदा सत्य तप सम्यक्‌ ज्ञान ब्रह्मचयं से पाने लायक दै । 
स वेदेतत्‌ परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति श्रम्‌ । 
उपासते पुरूपं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीराः । सुण्डक ३।२।१ 
वद आत्मज्ञानी इस ब्रह्म स्वरूप परम धाम को जानता हे, कि जिसमें संसार निहित 
( स्थापित, स्थिर ) भासतादहै,तोभोनजो शुभ्र (युद) रै। जो धीर उस ज्ञानी पुरुष की 
उपासना भक्ति करते है, सो इस शुक्र ८ वीये-रेतः ) को नदीं पाते है, शरीर रदित मुक्त 
दोते ई, इत्यादि । 
धय ई' चकार न सो अस्य बेद, य ई'ददशं दिरुगिन्लु तस्मात्‌ । 
स॒ मातु यना परिवीतो, बहुप्रजा निछतिमाविवेश ॥' 
जो मनुष्य इं ( गभं ) किया, दिषयोपभोग से गर्भ के कारण ह्म, सो इस गर्भ 
के दुःखादि को नदीं जानतादै। जो इस गमको देखा सो तिससे दिरुक्‌ ( दूर) हा रदा, 
वह गभे मात्ता की योनि में परिवीत ( श्राव्ृत ) रहता है । इषे बहुत प्रजा बाला निच्छेति 
( यमलोक ) मं गया । 
वहूप्रजाः छच्छरमापद्यते, इति परिव्राजकाः |! = नघण्डु०° १।१२।८ 
न विजानामि यदि बेदमस्मि निरायः संनद्धो मनसा चरामि । 
यदा माऽऽगन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अरश्लुवे भागमस्याः 
यदि वेद्‌ ( यद्यपीदं ) यह विश्वमे दीहो भी तैसा नदीं जानता हूं । जिसे 
निराय ८ मूद्‌ चित्त ) ह, अविद्यादि से संनद्ध ( द्ध ) होकर, वा मन से बद्ध होकर मन 
के साथ चलताहू। जव ऋतु ( ब्रह्म )-की प्रथमजा ( प्रथमा अनुभूति ) माऽऽगन्‌ ( मुभे 
भिल्तेगी ) आदित ( तभी ) इस वेदवाणी का भाग ( अनन्द ) को पाङगा । श्रन्तमुखवृत्ति 
से ही अनन्द होता है, अन्यथा नदीं ॥ ° १।; ४1३. अथव ९.१० १५ 





५२ साखी १८७ कै श्न्तंगते 
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अपाङ्‌ प्राङेति स्वधया शृभितो अमर्त्यो मर्त्येन सयोनिः । 
9 (५ .} 
ता शश्वन्ता विपूचिना वियन्ता न्यन्यं चिक्युनं चिक्युरन्यम्‌ ॥ 
ऋ० १।१६४।३८ अथवै० ९।१०।१६ 
अमत्ये ( श्रात्मा ) मत्ये ( देह ) के साथ सयोनि (समान स्थान वाला, परिच्छिन्न) 
होकर श्रौर स्वधा ( भोग देह माया ) से गृभित ( गृहीत ) होकर, पाङ ( नोचे) श्रौर 
भ्रा ( उपर ) एति ( जाता हे ) ओरता (तौ) वे दोनो ( देह रौर आरमा ) शश्चन्तौ 
प्रथक्‌ होते भी विपूचौ ( विरुद्ध स्वभाव वाज्ञे ) हँ । श्रौर वियन्तौ-विरुद्ध गति प्राप्तिवाङे 
ह । तो भी मनुष्य अन्य देह) को निचिक्युः (जानते है), आत्मा को नदीं जानते, इत्यादि । 
एक एवाग्निवहषा समिद्धः, एकः घूर्यो विश्वमदुभ्रभूतः । 
एकेवोपाः सबेमिदं विभाति, एकं बा इदं विव्रभूव सर्वम्‌ ॥, 
ऋग्‌० ८।५८।२्‌ 
जैसे एक हौ अग्नि बहूधा दीप्त होती है, एक सूय ( ईश्वर वा देव ) जगत्‌ गोलकादि 
मे श्रनुप्रविष्ट होकर बहुधा प्रादुभूत होता है, एक ही उपा ( प्रभातदौप्नि ) इस सब जगत्‌ 
को प्रकाशती हे, तैसे ही एक ब्रह्म इस सव रूप हुश्रा दै नौर सबको प्रकाशता है, इत्यादि । 
स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते। 
योनीनां गुणवैषम्यात्तथाऽऽत्मा प्रतौ स्थितः ॥' श्रोमद्धा० ३।३८।४३ 
पवित्र ते बिततं ब्रह्मणस्पते ! प्रथर्गात्राणि पर्येषि वि्वतः । 
्नतप्ततचु नं तदामो अश्वुते, शृतास इद हन्तस्तत्समासते ।।' 
० ९।८३।१।। साम ° ५६५।८५५ 
दे ब्रह्मणस्पते | ( बेद विद्यादि पालक › प्रभो ! तेरा वितत ( यापक ) पवित्रस्वरूप 
हे, इससे प्रमु होकर सवका गात्र ( देह ). को सवेतः व्याप्र होते हदो । परन्तु तपसे अत्न 
देह वाला राम ( अपक्व ) मनुष्य उसको नहो पाता है, किन्तु तास ( पक्र) दी साधनां 
को पावता हुश्रा उस स्वरूप को पाता है । 
“यो जागार तग्रचः कामयन्ते यो जागार तम सामानि यन्ति । 
यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥' 
ऋ० ५।४५।१४ 
जो मोहादि फो त्यागा जागा, उसी को ऋक्‌ चाहते दै, साम मिलते है भौर उसी 
को यद्‌ सोम ( विद्यायुक्त ईश्वर ) कहते दै कि, मँ तेरा सख्य ( मित्रताभाव ) मे न्योक 
( नियत्त स्थानवाला अचल ) ह, इत्या दि ॥ 
स वरुणः सायमग्नि भेवति स॒ मित्रो भवति प्रातरुचन्‌। 
स॒ सविता भूत्वाऽन्तरिक् याति स इन्द्रो भूत्वा वपति मध्यतो दिवम्‌ ॥' 
सअथवें० १३।३।१३ 
स्मरणादि से वरुण ( पाप तापादि वारक ) वह परमेश्वर सौतमा ही सायका मे 
दोप प्रकाश युक्त श्मनि होता हे, प्रातःकालमे उद्य होता श्रा मित्र नेत्रानुप्रादक होता 


ज त भः ज कः सि जि जः क 
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है। बही सविता ( जगत्‌ स्रष्टा) होकर श्रन्तरिक्षमें जाताः ओर इन्द्र होकर मध्य 
काश मेँ तपता दै। : नभसे 
“न भोजा मभ्रुनं न्यथंमीयुनं रिष्यति न व्यथन्ते ह भोजाः । 
इदं यद्‌ विश्वं थुनं स्वश्चैतत्‌ सवं दक्िणेभ्यो ददाति ॥ 
ऋ० १०।१०५१८ 
भोजयिता न मरे न व्यथं ( निकृष्ट गति) पाये न नष्ट होता हे, न वे भोजयिता 
व्यथित होते है। श्रौर यह्‌ जो षिदवशरुवन स्वगे हे, यदह सब उनको दक्षिणा ही देतो 
( प्राप्न कराती ) हे। 
“अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिसा कमां तत्प्रतिषेधः ।' निरुक्त १।८ 
ध्वर यह्‌ यज्ञ का नाम दै, तहाँ ध्वरति पद्‌ गत ध्व धातु हिसा अथमें ह, उसका 
निपेध रूप ही अध्वर ( यज्ञ ) दै, इत्यादि । 
स्वस्तिपन्थामञुचरेम दर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनद॑दताऽघ्नता जानता संगमेमहि ॥' ° ५।५१।१५ 
सूये चन्द्रमा के समान दोप्त शान्त होकर कल्याणपथ का ्रनुसरण करेगे मरौर 
दानशील अहिंसक निषकपटविद्ान्‌ के साथ पुनः २ संगत हदोगे, भिलंगे, कृपण दहिसकादि से 
नदीं भिल्लेगे, न मिलना चाददिये । 


रतेन दीक्तामामति दीक्षयाऽऽमोति दक्तिणाम्‌ । 
दक्षिणा भ्रद्धामाभोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥' अक्तय० १९।३० 
यमनियमादि महात्रत से ज्ञानयोगादि की योग्यता रूप दन्ता पाता दै, उस कक्षा से 
श्री उदारता चिद्यादि रूप दृक्तिणा पाता ह । शरीर दक्षिणा ( दक्षिणया ) से श्रद्धा श्रत्‌ (सत्य) 
को धारण करने वाली निमेल बुद्धिः ( विश्वास ) पाता दै, उससे सत्य नह्य प्रप्र होता हे । 
(यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति, य आविवेश शुवनानि विखवा । 
प्रजापतिः प्रजया संरराणः, चीणि ज्योतींषि सचते स पोडशी ॥' 
शक्तय ० ८।३६ 
जिस सत्यात्मा ईंदवर से जात ८ उत्पन्न ) वा अन्य ८ अजात ) कोष पर ८ भिन्न 
सत्तावाला वा उन्तम ) नहीं हः । वा जात प्रपञ्च जिससे पर (उत्तम) अन्य (भिन्न) नहीं है । 
(एकं वा इदं विबभूव ॥' ऋ० ६।४।२६ 
एवेदं 4 । 
शुरुप एवेद सवं यद्‌ भूतं यच भव्यम्‌ ।' ऋ० १०।९०।२्‌ 
(्रानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यनन परः किश्चनासं ।' %० १५।१०६।३ 
वायु आदि रहित स्वधा ( माया ). सद्ित वह एक ही था, उससे अन्य पर कुलं नहीं 
था। जो परमात्मा सब सुवन ( लोक शरीरादि) मं चैठा, वही षोडशी ( षोडश कठा 
उपदित ) प्रजापति, प्रजा ( उत्पन्न मूतं ) से संरराणः ( सम्यक रमता हु्रा ) अग्नि सूयं 
चन्द्ररूप तीन ज्योतियों को सेवता प्रकाश्चता सिद्ध करता हे । 


ध्र साखी १८७ के अन्तगेत 


१ =. म < $ भ पि मि स स, 
कः स्विदेकाकी चरति, क उ स्विज्जायते पूनः । 
कि सििद्धिमस्य भेषजं, फं वाऽऽवपनं महत्‌ ॥' 
“सूय एकाकी चरति, चन्द्रमा जायते परनः। 
अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ॥' ड॒क्तय° २३।९-१० 
सूखे ( आत्मा ) ही एकाकी चरति ( रहता जानता दै )। पुनः ८ फिर ) उससे 
चन्द्रमा उत्पन्न होता दे । दिम ( भ्रज्ञान मोह ) का ज्ञानाग्नि मेषज्ञ ( नाशक ) है। भूमि 
( मदुष्य दे्‌ ) महत्‌ आवपन ( मोक्षफल के बीन साधनों के वपनस्थान) दै। तथा 
मत्येलोक कमैवोज प्ररोह का स्थान है, इत्यादि । 
ते दह मा मित्रस्य मा चज्लुपा, सबाणि भूतानि ससीक्षन्तापर्‌ | 
मित्रस्याहं चज्ञुपा स्बाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चद्ुषा समीक्तामहे ॥' 
दयुकय० ३६।१८ 
(दयौः शान्तिः ।° शु० २६।१५ इत्यादि मेँ वरत शान्ति मु मिले ! अौर है क्षान्ति! 
विदत ( विदीणं भिन्न भावयुक्त ) होने पर भी सुभे रेखा तुम दद ( रेड अभिन्न करो ) 
कि जिससे सव प्राणी सुमे भित्र की द्षिसे देखे रीर सव प्राणीको्ैं मिच्रकीदृशिसे 
देखू । रेखा होने पर मित्र कीदष्टिसे ही हम देखेगे, इत्यादि । 
प्रख्य सरष्टि आदि का सामास्यरूप से वणेन हो सकता है, विशेष रूप से नदीं । 
इसीसे ऋगवेद का मन्त्र कता हैकि- 
क अद्धा वेद क इह भ्रवोचत्‌ त आजाता इत इये विष्टिः । 
अर्वाग्‌ देवा अस्य विसर्जनेनाथ को वेद्‌ यत आवभूब ॥' 
अद्धा ( सत्य ) रूप से कौन जानता है, वा कौन यट विशेष रूप से कह सक्ता दै, 
कि यद्‌ खष्टि किंस निमित्त उपादान कारणसे हुई दै । सर्वज्ञ माने गये देव भी इसकी 
विसजंन ( छखष्ि ) से अर्वाग्‌ ( पञ्चात्‌ ) सिद्ध हए है । अथ ( अतः ) इससे जिससे हृश्ा 
है उसको कौन जान सकता हे ॥ एसा होने पर भौ सत्‌ चिद्‌ श्रानन्द्‌ अनन्त अप्रमेय 
श्मात्म-स्वरूप से मोक्ष देतु ज्ञान काभी वेदादिमें वगोनदै; क्योंकि जिसन्ञान से प्रबल 
राग द्वेष मोहादि का श्रभावहोतादहै; सोई ज्ञान शान्ति सुख मोक्षकादहेतुदै। ईरवर 
माया आदि का विशेष ज्ञान शान्ति ्ादि का देतु नदीं द । चौर इन्हे अनिर्वाच्यादि समः 
कर शान्त हो जाय तो कोटं हानि नदीं है, पिता के जन्मादि वा निज जन्मादि को विशेष. 
रूप से पुत्र नदीं जाने, तो कोद हानि नदीं है । किन्तु पिता के साथ अपने सम्बन्ध कतेव्य, 
अपना स्वरूप को नदीं जाने तो हानि दै, यदी वात ईश्वर के साथ जीवोंकी दहै ओौर 
स्वरूप को जानना अति दुलेभ हे । श्रुति कहती है कि- 
शृण्वन्तो बहबो य न विद्युः | ®ढ० ९।२।७ 
(कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्त्‌ ।' कढ० २।४।५ 
ऋग्वेद अ० २ का मन्त्र है कि-- 
अनच्छये तरगातु जीवमेजट्‌ धरुवं मध्य आपस्त्यानामू्‌ । 


जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमर्त्यो मर्त्येनासयोनिः ॥ 


, "चाह ` क 
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तुरगातु ( शीघ्रगामी ) श्ननत्‌ ( श्वां सवाला ) एजत्‌ ( कम्पादिकतां ) यह्‌ जीव 
( जीननयुक्त देह ) में शये (शयन करता है रहता. दे), ओरौर समाधि श्रादि काल में पस्त्यानां 
( गृहेः के ) सध्य ( बीच में ) ध्रवं ( निश्चल्न ) आ ( तिष्टति )। अर मृतस्य ( खत शरीर 
के सम्बन्धी भी ) जीव, मर्स्यन ८ मृत देहके) साथ, असयोनिः ( असम ) अमत्यं 
( मरणधर्मा, नित्य ) ही रहता है । ओर स्वधामि (कमोनुसार प्रात्र अन्नोंसे) चरति 
( ववेता ड ) । इससे जीव देह का विवेक बताया गय। ह । अथवा अनत्‌ , एजत्‌ , तुरगातु 
शरीरं, घ्र वं जीवमदं शये । अथात्‌ जीव सदि शरीर के इवांस कम्प गतियुक्त होने पर 
भी म सवीत्मा अन्तयीमी स्वरूप से, जीव के देदरूप घरों मे आशये ८ श्च्छी तरह शयन 
छरता ह, रहता हँ ) । यह सदुशुचूप परमातमा को उक्ति हे ॥ श्चोर अमत्य ( नित्य ) जीव 
( प्राणो ) सत्यै (प्राण रदित) वस्तु की स्वधाभिः < भोञ्यादिसे) मत्यं देदादि के 
प्सयोनिः ( अतधम विवेह्ठी ) होकर विचरता है, सुखी हाता दै । आर प्राणी की हिसा 
दवारा स्वधादि की प्राप्ति से अविवेकी दुःखी दोता हे, इत्यादि ॥ 

इन वेद्व चनों के अनुसार कमोदि नदीं करने से ओर नदीं समभन से जीव दुखी 


स्थिरता रदित होता है । भटहर कदते है कि 
(तृषा शुष्यत्यास्ये पिवति सलिलं शीतमधुरं, 
दधात; शास्यनं कव लयति षछपादिसहितप्‌ । 
दीपे कामाग्नौ सुददतरमालिङ्गति वधूं, 
प्रतीकारं व्याधेः सुखमिति विपयंस्यति जनः ॥' 
पिपासा से मुख क सूखने पर शीत मश्ुर जल पताह, भूखसे दुःखी शोर 
दाल्लादि सित भात खाता है, कामाग्निके प्रदीप्त होनेपरस्त्रीका गाद्‌ भालिङ्गन छरता 
ड । इस भ्रकार व्याधि का प्रतीकार ( निवारण ) को दी सुख सकश्चकरर मयुष्य नान्त होता 
है । सख्िदानन्द को नहीं सममता दे ॥ 
दधि मधुरं सधु मधुरं द्राक्षा मधुरा खउधापि मधुरेव । 
सवं यस्मान्मधुरं तं समधुरतरं को न जानाति॥ १॥ 
द्रविणं दयितं खतोऽपि दयितः शरीरं दयितं युवतिदंयितैव । 
सवं यस्मादयितं तं दयिततरं को न जानाति॥२॥ 
द्रधरं रुचिरं नयनं शचिरं दन्ता रुचिरा नासाऽपि रुचिर । 
सवे यस्माद्रचिरं तं चिरतरं को न जानाति ॥ ३ ॥ कुवि 
नवेदविन्मचुते त चृहन्तम्‌ | वे० त्रा० ३।१२।९।७ 
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोयत्परम्‌ पदम्‌ । 


अहं ममेति दौजेन्यं न येषां ददगेदजम्‌ | शीमद्धा° १२।६।३१ 
‹ श्रो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ । 
कंस्य के पतिपूत्रा्ा मोह एव हि . कारणम्‌ ॥; श्रीमद्धा° ८९० 








| 
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्रात्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात्सत्यद्ङ्‌ निः । 
ततो निरीहो विरमेत्खादुभूत्यारमनि स्थितः | श्रीसद्धा> ५।१४।४४ 
अक्लानाद्विसे ही द्धि आदि में स्वतन्त्र मधुरता, धनादि रे प्रियता, अधरादिमें 
खुचिरता भासती है । अअरतिमधुर श्नतिप्रिय अ्रतिमुन्दरर ध्षात्मपरम।स्मतख ज्ञान विराग 
समाधि सुघ्लादिको को नहीं जानतादै। श्रौर वेदादिष्य सदुपदेश के अज्ञानी उस 
विसु भात्मा को नदीं समता दै। ओमौर जिसको देह गदादि से जन्य अहं ममादिरूप 
दुजेनता नदीं रदती हे, वदी वेदवेत्ता होकर, जो विष्मएु ( ब्रह्मार्मा ) का परमपद्‌ (स्वरूप) 
द, उसको प्रस्यक्ष जानता हे ॥ परन्तु विष्णुकी मायाका बल ्रश्चयरूप दै, कि जिससे 
यह जगत्‌ स्नेह ( राग-ममता ) से बघा है, कौन किसके पति पुत्रादि है । इस ममतामें 
मोष ( माया ) ही कारण है ॥ सत्य दृष्टिवाला मुनि उस माया को ारमानुभव मँ हवन 
करे, तब श्ारमानुभव से श्रारमा में स्थिर इच्छादि रदित होकर, सव क्रियादि से उपरांम 
होय, इत्यादि ॥ 
हनूमान गुरुभक्ति से, वेदतन्त्व को जानि। 
सुखमय जग विचर सदा, तज्ै भेदमय ग्छानि ॥ १॥ 
सुकरम से कुकरम हनै, ज्ञान भक्ति तम^ हानि। 
करि विचरे वाथिररहे, बनैन कँ अभिमानि।॥२॥ 
यदी मोक्त ओौ सुख सदा, बिनु इच्छा स्थिति जोय । 
मोह द्रोह जामे न्दी, सदा प्रगट हरि सोय॥३॥ 


९.-०<लटे < ॐ > 





ल जि ति सि ति तिः सि तिः ति की, = भ क 


कः शरतरवद सेददानङ्शलो दुर्वासनानां चयः । 
फं भित्रं सततो पकाररसिकस्तत्वाववोधः सखे ॥ १ ॥ ( जगन्नाथ कचिः ) 


१ क्ानमक्ति से अज्ञान अभिमानादिरूप तम की हानि (नाश ) करके विचरे षा समाधिस्थ 
होय, इत्यादि ॥ 


२ खः देने मे चतुर दुष्ट वासनार्भो का समूह है भर सदा उपकार मँ रसिकं (प्रेमी ) 
तत्व्ञान है, इत्यादि ॥। 


(€: 


8 ओम्‌ राम 
अथ । 


# श्रीसद्गुङ कवीर साहब छत बीजक % 
बीजक सारबोधिनी टीका सहित 


टीकाकार कृत मद्धखाचरण 
तथा 
त्स्त्रिलत्रख्र-श््रव्त्रेव्या 


गतागतं यस्य न भाति किञ्चिदगतागतं यो जगतङ्चकार्ति । 
बुद्धेश्च सर्व॑स्य च यो विकारं प्रकारते तं विमलं स्मरामि ॥१॥ 


बन्दौं बन्दर्म्य पदमूला । जाते नश्चत॒ अमङ्गल दला ॥ 
अथं धमं श्युभकामहुं जाते । जन विवेकिं खख मोक्षं पाते ॥ 
स्वं ॒हेतु सव॒ दोष विभुक्ता । भजत जाहि योगीजन युक्ता ॥ 
जीव चराचर जाके अंशा। देव निकर युनिजन शुभ वशा ॥ 
उतपतिपारन जाते दोई। प्रल्यमाहिं जह रह सब कोई ॥ 
मायामय होत संसारा । जिमि रवि किरणमाहिंजलधारा ॥ 
टिपत न रदत असङ्ग सदाहीं । जीवस्वस्ूप सत्य सो आहीं॥ 
चिदानन्दषनब्रह्मस्वरूपम्‌ । सुमिरत ताहि मिटत दुखरूपम्‌ ॥ 

प्राणेन्द्रिय मन देट सब, भूत॒ भौति संसार । 

प्रकटत॒ सत्य स्वरूपे, यथा स्वप्न गतसार॥ १॥ 


सव कर परम प्रकाशक देवा । हरत मोहतम जो तिहि सेवा ॥ 
परम प्रकाश दिवाकर सोई। विधि हरिहर जति बहु दोर॥ 
जाकी शक्ति सकर जगदम्बा । सुमिरत दरत मोह कदम्बा ॥ 
धारत भव विमोहमय होई । हवं विद्यामय बन्ध विगोई॥ 
गमनागमन रहित विशदेव । शक्ति करत गमनादिक सेवा ॥ 
निगुण ब्रह्मः राम किव जोई । सगुण ईश विधि हरि रह सोर ॥ 


र्‌ बीजक [ रमैनी 
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सर्वात्म जो अचल ॒अ्रखण्डा 1 मायि स्चत सो भव बहु खण्डा ॥ 
ईश्वर श्रकथ्‌ शक्ति युत॒ एका । मायिक तयु सो धरत अनेका ॥ 
माया निज आश्रय नहिं सोहे । करि विचित्र रचना श्रति सो 
ईैरवर की रचना श्रति गाही | जीव दृष्टि तह होत न टद ॥ 
विषय काम वश्‌ पिरत थखाना } निज स्वरूपं सत एङ न जना ॥ 
सवं शक्ति स्वज्ञ॒ सुजना । ईश्हं लखत न जीषे अजाना ॥ 
तते पडत मोह कै न्दा । भोगत भोग शौकप्रद गन्दा ॥ 
होत अविद्या आश्रय मोहक । मनहु दृ्ट तिय स्माभिक्‌ द्रोदक ॥ 
श्रविद्या दहि जीवस्व निदाना । ताते जीव उहत दुख नाना) 
निज परमार्थं रूप न्दं जानें । ईकमक्ति गुरुभक्ति न मने॥ 
श्रद्धा नहिं सुपन्थ मं होई । शमर दमादि शुम पन्थ न जोई ॥ 
रमत काम वायु कै प्ररे। सो विमोह धल सूप धनेरे॥ 
मायापति प्रभु मायि को, भजे नित्य निष्काम । 
करे कर्म शुभ सत्त्व युत, तव पावै विश्राम ॥ २॥ 

माया सूप असत संसारा) ताका सत इक राम अधारा॥ 
दूर निकट नहिं विगत विकारा । व्यापक विगत विमद च्दारा॥ 
बन्ध्‌ मोक्ष सुख दुख से न्यारा । खख स्वरूप सवका भरतारा ॥ 
बन्ध मोक्ष भागी जे प्राणी । राम अंश सम गुणवश्च गामी ॥ 
प्राणिन्द्रिय मन बुद्धि समेता षक्ष्म देह मय जीव स्चेता॥ 
पाय स्वगुण सुख विलसादीं । ज्ञान सुयुण रुचि मन हरयाहीं ॥ 
पाय रजोगुण कोभ सुयुक्ता । कमं करटं सुशमादि वियुक्ता ॥ 
भ्रमर्हिं सदा ङकाम के प्ररे । पावहि दुख शोकादि षनेरे॥ 
पाय तमो गुण अन्ध समाना । ठख्हिं न ऊच नीच थल नाना ॥ 
मोह कोधबश होहि सदा दीं। निद्राऽऽ्खस प्रमाद बश जादीं॥ 
श्रज्ञानहं तम शूप महाना । जन्म सरण भय ` भरम निदाना ॥ 
गुण छत स्वगं नरक दुख माना । सत्व सुगुणङृत स्वगं मदाना ॥ 
मन्यम गति हि रजोगुण साधक । श्रम गति दै तमगुख बाधक ॥ 
स्व सुगुण प्रकाश सुख रूपा । किय गुमान सो दुखद अनुपा ॥ 
सुखासक्ति ज्ञानक अभिमाना-। कये देत सच्वहुं दुख नाना ॥ 
रागद्वव ्रमिमानज दहोई। द्रोह मोह तर्द रावत दोई॥ 








प्रकरण ] बीजक सारवोधिनी टीका सहित 











जो सतत्वज ज्ञानादिते, राम सत्य पटहिचानि । 
तजे अविद्या जाक गुण, सोन रहै कहूं हानि॥ ३॥ 
उदासीन समता युत जोई । ता कँ गुण कृत बन्धन होई ॥ 
राग नरोषन मोह न द्रोहा। ज्ञानि सन्त कर्हँक्लोभ न जोहा॥ 
तजि कै मन भजे भवहारी । ज्ञानि सन्त जन हितकारी ॥ 
निज आतम सम सव क्तो जनै ¦ आतम सुख दुख सव सम मने ॥ 
निज स्वषूप का करै विवेका । सत्य सुखद सयुर हरि एका ॥ 
हरिषहि चह शिव जगदाधारा । राम अनन्त अनीह अपारा ॥ 
नाम अनेक एफ है सोई। आकागमन रहित विश जोई ॥ 
ताते रहै अनन्य सदा दी। ताको मोह द्रोह करै नादीं॥ 
तस्वमसी श्ादिक श्चुभम वचना । सद्गुरु वाक्य महा छम रचना ॥ 
मनहु सोय फो देत जगाई । तथ जन स्वयं लखत सचुपाई ॥ 
जो पद काटहुक वाच्य नहि, महावाक्य का लक्ष्य । 
ताको खखतहि जीव यह्‌, होत ब्रह्म प्रत्यक्ष ॥ `४॥ 
देह गेह तामस जग सारा । जड़ स्वरूप मायिक विस्तारा ॥ 
कर्ता ताका ईश कदावै। माया से सब जगत्‌ बनावै॥ 
मायी सो सर्वज्ञ महाना । सवं शक्ति युत ब्रह्म न आना ॥ 
सवं श्रातमा रामञ्च दवा। सो सत जीव अलिप्त अदेवा ॥ 
गही अविद्या देदह नाना। ह्ये श्रस्पज्ञ ` जीव शअज्ञाना ॥ 
जन्म॒ मरण तह कै नादी । देह धमं मानत निज मादीं॥ 
हमि अनादि संसार कदावै । जन्मत भरत दुसह दुख पवे ॥ 
जन्मादिक संसार यह्‌, यद्यपि बन्ध अनादि। 
तदपि भविदखा जनित को, नारात ज्ञानहि सादि ॥ ५॥ 
प्रतिभासिकं व्यवहारिक दोई। जीव स्वरूप मोहमय होई ॥ 
स्वप्न माहि जो होत विचित्रम्‌ । सो प्रतिभासिक मोहज चित्रम्‌ ॥ 
वासनादि कमह तँ दत्‌ । दोत तह सो मोगक खेत्‌॥ 
अविद्या हि तर्द मूल महाना। निद्रा दोप सहित विधि नना॥ 
साक्षी तहँ की त्रिपुटी प्रकाशे ।.मोक्ता भोग्य मोग को भासे॥ 
जाग्रत वा सुषि के अयि । खप्न सृष्टि सब जात बिलाये ॥ 
जाग्रतं॑यृष्टिहँ भायिक होई । मायापति महेश रच सोई ॥ 
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तहं भोक्ता व्यवहारिक जीवा । मायापत्ति परकाशक पीवा ॥ 
भोग॒रहित द्रष्टा सो होवै। जानि भजेते सब दुख खोवै॥ 
जानि भजन कतां जो दोर | ब्रह्मनिष्ठ अनि कदियत सोई॥ 
भजन सुज्ञानाभ्यास कहापै । चिन्तन सुभिरण ताको गै ॥ 
तस्परद्व तक्कथा न आना । बरह्माम्यास सुभक्ति स॒ज्ञाना॥ 
व्यवहारिक जो जीव सो, करि अभ्यास सुजान । 
पाय परम वैराग्य दम, शमयुत होत महान ॥ ६ ॥ 
चिदाभास युत श्रन्तःकरणा । इन्द्रिय सकल प्राणः जरह वरणा ॥ 
व्यवहारिक सो जीव कहावै। चिदाभास जाको युनि गवै॥ 
चस्तुतस्त्‌ अविद्या युक्ता । अन्तः करणादिक ञे उक्ता॥ 
खक्ष्म देह सो बन्ध स्वकूपा | व्यवहारिक सो जीव रूपा ॥ 
सबका साक्षीरुप मदाना । सत्य सजीवरूप नहिं आना ॥ 
अन्तःकरण व्यष्टि अज्ञाना । लहि उपाधि कूटस्थ कंहाना॥ 
जीव साक्षि पुनि कहते तादी । ब्रह्मामिन्न स॒ुशद्ध खदद्दी॥ 
सो हरि ब्रह्म आतमा जाने । सुखस्वरूप ताको नित मनै॥ 
तजै मेद देहक अभिमाना।सो पै सुखसिन्धु सडाना॥ 
व्यवहारिक जग जीव सव, सुप्ति प्रल्य के माहि। 
चिदानन्द मे सोवता, प्राण पाहू नाहि ॥ ७॥ 


सत्य आतमा प्राणक प्राणा | बह्म सच्चिदानन्द न आना॥ 
सङ्क रहित सव॒ दोष विहीना | निष्कल नित्य शान्त खुभ्गेना ॥ 
यह परमार्थरूप सव॒ कादीं । जदं इन्ध लेश मरु नाीं॥ 
सो श्रनन्य सत्रप कहावै । ताकी भक्ति अनन्य जु पावे ॥ 
सो अनन्य बुध तासे होई । योगनिन्द मं नित रह सोई ॥ 
सो स्वरूप त॒रिया कलाव । लोक चौथ ताहि कोड गि ॥ 
अविगति अविनाशी सो सचा । तदो जाइ मन सहित न वाचा॥ 
्षर अक्षरसे सो अति न्यारा । सो अक्षर पुनि अगम अपारा॥ 
ताके ज्ञान विना भव नाना । जन्म मरण भय इन्द्र महाना॥ 


एक ब्रह्य के ज्ञान से, ज्ञात तत्तत सब होय । 
तब.भय कारण न्द्र नहि, द्रोहादिक नहि कोय॥ ८ ॥ 
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ज्ञानहि से भय भ्रम नाना । जन्म मरण नित रंनि विदाना ॥ 
गमनागमन नरक सख स्वर्गा । दुख शोकादि लै संसर्गा॥ 
बरदा जानि सव मय तरि जि । जन्म मरण दुख दन्द नशवै॥ 
व्यवहारिक निज रूप विदाई | भुक्त हात परमारथ पारं॥ 
जाग्रत माहि तीव व्यवहारी | विश्वनामि सव वि्वरहि धारी ॥ 
कित रदा माया कै प्ररे | दपं शोक भय लहत घनेरे॥ 
ईश अधीन लहै भय भाना। गं नरक कमज दुख नाना ॥ 
द्रोहादिक दैहिक दुख मूला! पर्प असत्य वाचनिक शूला ॥ 
मोदङ्ककरामादिज भय नाना । सहत जीव जग तिच निज ज्ञाना ॥ 
सव लोकन में शोक सदा ही । निज स्वरुप जव ल्ग रख नादी ॥ 
स्वमन माहं रचि अगत्‌ परिचित्रम्‌ । लहत तदहो निज शत समित्रम्‌ ॥ 
तँ तैजस नामा कठ । तेज स्प मन तहं भरमवि॥ 
मनदिरचैसो स्वमन अकारा | बासनादि का मन आधारा॥ 

कर्मवासना सदिति मन, अज्ञानज संसार । 

रचता निद्रा दोप. युत, प्रतिभासिकटि असार ॥ ९ ॥ 


मायिक व्यवहारिक संसारा । ईश रचित अति अगम अपारा ॥ 
तामसि माया का विस्तारा | पचि भूत भौतिक संसारा ॥ 
कर्मज भोग दतु सो सारा। जाग्रत स्वमहं केर पसररा॥ 
भोग दहेतु कम॑कं क्षय पाये | जीव जात निजरूप समाये ॥ 
सत जो निज परमारथ रूपा । तौ जात जहं ह न धूषा॥ 
सुखी होत तहँ इन्द्र विदा । प्राज्ञ नाम ताका श्रुति गाई ॥ 
सत सम्पन्न कही पुनि तादी । रहत न तहं मन भय ममतादी ॥ 
किन्त॒ रहत तँ बीज पारा | बीजस्प से सव॒ संसारा॥ 
भावी भोग हैत कर्मादी । रहत अविद्या मोह अनादी ॥ 
ताते पुनि स्वभ्नादिक पाई । रचत जीव जग निज दुखदाई॥ 

तीन अवस्था मोहमय, तमे दुख मय बन्ध । 

हेतु रहत अन्ञानमद, जहत दुखद सम्बन्ध ॥ १० ॥ 


भ्रमत जीव त्रयलोकन मादी । जव ठो नाहि तरिय पद्‌ पाहीं ॥ 
जाग्रत स्वरम सुपुिहँ तीनो । व्यवहारिक स्वरूप तहं दीनो ॥ 





उत्तम तुरियासूप मदाना । तहँ गये सव बन्ध नशाना॥ 
मत्रा तरय ओरंकारक मोही । अ, उ, मकार जग विदित सदादी॥ 
जाग्रत आदि श्रवस्था धारी । जीवक वाचक क्रम ते सारी॥ 
तुरिणा का वाचक नहि कोई । किय श्रमात्र याहि ते सोई॥ 
स॒ व्यवहार अतीत महाना | शिव ओअद्धेत सन्त कोई जाना ॥ 
गतं ॒प्रप्च सर्वोत्तम देवा । कखतदहि ताहि होत भव देवा ॥ 

नामरूप गुण हीन जो, सर्वातमं सत॒ देव) 

सतगुरु शिव परसादते, ताका जानिय भेव ।॥ ११॥ 
होतः भेव ज्ञानां का कारण । गुरु श्रुति सन्त वचन भयटारण ॥ 
हत॒ होत सच मङ्गलं काह । ताते ठहिय भुक्ति फल राहू ॥ 
बासनादि भव डेठ नज्लाई । रुदिय णक्ति गुरु षद ते भाईं॥ 
गुरु शम वेद विचार विहीना । लखे स सत परमारथ ीना॥ 
लहै न सत मारग सो प्राणी । पडि पन्थ पावत अरति हानी ॥ 
हिसा पर श्रपकार मोगा । करि सं सत लहै नं योगा॥ 
योग॒ परम खत ज्ञान विहीना । मरत स॑डष्य होत अति दीना॥ 
छ्येचनीय सो सव विधि प्राणी | जोन धमं रहि भे अभिमानी ॥ 
देहादिकं श्रभिमान मोगा । जव लग रह तव कग सब रोगा ॥ 

वासनादि मय तन्तु से, भूद मालिका पोय। 

चरत जीव सो जहत भव, ता विनु भव नहि होय ॥ १२ ॥ 

योग युक्ति करि वित्ति से, तन्तृन देत॒विनाशि। 

सो निज शुद्ध स्वरूप जहि, लहत मुक्ति सुखः राशि ॥. १३ ॥ 

जन्म मरण दुख दन्द रकुखि, कहि विरागं मतिमान । 

गमनागमन विहीन अज, ठकखत राम सुख खान ॥ १४ ॥ 

रामहि जीव स्वरूप सत, व्यापक परम पुनीत | 

सदगुर ताके ज्ञान हित, भाषा भनि सव हीत ॥ १५ ॥ 

चिदानन्दं घन ब्रह्म का; सद्गुरु का धरि ध्यानं । 

भाषा भणित कि भणिति रघु, भाषा सुनिय सुजान ॥ १६ ॥ 


नन्दते 


‰ ओम राम ॐ 


% श्रीखद्‌ गुर्‌ कबीर साहब कत बीजक क 


अथ प्रथमं रमेनी प्रकरणम्‌ 


सम्बन्ध--श्र्ञान से बन्धन दुःख ओर ज्ञानसे मोच सख होता है, यह 
सवं सम्मत सिद्धान्त हे । तहँ जीव के पारमाथिक, व्यावहारिक शओमौर प्रातिभासिक 
तीन स्वरूप है । उनमें पारमार्थिक स्वस्प के श्रज्ञानसे काम ऊुप्रवृत्ति आदि 
द्वारा बन्धन दुःख होतादहै। ओर विवेक वेराग्यादि पंक उस पारमार्थिक 
स्वरूप के ज्ञान से कामादि की निश््ति पूर्वक शान्ति मुक्ति तपि की प्राति 
होती है । अतः उस पारमार्थिक स्वस्प के ज्ञान के लिए सदगुरु कबीर साहय ने 
उपनिषत्‌ स्वरुप यीजक नामक ग्रन्थ की रचना की हे । जिसका यह प्रथम प्रकरण हे । 

अथ सरष्टि प्रकरण १ 


स्वरूप निर्देश मङ्गर ` 
रमेनीं १ 
जीव रूप एक अन्तर वासा । अन्तर जोती कीन्ह प्रकाशा ॥ 

सव जीवों का पारमार्थिक स्वरूप. सत्य नात्मा एक दहै। सव भूत 
भौतिक संसार कै अन्तर (भीतर) मं वाम ८ स्थिति) वाला हे। तथा सव 
शरीर के भीतर में विशेष रूप से बसने बाला है । आर संसार शरीर से बाहर भी 
सामान्य-रूपष से बसने वाला है शौर सथ के भीतर मं जोती ८ ज्योति~ज्ञान ) 
ख्य से रह फर सयका प्रकाश किया हे श्रौर करता ह । बुद्धि रादि उपाधिर्यो 
के भेद से आमास प्रतिभिम्बर तुस्य व्यावहारिक जीव के स्वरूप मं मेददहै, 
सत्यात्मा से नहीं । सो &४ शब्दं श्रौर १० कटरा श्रादि में स्पष्ट वरित हे । 
इच्छा रूप नारी अवतरी। तास नाम गायत्री धरी॥ 
तिहि नारिके पुत्र तिनि भाञ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाञ॥ 

उस ज्योति स्वस्य मे मारा के सम्बन्ध से सिद्ध मायी इश्वर की 
इच्छा रूप नारी ने ष्टि के श्रादि काल में अवतार लिया ( प्रकट हद )। 
देवी भागवत कै श्रनु सार उसका गायत्री नाम धरा गया। ओर उसी नारी 
कै पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम बाले तीन माई शस भूमि पर हए । 


८ बीजक [ रमैनी 


जोन = दः शद 


तब ब्रह्य पृ महतारी । केतव धरस्य उ केकर नारी॥ 
हम तुम तुम हम ओर न कोई । तुमरि पुरूपं हय हि तोरजोई ॥ 


तब ( जन्म लेने पर ) प्रदत्ति के स्वभाव सासे राजसं व्रह्मा ने, नादि 
ज्र पुरुप के संस्कारो की श्रभिव्यक्ति से माता सेपृद्धा {कि तेस परप कौन है, 
ओर तू किसकी नारी ८ खी ) हे । 

तब प्रथम माता आत्मदृष्टि से बोली किं, हम तेरा स्वस्प हैँ रोर तम 
भेरा स्वष्प हो, हमं त॒म में मेद नहीं है। क्योंकि “योऽसौ सा!ऽहमहं 
योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्‌" जो वह परमात्मा है, सोमे हं ओर मँ 
हरसो परमात्मा, मेद्‌ तो बुद्धिगत भम से है। अतः सत्यात्मा सबका एकदे 
शरीर सत्यात्मा से अन्य कोई सत्य नहींदहै। ओर तम दी उस सत्यात्मा 
पुरुष स्वरूप हो, तेरे स्वरूप से वह मिन नरींहें। ओ्रीरमें भी तेरा स्वरूप 
होता हया भी इच्छा (माया) सूपसेतेरी जोर (योनि) उत्पत्ति का 
कारण दर| तेरे व्यावहारिकं स्वरूप का दहेतु ह। ओर अन्य पतिके बिना 
चेतन देव की सत्ता प्रकाशसे दही भोगादिको सिद्ध करने बालीसरीहं। ओर 
तेरे लिये सरस्वती शादि को सिद्ध करने वाली हँ । “गृहाणेमां भिधे ! शक्ति 
सुरूपां चारुहासिनीम्‌" देवी ( भा० स्क ० ३ अ० २ ) इत्यादि वेदों द्रष्टव्य है । 
इसी एक चेतनात्मा श्रौर साया को रागे कहा गयादै कि (एके पूरुष एक है. 
नारी, ताकर करहु विचारा । शब्द ५ ) ॥ 


बाप पूत की एके नारी, एके माय विआय। 
एेसा पूत सपूत न देखा, वापि चीन्है धाय ॥ १॥ 


ईश्वर रूप बाप ८ पिता) ओर जीव रूप पुत्र की माया रूप एक ही नारी है । 
अर्थात्‌ एक दी प्रकृति शद्ध सत्व की प्रधानता से माया कदी जाती हं । सो शखर ` 
की शक्ति उपाधि है। ओर मलिनसस् की प्रधानता से श्रविद्या ( ज्ञान ) 
कही जाती है, सो जीव की उपाधि है । अतः ईर उस माया में कमं बीज को 
धरता है । रौर जीव उस माया रचित संसार मे श्रविदया दारा भोग पाता है। 
ओर वही एक माया रविद्या माता होकर सब पत्रों ( देयो ) को विन्राती 
८ पैदा उत्पन्न करती है › तहँ रेस सुत ८ लायक पुत्र नदीं दीख पड़ते ह कि 
जो शद्ध पिता के ध्यान करके, उसो प्रत्यत्त सममे, अर्थात्‌ रेस बहुत कम रोग ` 
होते है । साखी का हरि पद छन्द ह ॥ १ ॥ 





प्रकरण ] बीजक सारवोधनी टीका सदित ६ 


सम्बन्ध-- प्रथम रगेनी से केवल जीव के सतयस्वसूप से इच्या दारा बल्ला 
रादि की उत्पत्ति की प्रतीति होती है। तहौँमाया सूप शक्ति के विना उत्पत्ति 
आदि के असम्भव से माया युक्त आत्मा से उत्पत्ति का वणन करते हए पूर्ोक्त 
अथं का विशेष रूप से वणंन करते है कि- 


रमैनी २ 


अन्तर जोति शब्द्‌ एक नारी । हरि ब्रह्मा ताके िषुरारी ॥ 


सव के अन्तर (भीतर) मे वतमान परम घ्म ज्योति स्वरूप 
आत्मा एक हे। ओर श्रोकारादि शब्दरूपता को धारन करने बाली नारी 
( प्रकृति = माया ) भी एक हे । ओर ताके ( इन दोनो के ) पुत्र रूप हरि ब्रह्मा 
ओर त्रिपुरारी ( शिवजी ) इए । 


ते तिरिये भग िङ्ग अनन्ता । तेउ न जानर आदिउ अन्ता ॥ 

फिर माया आदि सहित उन हरि अ।दि तिरि ( तीनों ) से अनन्त भग 
लिङ्ग बाले ची पुरूष हए । परन्तु गुरु तथा विचारादि के बिना, सब के रादि तथा 
ग्न्त स्वरूप अत्माको वे लोग भी नहीं जान सके । 

तथा उन हरि आदिक तीनों मं ““देश्वयंस्य समग्रस्य धमंस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययोक्वैव पण्णां भग इतीङ्गना” इन समग्र रेश्वय, धं, यश, श्री ज्ञान 
प्रर वैराय सूप भम्‌ ईङ्कना( नाभ ) वाले पदार्थो के लिङ्ग ( चिन्द~लक्षण ) 
अनन्त रहे, परन्तु वे मो गुरु श्रादि के विनास्भके श्रादि अन्तको नहीं जान 
से । यतः गुर आदि प्राप्तव्य दं । 


वाखरि एक विधाते कोन्हा ¦ चौदह ठहर पाठ सो ङीन्दा ॥ 
हरि हर ब्रह्मा महतो नञ । तिन पुनि तीन बसावल गाञ ॥ 

मातास्प गुरुके उपदेश तथा विचारादि दारा, प्रथम बह्मा विष्णु 
रर महेश ने सथ के आदि अन्त स्वस्प सर्वात्मा परब्रह्म को समशा। रिरि 
न्य जिज्ञायुभों को समाने के लिये विधाता अद्या) ने एक वाखरी (अखार= 
धमं ज्ञान शब्द रथं का कोष रूप खजाना ) सूप वैखरी बाणी सूप वेदो की 
रचना की (वेदां को भकट किया ) । 

फ़िर चौदह खर ८ स्थानो-धवनों ) मं उसी का पाट लोगो ने लिया। 
वेद्‌ का अध्ययन क्षिया । कयोक्षि हरि, हर आर ब्रह्मा महतो ( महान्‌ ) नाम 

र्‌ 


९० । बीजक [ सैनी 

बाले अधिकारो ( नेता ) पुरुप इए है । शतः उनके उपदेश व्यवहारादि को 

लोगो ने प्रमाण सूप माना। फिर उन लोगों ने तीन लोक रूप तीन भ्राम 
[ १ 4 कै क 

को वसाया तथा बद्यलोक, वेङ्ण्ठ, कैलास को बसाया । 


तिन प पुनि रचल खण्ड ब्रह्मण्डा । छो दशन छयानवे पाखण्डा ॥ 
पेटाहि काहु न वेद पदाया । सुनत कराय तुर्क नदिं आया ॥ 
नारी मोचित गभे प्रसूती । स्वोँग धरे वहते करतूती ॥ 

किर तिन ( उन ) बह्मा आदिकों ने भूमि मे नब खण्ड को ओर अह्याण्ड-को 
रचा (विविध रचना विभाग युक्त किया) भ्रौर उस रचना मं ही छः दशंन रौर उनके 
भेद॒रूप यानव पाखण्ड ८ वेप धारी = शिङ्गी ) हए । श्र्थात्‌ १२ योगी १८ 
जङ्गम २४ सेवड़ा १० संन्यासी १४ द्रदेश ८ रोख ) ओर १८ बाह्मण इए । 

तदं माता कै पेट (गमंस्थान)से दी वेद पढ़कर कोई हिन्दु या 
सुन्नत कराय कर कोड तर्क नहीं श्राया । अतः जन्म मात्रसेन बाह्मणादि 
बन कर आया, न तुरु वनकर आया । 

किन्तु प्रश्चती ८ प्रसव = जन्म ) काल में माता सूप नारी (घी) से 
मोचित ८ त्यागा~जन्माया गया) जो गभं ( वचा-लड्का ) सोई फिर बहुत 
करतूत ( कसिपित ) स्वांग ( वेष ) को धरता है। सत्य धर्मादि रहित बह 
मिथ्या मेद वेष दी पाखण्ड कहा जाता हे । 
आगे ५१ रमैनी मे कहा गया है कि सची धारणा धमंवाला किंसी साधारणवेषप ` 
से रहता है, सादा स्वभाव से रहता है । वदन ८ देह ) मे स्वरंग बनाने कै स्वभाव । 
वाखा नहीं होता है इत्यादि । 


तहिया हम तुम एके लोह । एके प्रण बियपे मोहू॥ 

एके जनी जना संसारा। कोन ज्ञान से मयञ न्यारा॥ ` 

तिया ( उस जन्म काल मेँ ) हम तुम सव मनुष्य एक से ( तुल्य ) रोह । 

( रुधिर ) एक से प्राणादिवाल्े रहते हँ । तथा रुधिरादि युक्त शरीर कै तस्य 4 
श्भिमानी रहते है । मौर एक सा मोह सथ को पेरे रहता है । = 1 
ञ्नीर संसार कै सत्र जनी ८ न्ख ) ओर जना (रुष) जन्म काल मं एक से । 

रहते है । अथवा एक माया रूप जनी (ल्ली) ने सब संसार को जना (जन्माया) हे, 
तो जन्म काल में ही सव्र कौन (किंस) ज्ञान से न्यारा ( भिन्न भिन्न ) हो गया । 
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>, चण चिन 


अर्थात्‌ जन्म श्रन्ञान मोह कारमं ज्ञान से न्यारा नहीं हुमा । किन्तु 
अज्ञान मूलक पाखण्ड से न्यारा न्यारा हो गया ! ( मेद बढ़ गया ) | 

प्रर “श्रात्मयोधेन ये पूर्णाः परुषास्त उदाहताः” इत्यादि वचनों कै 
श्रजुसार आस्म ज्ञान से पूं जितेन्द्रिय का पूरुष नाम है, किन्तु ज्ञान के विना 
विपरीत व्यवहार होता हे । कि- 


भो वाल्क भग हरे आया । भग भोगी के पुरूष कटाया ॥ 
अविगति को गति काहु न जानी । एक जीभ कित कों बखोनी ॥ 


यह जीवात्मा देदी स्प से भग दारा संसार मं आकर प्रथम निपट अक्ञ बालकं 
हमा। फिर ज्ञान ध्यानादि योग्य अवस्था को पाकर भी विवेकादि के बिना भगभोग 
मं आआासक्त हो करके दी श्रपनौ सजी का पुरुष ( स्वामी=पति ) कहाने लगा । 

अतः योग्य ब्रह्मचर्यादि से रहित होने के कारण, भोगासक्त काहू ( किसी ) ` 
ने अविगति ( अग्राह्य ~अद्श्य ) उक्त ज्योति स्वरूप आत्मा की गति (मम 
महिमा ) नदीं जानो । रेसे मनुष्य आत्मा का श्रुभव नहीं कर सके । ओर वह 
आत्मा की महिमा अनन्त है । ओर अज्ञ जीव भी अनन्त ह । अतः एक जीभ 
से कँ तक व्याल्यान करके कहा जाय, ये अनन्त रूप से दी ज्ञातव्य हं । 


जो मुख दोय जोभ दश खखा । तो कोड आय महन्तो भाखा॥ 

कर्योकिं यदि किसी के यख ओर जीभ दश लाख हो, तो भी कोई ( कुक ) 
ही महन्त ( महिमा ) उक्त महापुरूप की भाखा ( भाषण ) में आ सकती हे, 
सम्पूणं नदीं । इसी से रागे ७८ शब्द मेँ कहा गया है कि ( जाकी गति बह्मा 
नहिं जानी, शिव सनकादिक हारे। ताकी गति नर कैसे पेदे, कहि 
कथीर पुकारे ॥ ) 


साखी-कहदिं कबीर पुकारि के, ई बेटी व्यवहार । 
राम नाम जने बिना, बड मुआ संसार ॥ २॥ 


कव्रीर साहय पुकार के कहते हँ, किं यह भग-मोगादि मं आसक्ति, मिथ्या 
पुरुपत्वादि के अभिमानादि, वेल तुर्य जड मचुष्यां के व्यवहार होते हं । कि 
जिस से सर्वात्मा राम नाम वाले परम पुरुष को जाने चिना मरे संसारी जीव 
संसार सागर में बूड़ ( इवः) कर शये श्रोर मरते द ॥ २.॥ 
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जगत ज्योति श्रीराम भजि, नर उतर भव पार । 
हनूमान तते कहा, सत गुरु राम विचार ॥ १॥ 
सर्ग साम्य सव हितकरन, त्यागि कुटिलता काम । 
राम ज्ञान हिसा तजन, राम भजन सुख धाम।॥ २॥ 
ज्ञान अभय वैराग्य हित, सतगुरु शब्द सुसार। 
हनूमान ताते सदा, गुरु पद हियमे धार।॥३॥।२॥ 
-------- 
सम्बन्ध-इस उक्त दुगस्यु से वचने के लिये श्रागे उपदेश हे कि -- 
रमेनी ॥ ३ ॥ 
प्रथम अरम्भ कोन को भाज । दृसर प्रगट कीन्ह सो ठ ॥ 
प्रगटे ब्रह्य विष्णु रिव शक्ती । प्रथमहिं भक्ति कीन्ह जिव उक्तो ॥ 
प्राटे पोन पानि ओं खाया । बहू विस्तार के प्रगटी माया ॥ 


प्रथम आरम्भ भौ कौन का, यह्‌ मन करिय विचार । 
अथवा कहँ ते प्रगट भयो, सो लखि सत उरधार ॥ ४ ॥ 
उक्त ज्योतिः स्वरूप सत्यात्माराम के ज्ञान के लिये प्रथम यह विचार करना 
चाहिये किं सृष्टि के प्रथम ( श्रादि ) काल मं किंसका आरम्भ (असत का जन्म) 
हृञ्ा ओर दूसरा विचार करना चाहिये किं इन कार्यो से भिन्न इन्दं जन्म देने 
वाला कारण रूप दूसरा आधार ठाम ( ठिकाना ) कौन हे । 
ओर उक्त विचारों से समना चाहिये कि बह्मा, विष्णु, शिब त्नौर शक्ति 
ये सव प्रगट हृए है । श्रतः ये जन्मने वाले हँ । ये ही जगत के आधार अधिष्ठान 
स्वरूप नहीं हे । अरत एव ये सब अपने मेँ जीव भाव की उक्ति ( करपना ) करके 
भक्ति कयि दहे । अपने में जीवता की उक्ति पू्ंक तप श्रादि कयि दहं। 
इन से भी प्रथम पौन ८ पवन = वायु तत्व ) श्रौर उसके अभिमानी देव 
प्रगट हए । तथा अभिमानी देव सहित पानी (जल) श्रौर छाया (कान्ति = तेज) 
प्रगट हुए । ओ्नोर बहुत विस्तार स्वरूप आकान् रूप से माया स्वयं प्रगट इई । 
प्रगटे अण्ड पिण्ड ब्रह्मण्डा । पृथिवी प्रग कीन्ह नव खण्डा ॥ 
प्रगट सिद्ध साधक संन्यासी । ये सव छागि रहे अविनाशी ॥ 


प्रगट सुरनर मुनि सब फारी। ताहि खोज परे सव॒ हारी ॥ 


¢ 11) }1}} | 1 14॥ ॥ क्रीो। श्री 
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ब्रह्माण्ड प्रगट हश्रा श्रौर उस मेँ अण्डज पिण्डजादि प्राणी प्रगट हृए । पृथिवी 
प्रगट हुई, उसमे नव खण्ड ८ विभाग ) किये गये ( नव भारतादि खण्ड हुए ) 

सिद्ध साधक ओर संन्यासी प्रगट हए । श्रौर ये सथ अविनाशी आत्मदेव 
भे लग कर स्थिति काल में स्थिर हृए । श्र्थात्‌ श्रविनाश्षी श्रधिष्ठान के आराधित 
स्थिति पये । ओर सुर नर मुनि सवके सब प्रगट हुए शौर प्रगट होकर 
सव्र जिस श्रविनाश्षी के आभ्रित रहे, उसको दूर तटस्थ मान कर उस की खोज 
मे हार प्रे ( हैरान हए ) । 


साखी-जीव शीव सव प्रगट, वद गाङ्कर सब दास । 
कविर ओर जानै नदी, राम नाम कौ आश्च॥३॥ 

श्रण्डजादि जीव श्रौर ब्रह्मा श्रादि तटस्थ शिय ( स्वामी ईश्वर ) सवर प्रगट 
हए । परन्तु वह एक श्यविनाशी राम सच्चा ठाकर ( स्वामी ) हे । शरीर श्रन्य 
सब उसी सर्वाधार के दास हं । 

इसी से कवीर ( काम विजेता ज्ञानी गुरु ) श्रौर ( अन्य ) को अगदी 
सेव्यादि नदीं जानते दहँ। किन्तु एक सर्बरत्मा राम निज परमाथ स्वरूप 
की ही राज्ञा ( अनवलम्ब ध्यान) रखतेहं। इसी स्वरूप का ( निराधार 
्राधार जे जानी राम नाम ज्ञे उचरी वानी ॥ रम०७४ ) इत्यादि वचनो 
मेँ वणेन हे। 


इति सृष्टि प्रकरण १ 


-------- -------- 


अथ रमणादि प्रकरण २ 
रमैनी ४ 
प्रथम चरण गुरु कीन्ह विचारा । कतौ गावे सिग 
कमेहिं के के जग बोराया । राक्ति भक्ति? 


संसार क प्रथम चरण ( पहला भाग ण 
धार रठङ्कर के ज्ञानी ) बह्मा ्रादिकोने, 
फ कता रादि का विचार किया । कि 
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किं स्वीदासीदधिष्टानमारम्भणं कतमस्स्वित्‌- कथाऽऽसीत्‌ । 
यतो भूमि जनयस्‌ विश्वकर्मा विचयामौर्णोन्महिना विचक्षा ॥" 
( ऋग्‌ म० १ अ० 8 घू० ८१ । यजुः अ० १७।१८ ) 
जिस से आरम्भ किया जाय सो उपादान कारणक्याथा? किसका किस 
रकार आरम्भ हुमा । यह लं सत्य नहीं था कि जिससे विखद्रा विश्वमा 
भूमि को रचता हुश्रा चौः ( स्वगं ) को बि श्रौर्णोत्‌ बनाया, सो सत्य अधिष्ठान 
अपनी महिमा से युक्त क्या था ? इत्यादि । 
फिर इस विचार से समा कि स्वयं कर्ता स्वरूप जीवे किसी अन्य तटस्थ 
सिरजनहार ( कतां ) को गाता हं । शर्थात्‌ “बिश्वतश्चल्ुरुत विश्वतोमुखः । 
स इह प्रविष्ट आनखाप्रेम्यः । ” (व° श्र १।४।७) वह कर्ता ही सव तरफ नेत्रादि 
बाला यना हे। श्रौर वह इस शरीर मं मासादि रूप से नखाग्र पर्यन्त प्रविष् 
हे, अतः सर्वात्मा हे, सोई माया शक्ति द्वारा सवं कर्ताहे। ओौर अज्ञ जीव 
` छ्न्य को गाताहे। 
ओर वह कर्ता भक्ति ज्ञान से प्रप्र (ज्ञात) करने योग्यदहे। ओर ज्ञान 
कै बिवेकादि साधन हँ] विवेकाद्वि के निष्काम सतक्तर्मोपासना साधनं है। 
परन्तु यह अविवेकी जग (संसारी जोव) सकाम शुभाशयभ कमं ही करके 
बौराया हे । | 
तटस्थ कर्ता ब्रह्मा विष्णु आदि ओ्रौर उनकी विभूति आदि कीं इच्छा से कर्म 
कर करफे मोहित हञ्रा हे। श्रतः माया ने शक्ति की भक्ति (प्रेम) सूप 
रस्सी को लेकर इन जीर्वो को वाममागादि में वध दिया है, उन मार्गो मं 
ममता अभिमानादि काराय दिया हे । 
अदबुद रूप जाति की वानी । उपजी प्रीति रमेनी नी ॥ 
शनि अनग॒नि अथं नि आया । बहुतक जने चीन्ि निं पाया ॥ 
जो चीने तिहि निम अङ्गा । अनचीन्हे नर भये पतङ्गा ॥ 
उस शक्ति तथा माया के अदद ( आश्चयंमय ) अनिर्वचनीय सदसत्‌ से 


. विलक्षण स्वशूप है । ओर उसकी जाति ( उत्पत्ति) शी आकृति रूप वाणी 
( शब्दादि विषय ) ह । तथा वाणी मात्र जाति वाली माया है । ओर ्रार्यं 


न & , रूप होने से क्या उस मं वाणी जाती हे, अर्थात्‌ सत्यासत्यादि कख कहने में 

` <~ ‰& हीं आती है। मायासे बन्धे हुए श्रज्ञो की शृब्द्‌दि विषय स्वरूप भाया में 
~ 

> 
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ही ्रीति उत्पन्न हई । शतः उसी में रमेनी (रमन क्रीड़ा करना ) जीवों ने 
ठानी ( ञ्य निश्चय किया ) । 
कि जिससे गुनी ( सगुण ) ओर श्ननगुनी ८ निगुंण ) अथं ( ईश्वर शद्ध 
हम ) सम मे नदीं आया । न मोक्त रूप श्रथं ( फल ) प्राप्त हु । अथवा 
माया में रमने बाजे बड़े-बड़े गुणिय ने गुनी ( विचार किया ) परन्तु उनको 
सत्य अथं नहीं प्राप हुश्रा । श्रौर वहुतक जने ( बहुत लोग ) तो माया कोभी 
नहीं सम पये, न सगुण निगुण राम को समभ सके । कोई विरल निष्काम 
जिज्ञाछ्ठ समस । 
श्रार जो कोई विवेरादि पूवकं सर्वात्मा राम को समभा, उसका शङ्ख 
( स्वरूप ) निम { अररि्यादि मल से रदित) दो गया श्रौरदोतादहं। श्रौर 
अनचान्ह ( अज्ञ ) मयुष्य विषय राग दपादि स्प अगि मं पड़ने वाले पतङ्ग 
हृष्‌ ओर होते हें । 
साखी--चीन्ड चीन्ह क्या गविहू, बानी परी न चीन्ह्‌ । 
आदि अन्त उत्पति प्रख्य, आपु के के लीन्ह॥ 9 ॥ 
चोन्हे समे के विना पतङ्क तुल्य नाच द्योता है। अतः प्रथम चरण के गुरु 
का उपदेश्च हे, किउस आला राम ओर माया को विवेक पूर्वकं चीन्हो 
( श्रवश्य समश्च ) केवेल बाणी मात्र को गाते ( कहते) स्यादहो। साया 
मे रमने बालो को तो बाणीमो नदीं समभ पड़ी हे, कि जिस बाणी 
नेसव्के आदि अन्त स्वरूप ्रात्मा ओर उत्पत्ति प्रलय को स्वयं ्ापदी 
कंद दिया हे । 
ओर वाणी आदि को समञ्च विना, तुमने सर्वात्मा राम से अन्य सब के 
रादि अन्त स्वरूप कारण को ओर अपने उत्पत्ति प्रलय को (जन्म भरणादि को) 
अपने अज्ञानसेतुमश्चापदही वार वारकर लिएदहो, रोर करते हो शतः 
मादि से रहित होने के लिए, अवश्य सगुण नियुणादि को समसो, यह 
उपदेश हं ॥४॥ 
सष कथनमार्भेण तटस्थलक्षणं त्विदम्‌ 1 
शरिनो वृक्षशाखेव कथितं येन तं नुमः ॥१॥ 
प्रथम रमैनी से करी, निर्भुण सत उपदेश । 
अत्तूर््रामी ईक का, दूसर से सन्दे ॥६॥ 


हद बौजक [ रमैनी 
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उपादान निमित्त जोड, ताका कहा स्वरूप । 

तीसर से अरु चौथसे, भव में रमण निरूप! ^ 
रमत अनन्त अनादि से, जो चह तहं विश्राम ¦ 

ताको ईङ्वर गुरु कृपा, से मिलता सुखधाम ॥८॥ 
गायत्री ब्रह्मादि की, कटी कथा से येह । 

जाते समुन्नि विषेक्रि जन, सद्‌ गति खट विदेह ॥९।४॥ 


कक 3 = 


अज्ञानी जीव कच से जन्मादि दुःखभागी हए, ेसी जिज्ञासता होने परर 
काहा गया है । कि- 


रमेनी ५ 
कहँ ठे कों युगन की बाता । मूढा व्य न वचीन्दं वाधा ॥ 
हरि हर ब्रह्मा के मन भाई । विवि अक्षर ले युक्ति बनाई ॥ 


नाम रूपं गुण रहित जो, निज स्वरूप विख्यात । 
ताहि कथन हिति गुर अबे, कहते उपोदघात ॥ १० ॥ 
श्रनन्त युगो को बात कहाँ तक कदी जाय, ये जीव अनादि कालसे संसारी 
ह । क्याकिं इनका त्रह्म ( विरु ) स्वरूप अननादिसे भला हूना ( अक्ञान से 
आहृत ] हे । तथा त्रह्म (ब्रह्मा ) भी प्रथम निज स्वरूप को भूल रदे । ओओौर 
विवेकादि डप वाट ( सन्मागं ) को भी स््रयं नदीं चीन्ह ( जान ) पाये थे। 
फिर गायत्री माता के उपदेश्च श्रौर विचारादिसे दरि, हर अभर ब्रह्मा कै 
मन में सत-मागं रोर सत्यात्माराम भाई ( भासित~ज्ञात हश्रा )। तब अन्य के 
प्रति उपदेश के लिये उन्दने अकार उकार सूप दो अक्षर लेकर युक्ति ( सन्धि ) 
दवारा उपदे की युक्ति बनाई । अथवा- 
(श्रोकारथाथ शब्द द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कटं भिचा विनियतो तस्मान्माङ्गलिकामौवु" 
इस नारदीय पराणके अनु्ारदो दो श्रक्षर की युक्ति ( उपदेश्च के उपाय) 
रूप श्रम्‌ ओर अथ दो शब्द रूप बनाई कि जो दोना शब्द मङ्गल के हेतु है । 


विवि अक्षरं का कीन्ह वंधाना ! अन्‌हद्‌ शब्द जोति परमाना॥ 
अद्र पदि युनि राद चाहं । सनक सनन्दन के मन भाई ॥ 


प्रकरण ] बीजक सारबोधनी टीका सहित _ _ १७ 


नन निनमत्त कि जि अ अ 


फिर उन दो श्रत्तरों का बन्धान ८ संकेत~नियम ) कर दिया कि ये शब्द 
्रनहद ( विथु) ज्योति स्वरूप के बोधकेणियि परम प्रमाणस्पदहं। विथ 
ज्योति मात्र के बोधक है । श्रत एव माङ्गलिक है । 
शरीर उन श्रक्षरौ को पह गुण कर उन लोगों ने कमं उपासना ज्ञान मागो 
चलाया ( सिद्ध किया ) ओौर गुरु शिष्य भावको स्थिर किया । फिर ब्रह्माजी 


कै उपदेश से सनक सनन्दनादि के मन में सन्मागं सहित सत्यात्मा भासित 
( प्रतीत = ज्ञात ) हु्ा । 


वेद किंते कीन्ह विस्तारा । फलि गे मन अगम अपारा ॥ 
चहुं युग भक्तन बोँधर बारी । समुक्चि न परट मोटरी फाटी ॥ 


फिर लोगोंने उस श्रोंकार द्वारा वेद श्चौर किंताव ८ ग्रन्थों ) का विस्तार 
कफिया। जिससे मन भी उस अगम अपार शब्द सथुद्र में श्रगम श्रपार 
रूप से फैल गया । 

फिर उस फले हए मन को समेटने (वश में करने ) के लिये चारों युग 
के भक्तो ने बादी ( मागं ्ौर मागंखचं ) को बंधा । श्रात्मज्ञानादि के लिये 
योग तप दानादि को सिद्ध किया । तो भी बहत लोगो को सतमागं सत्यात्मा 
सम नदी पड़ा । क्योकि मोटरी फाट गई, बात बहुत विस्तृत रूप से फैल गद । 
श्मनेक भेदभाव युक्त श्रति स्मृति ्रादि की सिद्धि दो गई। 


भय भय पृथिवी दहं दिश धावे 1 स्थिर न दोय न ओषध पावे ॥ 
होय भिस्त जो चित न डोखवि । खसम ॐोडि दोजख को धावे॥ 


उक्तं रीति से निभेय आत्मा के नदी सम पड़ने के कारण यार बार भयभीत्‌ 
होकर, पृथिवी आदिमे दशो दिशाग्रों मँ दुःखादि से रदित युक्तादि होने के 
लिये लोग दोडते है । बहुत वेग से जाते ह ओर हरि सद्‌ गुरु स्वामी के शरण मे, 
श्मपने हदय मेँ स्थिर नदीं होते ह । इसी से भव रोग के नाश्चक ज्ञान ध्यानादि 
रूप श्रोषयि को नही पते हं। | 

यह जीव यदि विवेक पूवक सद्गुरु के शरण उपदेश हृदय मं स्थिर दोय 
श्रौर उनके उपदेश एक शरोकाराथं राम से चित्त ( मन ) को नहीं डोलत, तो 
इस को श्रवश्य भिस्त (“ विहिस्त ) स्वगं रौर मोक्त प्राप होय । परन्तु यह तो 
सच्चे व ( स्वामी=आकाश तुस्य श्रसद्ग विथु श्रात्माराम ) को छोडकर, राम 
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कै बिचार ध्यानादि नदीं करके, विवेकादिकः के यिना स्वयं दोजख ८ नरक ) में 
जाता हे । नरक रूप विषयादि का ध्यान करता है । उसी मेँ दौड़ कर जाता है। 
पूरव दिया स गति हो । दै समीप संधि वृश्च कोई ॥ 
भक्ता भक्तिन कीन्ह शिंगारा । वृडि गेर सब मभिहि धारा ॥# 

पनीर हंस ( विवेकी ) जीव की पूवं दिशा मे गति दोती है | अर्थात्‌ शरीर कै 
पूवभाग हृदय में बिवेकी मन को स्थिर करता है । तँ भी हृदय कसर के पूर्व 
दल पर मन को स्थिर करता है फि जह भक्ते पूर्वक धर्म की बुद्धि होती है। 
ओर वहाँ संसार के पूवं ( कारण ) स्वरूप स्वात्माराम की गति (प्राक्षि-अभूति) 
होती ह । श्रौर वह पूवं का स्थान ओर पूर्व की कारण शूप वस्तु अत्यन्त समीप 
मे हे । परन्तु उसके मेद ममं-रूप सन्धि को कोई कोई समभते दै । ` शब्द जाल 
आदि के भारे बहुत रोग बाहर भटकते हँ । सदगुरु आदि के विना सम 
नहीं पाते ह । क्योकि प्रायः भक्त यौर भक्तिन कहाने वाजे वेष मात्र से शरीर के 
भृङ्खार किये ओर करते हे । ओर धमं पिवेकादि की प्रापि नहीं करते है । शतः 
एेसे लोग जीवन काल मेँ भवाणव के पार नदीं हृए । किन्तु स्वगं पातार कै 
मध्यवर्ती मानव देहादि के अभिमानादि करके सव सध्यधारा (भ्रवाह) मं इ गये । 
साखी-विज यरु्ञान इन्द भई, खसम कटी मिङि बात । 

युग॒युग सोह क्वैया, काहु न मानी वात ॥५॥ 

सद्गुरु अर ॒सद्णुरुमूलक ज्ञान कं बिना जव संसार में राग देषादि सूप 
दन्द हृश्ा, तब खसम ( रक्षक असङ्ग स्वामी ) स्वरूप गुर्तो ने भिल कर सत्य 
बात कही । तथा खसम की वात गुरुर ने कदी फि वह सर्वात्मा हे, दूर तटस्थ 
नहीं है । ओर सब युगो मे सद्गुरु सोई बात कहने बाले है । परन्ठ॒ कोई 
अविवेकी उनकी बात को नहीं माना, न मानता है। श्रतः सत्सङ्गादि दवारा 
प्रथम विवेकादि सम्पादनीय हे। 

श्रथवां विवेकं विज्ञान के भिना इन्द्र होने पर भी सव श्रज्ञ मिरुकर मिथ्या 
तटस्थ खसम की बात करने लगे । वाचारन्ध विकार को सत्य मानने गे । 
ओर उसी को सव युग में कहने वाले है, सच्ची धात को किसी ने नदीं मानी । 
न विकारो को बात मात्र समभा इत्यादि ॥ ४ ॥ 

इति रम णादिधप्रकरण)ः२ 


----दू-- 
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अथ मोक्षावस्था प्रकरण ३ 
रमैनी ६ | 


हप अकारादि रहित राम (बहम) को सममे विना जो उसके स्प श्राकारादि 
का वर्णन करते ई । सद्विवेकादि के छवि यत्न नहीं करते हं, उनके प्रति चिवेकादि 
क किय कदा गया है कि- 


घरणहु कोन रूप ओ श रेखा । दूसर कौन आहि जौ देखा ॥ 
ओ ॐष्कार्‌ आदि नहिं वेदा । ताकर कह कोन ऊर भेदा ॥ 


नाम रूप पर सत्य मे, स्थिर समाधि के टेत । 
वर्णाकार निषेध करि, उपदेरान गुरु देत ॥ ११॥ 


स्वात्माराम ( ब्रह्म ) मे किस रूप ओर रेख ( श्राकार ) का वणन करते 
हो । वह तो “अशृब्दमस्पशंमरूपमन्ययम्‌" ( कट ° १।३।१५ ) इत्यादि भ्रति्यों 
क श्रयुस्ार शब्द स्पशं रूपादि से रदित वस्तुतः निर्गुण स्वरूप है । ओर उस 
से अन्य दूसरा द्रष्टा कोन हे १ जो उसको देखा । वह तो “नान्यदतोऽस्ति 
द्रष्ट्‌ ! ( ० ३।८।११ ) । “श्यो न दि गृह्यते ।” (° ४।२।४) इत्यादि के 
अनुसार अन्य द्रष्टा म्रहीता से रहित स्वयं प्रकाश ह । अतः वह घटादि के 
समान सावयव दृश्य स्थुल नदीं हे । सर्वात्म स्वयंप्रकाश ज्योतिःस्वरूप से दी 
बह जानने योग्य हे 

ओर “वेदः प्रणव एवाग्रे ।” ( भागवत स्क० ११।१७।११ ) \ प्रथम प्रणव 
( श्रोकार ) स्वरूप दी वेद्‌ था, इत्यादि शा क अनुसार ओकार जिसका आदि 
( भूर कारण ) दै, सो वेद भीं जिसको अन्य वस्तु कं समान नदीं कह सकता 
है“ । ओर ( यतो वाचो निवतन्ते ) इत्यादि भ्रुति के अनुसार जो किसी शब्द्‌ 
का वाच्य नदीं है, किन्तु कथित्‌ लक्षणा से जाना जाता हे, उस्‌ ्रात्मा के इल 
जाति आदिके भेदाको क्या कहते हो । सब भेद श्रौर गुण क्रियादि से रित्‌ 
नित्यघुक्त सर्वात्मा राम जानने योग्य हे । 


नहिं तारागण नदिं रविचन्दा । नदिं कषु होत पिता के बिन्दा ॥ 
नहि जर नटि थल नहि थिर पवना को धरुनाम्‌ हुम को बरना ॥ 
नदिं कु होत दिवस ओ राती ¦ ताकर कषु कोन इर जाती ॥ 


ननकयनयन्णन्णगयिि्ग्याग्ि्िि नणि 01 के ये जि कि कि त सिः ऋ 
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सि + ऋति क्कि कः ऋति = कि द चः आः विः सोः दोः भोः को चः नि सो ति को सिः जः स च तः सः अ अय + क + ~, त्त जो क) 


स्वयं प्रकोश होने दी से ब्रह्मात्मा में तारागण ष्यं चन्द्रादि कं प्रकाशो की 
अपेक्षा नहीं होती हे । श्रतिदहे कि^्नतत्र घूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा 
विद्यता भान्त इताऽयमग्निः ।'' (कट ० २।५।१५। उवेत ° ६।१४ ) उस ब्रह्मात्मा 
मं खयं चन्द्र तारा ओओर विद्यत प्रकाश नदीं कर सक्तेरहैं। तो यह. अग्नि 
केसे प्रकाश कर सकती हे । 


ओर “न चास्य कथिजनिता ।" ( श्वेता ० &।&। ) इसका कोई पिता नदीं 


है । अतः पिता के बिन्दा ( चिन्दु) आदि किसी कारण का इसमें सम्बन्ध नहीं 
होता हं । तथा पिता के चिन्दा ( रन्धा ) होकर कषु ( इच्छ ) मनुष्यादिशूप वह 
नदीं होता ह । क्योकि. “श्रशरीरं शरीरेष्वनवस्थेप्ववस्थितम्‌ । महान्तं विथ- 
मात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥” ( कट ° १।२।२२ ) सव शरीरो मं व्यापक 
रहते भी शरीर रहित, अस्थिर में स्थिर जिस महान्‌ विथ आत्माको जान कर 
धीर ( ज्ञानी ) शोक रहित होते है, सोई ब्रह्म ओर राम कहा जाता है । 

अतः वह जल भूमि थिर ( आकाश ) ओर वायु इन सब के सम्बन्धादि से 
रदित हे । अर्थात्‌ जल से भींजना, भूमि से अवरोध होना, आकाश से अवकाश 
पाना आदि रूप कोद विकार वा एल श्रासा मं नदीं होता हे। तो पिर उसका 
नाम कोन धर सकता हे । ओर किंस के हुम ८ आज्ञा ) से उस के नामादि का 
वंन कौन कर सकता हे । वा उस को कौन हृङुम दे सकता हे । 

अर्थात्‌ आत्मा जसे रूप आकार से रहित हं, तैसे नाम भादि से भी रहित 
हे । गुण क्रिया जाति सम्बन्धादि से नाम सिद्ध होते हं, ओर ब्रह्मार्मा गुणादि 
रहित है । उसको अनात्मा से मिन्नत की अपेक्षा से आत्मा, असप की अपेक्षा 
से ब्रह्मादि कदा जाता है । परन्तु जेस ( दशमेऽद्िः पिता नाम इयात्‌ ) इत्यादि 
शाख की आज्ञा सूप हम आदि से शरीर के नाम धरे जते है, तैसे ब्रह्मात्मा 
राम का नाम नदीं धरो जा सकता हे। क्योकि नाम करणं दशम दिनि का 
कथन किया गया हं । आर इल जाति आदि के अनुसार सौम्य, बलवत्‌ ्रादि 
नाम धरने का शच्च मं विधान हं । 


ओर नित्य ब्रह्मात्मा में दिन रात्रि आदि किसी काल का सम्बन्ध नहीं होता 
है, तो उसक्रा इल ओरं जाति कोन हे, सो कहो । अर्थात्‌ जो सवका त्मा है 


उस के कोई नियत जाति अदि नदीं दयन से, नियत नामभीनदीहे। तोभी 


ध्यानादि से ज्ञेय ध्येय हे। श्रवणादि ढारा प्रत्यक्षु करने योग्य हे । कर्योकि- 





| 
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कि ११ ऋः जिर 


साखी-सदजं श॒न्य मन ॒स॒मिरते, प्रगट भर एकं जोत । 
बलिहारी ता पुरुप शी, निराख्म्ब जो होत ॥६॥ 


सहज ( रागदपादि रहित ) चित की धारणा श्रादि के द्वारा, विषयादिके 
स्मरणादि सं शून्य ( रहित ) मन के दारा बह्मात्मा राम के स्मरण ८ चिन्तन ) 
करने पर, जिनके हृदय मं एक्‌ सर्वात्मस्वरूप ज्योति प्रगट (अनुभूत ) भई ८ हुई ) 
हो । श्रोर जिनकी निरारम्ब ( नामरूण रदित › में स्थिति से, जो निरालम्बही 
समाधिकालमं होतेहां। क्मीर सादये कहते हँ किं मै उन महापुरुषों की 
बलिहारी ( धन्यवाद्‌ ) करता द्र । यदी समाधि प्रुत के लिये कर्तव्य है । 
देह धमं अर देह चय, से विविक्तं निज रूप। 
करि सुविचार विवेक नित, छ्खत विवेकी भूप ॥१२॥ 
निराधार आधार. सो, सव का अरुख अनूप । 
ताहि रुखत जो होत सो, निराधार अजरूप ॥१३॥ 
सदा अदृश्य अग्राह्य जो, गोत्र वरण जह नाहि 1 
पाणि पाद श्रवणादि नहि, धीर र्खत निज ताहि ॥ १६ 
न ््>- 
रमेनी ७ 
तिया होत पवन नदिं पानी । तदहिया सृष्टि कोन उत्तपानी ॥ 
४ नरि 
तदिया होते कलि नहिं पका । तदिय दोत गभं नदिं मूला ॥ 


यह समाधि क्यों कत्तव्य हे, एेसी जिज्ञासा होने पर कहा गया हे कि 
तदिया ( ज्ञान पूवक उस निरारम्बावस्था के होने पर ) उस ज्ञानी के जन्मादि 
संसार के लिथे कारण रूप पवन पानी रादि पोच भूत, तथा प्राण इन्द्रियादि 
नहीं होते हं । अतः उस अथस्था के होने पर फिरशरीर स्प सुष्टिको कौन 
उतपानी ( उत्पन्न करे ) । 

क्योकि उस अवस्था के होने पर वासना अदृष्ट ( धर्माधमं ) आदि ख्य 
ककि ( श्रु ) नदीं रहते ह, न उत्पन्न होते है ।. न फिर कमं जन्मादि सूप 
पूल होते है, कर्याकि फिर उस ज्ञानी को गभंवास नदीं होता हे। न कामामि 
मानादि रूप गमं उसके अन्दर में रहते ह । श्रोर सव जन्मादि के मूल कारण 
रूप ` अविद्या संशय भ्रम नहीं रहते है । माव हे कि “तदन्तरप्रतिपत्तौ रदति 


र बौजंकं । [ रमैनौ 


[प 





कि ह + 2 [मि वि तिः त जि निरि निः ॥ # + + + ऋ कि 


सम्परिष्वक्तः प्रशननिरूपणाम्याम्‌ ।' ८ बरहघत्र श्र, ३।१।१। ) इत्यादि सास के 
अनुसार, शरीरान्तर की प्रकाल मेँ अज्ञ जीव ष्म पौचभूत ओर कमं वासना 
आदि क सहित गमन करते हँ । ओर शरीरान्तर की प्रापि करते दै । ओर ज्ञानी 
कै कमं वासनादि ज्ञानसेनषट दहो जति है श्रतः पाच भूतादि से भी प्रारन्धान्त 
मं वियोग हो जाता है ओर ज्ञानी त्रह्मात्मा में लीन होता है । 


तर्दिया होत विद्या नहि वेदा । तददिया होत शब्द नहिं खरादा ६ 
तद्दिया होत पिण्ड नहिं वास ! नहिं धर धरनी गमनं अकाश ॥ 
तदिया होते गुरु नरि चेखा । गम्य अगस्य न पन्थ दुखा ॥ 

रीर संसार के मूल अविद्या आदि के श्रमाव से उस अवस्था मेँ किसी विचा 
श्रो वेदादि की श्रावश्यकता नदी होती है। न शब्दादि विदय श्रौर उनके साद्‌ 
लेना ( भोग ) दी वाकी रहते हं । 

अतः भोगकेलिए फिर किंसीभी पिण्ड (शरीर) में ज्ञानीका वासं 
( निवास ) नहीं होता है । श्रोर शरीर में बास नहीं होने से धर ( शरीर ) दारा 
धरनी ( भूमि ) श्रोर श्राक्षाश्च मे गमनादि नदीं होते है। शरीर भलक कोर 
व्यवहार नहीं होता हे । 

इसी से उस अवस्था मं गुरु शिष्य उपास्योपासक्रादि भाव नहीं रहते हैँ । न 
गम्य ( प्राप्तव्य ) स्वगादि के पन्थ अगम्य ( प्राप्तव्य ) नरक तियक्‌ भादि 
दुदेला ( कठिन ) पन्थ ८ मागं ) बाङी गन्तन्य रहते हँ । न उत्तरायण दक्षिणायण 
दो प्रकारके पन्थ रहतेदहं। ज्ञानसे सवयकाबाधदोजातादहै। अतः ज्ञानी 
गमनागमन रहित नित्य भुक्त रामस्वरूप हो जाता हे । 


साखी-अविगति की गति का कटो, जाके गाभन ठम। 
गुन रविहूना पखना, का कहि टठीजे नाम ॥७॥ 
उक्त रामसूप्तासेदही कद्ागयादहे कि अविगति ( विशेष गति रदित) 


क्रिया शल्य कौं गति (प्रा्टि)भीक्या कदी जाय, फि जिस रामरूपता रूप 
युक्ति का कोई आम योर ठाम ( स्थान ) नदीं हे। 


अतः सव गुण क्रिया श्रादि से विदीन ( रहित ) ही उस नित्य युक्त राम- 
स्वरूप, ज्ञानी को पेखना ( देखना समज्ञना ) चाहिये, नाम क्या कहर लिया 
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जाय । श्रथत्‌ शुण क्रियादि को हकर शुक्ल गन्ता श्रादि नाम लिये जाते हं । 
ओर निगुण निष्िय करा नाम वस्तुतः नहीं लिया जा सकता है । 

“भक्षस्य न हि वोसोऽस्ति न म्रामान्तरमेव बा | 

श्रन्ञानहदयग्रन्थिनाशो मोक्त॒ इति स्मरतः ॥"“ 

मोक्त कै बास वा ग्रएमान्तरादि नदीं हे, किन्तु अज्ञान जन्य हृदय ग्रन्थि 

फाम मोह अविवेकादिका नाश ही मोक है। अतः मोक्षम गतिका वर्णन 
नहीं दो सकता है । 

तन्तु वासना के मिटे, भूत मालिका नाहि । 

रहत न बन्धन हेतु कचु, गमनागमन न ताहि ॥ १५॥७॥ 

इति मोक्षावस्या वणेन प्रकरण ३ 
----  ---- 


अथ तद्छोपदेश प्रकरण 9 
सम्बन्ध-पूवं बशित रीति से ब्मात्माराम फे नाम रूप के रभाव सुनने पर, 
जिज्ञासा हई कति नाम रूप रदित का उपदेश केसे हो सकता हे, क्योकि नाम 
(शब्द्‌) दारा ही उपदेन्चादि हो सकते ई । श्रतः अगे उपदेश का वर्णन है कि- 
रमैनी ८ 
तत्वपसी इन के उपदेशा । इ उपनिषद कटे संदेरा ॥ 
ह निश्चय इनके बड़ भारी । याहिकि वणेन करुअधिकारी ॥ 
परम तत्त कै निज परमाना। सनकादिक नारद शुक माना ॥ 
इन जिज्ञसुओं के प्रति, इन निरालम्ब स्थिति बाले महात्मानो का 
(तत्वमसि) यह उपदेश होता है । कि तत्‌ ( बह गुण नाभादि रदित सत्यस्वरूप ) 
सवम्‌ ८ तू ही ) असि ८ हो ) अर्थात्‌ तेरा आतमा दी निगुण अविगति नामादि 
रहित ॒चिदानन्द स्वरूप है । उपनिषद्‌ सवर इस संदेश ( सम्यक्‌ उपदेश ) 
छो कहती हे । 
ओर इन जिज्ञासुश्नों के लिये, इन महात्माश्नों का यही भारी ( सवत्तिम ) 
निश्चय ( श्रलुमव ) है । अतः इसी का वंन अधिकारी (ख्याचायं=जगननेता) 
लोग करते दै । ¦ 


.: बीजक -[ रमैनी 





य चि कः ऋति 


निज ( खास ) प्रमाण है किं जिसको सनकादिक, नारद श्रौर शकदेवादिक 
महासुनिर्यो ने माना हे ( प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया है ) । 


याज्ञवल्क्य ओं जनक सम्बादा । दत्तात्रेय वही रस स्वादा॥ 
वही वसिष्ठ राम मिलि गाई । वही इष्ण उद्धब समु कां ॥ 
वही बात ले जनक दिदृाह। देहे धरे विदेह कटाई ॥ 


याज्ञवल्क्य मुनि ओर जनकजी के सम्बाद में इसी तत्वमसि की चर्चा है। 
महात्मा दत्तात्रेयजी ने उसी त्वमसि कै रस ( श्रानन्द ) का स्वाद जिया |. 

श्रीरामजी से मिल कर, श्रीवसिष्ठजी ने उसी तत्वमसि को गाया । श्नौर 
श्रीकृष्णजी ने उसी त्वमसि के रथं को उद्धवजी के प्रति समाया । भौर 
जनकजी ने उसी बात ( उपदेश ) को याज्ञवस्क्यजी से लेकर, ददर निश्चय 
परोक्ष अनुभव किया, कि जिससे देह फे रहते जीवन सुक्त देहाभिमानादि रहित 
होने के कारण विदेह कदाये । 


साखी-कुरु अभिमाना खोयके, जियत शआ नहिं होय । 
देखत जो नदिं देखिया, अदृष्ट काव सोय ॥ < ॥ 
` हल ८ सव ) श्रभिमानों को खोय ( त्याग~नष्ट ) करके जो ज्ञानी जियत 
( जीवित ) भी रहता है, सो कभी भुरा नदीं होता है ( सत्यु युक्त देह का 
रभिमान नहीं करता है ) रौर अभिमान के अभाव से कभी सत्यु नहीं पाता है । 
किन्तु एक सर्वान्तर्ज्योतिः स्वरूप दो जाता हे । 
जो ज्योतिः स्वरूप साक्षी रूप से सव को देवता ( प्रकाशता ) है । रौर जो 
किसी से कमी इन्द्र्यो दारा नदी देखा गया है । वही आत्मा ्रच््ट ( अ्रदश्य ) 
कहाता ८ कहा जाता ) हे । 
इस प्रकार नामादि रदित का भी उपदेश्च होता है । ओर उस उपदेश जन्य 


` परम तत्व ( परब्रह्म सर्यात्मा ) के ज्ञान के लिये यह तत्वमसि महावास्य 


ज्ञान से जीवन अक्ति पूवक विदेह अक्ति होती है। इसी अर्थं का आगे उपदेश | 


है कि ( दस्यमान सो बिनशये, अदृश्यदि लखे न कोय । नाहीं कोड गाहक है, 
जाहि भित्ते सुख होय ॥ साखी ३४७ ) नेत्रादि कं दृश्य विषय सव॒ विनश्वर 
ह | अदृश्य स्वयं प्रकार आत्मा दी श्विना हे । 
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परन्तु उस श्रदश्य श्रात्मा को को श्रविवेको समश्षता नदीं है। न उसका 
कोर प्राहक ८ जिज्ञासु ) दै, फं जिसको बह मिले श्रौर उसको सुख हो । अर्थात्‌ 
सत्यात्मा के जिज्ञाषु भी दुलभ हं । 
नाम रूप गुण रहित का, उपदेदा हि शुभ होय । 
यही सन्त गुरु हरि मता, बिनु गुरु कखे न कोय ॥१६॥ 
सो हरितूं यों कहत हँ, सव मह॒न्त श्रुति सन्त । 
त्यागे बिनु अभिमान के, पावत नाहि जन अन्त ॥१७॥ 
स्वं साक्षि जो छखत सव, ताहि कत नाहि कोय । 
सो तेरा निज आतमा, जानि विगत भय होय ॥१८॥।८ 


सम्बन्ध-उक्त रीति से भक्ति ज्ञानादि के द्वारा अभिमान कामादि से रहितो 
की शुक्ति होती है ओर अभिमान कामादि से बन्धन जन्मादि होते हं। उन 
बन्धन श्रौर मोक्ष दोनों का रागे वंन करते है कि- 
रमैनी & ४ 
बान्ध्यो अष्ट क्ट नव ॒सूता । यम वध्यो अजनी कँ पूता ॥ 
यम के वाहन बध्यो जनी । बोध्यो सृष्टि कहां खो गनी ॥ 
ज्ञान योग बल भक्ति करि, तजत न जो अभिमान । 
कामादिक ौँधत तेहि, यम वधत बलवान ॥१९॥ 
ज्ञान योग वर भक्ति करि, तजिये सब अभिमान । 
भजि निगुण राम को, पाइय पद निर्वान ॥२०॥ 


जीवन्युक्ति निरभिमानिता की अभाव दशा मं अव्यक्त ८ माया ) महत्त्व 
( समष्टि बुद्धि ) अहंकार नोर ॒पञ्चतन्मात्रा ( षषम भूत ) रूप श्रार प्रकृति- 
जन्य कष्ट स्वरूप देह में जीव बोधा जाता हँ । 

तथा “मनो बुद्धिरहंकारस्तथातन्मात्र पञ्चकम्‌ । इति पुर्यष्टकं प्रोक्तं देदोऽसा- 
वातिवादिकः" मन, बुद्धि, अहंकार श्रौरं पञ्चतन्मात्रा पुयंटक कहा गया हे, सो ` 
आतिवाहिक ( लोकान्तरादि मं प्रापक ) देदह कदा गया है । उससे जीव बधा 
जाता है । यम-यातना आदि कष्ट सहता है । 

इसी प्रकार नव ग्रह ८ चार श्नन्तःकरण पाच ज्ञानेन्द्रिय ) सूप छत ( डोरी ) 
से बोधा जाता है । अर ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, कता, करण, कमं, भोक्ता, मोग, 


भोग्य रूप नवविध संसार से बोधा जाता है। 
४ 
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अर अजनी ( जन्म रदित श्रननादि अजा ) प्रकृति ( माया) के पुत्र (उस क 
वशवतीं उसके उएएसक >) जीवो को यम स्वयं धता है । मायिक्‌ सिद्धि यादि 
के इच्छुक जीव यम्‌ से वोधे जाते है। 
प्रर यम फ वाहन रूप तमोगुण कागादिक सच जनी ( जन्म बाले ) जीवों 
को वांधारै, यश मं कियाहे। तथास्वचृष्टिदी यमके बाहनंसे वधी है, 
गिन कर कँ तक कहा जाय । 


बोध्यो देव तेतीस करोरी । समरत रोह बन्ध गौ तोरी ॥ 
राजा समरे तुरिया चदु । षन्थी समरे नाम ले बटी॥ 


यदयपि अधिक जीवन आले होने से देव स्र अमर काते है, तथापि यम श्रौर 
यम के बाहन तैतीस" फोटिदेवकोभीर्बँधादे चौर ँधतादहै। देव भीज्ञान 
कै धिना श्रभिमानादि से मृत्यु फे वशवर्ती होते हं, तथा कामादि कै वशवर्ती 
होते है ! परन्तु इन देव मचुष्यादि मेँ जो को सर्बारमा राम कै स्मरण भक्ति 
विचारादि कयि, सो स्मरते दी श्रभिमान कामादि सूय अविद्यामय ल्लोहतुल्य दृ 
बन्धन कौ तोर ( नष्ट ) करके संसार बन्धन से पार मक्त हो गये । 

तद राजा ८ विवेकं वैराग्यादि युक्त स्वतन्त्र ज्ञानी ) तुरिया (जाग्रदादि तीन 
ग्रवस्था से परे चतुथं ) अवस्था में चद्‌ { प्राप्त दो ) कर स्मरण ध्यान ° सन्भारादि 
क्रते ह । ओर पन्थी ( पथिक तुर्य उषासक भक्त ) अपने उपास्य सेव्य कै 
नाम लेता ( जपता ) हुमा, श्रौर नास लेकर अने ज्ञान की अस्था छमेच्छा 
सुविचार मेँ बदु कर स्मरण संभार करता हे! मन इन्द्रियों का निरोध पूर्वक 
विचारादि करता हे । ` 


अर्थं विहूनौ समरी नारी । परजा समरे पुहूमी ्ारी ॥ 


अर्थं ( द्रव्यादि कमं फल ) की इच्छा से विहूनी ८ रहित ) निष्काम नारी 
८ परवद्च कर्मी ) स्मरती है, स्मरण संभार करने पाती हे । 
[शि १--कोययो दवादर्शाकस्य तथेकादश धूजैटेः । 
कोटयोऽष्टौ वसूनां च ढे कोटी दुद्योमंते ॥ १ ॥ 

सूर्य॑ के बारह करोर, धूज॑टि [ रद्र ] के ग्यारह करोर, वसुदेव के आठ करोर, ओर ष्िवनी 
मार देववैद्य के दो करोर भेद दहै । 
 २-[ योगाखयो मया प्रोक्ताः । भा० स्क° ११।२०।६ । ] इत्यादि मेँ परम विरक्त त्यागी के 
दिये ज्ञानयोग, सामान्य वैराग्य श्रद्धादि युक्त के खयि भक्ति योग, वैराग्यादि रहित के शये कर्मयोग 
कहा गया है । वदी करम यहीं मीहे । 


प्रकरण धौजक सारबोधनी टीका सदत २७ 
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श्रोर निष्काम होने प्र, पद्मी ८ भूमि ) पर रहनेवाली क्षारी ८ सभी ) प्रजा 
स्मरण विचार सैँभार कर सकती है । श्रौर सथर जाती हे, ्योफि काम दही सत्र 
भ्रनथं कारैतु हे । 


साल्ी-बर्दि मयति तै फर पति, बन्दि दिया सो देइ । 
छि रयीर्‌ ३इ उवरे, नि शि दिन नामदहि खेद ॥ & ॥ 


पूवे जन्म्‌ कै काम कर्मादि से उन्दि ( बन्धन युक्त परवश दास ) जीव 
मनादेते ( इच्छा प्राथना कनेसे) दी सुखं दुःखादि सांसा तुच्यं फलो को 
पाता है, क्योकि राम देपादि-पवंक अन्य देव मयुष्यादि कै प्रति दिये हुए सुख 
दुख ्रादिकोदी, सो ( ईश्वर देवादि ) इस जीवको देते हं । अथात्‌ अपने 
सकाम कर्मादि के एल को ही यह जीव, ईश्वर देवादि द्वारा प्राप्न करता हे । 
अतः जो जीवर एलेच्छा अभिमान रादि को त्यागं कर निशिदिन (सदा) 
सर्म पचक ईश्वर कै स्मरण यचेक नामी लेता ह, कमं फलादि नदीं लेता ह, सो 
शुद्धि शन्ति पवक ज्ञान पाकर अवश्य संसार बन्धन रे उबरता शक्त दोदा) हं ॥6॥ 
कसं थोग से दाप हनि, भक्ति युक्त जो कोय । 
करि उपासना मान हनि, जानि मुक्त ह सोय ॥ २१॥ 
प्रथम निष्काम सत्कर्म से सद्गति ओर सकाम से संसार गति कटी गरई हे। 
मेद उपासना भदित मे नरी दर्शाया गया है । अतः सो भेद दर्चनि के लिये 
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रभैनी १९ 

रहीलञे पिपरा ही बही \ करगी आवत्‌ काहु. न कदी ॥ 
आह करगी भौ अजगृता। जन्म जन्म यम पिरे बता ॥ 
चता पिरि यम करे खमाना । तीयं लोक्‌ मर्ह करं पयाना ॥ 
राही ८ उक्त पन्थी › पिपरा ( भक्ति उपासनारूप कमं के लोकिकं फर ) 
को लेकर ८ उसकी इच्छा करके ) ही संसार सागर में बही (यहता है ) । निष्काम 
होने दी एर सद्गति पाता है । ओर उस इच्छा के करगी ( पास~समीप ) मं 
एते समय जिख जीव को आज तकं किसी गुरु ने भी यह वात नदीं कटी, कि 
हच्छा प्राथना ( काम क्रोधादिक ) दी संसार नरफादि के हेतु है । हन्द त्यागकर 

अपना श्रेयः कट्या करो, 


२८ वीजक [ स्मैनी 


जि गि गि क [म (> 1 


तो उस गुरु उपदेश्च रहित अज्ञ जीव के करगी ८ पास मे अन्तःकरण मे ) 
आकर वह कामादिक अ्रजगूत ( आश्चयं स्वरूप ) हो गया । क्योकि वरी कामादि 
कामी जीवों के जन्म-जन्म ( सब्र जन्मों ) मं यमके बूत ( स्वग~वेष) को 
पदिरता हं ८ यम के आआकार~बल का धारण करता हे ) 

रोर यमके बूत को पिर कर, तथा यम सरूप होकर वह कामादि समान 
(संसारके साधन को सिद्ध तैयार) करतादहे। श्रौर तीनां लोकम कामी 
जीव के साथ पयाना (यत्रा) गमन करतादहे। ओर वही सर्वत्र सव 
अनथेकाहेतु होता ह। 


बोध्यो बरह्मा विष्णु महेशु । सुर नर भनि सब बांध गणेश ॥ 
ोध्यो पवन पावक थर नीरू! चान्द सयं वोँभ्यो दइ वीरू ॥ 
सोच मन्त्र बाधिन सब छारी । अमरित वस्त॒ न .जनि नारी ॥ 

इन कामादिकं ने बड़े-बड़े उपासक बञ्या विष्णु श्रौर महेश को बोधा हे। 
तथा सब देव मलुष्य युनि ओर गणेश को बधा हे | 

पवन, अग्नि थर (भूमि ) नीर (जख) देर्वोको बँधाहे। तथा चन्द्र 
घयं स्वरूप दो बीर ( बली ) देव को बोधा हे । अर्थात्‌ पूवं जन्म के सकाम तप 
उपासना कै वद्यवरती हो करके दी ब्रह्मा आदिक भी अधिकार को भोग रहे है, 
विदेह मुक्ति नदीं पाये हे । 

ओर इस काम ने दी सव सत्य मन्त्र ( गुप्न विचारादि ) को भार (खोज ) 
कर बोध दिया ह । कामियों के हदर्यो मे प्रकट नदीं होने दिया ह । अतः प्रवश्च 
नारी तस्य कोई कामी भी अमृत वस्तु को साक्षात्‌ नदीं जानता हे । सब कामों 
से रहित होने पर कोई अमृत श्रात्मा को जानकर ्रग्रत ( युक्त ) होता हे । 


साखी-अग्रत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब छोय । 
कृटहिं कविर कामो नही, जीवदहि मरण न दोय ॥१०॥ 
सोच मन्त्र के वेध जाने से कामी जीव श्रगरत ८ अविनाशी ) वस्त को नहीं 
जानते है । रौर अग्रत वस्तु के अज्ञान से सव लोग ससार में निमग्न हए है । 


कबीर साहब कहते है, किं यदि अव भी जीव को काम नदीं उत्पन्न हो, 
स्व॑था काम का श्रभाव दो जाय, तो फिर उन जीवों के जन्म मरणादि नदीं हो। 
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भ क्योकि ( अकामो धीरो श्रम्रतः स्वयंभू रसेन तप्तो न इतश्ोनः । श्रथवे वेद 


का० १।४।८।४४। ) काम रदित धीर ( विद्यान्‌ ) अ्रगत ( युक्त › स्व्यभूः (स्वतन्त्र) 
रस ( आनन्द ) से तप्त सव कसी से भी न्यूनतां रहित हो जाता हं । 
करि उपासना भक्ति तप, कामी ठहूत न योग । 
पावत भोगन मुक्ति सुख, कहत सयाने लोग ॥ २२॥ 
कामत्यागि सत योग कहि, भक्ति विरति मनलाय । 
ज्ञान पाय सव न्ध तजि, भव सागर तरि जाय २३ ॥१०॥ 


इति तत्वोपदेश प्रकरण # 
- ::- 


अथ भनो मायादि महिमा प्रकरण ५ 
सम्बन्ध-वैराग्यादि कै लियि कामादि द्वारा मायाङृत वश्चनाभं का 
ञ्रागे वंन है कि- 
छ रमैनी ११ 
आधिरी युष्टि सृष्टि भई बोरी । तीनि रोक मर्द ठा टगौरी ॥ 
बहदं ठ्यो नाग करहु जारी । देवन सहित ठग्यो त्रिपुरारी. ॥ 
राज ठगोरी विष्णुदहिं परी । चौदह भुवन केर चोधरी ॥ 
मन माया कौ गुष्ठिसे,जो कामीं भयभीत । 
पड़त लोभ के फन्द सो, सकत मोह नहि जीत ॥ २४ ॥ 
यद्यपि काम के अभाव से जीवों का कटयाण होता दै, तथापि काम का 
अभाव कैसे हो। यह सृष्टि (सब संसारी) ओंधरी ( तामसी माया इबुदि 
जड्वस्त्‌ ) की गुष्टि ( कथा ) मं दी बौरी हो रदी हे ( अनात्म कथा से विवेकादि 
शल्य हुई ह ) । अतः तीनों लोक में मन माया कृत रगोरी ( बश्चना ) लगी हे । 
इस गुटि जन्य काम ने जक्ाको ठगा ओओर नागों के पास मे जाकर नार्गो 
कोठगा। ओर उन्हे भोग अमि रादि में जलाया। अन्य देवों के सहित 
त्रिपुरारी ८ शिव ) जी को ठगा ( मोदित किया )। 
श्रौर चौदहो शवनों के चौधरी ( स्वामी › विष्णु भगवान्‌ मं राज्य कायं रूपं 
वश्वना दी माया से प्राप्त हई, फि जिससे बार बार अवतार लेना पड़ता हे । 


२० बौऽंक्‌ [ रमैनी 
उक्त सव वञ्चना कामवश्च भय से प्राष्ठ होती दहे। अतः उपदेश र शि- 
आदि अन्त जाकि जनक न जानी । ताकी डर तुम काहि भानी ॥ 
वे उतङ्ग ठम जाति पतङ्गा । य॒म धर किय जोव को सङ्गा ॥ 
नीम कोट जसं नीम पियारा ¦ विपकोअमरिति कहे ममारा ॥ 


जिस अनादि माया के आदि श्नन्त को लोक जनक ब्रह्मा जी भी नही जान 
सक्र, उसका इर ( भय ) तुम कयो मानते हो । बिशक्ति के लिये अभय, सत्त्व 
( अन्तः करण ) कौ सम्यक्‌ शुद्धि ज्ञान ओौर योग में निष्ठा, दान दमादि स्य 
दयी सम्पत्ति क ग्रहण करो | 

क्योकि सन्मागं नें श्रभय पूंक नहीं प्रवतत होने प्र, माया से डरने पर बै 
कामादि तथा इन्िर्यो के विपयादि, उत्तङ्क ( ऊँची ) अग्निकी शिखा कं तुल्य 
होते है । ओर तुम पतङ्ग जातिः तुव्य होते दौ! ओर इसीसे तुम संसार 
संसारिक विपरा के साथ अपने जीवात्मा ( मन ) कास॒ङ्क कयि हो ( विषयो भं 
मन को लगाये हो): 

मौर जेसे नीम क कीटको नीम दी श्रिय प्रतीतं होता है, वैसे सदा विष्यो 
से सम्बन्ध बाला गसार ( ग्रज्ञ ) विपय स्प विपकोदी अशत उमम शरीरं 
कहता हं । रतः विषय संग को व्याग कर सत्य ड़ को सषण््ो | 


विष अपरत गौ एकं सानो ! जिन जन तिन विष के मानी ॥ 
विष के सङ्ग कोन ण होई ! किञित्‌ लाभ मरुग खों \। 

क्योकि जँ विप्‌ रौर अदत ( दध शक्तरादि ) एकतरे साने ( भिये ) 
गये हो, तहँ जो उस मेल को जानने वासे होते है, सो उख मिलित वस्तु को 
दिपिसूप दी समस्ते हें। | 

क्योकि विप के साथ मिल जाने पर अस्त का पना कौन शुखं रह खकरता 
है । उसके सव गुण नष्ट दो जाते हँ । किन्तु विष युक्त श्रत के खनि पीनेसे 
किञ्चित्‌ ( अति अरस्य ) लाम ( उद्र पूति ) होता है । फिर मूल (भोग का 
साधन ) देह खोय जाती ( नष्ट होती ) द । 

इसी प्रकार विप्रयो के सङ्ग से किञ्चिद्‌ श्रात्मानन्द्‌ की अभिव्यक्ति दती 
है, पिर बह आनन्द अत्यन्त ्राइृत हो जाता है, मोक्ष अलम्य हो जाना दं 








प्रकरण बीजक सारथोधनी टीका सदिव | ३९ 
| प्रः सः । अनं री | भाति होती है । श्रतः दुख भिभधित सांसारिके उख को 
` दुष्ड दी समना चाद्ये । ्योकि- 
काई भयोनर शुद्ध बिशुदधा ¦ बिनु परिचय जग वड न इदा ॥ 
-मति के दीन्‌ कौन शुम फं ¦ खालव रागी आशा रहं ॥ 


यदि विषय सङ्गादि रदित परमानन्द की प्रापि नदीं इई, तो इल गोत्र 
क्रियादि से शद्ध विद्ध दोनेपर भी मचुष्य को क्या फल मिला, क्योकि 
आ्रात्पाराम कै परिचेय ( अरञुभव ) कं पिना शद्ध विद्द्धभी संसार सागर में 
बडा ( इव्‌ ) गया ! विषय सङ्खादि कं त्यागी बुद्ध ( ज्ञानी ) दी नदीं बूडा । 
 श्रोर अविषेीतो बृड्ते हुए भी श्रपने को नदीं समभ सका, क्योकि 
कुषङ्धादि क कारण जो मति के दीन ( भावी स्वदितं ज्ञान रदित ) ई, सो शम 
दमादि. इय, मानिस श्दभ्मित्व श्रादि सूप कोन गुण की बात भी कह सक्ते 
ह । युख क जाचरण सो उने दूर रहता है। गुण की च्चा भी नदीं करते है, 
क्योकि उनके मन मँ खदा खलच ( जोम ) रहता है । रौर भिध्या वस्तु 
पी उश रगौ रहदी है । 
क्योकि “विप्भिश्रं यथैवान्नं मूढस्य सुखदं भवेद्‌ । एवं मरय शं सवं भूटस्य 
सुरद स्यत्‌ ।" ८ आस्म पु. अ, ६।२७१ ) विष युक्त यन्‌ जेसे मूढ को सुखद 
प्रतीत होता है, बसे दी यह प्रेय ८ श्रज्ञानेमय ) सव यदाथं मूढ को सुखद कडा 
गया है, श्रेय नरह । श्रतः उपदेश हे कि-- 
खाखी-षूये दौ मरिजाहू मे, खये की बाजी टो) 
घवप्तं श्नेदी जग भया, सदहिदानी रहि बोल ॥११॥ 
उक्त कामं लोभादि वश अनन्त बारं शुदे दो, ओर एर मरकर कदी कामादि 
वश जाओगे । रौर सरन का दी ढोर बाजा, रौर वाज रहा है । श्रतः जागो, 
शौर सङ्धादि स्वप्न को त्यागो | 
क्या जो संसारी सङ्गादि सखप्न को नहीं त्यागं कर, स्वप्न तुल्य मिथ्या 
संखार क स्नेदी दए दे लोग- न्ट ही हो गये, उनकी बोल ( नाम माद्र) की 
सहिदानी ( निशानी = चिन्ह ) इं दिन कै लिये रह गई । भतः जन्मादि संसार 
से रहित अविनाशी स्थिति ऊ लिये मोहनिन्द से जागना चाहिये । 
कामी जनको होत नहि, सार तत्त्व का भाने। 
काम त्यागि कोड ` जानते, सारराहि सन्त सुजान ॥२५॥११॥ 


३२ बीजक [ रमैनौ 
सम्बन्ध- मोह सङ्गादि को त्यागने के लिए शरीर ओर जन्मादि का अगे 
वणन है कि- 





रमैनी १२ 
भारिक कोट पषाणक ताखा । सोर बन सोई रखवाटा । 


चेतन स्वरूप जीवात्मा राजा हे, दमं देह उसकी नगरी हे, बुद्धि (सत्वांश) 
उसका गृह है । उसमें व्यक्तरूप से श्रात्मा रहता हे । श्रौर मृतिका आदि पाच 
स्थूल भूतां के कायं रुप यह स्थूर देह उसका कोट ८ किला ) हे । सो क्षणभङ्ग 
है । ओओर चिरस्थायी पापाण तुर्य मो प्रयन्त॒व्यक्ताऽव्यक्तसूप से रहने बाला 
ददम शरीर ही उस कोट का रक्षकं फाटक ताला .आदि स्वरूप हे । 

तथा उसके अन्द्र वतमान काम वोसना कर्मादि रक्षक दै । ओर सोई दक्ष्म 
शरीर कामादि रूप से भूल भय का स्थान रूप सधन वन हं । श्रौर स्थू देह 
का रखवाला ( रक्तक ) भी है । 1 


सो बन देखत जीव॒ उराना 1 बाद्यण वैष्णव एके जाना ॥ 
ज्यों रि किसान किसानो करई । उपजे खेत बीज नहिं परई॥ 


श्रम संशयादि युक्त उस बन को देख ( समम ) कर जव जीव डरा मरणादि 
से भयभीत हुश्रा । तब बाण वेष्णवादि शरीरधारी जीवों ने मय से रक्षक किसी 
एक तटस्थ देव को सममा । सद्गुरु संगत्यागादि के बिना सर्वात्मा राम को 
बहुत लोगो ने नदीं समभा किं जिससे सर्वथा भय का अमाव हो |: 
फिर अज्ञान कामादि पूरवंक उस देव की भक्ति कमादि करने से एेसी दशा 
हैः कि जैसे कोद किसान किंसानी ( खेती ) करे, ओर खेत मे डंट धास उपने, 
परन्तु उसमें बीज ८ अन्न दाना ) नदीं परे ( नदीं लगे ) वैसे दी तटस्थ देव की 
मक्ति ज्ञान सकाम. कमं उपासना श्रादि से स्वर्गादि देह रूप खेत उत्य् 
होता है । उससे पुत्र पौत्रादि धन राज्यादि खेत उत्प होते है, परन्तु आत्मन्ञान 
मोत्ञ शान्तिरूप बीज नदीं रुगते है । 


उक्त रीति से बीज नदीं पड़ने पर सांसारिक क्रीडा- खेचतानादि मे. 
रहने से भावी ज्ञान मोक्त की सम्भावना श्रा्ञा नदीं की जा सकती है | श्रत, 
भावी ज्ञानादि के लिये उपदेश हे कि- 


प्रकरण ] घौजक सारबोधनी टीका सहित ३३ 





खाडि देहु नर ञ्ेछिक श्ञेखा । ` छादि देह नर घेरिक चेका । वृडे दो यरुजौ व्य दोउ गरु ओ चेटा ॥ 
तीसर बडे पारथि भाई । जिन बन दाह्यो दावा लाई ॥ 


हे मदुष्यों ! अव भी इस संसार श्चेलिक ( भील=अरगाध विषय जलाशय ) 
के सेला ( क्रीड़ा ) क्रिया राग द्वष खेंचतानादि को चोडदो, क्योकि इसे 
खोडने के बिना गुरु ओर चेला दोना संसार मेँ बड़ गये । भ्रौर बृढते है । 

श्रौर उन दोनों के पारथि ( रक्तक ) भाता तुल्य तीसरे देव सेव्य राजा 
आदि भी बड गये, कि जिन्होने स्वाथं वश संसार वन को दावानल लगा कर 
जलाया हे । अर्थात्‌ जो देव राजा आदि अज्ञ जीव पर कोधादि करके उसको 
पीड़ित करते है, सो संसार मेँ स्वयं गोता खाति हैँ । अतः परम श्रेयः के लिये 
देवादि की आशा को त्याग कर बेराग्यादि पूवंक श्रात्माचुभव कतव्य हे । 

यद्यपि अजु न ने खाण्डव नामक वन को जलाया था ओर युद्ध स्थान में 
भगवान्‌ से प्राप्त उपदेश को विषयासक्ति आदि से भूल गया था । तो फिर पूछने 
पर भगवान्‌ ने अदुगीता से सम्चाया, एेसी कथा हे । 

तथापि यह उस व्यक्ति दृष्टि से वणन नहीं हे । किन्तु ( जैसे विगुचा खेत 
का, रहा पारथी होय ) वणमय मदुष्य रूप जेसे खेत का रक्षक ( पारथी ) होता 
है, तैसे संसार के मिथ्या पारथी बुडते ह । 

यह यहाँ तात्पयं है । हिन्दी मे रक्षक को पारथि श्रौर पारधि भी कहते है । 
श्नीर अजुन को पाथं कदा जाता हे पारथी नदीं । 

रक्तक माने गये देव में भी बहुत भेद माना गया हे । उनमें कोई सुदेव ौर 
कोई देव भी होते है । भूत प्रेत पिशाचादि इदेव माने गये है । तहँ जैसे कृता 
से सियार डरता हे, ओर बी सियार से ङत्ता भी डरता हे, तैसे भजष्य से ङुदेव 


.ङरते है ओर देव से मनुष्य डरता है । परन्तु किसी के वचनादि से उन्द 
-पूज्यादि मानकर उनकी स्तुति आदि करता हे, ताँ अनिट की दी अन्त मे राति 


ह्येती हे । अतः कहते है कि- 


भूकि भूकिं कूकर मरि गयऊ । काज न एक स्यार से भयऊ ॥ 


श्रज्ञ मनुष्य स्वयं हिंसक कूङ्कर तुल्य होकर, तथा कूकर इल्य की वाणी को 
हिंसक. प्रेत पिश्चाचादि की स्तुति को भूक-भूक कर मर गये, परन्तु सियार 
तस्य कदेव से कभी किसी का सचा एक कायं भी सिद्ध नदीं इमा, किन्त कट.ही 


शव वीज [ रमैनी 


ु्ा भौर होता है । सो शब्द गे णे कहा गया है कि ( यह भ्रम भूत सकल 
जग खाया । जिन-जिन पूजा तिन जहड़ाया ॥ १५) 
साखी-भूस बिरह एकं संग, कटू केरे रहि जय । 
अचरज एक देखहु हो, दृस्ती सिट खाय ५१२४१ 

क्योकि सूस तुर्य ज्ञ दुष्य, भिल्री ठुल्य इदे मायावी के सङ्घ में एकतर 
शान्ति पूर्वक कैसे रह सकते है । शतः एक साथ होने पर॒ मद्ध्य सदुप्यता, 
युक्त नदीं रह जाते है, किन्तु नष्ट होते है । 

यद्यपि कृदेबादि दृस्ती उुल्य द ¦ श्रौर सन्य उनके प्रति सिंह दुस्य ई । 
तथापि एक श्राज्चर्यं देखो ( समो ) कि अविवेक दे मजुप्य भूस तस्य हो गया 
है । भतः इख सिंह छो हस्ती खाता ( पीडति करता ) रै । अतः; सत्सङ्गादि से 
विवेक का सम्णादन करना चाहिये । 








चति पति ग गति त तिति कि ति पि दितिः हि ति सिं भी ति अति चिः चिः चि 


षति सनोमायादि सदहिमा पूरण ॥ ५॥ 


न 
अथ द्रव्यादि जन्य संसार्‌ दशा धकरण ॥ ६ ॥ 
रथैनी १३ 


नारि ती यहि संसारा । दरव्यक चोट कृटिनि के भारा ॥ 
सो तो शेष हँ जाय टुकाई । काहू को परतीति न्‌ ४9 आई ॥ 
चठे छोग बं भूर जमाह । यमं की गादि काटि नहिं जाई 

विवेकादि के विन, इछ धंसार से वतेभान अषिनारी सत्यात्षः राम्‌ डा 
प्रतीजे ( प्रतीति विश्वास निर्वय ) किसी छो नदीं होतः है । क्योकि अदिवेक्षिया 
को कनकादि स्य द्रव्य फी चोट ( चाह इच्छा ) कठिन द्रव्य के चोट ( मार्‌ ) 
त॒स्य र्गी र्दी है । कि जिससे शव यददोश्च हुए रहते है । 

अथवा उपदेश है किं, इख स्वप्न पल्य संसार फी सत्यादि शूप से तीति 
नहीं करो । न सत्यादि शूयता का विश्वास करो । क्योकिं संसार में सत्यतां 
रादि की प्रतीति श्रौर विद्वाससे द्रव्यादिकी इच्छा कठिन मार तुस्य 
पीडित करती हं । 
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त्र सं्ार मेँ सत्यता आदि के विश्वास से, तथा सत्यात्मा सत्योपदेशादि 
भे अविष्दास से महाप्रलय भी शेष ( षाकी ) रदनेवाला यह अविनाशी 
श्रात्म}, उस श्रविवेकी से लुकाय ( छिव ) जाता है । अतएव किसी अविषेकीको 
उस विनाशी की सतीति ( ज्ञान ) नदीं आद ( नहीं प्राप्र इर | 

अतः वे लोग अपने मूलधन (आत्मा ) को गमाय कर चले । श्रौर उन 
लोर्गो षे यम की पाष ( इद्धि या वरहा कटिकं बन्धन ) काटी नदीं जाती है । 
अतः निवन्ध शक्त होने कै शिये सत्योपदेशो भ बिरवासादि पूरकं विवेकादि को 
श्राप करना चाहिये । शओोर- 

वड विश्वास विवेकादि भी स मदुष्य जन्म मेँ ही कतंग्य है, नन्यत्र की 
शाकला करना उचित नहीं हे । क्योकि- 


आञ्ज काज दै छाद्ड अकाजा } चलेउ खादि दिगन्तर राजा ॥ 
सहज विचारे मूर गमाई ¦ रभते हानि दोय रिभारह॥ 


( इद चेदवेदीदथ उत्वमस्ति न॒॑वेदिहविदीन्महती विनष्टिः । केन २।५ ) 
हस्यादि शक्ल कै अदुष्टा ज ( इस मनव देहम) दी अत्म ज्ञानादि डरा 
यदि यम्‌ बन्धनादि कटे जायं, तो सत्यानन्द की प्राति रूप कायं हो सक्ता हं 
( मूल धन रधित रह सकता दै ) श्रौर॒श्राज इस कतव्य कायं के नदीं सिद्ध 
होने पर कर ८ अगिजन्पान्तर भें ) च्रकाज ( महा विनाश कष्ट ) होता हे । 
प्रनथं अनिष्ट की प्रापि होती दे। 

क्योकि याँ ज्ञान मोक्तादिरूप कतव्य की सिद्धि नदीं होने पर, इस तनं 
धनादि के राजा जीव कमं बासनादि के दुःसद बोक्ञ ( भार ) को अपने उपर 
लाद कर किसी दिग्‌ देशान्तर भ चरता है ओर उसके श्चजुसार सुख दुःख को 
भोगता हे, क्त नरी होवा है । 

तोभी अ् जीव मल घन को गमा कर, प्रारग्धाद्सार सहज ( अनायास 
स्वभाव से ) दी प्राप होने बाले द्रव्यादि का बार बार विचारं करता है । परन्तु 
रे भाई ! ज्ञान ॐ भिना इस द्रव्यादि के लामभात्र से भारी हानी द्येती हे । 

शरथात्‌ प्रारन्धाुसार न्यायार्जित धनादि से द्रव्यादि से ुख शान्ति मिल 
सकती है । परन्त॒॒ मरुष्य लोभादिवश्च न्याय को. त्याग देते है । अतः 
अति हानि होती दै। 


सि तजः जि जि आ जि आति आजि आ कि आति जि आ क आ आ हि जि सः आ क नः 


ओी मती ` चन्द्र गो अथ । ्रकुटो सङ्गम स्वामी बसई ॥ 
तव ही विष्णु कदा समुञ्चाहं । मेथुन अष्ट तुम जीतहू जाई ॥ 
खी द्रव्यादि के सङ्ग चिन्तनादि से ओद्ी ( तुच्छ) मति (बुद्धि) रप 
चन्द्रमा, तच्छं प्रकाश करकं, गो ( इन्द्र्यो ) मं अथं ( रस्त लीन ) होता हे । 
अथवा अ्रथैमौ ( नष्ट हो गया) । फिर भावी की सुबुद्धि से रहित, देदादिके 
स्वामी जीव सदा त्रि्कटी संगम ( दोनों भ्रू के वीच ) मे बसने लगा, हदय मे 
स्थिर होकर सद्धिचार कभी नदीं किया । | 
तब इसकी एेसी दशा को देख कर विष्णु ( साच्िक परहित पुरुषोत्तम ) ने 
उन जीवों को समक्ष कर कटा किं तुम सदगुरु शरण सत्सङ्गादिं मे जाकर प्रथम 
श्रा प्रकार के मैथुन ( मिथुनी भाव सूप सङ्ग ) को जीतो ८ त्यागो )- 
योऽन्यदुःखानि विज्ञाय ` साधुवाक्येः प्रबोधयेत्‌ । 
स एव विष्णुः सच्वस्थो यतः परदितेस्थितः ॥ 
(नारदीय पु° अ० ७।६८ ) 
दशनं स्पशनं केलिः कीतेनं गुद्यभाषणम्‌ । 
संकस्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निड्ेतिरव च॥ १॥ 
एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः | 
विपरीत' ब्रह्म चयंमनुषठेयं. ्॒धभिः ॥ २ ॥ 

( कटरद्रोपनिषद्‌ ९-& ) 
तब सनकादिक तत्र विचारा । जसे रंक पाव धन पारा ॥ 
भौ मयांद बहुत सुख रागा । यहि रेखे सब संशय भागा ॥ 

उक्त विष्णु के उपदेश से जिन सनकादि ( विरक्ता ) ने मैथुनो के त्यागं 
पूवकं तत्त्व ( सत्यात्मा ›) का विचार किया, उन्होनि उस मृ धनको इस प्रकारं 
प्राप्न किया किं जेसे कोर रक ( दर्रि) कदीं पड़ा दभ्रा धन अनायास दी पा 
जाय ्रौर परम शखी-दो जाय । 

कयो करं उस मूर धन क पानेवाले विरक्ता की लोक में भी मर्यादा ( प्रवीष्ठौ 
आर्द्र ) हदे । ओर बहुत ८ भ्रनन्त ) सुख उन्हे रगा ( प्राप्त हृश्ा ) ओर यही 
लेखे ( इस स्वात्मधन के जानने ) से उनके दुःखों के मूल कारण अज्ञान भम 
रोर सब संशय भग गये ( न्ट हो गये ) । 


- ~ क~ = ---ॐ--~ ~ >---- ~> - ~ 
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॥ ^ + + + + + + [नकन कननवान्ान्न्कान्ान्कान्कान्कान्यान्कान्न्कान्या्कान्का्न्कातनपान का ाा कि कि कि जि जि आकि 


अथवा विष्णु के उपदेश के बाद जिन सनकादिको (त्यागाश्रम के वेपधारिर्यो) 
तर, त्याग मात्र को दी त्व समभा, ओर जैसे रंक करीं पड़ा हुमा तच्छं धन को 
पाकर सुखी दो, तैसे त्याग मात्रसेवे रोग सुखी हए । क्योकि लोकम 
मर्यादा हर, जिससे उनको बहुत सुख लगा अतीत हु्ा) रोर इस प्रतिष्ठा को लेखे 
देखते) दी मानो उनका सव संशय भाग गया, फिर विचारादि किस लिये करं । 


देखिन उतथपति छाय न वारा । एक मरे एक करे विचारा ॥ 
ये गये की कोई न कदं । श्रूटी आश खागि जग रदं ॥ 


त्याग पूवकं विचारादि करने बाले संश्चयादि से रदित होकर, भात्मज्ञान 
पूर्वक संसार के उत्पत्ति, प्रलय, गति, आगति, विया, अविद्या को भो देख लिय 
अतः भगवान्‌ स्वरूप हो गये । ओर उस देखने मे बार ( बहुत दिन देर ) नदीं 
लगा । क्योकि एक सर्वात्मा राम के कज्ञानसेदी सव ज्ञात हो गया। एक 
्रात्मा को सत्य समभकर अन्य को मिथ्या समभ लिया । 

उन्होने समक्षा कि एक आत्मा. दी अज्ञ. देहाभिमानी दोकर भरता है ओर 
वदी एकु आतमा मरण से रहित होने कै लिये विचार करता है । एक आत्मा 
से भि नाना जीव की सत्ता नदीं है । 

थवा केवल वेषधारी मरकर अपनी उत्पत्ति को दखिन ८ पाये ) इसमे देर 
नह्य लगा । क्या ये लोग सदा एर शरीर से मरते है, ओर एक दूसरे देहके 
लिये बिचार करते हे । ज्ञान के विना क्ति नदीं पा सक्ते है । 

कंमीर साह कहते हँ कि मर कर खाली दाथ गये की वात भी कोर अज्ञ 
नदीं कहता हे, इससे शटी ( मिथ्या ) वस्तु््रा की राशा संसारी जीव में लगी 
रहती ह । जिस राला रष्णादि से -जन्म मरणादि होते दै । अतः जैयुर्नो के 
स्यामंःपूवेक षिचारादि से आत्मालुमव दारा आ्ाच्ा चादि निवारणीय ह । 

्राच्ा आदि को त्यागने के लिये साधन का उपदेश है कि- 


साखी-जरत जरत ते बाचु, काहू करहु गोहार । 
विष विषया करे खाय, रात दिवस मिङि श्चार ॥१३॥ 


हे. मनुष्यो ! . अनन्तो बार गभं नरकादि भ तापत्रय से जलते जलते इस 
्रानव स्वस्थ शरीरं मे इच बवे हो. ( शान्ति पाये हो ) शस अवस्था मे किसी 


शद्ग .सन्तः का. गोदार्‌ ( पुकार स्त॒ति ) करो । 


~ ~ |... 
ओर उनसे मिलकर, जो प्रथमं विषय विपको खा( भोग) चकेहो, 

उसीकी वासना आदि रूप विया को रात दिन सदा कारो ८ नष्ट कये ) अस्यास 
आदि से वासना कामादि का निवारण करो, अन्य विष नहीं खावो, रेखा 
अवसर फिर शीघ्र नहीं मिलेगा । 

माटी केरी देह भे, मन राखा अरुञ्लाय। 

ज्ञान बिना द्रंटत नहि, माया नित जहड़ाय ॥२६॥ 

जन्म मरण नहि आत्म मे, नहीं देह के माहि । 

स्थूर सूक्ष्म का योग जनि, मरण वियोग कृहाहि ॥२७॥ 

सृक्ष्मकाय है स्थूल का, रक्षक सव परकार 1 

तदगत कामादिक सकल, जीव॒ भुखावन हार ॥२८॥ 

काम मोह वद जीवे करि, कनकं कामिनी संग 1 

पावत सुख स्वप्नहँ नहीं, धमं घेर्यं धन भंग ॥२९॥ 

बरह्मचयं जिन धारिया, करिया ब्रह्म विचार 1 

पाया तिन सुख सदन को, संशय भगा अपार ॥३०॥ 


इति द्रव्यादि जन्य संसार दशा प्रकरणं ॥ ६॥ 
------ ------- 





अथ माया से सावधानी = ज्ञानाधिकारी दौम्य एकरण ॥७॥ 


सम्बन्ध-उक्त विषय ओौर वासना आदि शूप मायामय वस्तुनो को स्यागने 
कै लिए दोप दश्चौया गया है कि-- 
रमेनी .१४ 


बड सो पापी आदिं गुमानी । पाखण्ड रूप छत्यो नर जानी ॥ 
बामन रूप छल्यो बि राजा । बराह्मण कन्द व को काजा ॥ 
ब्राह्मण ही सब कन्दो चोरी । बाह्मण दी क॑ ठागर्‌ सोरी ॥ 


सो पूर्वोक्त, ओंँधरी, विषय वासना, अविद्या. रादि रूप वारी भाया बड़ 
(भारी) पापात्मिका श्रौर ग॒मानी ( अदङ्कारासिका ) हे । तथा पाखण्ड स्वरूप 
है । सो मनुष्यों को चस्यो ( ठग छिया ) है । उसको किसी महात्मा ने जानी 
है, सो उससे भवे है । अथवा मलुप्यरूपता को प्राप्न उस माया को विक के 
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भिना जिन्दनि उसको मनुष्य समभा, उन्हे उसने खग लिया । क्योकि वह पाखंड 
(ङ्ग ) स्वरूप दी है | 

उस मायानेद्ी वावनस्पसे बलिराजा कोट्गा। बावन के समान 
मायावी ब्राह्मणां ८ उपदेशको ) ने भी किंसका कायं फिया । उल्टा .रेसे बाह्मण 
( उपदेशक ) ही सव चोरी कयि, उस चोरी के खोरी ( दोष ) भी बाह्मण को दी 
लगा । भ्र्थात्‌ “वाच्यर्था नियताः स्वे वाङ्मूला वाग्विनिः सृताः । तां तु यः 
स्तेनयेद्‌ वचं स सर्वस्तेयषृनरः ।“ (मनुः अ, ४।२५६) सब अथं फलादि बचन मे 
नियत है, बचन मूलक है, बचन से निकरते ह । उस चचन की चोरी करने वाले 
उपदेश्यकादि सव चोरी के एल भागी होते है । अतः यह स्वेथा त्याज्य हे । 


जाह्यण कन्दो अन्थ पुराना । केस के मोदि मानुष जाना ॥ 
इक से बह्म पन्थं चखाया । इक से इस गोपाखहिं गाया ॥ 
दकं से शम्भू पन्थ चलाया । इक से भूत प्रेत मन छाया ॥ 

मायावी जाह्यणो ने भी अन्थ पुराण की रचना की, कि जिश्से किसी प्रकार 
होगे शुभे मायावी ( मायात्मक ›) नहीं समभ, किन्तु हम मानुष जाने जायं । 
तथा वे लोग किसी प्रकार यमे मनुष्यमात्र सम पाये | ग्रन्थ पुराण कतां 
ब्राह्मणादि सचे सन्त भक्त ज्ञानी के स्वरूप को नहीं समभ पाये 1 

अतः एक सत्यात्मा कै ज्ञान कै बिना फिसी एक ग्रन्थसे बहा को 
तैरस्य ईखरादि सिद्धं करके बह्मा के पूजनादि सूप पन्थ को चलाया गया । 
ज्जिती कं श्रन्थ से हंसावतार को गाया किंसीसे गोपाल को गया। 
शक प्रन्थ से शम्भू का शेवमागं चलाया । एक ग्रन्थ से मरुष्यों के मन फो 
शृतं प्र॑तादि म लगाया । 


इकं से पूजा जेनि विचारा । इक से निहूुरि निवाज गुजारा ॥ 
कोड काहू का हटा न माना । ब्ूठा खस्षम॒ कबीरन जाना ॥ 
तन मन मारि रह मोर भक्त । सत्य कबीर सत्य है वक्ता ॥ 


किसी एक अन्थ से बहु विध पूजाका, तथा जेनिरयोके मत का विचार 
दिया । एक अन्थ से निवाज गुजारा ( सिद्ध किया ) ओर कोई किसीकादटा 
{ निवारण ›) को नहीं माना । इससे एक सत्य ॒स्बतमा स्वामी को नदीं जान 


%© 


त-स कि 


कर शटा ( मिथ्या ) अनेक खसमों को कमीरन ८ कषयो ) ने जाना है ।-तथा 
उन टा खसमो को क्वीरो ८ ज्ञानियो ) ने नदीं जाना ( माना ) हे । 
अतः कवीर साहव कहते हँ कि हे गुरुभक्तो उन चड़ खसमादि से अपने तन मन 
को मारे (रोके) रहो । ओर जो सत्य कयीर सत्य वक्ता है, उनकी बार्तो को सुनो ।' 
वह सत्य क्या है कि जिसके वक्ता सत्य कबीर दै, ेसी जिज्ञासा ` हने 
पर॒ कहते हं कि 
आपुदि देवा आपुहि पाती । आपुदहि रु आपुहि है जाती 1 
सवभूत संसार निवासी । आपुहि खसम आपु सुख वासी ॥ 
कृहईइत मोहि भेख युग चारी। काके अगे कहौं पुकारी ॥ 
सत्यात्मां किसी एक व्यक्ति स्वरूप नहीं है- 
किन्तु श्रात्मेव देवताः सर्वाः सवंमात्मन्यवस्थितम्‌ | 
्रात्मा हि जनयत्येषां कमंयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ 
( मयुः अ० १२।११६ ) 
इदं सवं यदयमात्मा । (० ४।५।७ ) इत्यादि चाख के असुर ` आदी 
( आत्मादही ) सव्र देव स्वरूप सवका प्रकाशक हे । 


शरीर श्रापदही देव पर चृ जने बाली पाती ८ पत्ति) स्वरूप. 


तथा राप दही सव इल श्रौर जाती है । 

अथात्‌ सवकी आत्मा एक दी सत्य हे । श्रतएव स॒ भूत ( प्राणी -) स्वरूप 
आत्मा ही ह । ओर सवे भूत सम्पूणं संसार मं निवास करने वारा अन्तमरमी 
सवंसाक्ती है । ओर आप ही खसम ८ स्वामी-राजा ) है । ओर राज्यम सुख से 
बसने वाली प्रजा भी आप दी हे । साह कते हँ कि इस प्रकार कहते हुए यत्न 
( सद्गुरु के ) चार युग बीत गये । परन्तु लोग समते नहीं है, तो किसके अगि 
पुकार कर कहा जाय । 


साखी-सांचहि कोह न मान, ्रृठा फे संग जाय । 
भरटदहि भूठा मिलि रदा, अहमक चेहा खाय ॥४॥ 


सत्य बात सत्य वरस्तु सत्य पुरुष को कोई नदीं मानता है । किन्तु सब भे 
कै साथ मं जाते हँ । ओर स्वयं भूटा द्सरे शूठ से मिल कर रहता है । अतः यह 
व्रहमक ( नादान मूख ) सेह खाता दे, तुच्छ विषय भोगता है ( मानो.शूष्ि 
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फ़कता है ) सत्यानन्द को नहीं पाता हे । उचित दहैकिं सद्गुरु के शरण मं 
जाकर सत्यानन्द को प्राप्न करे । 
नरक गभं दुःख अग्नि से, बचा मनुष तन पाय । 
ताको अब यह उचित है, सदगुरु शरणे जाय ॥३१॥ 
विषय वासना को तह, करै समू विना । 
मायामद पाखण्ड तजि,जगसे रहै उदास ॥३२।१४॥ 
इति माया से सावधानी = ज्ञानाधिकारी दौलेभ्य प्रकरण ७ 


------° 9 लद ग््---- 


अथ मव पन्थ खेद प्रकरण < 
रमेनी १५ 


उन्‌इ बदरिया परिगौ संज्ञा । अशुआ भटे बन खण्ड मंञ्चा ॥ 
पिय अन्ते धनि अन्ते रदं । चौपरि कामरि माथे गहं ॥ 


सत्य वचन विश्वास विनु, मोह तिमिर वहि जाय। 
बढ़त देह अभिमान नित, रोवत हीं दिन जाय ॥३३॥ 


सत्य वचन में वित्वास के अभाव से श्रोर टे के सङ्गादि से मचु््यों के 
हृदयाकाल भें मोह ममता कामादि रूप बदरी ( मेष ) उनई (उमड़ ) आई । 
ओर इसी अवस्था में बद्धावस्था सूप संका ( संघ्या ) पड़ गई ( प्राप्त हो गर ) 
ओर उस बद्धा अनवस्था मे भी अग्रा ( अग्रमामी ) गुरु ओरौर मन जिनके संसार 
बन कै किसी खण्ड ( लोकादि ) मं सत्यादि बुद्धि से भूले ( आसक्त ) रहे । 

उन मयुर््यो का पिय ( प्रियतमात्मा ) कीं अन्ते ( स्वमहिमा स्वरूप ) 
मे रहता है । तथा उनका मान्य तटस्थ स्वामी करीं अन्य लोक मं॒रहता है । 
श्रौर धनी ८ धन्या ) स्त्री तुयं ये भक्त उपासक अन्यत्र मनुष्य लोक .मं रहते 
हे । ओर चौपरि ( बाल्य, मार, युवा, बद्धतारूप चार अवस्था बाली ) देदरूप 
कामरी ( कम्बल ) फो ये लोग अपने माथे (शिर) पर गहते हँ । देह मं आत्मता 
क अभिमान किये रहते हँ । अतः सत्यानन्द को नहीं पाते है, किन्तखेह खाते ह । 


साखी-एुखवा भार न ठे सके, कहै सखिन सो रोय । 
ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी दोय ॥ १५॥ 
६ ' = 
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श्रौर श्त्यन्त बद्र या रोगी होने के कारण जव भ्क्तौके भारभी नीते 
सकते, तव उस समय श्रपने सखिं ( मित्रो ) सेरोरो कर कते कि यह काया 
रूप कामरी ज्यो ज्या भींजती ८ थकती ) है, त्यो त्यो भारी होती जाती हे । इस 
प्रकार अज्ञ श्रन्त मे कष्ट पाते है, शान्ति नरी ॥१५॥ 
रमेनी १६ 
चरुत चलत अतिचरण पिराना । हारि परे तहं अति रिसियाना ॥ 
गण गन्धव मुनि अन्त न पाया । हरि अछोप जग धन्धे खाया ॥ 
पड़ कुपन्थ मे चरतं नित, तेकिक दृष सम जोय । 
बद्ध नेत्र कलं र्खत नहि, क्रुद्ध ईड पर होय ॥ ३४ ॥ 
उक्त कष्ट अरच्ान्ति में यह कारण है किं श्त्ञ जीव स्वामी सुखादि को दर 
मानकर, उसकी प्रापि के स्यि सकाम कर्मादि मार्गोमे देहादि के अभिमान 
सहित चलते ह । तदो चलते चलते जय इनके भन बुद्धि रूप चरण .कमं साधन) 
छ्मति पीडित होते है, रौर प्रिय स्वाभी सानकर जिस हरि श्रादि देद को खोजते 
है सो नदीं भिलता है । तथ तदय (उस ) बन सूप संसार भं ही हार परे८ दारकर 
पडते हँ ) । अतः चलने की शति नहीं रहने एर अत्यन्त रिसियते (क्रद्ध होते ) 
हे । ओर कहते हैँ किं जिस हरि ( प्रथु ) के अन्त ( ममं )को गणदेव गन्धवेदेव 
शरोर मुनि छोगमभी नदीं पये, सो हरि अ्ररोप (गुप्त) रहकर, संसारी जीवों को ` 
नेक धन्धा ( कमं व्यापार ) मं लगा दिये है । 


गहीन बन्धन वाणि न सूञ्ञा । थाकि परे तहं कटु नदिं बा ॥ 
भूलि परे जिव अधिक डराई । रजनी अन्ध क्प हे आई ॥ 


कबीर साहब कहते हँ फि घस्तुतः हरि ने संसारी को धन्धा मं नदीं रगाया 
हे । किन्तु संसारि्यो ने स्वयं अक्ञानादि वश बन्धन रूप धन्धो को गहा (पकड़) 
है । क्योकि इनको सची बाणी नदीं छ पडी है । न वाणी मात्र भिथ्या संसार 
घा है । मौर यदि स्वस्थाबस्था मं ये सव बातें नदीं घज्च पड़ी, तो थाक्‌ पड़ने 
पर तो तहँ इच नदीं समफसकै । 

इस प्रकार जो जीव इस संसार बन मं भागं को भूलकर पड़ ह ( सत्यादि 
बुद्धि से आसक्त हँ ) सो अधिक उराते ( उरते ) द । शौर मरण काल तो उनके 
लिये अन्ध कूप रात्रि दी आई (आती) ह । 
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माया मोह वहां भर पूरी । दादुर दामिनि पवन अपूरी ॥ 
वरषे तपै अखण्डित धारा । रेनि भयावनि कड न अहारा ॥ 


क्योकि मरणादि से भयरूप श्रमिनिवेश वाले रज्ञा कै हदय मं उस मरण 
काल मे माया ( ममता ) ओौर मोह ( आसित › अज्ञानादि अत्यन्त पूरणं हो 
जाते हे | ओौर दादुर ८ मेक ) श्रादि के ्रस्पष्ट॒शब्द्‌ सुन पडत हँ । भिजुरी कै 
समानं चश्वल प्रकाश्च दीखता, चणिक ज्ञान दोतादहं। ओर वायु मानो 
भकोरता हे । प्राण वायु अपूर ( शक्ति दीन ) दो जाता है । 
वर्प ओर ताप की अखण्ड धारा प्रतीत होती हे । ओर भयावह रात्रि तुर्य 
उस अवस्था में चधा अत्यन्त पीडित करती ह परन्तु कच भो आदार नदीं मिलता 
है । स प्रकार मरण कलमे भी श्रज्ञ प्राणी श्रपने अ्रपराधसे दी महा कष्ट 
पाते हँ, अन्य के दोप से नदी। 
साखी-सबे लोग॒जदडाइया, अन्धा सवे रान । 
कहा कोड नदिं मानये, एकि मांह समान ॥१६॥ 
यदि इस संसार बन कै खण्डो मं अगुश्ा भूज्ले, तो अपि तो जहे दी, अन्य 
अदुगामी सथ लोगो को भी जहड़ये ( पीडित क्षिय ) काकि {उनके अ्रजुगामी 
श्रन्थ ( अन्न ) सवर भी ससार मं सस्यादि बुद्धि दे इसी भूल भटक गया । 
ञनौर इस प्रकार भूल में पड़ा हश्रा अविवेको कोई मनुष्व सद्णुरु सतशाच् का 
कहा हरा उपदेश को नदीं मानता है । किन्तु एक यम मन्दिर मं ही सव समाता 
( पडता ) ै। अथवा एक आत्म स्वरूप में दी सव तुय है, यह उपदेश नदीं 
मानता है श्रतः राग द्वेषादि करके जहडता जहडाता हे । भाव हे कि- 
““समोऽदं सवं भूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहं ॥ (भ० गी ०€।२६) 
न॒कठत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रथः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्त॒ प्रवते ॥ (भ० गी० ५।१४) 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । (भ० गी० ६।५)' 
(जस रे फियहू तस्र पायहू हो रमेया राम । हमर दोप जनि देह हो रमेयाराम्‌ ॥) 
हृत्यादि वचनो के अनुषार ईश्वर साधारण कारण हे, ईश्वर की भक्ति से 
प्राणी अपने भजन सूप कमं का दी एल पाता हे। ईर को भजनेवाते स्वभाव से 
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को, घटादि क्म को, कम॑ फर संयोग को भी ईश्वर नदीं रचता हे । किन्तु स्वमाव 
(प्रकृति माया) प्रत्त होता है । ससे आपी अपना बन्धु श्रौर रत्र होता हे । किन्तु 
^स्वकर्मफलयोगेन प्राप्य दुःखमचेतनः । 
निमित्तकारणे वैरं करोति मतिः किल" ॥ १ ॥ 
ञ्नविवेकी बुद्धि मद्य अपने कमं एल के सम्बन्ध से दुःख पाकर, दुःख फे 
निमित्त कारण विषयक बिरोध ( देष ) करता हे ॥ १॥ 
करि सकाम निज कमं नित, भवन तरत नर कोय । 
करत कुकमं अधर्मं जो, ताकी क्या गति होय ॥३५॥ 
जब रुगि होत अकाम नहीं, तब गि भय सव काहि । 
तब क्गि मारग अगम है,पार न पावै काहि ॥३६॥ 
तजि कुकर्म ताते सदा, काम क्रोध करि दूर। 
सत्सद्धति सुविचार करि, मोह नाशि ह्व शूर ॥३७॥ 
मन इन्द्रिय को स्ववदा करि, श्रद्धा प्रीति समेत । 
मजिये राम श्रवणादि से, पाद्ये अचर निकेतं ॥२३८॥ 
अचल निकेतन राम है, सो सब का निजरूप । 
ताहि छहत सव सन्त जन, विरज विवेकं भूप ॥३९।१६॥ 
इति भवपत्थ खेद्‌, प्रकरण ८ 





अथ अविवेकनिवारणोपदेश प्रकरण ९ 
रमैनी १७ 
जस जिव आपु मिले अस कोहं । बहुत धमं सुख हृदया दोहं ॥ 
जासो बात राम की कटी । प्रीति न काद्र सो निवदी॥ 
बिनु विवेक कहि कुसंग॒ जन, सहत जगत मं त्रास । 
करि विवेक भजि राम नित, सुखी होत तजि आद्य ॥४०॥ 
सद्गुरु सत शाल्ञ की बातों को नदीं मानने मे यह कारण हे कि, यह जीव 
से आप अविवेकी, व्यसनी भ्रान्त या मार्गी रहता दै, वैसा ही यदि इसको 
कोई मिलता है, तो इसके हृदय में धर्मोदय ओर सुख भाता ह । 
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अतः एेसे जिस किसी से सर्वात्मा राम फी वात कटी गई या कदी जाती है 
तो उस बात में तथा रामम कफिंसी की प्रीति ( प्रम श्रद्धा ) नदीं निवी ८ स्थिर 
नहीं हुई ) न निवहती हे | 

एके भाव सकर जग देखी । बाहर परु सो दोय विवेकी ॥ 

कथीर साहय कहते है फि विवेक के ्रभावसे राम मेंप्रीति स्थिर नहीं. 
होती हे। यौ यदि सव संसारको एके भावसे(एकस्पसे) मिथ्या माया 
मय देख (सम) कर सव संसार (शरीरादि) से जो बाहर परे ( नित्यात्म चितन 
मर्गे) सो विषेकी होता हे। 

अथवा सव संसार म॑ एक दी भाव ( सत्य=सत्ता ) को बिचारादि दारा 
समञ्च कर, संसार से बाहर प्राप होता है ( सत्यात्मनिष्ठ होता है) सो विवेकी 
होता है, दुःखो से रहित होता ह । 


विषय मोह को फन्द॒छोड़ाईं । तहां जाय _ जरह काट कसाई ॥ 
आदिं कसा दरी हाथा । केसहं आवे कटे ` माथा ॥ 
उक्त रीति से संसार से बाहर विवेकी इए विना जो वतमान विषय ( गृह 
7दि ) के मोह रूप एन्द्‌, वा मोह की फन्द ( बन्धन ) को किसी प्रकार 
छोड़ते ( त्यागते ) हँ सो बन्धन को छोड्‌-खोड़ाकर भी भावी विषयादि की राशा 
से तदहो जाते है फि जहो इनको कसार काटता है । 
आशा दष्णा आदि तथा अज्ञ गुरु कसाई ( आहि ) है । क्योकि इनके दाथ 
मेँ मानो ऋरता आदि रूप छरी रहती ह । इससे फिमी प्रकार जो इनके पास में 
जाता हे, उसके माथ (क्चिर) को ये काटते हं । उसे आत्म-विभरुख करके शिरोगुण्डन 
मात्र कर देते है । अधिकारादि की परीक्षा या ज्ञानोपदेश देना नदींजानते है । 


माष बडे बड़ा हं आया । एकि पण्डित सबहिं पटाया ॥ 
पटना पटह धर जनि गोह । नदिं तो निश्चय जाहु विगोह ॥ 
वह माथ काटने वाला, मवुष्यों में बड़े से भी बड़ा होकर आया ओर आता 
है । रौर बह एक ( अद्वितीय ) पण्डित होकर सब दी को अनात्मा की कथा 
पद़ाया नौर पदाता हे । अतः मनुष्य विवेकी नदीं दते ह । 
कबीर साहब कहत है किं सब मेँ एक भाव स्वरूप राम की कथा दही पनां 
( पने छायक ) है, उस कथा को किसी गुरु से पदो । ओर पद़ने पर उसे.गोयं 
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( छिपा ) कर नदीं धरो । किन्तु सत्सङ्गादि दारा उसका अभ्यास प्रचार करो। 
नहीं तो निश्चय स॒मज्चो कि प्रबल वासनादि वश उस राम को मौर उसके उपदेश 
को भी विगोय ( भूर ) जाग्रोभे । 


साखी-सुभिरन करहु ६ छाइहु दुःख की आश । 
तर उपर धरि चापि ह, केोर्ह कोटि पिचास ॥१७॥ 
जो पढ़ना है उस राम कथा को पढ़ कर सदा राम के स्मरण भजन ध्यान 
विचार करो । रौर अन्य दुःख सूप वस्तु की आशाको छोडदो। न्दीतोवे 
आशा ठष्णादिक दी तुमको तरे ( गमं नरकादि ) मे, श्रौर ऊपर (भूमि स्वर्गादि) 
मं सर्वत्र धर कर ( पकड़ कर ) चपिगे ( पीड़ित करेगे ) । जैसे कोद मेँ तिलादि 
पीवे जाते दै, वैसे आशा श्रादि तञ्च करोड़ों वार षीचेगें क्योकि 
^“स्निग्धत्वाति लवत्सवं चक्रेऽस्मिन्‌ पीड्यते जगत्‌ । 
तिरुपीडेरिवाऽक्रम्य भोगेरक्तानसम्भवेः ॥ (म०भा०शा०अ०२९ १8) 
तिलपेरको से तिरु के समान अज्ञान जन्य भोर्गो^दइस संसार चक्र मेँ सब जगत्‌ 
स्ववश कर कै पीडित किया जाता हे । उसमे स्नेह ( राग ) हेतु है । अतः राग 
रहित होने पर जीव संसार चक्र से वचता है । इसलिये- 
करिः सुप्रीति गुरु वचन में, ताते मोह मिटाय । 
आदो तजि भजु राम को, भोग रोग मिट जाय ॥४१॥ 
करि विचार शुर बचन का, भजिय राम सुखसार । 
सवके हित उर धार कर, रहिये नित्य संभार ॥४२॥ 
रमेनी १८ 
अद्युत्‌ पन्थ वरणि नहिं जाह । भूरे राम भठे दुनि ॥ 
जो चतह तो चतह भाई । नाहींतो जिव यम ले जाह॥ 


आश मोह अज्ञान से, अदभुत भये कुपन्थ । ॑ 

तामे भूल जीव॒ सब, कहत सन्त सदग्रन्थ ॥४२॥ | 

ञद्त ( अ्रधयं रूप ) अनन्त पन्थ (कर्मोपासना मागं मत सम्प्रदाय ) 

है । जिनका बणंन नहीं क्षिया जा सकता है । उन पन्थां मे पड़ कर मनुष्य राम 
को भूले है । ओर दुनिश्राई ( संसार कै भी सद्व्यवहार › को भूले हए है । तथा - 
संसार के असद्‌ व्यवहार मं भूते ( फंसे ) है । 








प्रकरण 1 घीजक सारघोधनी टीका सित चऽ 


6 गनकण्कन्कन्कन्कान्दाण्कान्यान्यान्या्दान्यान्दा्दानान्ान्दानाननानान्यानाननान यन तन्वाना ननन न्ननाननान ननन १ ति त क न ~ 


तदं उपदेश है कि हे भाई ! यदि चेतनादो तो शीघ्र वेतो। ( हंसा 
रत्यादि सद्‌ व्यवहारा फो त्यागकर. राम को समम्पो भजो ) नदीं तो हे जीव 
कुछ दी देर मँ तमको यम छठे जायगा ( फिर यम यातना मिलेगी ) क्योकि 
( धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मों 
हतोऽवधीत्‌ ) श्रहिसा आदि धमं दी हत ( नष्ट त्यक्त ) होने पर, हिसा आदि रूप 
अधर्मं होकर मदुष्य को नष्ट करते है ओर रक्षित रहने पर रक्षा करते दै । अतः 
स्वधमं फभी हन्तव्य नहीं है, एसा न हो कि धम नष्ट होकर तेरा बध करे। 
यह भगवान्‌ मजु का उपदेश है। 
शाब्द न चीन्है कथये ज्ञाना । ताते यम दीयो दे थाना ॥ 
संशाय सावज असे शरीरा । ते खायल अनवेधठ हीरा ॥ 

प्रायः मनुष्य सद्गुरु सत शास्र के सार शब्दां को नी चीन्हते हे । न शब्द 
कै श्वान पूर्वक राम को चीन्हते हैँ । ओर अपने मन से कल्पित मिथ्या ज्ञानां का 
कथन करते है । तथा शाल बरित ज्ञान मार्गो का भी केवल शख से कथन करते हं 
हृदय सरे शब्दादि को नदीं चीन्हते है, जिससे निषिद्ध शब्दादि मं फंसते द । अतः 
इन्द स्ववश करने के लिये यम ने थाना दिया है (इनके हृदय में डरा दिया है) । 

शरोर संशय रूप सावज ८ खरग ) सदा इनके शरीर ( हदय ) मे बसते ह । 
ते (वे) मृग दी नबरेध (अखण्ड अलिद्र) दीरा ८ अद्रेतानन्द्‌ स्वरूप स्वयं 
प्रकाश राम )को खा गये है ८ अम ्रज्ञान में धिषा दिये ह)। 
साखी-संशयसावज शरीर मेद, संगं खेर जर । 

एेसा धाह बापुरा, जीवदहि मारे श्ञार ॥१८॥ 

संश्चय रूप सावज (संशय भम युक्त मन) शरीर कै भीतर हृदय में रहता है । 
श्मौर हस जीव फे साथ जूञ्रा खेलता हे, इस के साथ कपट करता है, धोखा देता हे । 

कयो कि यह एेसा । षापुरा ( दुष्ट ) धारं ८ घातक~पड्दा की टी ) दै, कि 
इस के श्रा्रित रहकर फाल स्वो फो वार ( खोज ) कर भारता हे । अतः संशय 
भ्रम प्रमाद से रहित होकर अग्रत स्वरूप के स्मरणादि कतव्य हे । क्यो कि- 

“्मसंश्चयवतां क्तिः संशयाविश्वेतसाम्‌ । 

न शक्ति जन्मजन्मान्ते तस्माद्विश्वासमाभयात्‌ ॥ (भेत्रय्युप, २।१६) 

यत्त निःश्रेयसं सम्यक्‌ तचेवासंशयात्मकम्र। (म, भा, शा, अ, २८७ ) 
स्रय रदित ज्ञानी की क्ति. देती है, संशययुक्त चित्तवाले की.अनेक जन्म. कै 


ह 
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अन्तमंभी सुक्ति नहींदो सकती है। अतः गुरुके वाक्यभे निर्णीत एक 
सत्यामा में विदवास करना चाहिये । क्योकि जो निःशेयस्=निधित शभ है, सो 
असंशय स्वरूपी हे ॥१८॥ 
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अनहद अनुभव की करि आशा । हं देखहू विपरीत तमासा ॥ 
इहे तमासा देखहु भाई । जदं शन्य तदं चरि जाई ॥ 
विवेकादि के भ्रमाव से राम के अ्रज्ुभव दारा संशयादि का निवारण नहीं 
करके, बहुत लोग दज्ञ प्रकार के ननहद शब्द्‌, विथ श्रकृति श्राकाशादि के अलुमब 
की आशा करते हैँ, इस पिपरीत तमासा को देखो । इसको उच्टा मिथ्या तमासा 
रूप समो । क्योकि इस अ्ननहद के अचुभवादि से विनाशकं हेतु संशयादि का 
नाश नरी दो सकता है । अतः हे भाईयों ! इसे तमासा मात्र समशो भौर तमासा 
समभ कर त्यागो । 
क्यो किं इस तमासे म॑ लगे रहने वाते, जहाँ शल्य (सत्यानन्दादि का श्रभाव) 
है, बहौँ अन्त मेँ चले जाते ह । श्र्थात्‌ जड प्रकृति शब्द्‌ आकाश आदि में लीन 
होते हैँ । अतः अनहदादि के अ्रचुभवादि की श्राशाको स्याग कर सच्चिदानन्द 
परमप्रिय सर्वात्मा राम के स्मरण ्रनुभवादिक ही कर्तव्य है, क्योकि-- 
शृन्यहि बछि शुन्यदहि गयञ । हाथा छोडि वेहाथा भयञ ॥ 
सराय सावज सव संसारा। काक अहेरी सांश्च सकारा ॥ 
जो कोई राम के श्रलुभवादि की बला ( इच्छा नदीं करके शब्द आका 
श्नादि शूप शून्य के अनुभव कीदही बा क्ि,सो श्रूल्य हीमं मरकर गये 
( लीन इए ) फिं जिससे हाथ मं ( मन मं) प्राप्न भी कखे ज्ञान सुखादि कोवे 
लोग छोड़ दिये । इससे ज्ञानादि वेदाथ ८ नष्ट परवश ) दो गये । शओ्रौर संशय 
हप सावज सव संसार में ( संसार विषयक ) रह गया, जिससे काल भी सां 
सैर अहर ( शिकारी › दोता हे । 


साखी-सुमिरन करहु राम के, काठ गहे द केश । 
नहिं जानह कब मारि दै, क्या धर क्या परदेश ॥१९॥ 


कबीर साहब का उपदेश है किं काठ कष्टादि से वचने के लिये श्या षर क्या. 
परदे श सत्र सदा, अन्य किंर्वा्ा को त्याग कर राम के सुमिरण विचारादि 
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करो । ओर इस सुभिरण मं आलस्यादि नदीं करो । क्योकि कार तेरे केर्शो 
को पकड़ कर वऽ हे ( सद्‌ा शिर पर सवार ह ) ओर आयु के श्वासो को गिन 
रहा टे । वह श्वास के पूणं होते ही मारेगा । 
ओर तुम यह नदीं जानते हो फि कथ कहां मारेगा। क्या घर मेँ मारेगा 
या परदेश में मारेगा | श्रतः शीघ्र राम सुमिरणादि दारा कालादि के अयादिसे 
रहित युक्त होवो | 
“न श्वः सम्रुपासीत्‌ को हि मच॒ष्यस्य श्वो वेद्‌ । (शतपथ २।१।२।९) 
धः कायंमद्य ङुर्बीत पूर्वाह्ने चापराहिकम्‌ । 
नहि प्रतीक्षते मृस्युः तमस्य न वाऽकृतम्‌ ॥ 
(म °माग्ला०्य० १७९५११५) ॥१६॥' 
इति अ विवेक निवारणोपदेश प्रकरण ९ 


एणी ममी 


अथ दुःखयमयातनादिवारणार्थोपदेशा प्रकरण १० 
रमैनी २० 


अब कहु राम नाम अविनारी । हरि छोडि जियरा कतहु न जासी ॥ 
जहो जाहु तर्द होहु पतङ्गा । अब जनि जरहु सयुक्चि विष सङ्गा ॥ 
सुमिरण कारण राम के, राम नाम छौ खाय । 
तजि कामादि विकार सब, भव सागर तरि जाय ॥४४॥ 
हे जियरा ! ( जीव ! ) अरव भी अविनाशी राम नाम ( स्वरूप) को कदो 
( मजो ) ओर उस हरि राम को चोड कर. कदी नदीं जावो ( राम कै स्मरण 
चिन्तन पंक ही सब उचित व्यवहार करो । क्योकि राम को बोड़कर जहां जाते 
हो, तँ पतङ्ग तरय होकर विषयविषाग्नि मेँ जलते हो । अव सुम कर उससे 
वचो, विषयादि विष के सङ्ग में अब नीं जलो । 


राम नाम डौ अय सो ठीन्हा। भृङ्गी कीट समुक्चि मन दीन्दा॥ 


विष्यो को विष स्प जान कर विवेकरियों ने राम नाम मलौ ( प्रेम ध्यान) 
लगा कर सो ( राम नाम) ही लिया ( प्रा किया) ओर कीटजैसे भृह्गको 
| , 
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वेसे 


वसे राम मेँ मन लगाने बाले विवेकी राम स्वरूप हो गये । 

र शरोर राम को नदीं समभने वाले अ्रगिवेकि्यो ने केवल राम के नाम मत्र 
मं लो लगा कर, सो ( बाह्य बिषयाग्नि ) लिया, जसे भृङ्ग दी कीट को ध्येय 
समञ्च कर कीट मं मन दिया ( लगाया › हो । तैसे ्रयिवेकियों ने अरम से किसी 
विषय लोकादि विनश्वर को ही अविनाशी सुख स्वरूप समश्च कर उसमे मन 
लगाया कि जिससे अननथं ह्या । कयोकि- 


भौ अति गरु जे दुख के भारी कर जिय यतन जो देख विचारी॥ 


मन की बात हे छहर विकारा । ते निं सूज्ञे वार न पारा॥ 
राम मे लो नदीं रगा कर, विषयागि मेँ मन के लगने से ही अत्यन्त गर 
जो दुःख के भारी ( भार बो ) है, सो प्राप्त हए है । अम संशय सहित संसार 
के कठिन दुःख प्राप हृए हँ । अतः उपदेश है कि विचार कर जो भजन ध्यानादि 
सुखप्रद समञ्च, सो करो । विचारादि से सुख स्वष्प राम को जानकर रामको 
भजो ) क्योकि विचारादि रहित अपने मन की बात ८ समभ व्यवहार ) तो विकार 
( दोष ) स्वरूप दुष्ट दुःखद लर ८ तरङ्ग वा ज्वाला ) सूप इवाने जलाने वाजे 
होते है । क्योकि उसी मन के लहर ८ तरङ्ग ) से संसार कै बार-पार (सत्यात्मा) 
नहीं घ्रभता हे । अतः विचार अवश्य करत॑व्य है । 
साखी-इच्छा करि भव सागरे, वोहित राम अधार। 
कहिं कबिर हरि शरण गहु, गोखुर ` व विस्तार ॥२०॥ 
क्योकि विचारादि रहित मन से जो जीव ने इच्छा करी सो इच्छा ही इस 
लिये वतंमान जन्मादि ङप संसार इघ्ा है ।. इस संसार में सर्वाधार स्वरूप 
श्रविनाश्षो राम ही इस जीव के कट्याण के छिये वोदहित.( नौका ) हे । 
मतः सद्गुरु कवीर का उपदेश्च है फ अन्य सव इच्छा आश्चा आदि को 
त्याग कर अब्र भी केवल हरि ( स्मरणादि से दुःख हतां राम ) फ घरण को 


समभ कर, उस भृङ्ग मे मन देता ( लगता ) है, श्रौर भृङ्ग स्प हो जाता है। 


गहो । तो यह संसार का विस्तार भी गौ के बड़े के खुर के समान छख से तले 


के योग्य हो जायगा, दुस्तर नदीं रहेगा । क्योकि- 


“युक्त्या वे चरतो ञस्य संसारो गोष्दाङृतिः । ॐ 


__ दृरसतयक्तयुकतस्त॒_ महामत्ताशंबोपमः ॥” (थो.वा, स्थिति, ्र.प,५७।३५). 
१ गोलुरवत, यह पाठ टीक प्रतीत होता है |. ------- 
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[मौरी किमिव 
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` युक्ति से चलने बाले ज्ञानी के लिये संसार गोपदाकार होता है । रोर 
युक्ति को दूर त्यागने वाले के लिये महामत्त सद्र त॒स्य हे । 
काम क्रोध मद मारिये, भजिये राम उदार । 
सुमिरण कारण राम के, यह्‌ मानव अवतार ॥४५॥ 


रमैनी ॥२१॥ 


बहते दःख दुःख की खानी । तब बचिहहु जव रामहि जानी ॥ 
रामरि जानि युक्ति जो चठ । युक्ति ते फन्दा नहिं परहं ॥ 


हरि शरणाग्रति के बिना, दुख अनन्त संसार । 
तहं उवरे गुर युक्ति से, नाहित जाय यम द्वार ॥४६॥ 

इच्छा जन्य संसारे हरिशिरण को ग्ने कै विना, - यह संसार बहुत 
प्रकारके दुःखसूपदहेघ्रौर दुःखों की खानि (आकर) रूप हे । अर्थात्‌ आध्या- 
स्मिक ( दैहिक मानस ) श्राधिदैविक ८ देवजन्य ) ओर आधिभौतिक ( प्राशि 
जन्य ) तीन प्रकार फे दुःख संसारमें कहे जतेिदहैँ। सो एक एक भी अनन्त 
अनन्त प्रकार कै दुःख होते दै । तथा अण्डज, पिण्डज, उष्मज, स्थावर चार 
प्रकार कीखानिभीदुःखकेदीहेतुद। 

इस दुःखरूथ संसार से तभी बचोगे कि जथ अन्य सब की आशा वष्णादि 
फो त्याग कर राम ही को ध्येय ज्ञेय ओर सुख सरूप सर्वात्मा सत्य जानोगे । 

क्योकि रामदही को सत्य जान कर जो ज्ञानि अमानिता, अदम्मिता, 
असा, चान्ति, आ्राज॑व (ऋता) रादि रूप योग युक्ति से चलता हे । सो उन 
थुवितयां से ही फिर कीं फन्दा ८ मनोमायाङृतजाल ) में नदीं पड़ता ह । अतः 
राम को जानकर युवति से मार्ग मे गन्तव्य हे, अकार दम्भादि इमागं मं नदीं । 
युक्तिहि युक्तं चडा संसारा । भिश्रय्‌ कहा न माच हमारा ॥ 
कनक कामिनी धोर पोरा । सम्पति बहत रर दिन थोरा ॥ 

यद्यपि अपने जिस मन की बात को विकार लहर रूप कदा गया है, 
उस मन से कल्पित युक्तिहि युक्ति से सब संसारी चलत है । तथापि निय 
कर के हमारा ( सद्गुरु सत शाल्ञ का ) कदा हा ( उपदेञ्च ) को नदीं मानता 
है । अर्थाव्‌ श्रद्धा भक्ति ` शम दमादि दारा राम को जान कर, अमानिता 
श्रादि.रूप युक्ति से नदीं चलता है अतः न्दा मे पड़ता हे । | 
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क्योकि अपने मन की युक्ति से चलने वाल्ला कनक, काभिनी, घोड़ा, पटोर 
( रेशम वसन ) आदि मायिक वस्त॒ को ही बहुत सम्पत्ति समक्षता हे, शम दमादि 
रूप सम्पत्ति को नहीं समता हे । अतः कनकादि के लिए यत्न करके उन्दं 
भाप करता है । ओर सो सम्पत्ति बहत थोडे दिन संसारियों के पासमं रही, 
छर रहती है । परन्तु उसी के अभिमानादि से यह एन्द्‌ मं पड़ता ह । क्योकि 
थोरे हि सम्पति गौ बौराईं । धमं राय की खनरि न पाई॥ 
देखि चास सुख गौ म्हिखाईं । अमरित धोखे गौ विष खाई ॥ 
कनकादि रूप थोरी ( तच्छ ) सम्परि्यो से दी अषिवेकी चौराय भये 1 अ्रतः 
राम की भक्ति रादि नदीं कर सके, न सत शाञ्च गुरु की आज्ञा को सुन सके । 
अतः धमराज कै न्यायादि की खयर भी इन लोगो ने नदीं पाई ( पाप के एल 
रूप यम यातना का दोश्च इनको नही रहा । 
अतः म नमाना पापादि करते दी मं जथ अन्त काल श्राया, तय कमानुसार 
भयानक यमराज को देख कर त्रास (भय उद्वेग ) भया ओर युख इम्दिला 
( सुख ) गया । शौर परश्चात्ताप करने रगे किं अहो सेने तो अमृत कै धोखे मं 
विषयविष को खाया, जिखका यह परिणाम ( एल ) रूप यमयातना दै । 
अथवा जिन्हाने अरखत के धोखे मं विपयविष खाया, उन्दींका ख यमको 
देखकर इम्हिखाया ओर इम्हिलाता हे । स्योकि- 
जन्मग्रत्युजरादुःखमद्धयान्ति पुनः पुनः 
विश्शन्ति न संसारं पशः परिमोहिताः ॥ (योग वा..१।२३।३६) 
मोह युक्त पशु ८ श्रज्ञ › प्राणी जन्मादि जन्य दुख बार-वार पाते है, परन्तु 
उससे रहित होने के लिये संसार का विचार नहीं करते है । परन्तु शाञ्च गु 
मचन मे विश्वास करके दुष्ट संग विपयादि युक्च के लिये अवदय त्याज्य है । 
त्रास ओर शख म्हिकने मेँ हेतु दशति है कि- 
मे सिरजौँ मेँ मार, मे जारो मे ख्‌ । 
जल थल नभ मर्ह रमि रहो मोर निरञ्जन नोव ॥२१॥ 
बह यमराजदेव पापि से कहता है, कि भ दी संसार फी सुष्टि उत्पत्ति) 
करता ह । श्रोर मध्य में पालन करके अन्त मे मारता ह । ओर महाप्रलय काल 
मे यरूप अग्नि से सव को जलाता (पकता) ह । शौर पका कर सन को खता 


किन्‌] बीन वाणि 
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ह † श्रौर जल, भूमि तथा आकाश मे रमा हआ ( व्यापक ) रहता दई । ओर 
मरां ही निरज्ञन ८ असङ्ग ईश्वर ) नाम दै । अतः सव छख करता इश्रा 
भी नैं अक्ता ह| 

भाव है किं भक्ति ज्ञानादि के बिना सवं संरक्तक ईश्वर दी भयानक यमादि- 
ङ्प प्रतीत होता है । रौर रैश्वर दी जलवचरादि सव प्राणी का संहर्ता भी कर्मादि 
कै अ्रनुसार होता है। भक्ति ज्ानादिसे मोक्षप्रद होता हे, अभय नित्य भक्त 
निजात्म आनन्द स्वरूप से मासता हे । अतः भक्ति द्वारा सर्वेश्वर राम निज 
स्वश्प ज्ञातव्य है “एकं सष्टिभरा बहुधा बदन्त्यग्नि यमं मातरिधानमाहुः 
(ऋग्‌० म० १ अ० २ अनु० २२० वगं १०।६६) इत्यादि एक दी सत्‌ को 
विप्र बहुत प्रकार से कहते है । अग्नि यम ओर मातरिश्वा भी एक सदुननहम 
को कहते हं ॥ २१॥ 

रमैनी २२ 

अलख निरञ्जन ख्ये न कोड । जेहि बन्धे बन्धा सव कोहं ॥ 
जेदि शठे बन्धाय अयाना । सटी बात्‌ सोच के माना ॥ 
धृत्था बन्धा किनि व्यवहारा । कमं विवजित बसे निश्रारा ॥ 


यम आदिक सब रूप मे, बिनु आतम पहिचान । 
वैँधत जीव निज कर्मं ते, करी स्नेह अभिमान ॥४७॥ 
बह मृत्यु काल मेँ प्रतीत होने वाला निरञ्जन सदा प्राणियों के हृदय भँ 
अन्तर्यामी श्नौर सत्यात्मा रूप से वतमान रहता है । परन्तु सब अज्ञ प्राणियों से 
सदा अलख ( अदस्य =अज्ञेय ) रहता हे । अतः कोई अविविकी मरिनि मतिवाला 
कर्मी यंथाथं रूप से उसको नदीं लखता ८ जानता ) दे । ओर नदीं जानने से दी 
सं जीव के कर्मादि ढारा जिस निरञ्जन के दी बन्ध (रचित संसार ) मं सब 
कोई बन्धा ( बद्ध ) है । जिससे सब संसार मे बान्धा गया है । 
वह परमात्मा भी उन्दी को बबौँधादहैकरिं जो श्रयान ( श्रज्ञ) स्वयं भृष्ट 
( मिथ्या ) पदार्थो मे वधाय ८ मोह से आसक्त ) हँ । शरोर पिवेकादि के भिना 
जो: शूटी वार्ता को सोँच ८ सत्य › निश्चय करके मानते है । ओर जिन्दोनि बन्धनं 
रूप धन्धा ( कावं ) का ही व्यवहार कयि है शरोर आवश्यकं कतव्य कर्मो धे 
विवजित ८ रहित ) रह कर जो सत्पुरुषादि से न्यारा सते ह । सत्संग भक्ति 
षिचारादि नदीं कसे है, वे ही संसार में ईश्वर से बधि जाते है, अन्य नदीं । 
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रस वात षट वस्तुहि चीन्हा ॥ 





ष्ट द्रान ओं आश्रम कीन्हा । षट 
चारि वृक्ष छो सखा बखानै । विद्या अगनित गनै न जाने॥ 
ओरो आगम करे (विचारा । ते नदिं सूञ्चै वार न पारा॥ 
जप तोरथ बरत कौजे पूजा । दान पुण्य कीजे बहु दूजा ॥ 
नौर जिन्दोने योगी जङ्धमादि छौ दशन शओनौर ब्रह्मचर्य, गारस्थ्य, वानप्रस्थ 
रीर संन्यास रूप" चार आश्रम के वेपादि का धारण किया । किन्तु एक सत्यात्मा 
को एक रस की बात को नहीं पहचाना । किन्तु पटरसर बाली बात ओर षट (दः) 
वस्तु को खर्य चीन्हा ( समा ) सो मेद युक्त रख (प्रेम) ज्ञान बाल्ते राग देषादि 
दवारा यमसे बधि गये भौर बधे जतेदहै। ओौरजो चार शृक्ष चेद) श्नौर उस 
बृ्ष के खो शाखा (अङ्ग) क! व्याख्यान करते हँ । ओर अगनित (अनन्त) विद्या 
को गनते ( विचारते-गुनते ) द । परन्तु एक सत्यात्मा को नरी जाने है । 
सो यदि रौर ८ श्रन्य ) आगम्‌ ( तन्त्र ) भ्रन्थो का भी विचार करते है। 
तोते (उन) सबसे भी, एक राम की भक्ति ओर ज्ञानादिके विना संसारके 
वार पार नदीं छता हे । राम की भक्ति श्रौर ज्ञान फे विना, चाहि जम, तीथ, 
व्रत, पूजा आदि किय जायं चौर दूसरे बहुत प्रकार के दान-पुण्य क्म॑क्थि जाय, 
परन्तु इन सव्र से भी संसार के वार पार नदीं घता हे । किन्तु राम की भक्तं 
आत्मज्ञान के दारा संसारिक स्नेह (राग आसक्ति मोह) को स्यागने से संसार 
कै वार पार छता है । क्योकि- 


साखी-मन्विर तो ह नेह का, मति कोड पेट धाय! 
जो कोई पेदु धाय के, बिनु शिर सेतिहि जाय \२३॥ 

यह संसार शरीर रूप मन्दिरं अनज्ञानमूलक स्नेह का कायं रूप है सो दुःख 
शूप है । श्रतः इस मन्दिर मं स्नेह दारा कोई यश्च सखेच्छर दोडकर नदीं पैडो । 
-पंसार तथा शरीर मेँ सत्यादि बुद्धि से परेम स्नेह नदीं करो । क्योकि जो कों 
इस मे. दौडकर पेठता हे ( ्रासक्त होता है ) सो सेतिहि ८ व्यथं ही ) भिना शिर 
के होकर ( शिर कटा कर ) जाता हे, तिर तुल्य. पीचा जाता है । भर्थात्‌ ज्ञान 
के उत्तमाङ्ग ( शम दमादि प्रात्मानन्द ) से रहित होकर मरता है। 

अथवा संसार के वार पार भने के तिये शद्ध स्फटिक के मन्दिर के तस. 
शद्ध स्नेह ( प्रेम भक्ति ) का मन्दिर है ( भेम भक्ति युक्त हदय. दै ) परन्त॒ उश 
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(मी ॥ | च ति तिः सि जिः जि ऋति चि कि ऋतिः ति जिः ऋति ऋतिः चि ति चिः स 


बहुत धैय शान्ति से पेडा जाता हे। श्रतः कोई दौड कर पेटने के लिये साहस 
नहीं करो । यदि इसमं कोई दौड़ करपेठतादहै, तो वहभीषिनाशिरसेदी 
इसमे जाता हे । शर्थात्‌ सव श्रभिमान ममता को स्यागने पर शीघ्र राम भित 
को प्राप्न करता हे । रतः भक्ति मुक्ति कं लिये अभिमानादि त्याज्य है| 
को गृहेषु पुमान्‌ सक्तमात्मानमजितेन्द्रियम्‌ । 
स्नेहपाशेददेवद्रयुत्सहेत भिमोचितुम्‌ ॥१॥ भा०स्क° ७।६।६॥ 
निःस्नेदो याति निर्बाणं स्नेदोऽनथंस्य कारणम्‌ | 
निःस्नेहेन प्रदीपेन तदेतत्मकटी कृतम्‌ ॥ छमापितम्‌) ॥२२॥ 
इति दुःखयमयातना वणेन प्रहरण १० 


--------् ४ ० 
अथ संसारासारता वणन प्रकरण ११ 


सम्बन्ध-प्रथम कहा गया हे कि संसार शरीर मं स्नेह करने पर व्यथं ही शिर 
कटा क्र जाना होता हे, तहां शंका होती हे, कि व्यथं ही कैसे जाना होता हे । 
लोक परलोक में देहदारा नाना खद का भोग होता हे । तो इसका समाधानहे कि ` 
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अख्पे सुख दख आदिहं अन्ता । मन मुखान मेगर मेँ मन्ता॥ 
शुख विसराय युक्ति कटं पे । परिदरि सोवि भूठ कर धावै ॥ 


अल्प विषय सुख रागि जड़, तजत महा सुख खान । 
हानि काम कचं खत ॒नर्हि, भ्रम वश फिरत भुलान ॥४८॥ 

( नाखे सुखमस्ति । ा० ७।२४।१ ) श्ररप परिच्छिन्न इस संसार में सुख 
नहीं है विश ब्रह्मात्मा सुख स्वरूप ह । रौर विषय जन्य वहत अरप सुख होता 
भीदै, तो महान्‌ दुःख उसके आदि अन्त मे रगा रहता ह । तथा जन्म मरण 
रूप श्रादि अन्त मे दुःख दी रहता है, सुख कानाममी नदीं रहतादहे। तोभी 
मैगर ८ मस्त हाथी ) तुर्य चै मन्ता ८ श्रभिमानी ) मन उस दुःख को `श्लाना 
( विरा ) रदता हे । श्रौर सुख ही समता है । 

यदि यह सांसारिक सुख को. विस्राय दे ( भूल जायः) ओर दुःख-को नही 
भू, तो स्नेद.फे स्याग विराग क्ति ब्ञान को, प्राप्तु करके . क्ति को भप्त करे । 


र्ग 
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काही ध्यान करता हे तो एेसा मन वाखा शक्ति कहँ कैसे पतै । 


अनर जोति डाहे एक संगा । नयन नेह जस जरे पतंगा ॥ 
करु विचार जे सव दुख जाई । परि हरि भरूडा केर सगाई ॥ 
ङाख्च छागे जन्म सिराहं । जरामरण नियरायक आह ॥ 


क्योकि जिन विष्यो का ध्यान करता हे, उनके साथ प्रथम संग ( सम्बन्ध ) 
होता हे । भ गीता में कहा गया है रि ( ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूष- 
जायते । अ० २।६२ ) विष्यो के ध्यान करने बले पुरुप का उनमें संगं 
( प्रेम आसक्ति ) होता है ¡1 फिर उससे काम क्रोध मोहादि दारा पुरुप का नाच्च 
होता है । अतः वह एक ( केवर ) संग ही अग्निकी ज्योति के समान हव 
पुरुष को काम ॒क्रोधादि द्वारा डाहता ८ जलाता ) ह । तो भी यह स्वयं विषय 
संग मं आकर इस प्रकार जलता है कि जसे नेत्र के विषय में नेह ( प्रेम ) बश्च 
पतंग अग्नि में जलता हे। 


कवीर साहब का उपदेश है किं कूटा ( असत्य ) कै सगाई ( संग प्रेम 
आसक्ति ) को त्यागकर, अब्र भो स्वधमं सत्यात्मा के विचारादि करो, किं जिससे 
आत्मज्ञान दारा अज्ञान की निडृत्ति से अज्ञान मूलक सव दुःख नष्ट हो जाय । 

क्योकि विचारादि के बिना लालच ( लोभ ) में लगे लगे श्रनन्त जन्म 
सिराय ( बीत ) गये । इस जन्म कामी यदि बहुत समय बीत गया हो, जरा 
मरण पासममेश्रापहैवे्दो, तो भी विचार करो, कि जिससे ज्ञान ्रमकी 
निवृत्ति हो । क्योकि- 


“मनागपि विचारेण चेतसः स्वस्य निग्रहः | 
मनागपि कृतं येन तेनाप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥ 


परन्तु ससार में सुख माननेवाला मन तो सांच सख को त्याग कर भूट सुखं 


( योगवा० उपशम प्र° स० ६३।१॥') ` 
किंञ्िद्‌ मात्र विचार से इद भी जिसने अपने चित्त का निरोध क्रिया, 


उसने मानव जन्म का फल पाया, अतः विचार अवश्य कतव्य हे । 
भ्रम के नोधिठ ईं जगत, यहि बिधि अवि जाय । 
मानुष जन्मदहि पाय नर, काहे को जहड्ायं ॥ | 


य 





` 
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विचारादि के चिना अज्ञान जन्य भ्रम के ढारा यमिमान संगादिसे वधाया 
हुआ यह संसारी इस पूं की विधि ( रीति ' से लग स॑गादि करके जते दप 
आता हे ओर जाता है ८ जन्मता मरता हे )। तहँ कप्रीर साह कहते ह फि 
हे नर! मानुष जन्महँं पाकर तम पशु ्रादिके समान कयो जहडते हो 
( क्यो काम लोभादि के वश मे पीडित होते हो ) ? 
“सवस्य मूलं मानुप्यं तद्ध यत्नेन रचयेत्‌ । 
तद्वृद्धौ नास्ति चेद्‌ यनो मूलं तु परिरक्तय ॥ (गरुड प°)" 

धमं स्वगं मोक्ष स्र का मूल मनुष्यत्व है, उसकी ब्रद्धि के लिये यदि यत्न 
नहीं हे, तो मूल की अव्य रक्ता करो ॥ २३॥ 

सम्बन्ध- बहुत लोग कते हं किं चन्द्रमाके ध्यानके बलसेजैसेश्रभ्नि 
के संगसेभी चकोर की कोई हानि नहीं होती है, रतः बह ्रभ्नि को खातादह। 
तेसे परमात्मा या किसी देव के ध्यान करते हुए, विपयों के भी ध्यान संगादि 
से हानि नदीं होती है, न पतङ्ग के समान मनुष्य जलता हो है । एेसे उपदेशो 
कै दुष्परिणामों का गे वर्णन करते ह । कि- 
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चन्द्र चकोर अपस बात जनाईं । मायुष बुद्धि दन्द पट्टाई ॥ 
चारि अवस्था सपने कई । ञ्ठो एूरो मानत रहर ॥ 


मिभ्या बात न जाने कोह । यदि विधिरि सब गेढ विग ॥ 

गुरु ने चन्द्र चकोर के समान बात जनाई ( विषय संगादि का उपदेश्च 
दिया ) तहँ चकोर का तो जाति कै स्वभाव शक्ति विशेपसेअभरिसे मुख नहिं 
जलता है, जैसे ञंटका मख कटे से नदीं विधताहे। ओर श्रज्ञ मटुष्य मं तो 
यह स्वभाव हं नदीं, कं बिषयादि कै संग से विकार नदीं होय । अतः उपदे शका ने 
ङसङ्गादि कराकर मचुष्य की माचुपौ बुद्धि को प्रलटाय दिया (विवेक युक्त बुद्धिको 
्मविवैक युक्त कर दिया) तथा सतसङ्खादि से विख श्रनार्म परायण कर दिया । 

अनतः बाट्यादि चारो अवस्था मे स्वम्र तुल्य संसार विषयादि कदी बातों 
को मयुष्य कते रहता हे श्रौर भूठ ( मिथ्या ) बात वस्तु को ही कर ८ सत्य ) 
मानते रहता है । तथा विवेकपूर्वक सत्य मिथ्या को नदीं समता है । अतः 


अविवेक से सत्य मिथ्या को एकं दी करके मानते रदता हे । 
८ 


~ === 
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ञ्नतः मिथ्या बात मात्र ( वाचारम्भण मात्र ) विकार को या मिथ्या शब्दः 
को कोई मिथ्या नहीं समता हे । इर प्रकार सतव अविवेकी मरष्यता को विवेकः 
आदि को तथा सुख शान्ति को गमा कर गये ( नष्ट हुए ) । 


अगे दे दे सवन गमाया | माचुप बुद्धि न सपनेहँ पाया ।\ 
चोतिस अचर से निकटे जोह । पाप पुण्य जानेगा सोई ॥ 


जिन लोगों ने विवेकादि से मचष्यता को सिद्ध करके कष्यान इसङ्गादि क 
स्यागपूक यहो ज्ञान ध्यानादि से जीवन युक्तिको नहीं प्राप्त क्गिया, सो सव 
लोगो ने अगेकीञ्माशादे दे कर, सद्धिचार आदि को मवुष्यता युक्त जीवनं 

५ क # क प क (न 
को व्यथं गमाया । क्योकि अनेके रोक विषयादि की आशा बाल्ते माचुषी 
विवेकमयी बुद्धिकोस्वक्रमं भी नहीं पये । 

ओर जो कोई चौतिस क्षर के जाल से निकलता है ( नाम रूपात्मकं 
देहादि को मिथ्या समभकर शद्ध आत्मा को शब्दावाच्य ; निजस्वरूप समता 


हे ) सोई पाप पुण्य ( अनात्म श्चौर आत्मा ) को विवेकपूर्वक अपरश्च जानता 
हे ओर जनेगा । 


साखी-सोह कहते सोह दोहुगे, निकरि न बाहर आव ¦ 
हो हूर ठाद कते हौ, धोखे न जन्म सावं ॥२४॥ 
चौ तिस अक्षर से निकलने के लिये युक्ति बताया गया है कि, सोई (देहादि 
को कहते हुए, सोई ( देहादि ) स्वस्प ही क्या तुम कभी हो सकते हो १ अर्थात्‌ 
देहादि को कहने वाला तुम देहादि स्वरूप कमी नहीं हो सक्ते हो । स्योकिं - 
““धटद्र्टा घटाद्‌ भिनः सर्वथा न वटो यथा । 
देहद्र्टा तथा देहव्रितयाद्‌ मेदमहति ॥ 
घट को देखने बाला जैसे सवथा धट से भिन्न रहता.है, षट सूप नहीं 
होताहे। वैसे तीन देहोंका द्रा तीन देहोसे भेदके योग्यहै। ओरजो 
देह का द्रष्टा है, सोई वक्ता है अतः वह किसी विकार नाम रूपात्मक नहीं ई । 
अतः जो ङक तुम देखो या कहो उन सव से बाहर निकल न आथो । अथात्‌ 
माया आदि युक्त चेतनात्मा में ब्रह्मादि .श्दां की शिति को जानकर, माया 
आदि से उपलक्षित ( रहित) शद्ध रहम निजात्मा को शुद्र मनोडृतति मात्र से 
व्यक्त करो ( समो )। नँ हूर ( प्रत्यक्ष ) उस रूप से उपस्थित दोकर कह 
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रहा हँ । त॒म धोते ( मिथ्या नाम सूप ) मेँ आत्म बुद्धि करके इस जन्म को 
व्यथं महीं गमाघो । 

विनु विचार सत्सङ्ख के, ्रमवश ह्व संसारि। 

करि कुसङ्क गहि असत भव,. वहत॒ मोह के धारि ॥४९॥ 

विनु विवेक करि ध्यान ह, आचा से बन्धि जाय । 

पाप पुण्य जानै नहीं, गुरु विनु रहत भुखाय ॥५०॥ 

मन बुधि इद्रिय प्राण के, गमनागम रुख जोय । 

गमनागमन विहीन सत, साक्षि आतमा सोय ॥५१॥ 

जाति धमं गुण कमं अरु, सम्बन्धादि अनेक । 

नाम हेतु हैँ वस्तु के, आतम मे नहि एक ॥५२॥ 

शुक्छादिक नहि रूप तहं, नहि आकार विकार । 

सम रस सबको जानता, आतम सो निर्धार ॥५३॥ 

ते काहु का कोड नहीं, तेरा या जग माहि 

तँ सवबका सव तोर है, यों रुख तब भय नाहि ॥५४॥ 

निर्विशेष तूं है सदा, सब विशेष जग माहि । 

जो विरोष को जानता, सो.विशेष ह्व नाहि ॥५५॥ 

रमैनी २५ 
घोतिस अक्षर क यदी विशेखा । सहसो नाम याहि मेह देखा ॥ 
शूडि भटकि नर शिरि घट आया। इता जान सो सबन गमाया ॥ 
नाम कूपके भेद मे, भटका यह्‌ संसार । 
लहा न एक स्वरूपसत, खोजत फिरै असार ॥५६॥ 
पांच कवर्गादि के पचीस अक्षर श्रौरय,र,ल,व,ये चार, तथाच, प, स, 

ह, क्ष, ये पाँच मिलाकर चोतीम अक्षर होते ह, कि जिनसे निकलना चाहिये । 
उन चौतिस अक्षरों का दी यह सब विशेष ( भेद प्रकार ) रूप संसार हे । क्योकि 


इन चोतीस परिमित अक्षरों म सदस्रो ( अनन्तो ) नाम देखे जाते हं । ओर 
नाम मात्र दी विकारात्मक संसार है । स प्रकार श्रुति भी कहती हे । 


इन नामो मे ( मिथ्या देहादि १ ) मे जो मलुष्य सत्यात्मादि बुद्धिसे भूला 
( आसक्त इआ ) सो मिथ्या व्यवहारादि में मटका ( भ्रमण श्रिया) तथा 
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ग्ननेक लोकादि मं भटका श्रीर्‌ भटक कर फिर किसी षट ( शरीर) मं कमं 

वासना आदि के श्रयुसार आया ओर आता हे । तदं फिर भ्रष्ठ मानव शरीर में 
बार वार श्राना श्रति दुलेम है । अतः यदि पशु श्रादि शरीरो मे फिर श्राया, तो 
जो यहौँ जान ( ज्ञान प्राण शक्रिति ) हता ( था ) सो ज्ञानादि सव इमने गमाया । 


खोजाह बह्म विष्णु रिव शक्ती । अनन्तक खोज वहू भक्ती ॥ 
गण गन्धवं खोज नि देवा । अनन्तखोक खोजहि बहु सेवा ॥ 
यद्यपि नाममें भूलनसेप्राप्तज्ञानकामी श्रभाव दो जाता है; तथापिं 
मनुष्य नामात्मक ( शरीर स्वरूप ) ब्रह्मा, विष्णु, शिव शओरौर शक्ति को खोजते हे । 
रर ब्रह्मा आआदिभी किसी नाम नामी को खोजते हं । श्र बहुत भक्तिपूर्वकं 
अनन्त रोको को सव खोजते द । ओर गणदेव, गन्धवंदेव, मुनि रोग श्रोर्‌ श्रन्थ 
देव भी बहुत सेवा ( भक्ति , प्क अनन्त ( अविनाशी लोक ) को खोजते हे । 
तथा अन्य जीव गणदेवादि को खोजते ह- 
विष्णुश्वरत्यक्षावुग्रं तपो वर्पाण्यनेकशः | 
बरह्मा हरद्धया द्वा ध्यायन्तः कमपि ध्रवम्‌ ॥१॥ 
कामयानाः सदा कामं ते त्रयः सवदैव दि । 
यजन्ति यज्ञान्‌ विविधान्‌ ब्रह्मविप्णुमहेधराः।॥।२॥ 
( देवी भा० स्क० १।८।४५-४६ ) 
वे विष्णु अनेकों वपं उग्र तप करते हे | ओर ब्ह्या तथा हर भी उग्रतप 
करते हँ । इस प्रकार तीनों देव किसी अरविनान्नी के ध्यान करते हुए तप करते 
है ॥ १॥ श्रौर वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश देव किसी काम्य वस्तु की इच्छा 
करते हए सदा ही अनक प्रकार के यज्ञ करते हं ॥ २॥ 
देवापि मागे शद्यन्ति अपदस्य पदेपिणः । भ०्भा० ला० अ० २३९।२२) 
श्रपद्‌ ज्ञानी के पद को चाहने बाजे देव मागं में भूलते ह । 


साखी-यती सती सब खोज, मनि न माने हार । 
बड़ वड जीव न वाची, कहिं कबीर पुकार ॥२५॥ 


यती ( योगादि यल करने वाले संन्यासी ) सती ( सत्यवक्ता पतिव्रता ) 
ये सव भी नाम सूप विशेषके खोज में लगे रहते हँ । क्योकि जव तकं नाम स्प 
से नहीं निकलते है, तब तक इनके मन खोज से हार ही नदीं मानता हं ( निश 
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शान्त नदीं ह्येता हे ) श्रतः वह मन ही स्र को भटकाता है । अतः इक्र खोज से 
मनके हार माने के .षिना इस खोज भूल भटक से बड़ बड़ सिद्ध योगी रादि 
जीव भी नहीं बचते है । श्रौर मनो निग्रह विवेकादिपू्रक सङ्गादि को त्यागने पर, 
निजात्मा के अचुभव से ही सब जीव निर्विशेष आनन्द पद को प्राप्त करते हं। 
अतः सङ्खत्यागादि के लिये कबीर साहव पुकार कर कहते हँ-- 

“'दौडत दौडत दौडिया, जेतिक मन की दर । 

दौडि थके मन थिर भया, वस्तु टर की ठीर ॥” (अंग की साखी ) 


इति संसारासारता वणेन प्रकरण ११ 


~ © च ० @न््----- 


अथ सत्यकतौ पिचार प्रकरण १२ 
रमेनी २६ 


आपुहि कतां भया ऊलाला । बहु विधि वासन गे ङम्हारा ॥ 
विधि ने सवदहि कीन्द एक ठा । अनेक यत्न के बने कनाऊ ॥ 


जिहि खोजत सुर नर मुनि, सो कर्तां सव काहि। 
सर्वातम गत भेद सो, चित्र रचत जग माहि ॥५७॥ 
देहादिकं अभिमान तजि, ताका करत विचार । 
सो जन ठह सुख सुयश को, लहत मुक्ति सत॒ सार ॥५८॥ 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ कश्चनमिपत्‌ स॒ ईक्षत लोकानु 
सजा इति । एेतरेय'"' खष्टि से प्रथम यह सव संसार आला दी में लीन था, 
इससे एक आत्मा दी था, क्रियायुक्त ड नहीं था, उस आत्मा ने विचार किया 
कि लोकोकी सषि करू | इत्यादि श्रतियों के अनुसार, जो नाम रूपादि सब 
विरोषो ( मेदो ) से रहित आत्मादहै, सोआप दही मनो माया दारा इलाङ के 
` स्मान व्यष्टि-समष्टि जगत का कतां भया ( हुआ ) हे । ओर वही इम्भकार बहत 
प्रकार के शरीर शूप वासन (८ षट )} को गदृता हे । 


ओर प्रारन्ध कमं कार ब्रह्मा सूप विधि ने यद्यपि माता-पिता देश आदि सूप 
सब साधनों को एकत्र ( एक स्थान मे ) फिया, ओर करता है । तथापि उम 
कतां के दी अनेक सत्ता प्रकाशादि रूप यत से यह कनाऊ ८ इत्सित नाम बाला 
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कायं स्प काया ) बनकर तैयार हुभा ओर होता है । ओर क नाम वारा आत्म- 
देव बहुत यल से शरीरी बना तथा बनता हे । 


जठर अग्नि महँ दीन्ह प्रजारी । ता मर्ह आपु भये प्रतिपाी ॥ 
बहुत यतन के बाहर आया ! तव रिव शक्ती नाम धराया ॥ 


उक्त रीति से प्रथम मानस संकसपमय रचना करके उस कचं घट को पकाने 
के ख्यि, भौतिक घटको रचनेकेरियि, कर्ताने उसदेहस्पषटको माताके 
जटरानर ८ गभस्थान ) में प्रजार दिया ८ जङाया ) ओर उसमें आप प्रतिपाङक 
हआ । क्योकि- 
“श्रजापतिश्वरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा व्यजायते । 
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थु थंवनानि विश्वाः ।॥” 
( शुदयज०° ३१।१९ ) 
स्वात्मा प्रजापति गमं में प्रवेश करता हे, ओर बस्तुतः जन्म रहित होते भी 
भूतो मं माया से बहुधा जन्मता हं । उसके योनि (स्थान) को ज्ञानी जानते ह । 
ओर उसमं सव शुवन स्थिर हए हँ । इत्यादि" वेद्‌ भी उक्ताथं को ही कहते हं । 
वृह कर्ता ही गभं मे पालकादि रूप से वस कर, फिर जन्मकार में बहुत 
यत्न करके गभ से बाहर शरीर सहित आया, ओर आता है । तव शरीरी बनकर 
वह॒ अपना दी शिब ८ पुरूष ) ओर शक्ति (ल्ली) नाम धरायादहै। अर्थात्‌ 
विदाभासादि द्वारा एक सत्य चिदात्मा दी व्यावहारिक जीव कूप होकर अनन्त 
ल्ली पुरुषादि. हआ है । ओर वस्तुतः वह स्री पुरुषादि सव भेदो से रहित हे । 
नन स्री न पुमानेषः ।” ( श्वेता० ५।११ ) इत्यादि । 


घर के युत जो दोय अयाना । तके संग न जाय सयाना॥ 


साची बात कटी में अपनी । भया दिवाना ओर फिं सपनी ॥ 


जेसे धर का ओरस पुत्र भी यदि अयान ( अज्ञ अधर्मी पतित ) कमागौ हो 
जाता है, तो उसके संग मे सयान ८ विवेकी ) धर्मात्मा पिता नदी जाता है। 
तैसे ही अपनी आत्मा से शरीर इन्द्रियादि उत्पन्न हए ह, परन्तु ये अज्ञानमय 
दुःखद अपवित्र ह । इनमें विवेकी आसक्त अभिमानी नदीं होते दै । अविवेकी 
इनमे अभिमानादि करके दुःखी देते है । 


१, एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः, पूर्वो ह जातः स उ गमे अन्तः । ( शवेता० २।१६ 


ए पिं 
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निजस्वरूप कर्ता से जन्य यह देह होती है, सो अज्ञ पुत्र के समान संग करने 
योग्य नहीं है । ओर इसके संगादि के त्याग से भुक्ति होती है, इत्यादि । परन्तु 
संसारी जीव अन्य की स्वस्र तुस्य मिथ्या बातों को युनकर दिवाना ( उन्मत्त ) 
हुआ ह । अतः संगाद्वि को नहीं त्यागता है, किन्तु मिथ्या देह इर जाति आदि 
का अभिमान करता है |. 


युप परगट दै एके द्धा । काको किये व्राह्मण शुभा ॥ 
शूठ गवं भूले मति कोहं । हिन्दू त॒रुक मूठ र दोहे ॥ 

जिस शरीर के अज्ञ अभिमानादि करे है, सो गुप ( घक्ष्म॒ या गर्भस्थ ) 
ओर प्रकट अवस्था में एकै दूध ( जाति स्वभाव › वाजे ८ माया अविध्रामय ) या 
भोतिक रहते हैँ । सव मानव देह की सव अवस्था मेँ एक मानव जाति रहती है | 
तों शरीर इष्टि से किसको शुद्ध ब्राह्मण कहा जाय । धर्मं सदाचार ज्ञान आत्म 
दृष्टि से शद्ध कहा जा सकता है । परन्तु जैसे श्वेतादि पाच वर्णं (रंग ) के गाय 
के दूध युपर प्रकट दोनो अवस्था मेँ एक शेत स्वरूप रहता है, तैसे चार वर्णं ओर 
अन्त्यजादि के शद्ध आत्मा भी एक स्वरूप रहता हे । चाहे वह अज्ञ के हृदय में 
गुप्त हो ज्ञानी क हृदय मे प्रगट दो, परन्तु आत्मा में विलक्षणता नदीं होती हे । 
अतः न शरीर में श॒द्र-अशद्र जाति आदि का द्‌ है, न आत्मा में मेद है । किन्त 
मेद सथ अज्ञानादि से करिपित हैँ । 

अतः कवीर सादय कहते हँ कि भटी वस्तु देदादि के गवं (अभिमान ) करके 
कोई भी सत्यात्मा को नहीं भूलो । किन्तु सत्यात्मा राम के सदा स्मरण भजन 
करो, क्योकि ब्राह्मणादि पोच भेद के समान, हिन्दु ओर तुरुक येदोड्रुभी 
भढ ही करिपत हें । 

जिज्ञासा हु किं सव मेद मिथ्यादहै,तो सत्य च्या! क्योकि . किसी 
सत्याश्रय के विना मिथ्या की प्रसिद्धि नदीं हो सकती, तव कहा गया हे कि- 


साखी-जिन यह चित्र बनाहया, सोचा सो खत धारि । 
कहहिं कबिर ते जन भटे, चित्रि ठे विचारि ॥२६॥ 


जिन ८ जिस › सर्वात्मा कर्ता ने अपनी माया शक्ति से यह संसार शरीर 
रूप वित्र को बनाया है, केवर बही त्रारि (सवेनियन्ता अन्तर्यामी ) सत्य हे । 
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अथवा हे सुत ! ( शिष्य ! ) उस चित्रकारसूप सत्यका धाएण ( निश्चय) 

क्रो । कथीर साहय कहते हँ फिं वे ही जन भले ८ सखी मक्त ) होते हँ कि जो 

चित्र को विचार कर उस चित्रकार को लेते ( आत्मस्वरूपसे प्राप्त करते) हे, 

निजात्मा चित्रकार को समते ह । अतः उसे समभना चाहिये । इत्यादि ॥२६॥ 

सम्बन्ध- प्रथम कुलाल सूप से कर्ता का बणेन किया गया ह । तहँ ब्रह्मा 

आदि विषयक भ्रम की निबत्ति के ल्यि । ओर “यो ब्रह्माणं विदधाति पूम्‌ ।" 
( श्वेत० ६।१८ ) आओ ब्रह्मा को प्रथम सिद्ध करता है-- 

“यस्माद्‌ विष्ण्वादयो देवाः चयादिव मरीचयः । 

यरमाजगन्त्यनन्तानि बुद्बुदा जलधेरिव ॥'' (योगवा ० ३।५।७) 

जिससे विष्णु आदि देव घय से किरण के समान होते हँ । ओर जिसंसे 

सश्र के अनन्त बुदवुद के समान अनन्त संसार होते हें । उस एक सर्वात्मा सत्य- 

कर्ता को समाने के लियि कहते दं कि- 
रमैनी २७ 
ह्या को दीन्हों बऋयण्डा । सात दीष पुहुमी नव खण्डा ॥ 
सत्य सत्य के विष्णु दिदराहईं ! तीनि खोक मह राखिन जाई ॥ 
सर्वातम जगदीश इक, देत सबहि अधिकार । 
पाल्त सो सवको सदा, करत विविध विस्तार ॥५९॥ 

उक्त मायी सर्वज्ञ कर्ता ८ ईश्वर ) ने बह्मा को ब्रह्माण्ड में जन्स दिया । ओर 

सात द्वीप नव खण्ड युक्त पृहुमी (भूमि) आदि में रचना कायं विप का अधिकार 

दिया । “दहिरण्यगभं जनयामास पूम्‌ ।” ८ श्ेता० ३।४ ) इत्यादि ` ओौर सत्यनाम 

बाले विन्णु को लोक मेँ सत्य पालक रूप से दृद़ाया ( निश्चय कराया) ओर रखा, 

कि जिससे विष्णु तीन ओक में बार थार जन्म लेकर जाते हँ ( अवतार लेते ह )। 


छिङ्ग रूप तब शङ्कर कन्दा । धरती खिखा रसातर दीन्हा ॥ 
तव॒ अष्टङ्गी रचौ मारी । तीनि छोक मोहिन सब श्चारी ॥ 
हितिय नाम पारवती भयऊ । सो कतां शङ्कर . कँ दय ॥ 


उक्त ब्रह्मा ओर विष्णु को विभूति मिलने पर, पराण के अनुसार ` उन्दं 
स्तन्त्र करठंता का अभिमान . हो गया, ओर परस्पर विरोध दो गया । तब कतां 
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- ने उनके अभिमानादि फी निषि के लियं लिङ्ग रूप र उयोतिर्मय शंकर 
को रचा ओर रसातल तक धरती (भूमि) में उस रिङ्ग की विला 
( कोक ) गाड दिया | 

॥ फिर सुन्दर आड अङ्ग वाली अष्टाङ्गी नामक तथा सती नामक कुमारी को 
कता ने दश्च प्रजापति कै द्वारा रचा । उस मारी ने . व्रिरोकवासी सव देवादि 
को मोहित किया । वही कमारी दूसरे अवतार मं पारबती नामवारी हृदं । तब 
कर्तां ने शङ्कर के प्रति उसका प्रदान किया। इस प्रकार यह सथ खीला एक 
ईश्वर से ही होती है! अतः बह्मा आदि अनेक दैधर नहीं ह । किन्त॒- 
एक ही पुरुष एक हे नारी । ताते रची खानि भौ चारी ॥ 
दामन वमन देव ओ दासा । सत रज तम गण धरती अकाशा॥ 

इस पूवं कदी रीति से एक दी सर्वात्मा स्वतन्त्र पुरुप हे। ओर उसकी 
शक्ति रूप माया नाम बारी नारी भी एक हे। उन दोनों से दी रचना होने से 
अण्डजादि चार खानि हई है । 

शमां उपाधिवाज्ते बराह्मण, वमां उपाधिवाले क्षत्रिय, देव उपाधिवाले वैश्य 
ओर दास उयाधिवाले श्र ( सेवक ) उस एक कर्ता से हए हैँ । ओर सयु, 


रजोगुण, तमोगुण के विस्तार परथिवी से आकाश ( स्वगादि पयंन्त ) सब विस्तार 
एक ही मायी कर्तासे हु्रा हे । 


साखीं-एक न अण्ड ओंकार ते, सब जग भया प्रसार । 
कहद्िं कबिर सब नारि के, अविचर पुरुष भतार ॥२७॥ 
एक ओकार ८ मायी परन्रह्म ). से अनन्त अण्ड ( बह्माण्ड ). ओर-सब-जगत 
का पसार ( विस्तार ) भया हआ है । अतः कीर साहय कहते हें कि सब नारी 


८ प्रतन्त्र ) ब्रह्मा से वृण पर्यन्त जीव का एकं ही अविचंरु ( निष्िय) अविनाशी 
पुरुष भर्ता ( पोषणकर्ता ) है, अनेक नहीं ॥२७॥ ` 





ति जिः ऋतिः च ऋः जः तिः जिः ती 
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सम्बन्ध--घट तुर्य ब्रह्माण्ड ओर शरीरो का जो कुम्भकार त॑स्य कता है, 
सोदे पट तुल्य निस्तारो का जुाहे तुल्य कर्ता हे, अन्य नही, इत्यादि आशय 
से कहते हं कि 
रपेनी २८ 
© 
अस जुख्हा कां ममं नं जानां जिन जग आनि पसारिन ताना॥ 
धरति अकाश द्वि गाड खनाया } चान्द सू्य॑दो नरी वनाया॥ 
उत्पत्ति प्रख्यादि जो, करत कुबिन्द. समान । 
तिहि निज पद जाने विना, भूखा सक जान ॥६०।॥ 
उक्त अविचरु कर्ता ठेसा अद्यत जोलहा हे, फ जिसके सर्म ( रहस्य ) को 
बड़े बड़े लोगो ने भी नदीं जाना । ओर जिन (जिस) ने जगत तान (विस्तार) 
को आनि (का) कर प्रत्यक्ष ही पसारा ( फैलाया ) है । भूत भोतिक संसार को 
रचा है । तो भी उसके मर्म को लोग नदीं जान सके । 
` अथवा जिन लोगों ने सकाम कभादि कै ताना को जगत मेँ आकर ताना 
( फैलाया ) उन लोगों ने इस भर्ता ख्य जुलाहे के मर्म को नहीं जाना । 
उस जुखाहे ने धरती श्रौर आकाश ८ सख्रगं ). दो गाड़ खनाया है । ओर 
अध्यात्म अधिदैव चन्द्र, यंरूप दो दो नरी बनाया है । (कपड़ा धुनने के समयं 
जिसे पैर देकर पैरों से यन्त्र को चलाया जाता है, उसको गाड़ कहते है । ` ओर 
तों के आधार को नरी कहते है ) । 


सहस तार तै पूरिन पूरी । अजह चिन कठिनं दै दूरी ॥ 
कहहिं कबीर कमं से जोरी । सूत कद्ूत बिन भलं कोरी ॥२८॥ 


उस कर्ता नै सहस्र (अनन्त) तारों को लेकर आकाश सूप पूरी (थान) 
को पूर्णं किया है। ओर श्वास-प्रधास रूष प्राणां से शरीर को पूणं किया है । 
ओर अनादिकाल से अजदहं ८ ्रबतक ) बीन रहा है । आगे कठिन दूर काल 
पर्यन्त वीनना है। शक्त के रिये पट नदीं बीना जाता है। चन्यं के लिपि 
सदा बिनाई होती ह। 

कबीर साहम कहते हैँ कि जीवों के कर्मो से दी ट हृ तन्त॒ओं ( प्रवाह) 
को जोढ़कर बद कोरी ( जुलाहा ) घत-ङदत सभी को भलीर्भाति से टी विनता 
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है ८ सुकमे-ङकमं कै अनुसार सब शरीर को सावधानी से रचता है । उसकीं 
रचना मं तनिक भी भूल अमादि नदीं होते हं ) ॥२८॥ 


इति सत्यकता विचार प्रकरण १२ 


-------- ~र उन्व्व्------ 


अथ सल्यकर्ता क ज्ञान बिना भमादि प्रकरणं १३ 
रयैनी २६ 


यरि विधि कहौं कहा नहिं मानः । मारग मादिं पसारिनि ताना॥ 
रात दिवस मिलि जोरिन तागा। ओत काटत भरम न भागा॥ 
ज्ञानपन्य इमि कहत गुर, चर्त न तहँ कुलोग । 
चलत सन्त सन्तोष गहि, जहत शान्ति सुख योग ॥६१॥ 
कबीर साहब कहते हे किं मे इस पूवं कटी रीति से एक सत्यकर्ता की बति 
को सदा कहता हँ । जिन लोगों ने इस कहा हा उपदेश को नदीं माना, उन 
लोगो ने सांसारिकं गमनागमन के मार्गो मं काम्य-कर्मादि सूप तने को पसारा 
( जन्मादि कै हेतु रूप सांसारिक कमं किया रोर करते ह ) । 
ओर ्रपने परिवार विषयादिसे मिलकर के दी (संग आसक्ति पूरकं 
ही ) कर्मादि तागों को रात-दिन मिरु-मिलकर जोइते हें । तथा ओरते-कारते 
( खण्डन-मण्डन वाद-विवादादि करे ) हँ । परन्तु असङ्गतापूवंक एक सर्वात्मा 
राम के भजन विचारादिके अमाव से, इनका संशय भरभादि नदीं भागा है, 
न भाग सकता हे । 


भरमा सव घट रहढ समाई ! भरम बोडि कत नदिं जाई॥ 
पर न पूरि दिन दिन्‌ चीना । तदहं जाय ज अङ्ग निहीना ॥ 
जो मत जदि अन्त चलि आया। सो मतं सब उन प्रगट सनाया ॥ 


भ्रम के नहीं-मागने से सव्र के घट ८ हृदय ) मेँ समाय कर अरम दी रह गया 
( मिथ्या वस्तु सत्यरूप निधित हो गया ) अतः यह भ्रान्त पुरुप भ्रम को छोडकर 
कहीं सत्संगादि में नदीं जाता है । अतः सव्य ज्ञानादि के अमाव से इसको कभी 
र नदीं पड़ता हे । ( पूणे ति नहीं होती ह ) । 





&८ चौजकः ` [रमैनी 


+ + + > ११.१०१. [9 1 कि क चिकि ` त क चि ` ऋति भि [१ ॥ (मि थ 


रिन्त $सङ्ग तष्णादि से दिनो-दिन ( सदा ) यह क्षीण ( नष्ट ) होता जाता 
हे। उस अवस्था मेँ भी वँ ही जाता हे कि जहाँ ज्ञान-ध्यानादि के अङ्ग (साधन) 
से विदीन ८ विवेकादि से रदित ) अभिमानी दम्भी आदि रहते हे । 

फ़िर जो (जिस) मत (धम-ज्ञानादि) से इन जीवं के आदि अन्त (जन्म-मरण) 
होते चले आ रहे हैँ । वदी राग-देषादि मय मत, उस -अक्ञ ने इन्हे प्रगट करके 
सुनाया ओर समाया ८ सत्य मेद राग-देषादि को निधित कराय दिया )। 


साखो-वह संदेश फर मानेहु, ीन्दों शिरिं चदय । 
सन्तो हे सन्तोष सुख, रह तो हृदय जडाय ॥२९॥ 
उस परलोक स्वगादि के सदेश ८ मिथ्या नित्यत्वादि उपदेश ) को तुमने 
फुर ( सत्य ) मान ख्या ओर चिर ही पर चद़ाय लिया ८ उसकी आश्ा-तृष्णादि 
को शिरोधायं कर लिया ) जिससे आशा श्रादि की बृद्धि से शोकादि द्वारा हृदय 
तपता हे । ओर हे सन्तो ! सन्तोष दी सुखरूप है, अतः एक सर्वात्मा को- सत्य 
समकर, अनेक वस्तु को आशा-दष्णादि को त्याग कर यदि विचारादि से सन्तुष्ट 
रो, तो अदी हृदय जडाय ( शान्त शीतल हो जाय › ॥>६॥ 


रमैनी ३० 


वे भूटे षट ददान भाई । पाखण्ड वेष रहा रपरा ॥ 
जीव शीव का आहि नशोना । चारो बद चतुश॑ण मौना ॥ 
असन्तोष दुख मूल दहै, पाखण्डहु दुख मूल । 
मानत नाह सदशुरु वचन, पाखण्डी सह श ॥६२॥ 
हे सन्तो ! भाई ! विवेकादि रूप ज्लानाङ्ग से रदित वे पट दशंनी भी 
मिथ्या मं भूले ( आसक्त ) है कि जिनमे पाखण्डरूप वेप ही स्पटाय रहा 
ह । अतः जिनको एक सत्यामा का ज्ञान नहींदहै, सो पाखण्डरूप वेष में 
लिपटे ( फंसे ) ह । 
ञ्नीर वह पाखण्डरूप वेप अभिमान दम्भादि जीवों के शिप ( म ) को नष्ट 
करनेवाला हे । ओर शभ के नष्ट होने से जीव अण्डजादि चारो खानो मेँ बद 
( बन्धनयुक्त ) होते हँ । उनमें भी जो जीव शरीर जन्य दोपसे मौन ( मूक 
स्थावर ) खान में प्रप्र होते है, सो अन्य की अपेक्षा चतुर्यंस बन्धनयुक्त होते 
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ह । वहाँ से निकलना अति कठिन हो जाता है । तथा योगी आदि चार षद्ध होते 

ह । ओर मौन ( अनीश्वरवादी ) चतुर्गंण बन्धनयुक्त होते है 

'शरीरजेः कमंदोपे्याति स्थावरतां नरः। वाचिकैः श्रगपक्षितां मानसैरन्त्यजातिताम्‌॥ 
शरीर जन्य कमेरूप दोष से मनुष्य स्थावरता को पाता है । वाचनिक दोष से 

मृग पक्षि होता ह । मानसं से अन्त्यज होता है । 


जेन धमेक ममं न जनै । पाती तोरि देव धर आनै॥ 
दवना मरुजआ चम्पके पला । मानहु जीव कोटि समं तूखा ॥ 

एक सतयामा के विवेकादि से रहित जैनी परमथमं के ममं को नदीं जानती 
हे । अतः सजीव शृक्ष की पत्तियों को तोड़कर निर्जीव देव के घ्र ( मन्दिर ) मे 
लाता हं । श्रौर निर्जीव मूर्तियां पर चद्राता है। 

ओर दवना मरुत्रा चम्पा के एूल तो मानो करोड जीव के सम॑त॒रय (समानं) 
रहते हं । या जनी उन्हे करोड़ जीवतुर्य मानते है । तो भी अर्िसा धमं को 
माननेवाले जेनी उन्दँ तोड़ लाते है, अतः धमं के मम को नदीं जानते है । 


ओं पृथिवी कै रोम उपारे । देखत जन्म आपनो हारे ॥ 
मनमथ विन्दु करं असरारा । कर्ये बिन्दु खसे नदि दारा ॥ 
ताकर हारं दोय अदभूता । छो दशन महै जनि बिगृता ॥ 
ओर पाथिव देह के रोमों को जेनी उखाइते है । तथा पृथिवी के रोमसूप 
वनस्पतियों को उखाइते हँ । तहँ जीव को कष्ट देते हए भी धमं मानते दहै । 
अतः ्र्हिसा को धमेरूप देखते ( मानते ) रहने पर भी ममं के ज्ञान के भिनी 
इमागं मं अपने जन्म को हारते ( नष्ट करते ) दँ । ओर बजोली शद्रा आदि के 
भमी जेनी मनमथ ( कामः) के बिन्दुके साथ ेसा रार८( इड) करते है कि 
जिससे बिन्दु कलपता ( शुन्ध होता ) दै, परन्तु लिङ्ग ढार से योनिम गिरने 
नीं पाता हे । इस प्रकार के जेनिर्यां का ओर उनके बिन्दु का अद्यत (विचित्र) 
हाल होता है । अतः खः दशनो मे अनीश्वरवादी यह जनी अपने कल्याण को 
-अधिक्र निगोता ( गमाता ) है। 
साखी-न्ञान अमर पद बाहर, नियरे ते दे द्र। 


जानं ताको निकट हे, अनजाने को द्र ॥३०॥ 





धि वीजंक [.सैनौ 
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पनी माया शक्तिसे सब का करता होता हश्रा मी शुद्ध ज्ञान स्वरूप भ्रात्मा 
्ी अमर पद ( अविनायी स्थान ) दै । ओर उसका ज्ञान (८ अपरोक्त अमं ) 
भमर पंदः( मोक्त भागं ) है । परन्तु जो जीव उस अमर पद्‌ से वाहर है, उसकं 
क न से रदित दै, सो नियरे ( पास की वस्तु) सेदी दूर दै । अतः बै उपर दर 

मे मोक्त स्थान का षणेन करते है । 

परन्त॒ जो सत्य मोच्च स्थान को जानता है, उसके लिये बह मोष स्थानं 
अत्यन्त निकट स्वरूप ही है । अनजान ( अज्ञ ) के दी श्य द्र है- 
+द्रात्सुद्रे तदिहान्तिके च, पश्यस्स्िैव निहितं गुहायाम्‌ ।“ ८ धरण्डक २।१।७ ) 
दूद्‌ तदन्तिके । ८ ईंशो० ५ ) ॥ २० ॥ 

रमेनी ३१. 

भजँ ते तृण किण मर्ह दोहं । तृणते बज्र करे पुनि सोई ॥ 
निरू नीरुजानि परिहरिया । कर्मक बधु जाङ्च करिया ॥ 

ञ्ज्ञान से दूर ज्ञान से निकटवर्ती कता से दी वज तुस्यदुर्मेच संसार प्रख्य 
फे आरम्भ काल में बज्र से कण तुर्य चण मात्र मेँ दो जाता है । रौर किर बही 
कर्ता ुष्टि के आदि कालम ठण से वज करता है । अतः संसार उत्पत्ति नाच्च 
बाला है ओर कर्तां भ्रचल् अनादि हे । 

उस निरू (अविना शी अखण्ड आनन्द नीर कं फरना वर्षा वाते ब्रह्मात्मा 
क्षो नीडजनानियो ८ निगंत ज्ञान बाले अज्ञानियां ) ने स्वंथा त्याग दिथा। 
ओर काम कर्मादि से वेध कर, कर्माधीन मिलने वाले तुच्छ विषयादि का लालच. 
(लोम) किया, श्रौर करते है । अतः सत्यात्मा के विचारादि नदीं करने पाते हं । 


करं धमं मति बुधि परिहरिया । शटी नाम सौव ले धरिया ॥ 
रजगति जिवि कीन्ह प्रकाशा । कमं धमं जुधि केर विनाशा ॥ 
उक्त रोभ से सात्विक कर्मादि सूप स्वधमं का ओर भावी दित कौ मति 


( ज्ञान ) का ओर वतमान हित की बुद्धि ( ज्ञान ) का त्याग क्रिया| ओर शटी 
(मिथ्या) नाम मात्र विकारात्मक वस्तु को सत्य नाम लेकर धारण किया । 

फिर उत्तम मध्यम ओर कनिष्ठ तीन प्रकार की राजसी गति का अकाश 
किया, फि जिससे सासिक कर्मरूप धमे श्नौर बुद्धि (एकात्म ज्ञान) जाक 
भाश्च दुआ, अलाम इवा । 


त्रा व का क काक 


| (| 
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कोनी किः भिः नः जि नि चि ति = कि । # 


भाव है कि मनुस्मृति अ० १२ में गुणो के रक्षण श्रर गुणं कत गतियो 
का वणन है| तहौँ तामस गति, स्थावर छि कीटादि भाव कौ यथपि मनुष्य 
नहीं चाहते है, तथापिं युद्ध, ्पेयपान, राज्य, विवाद, गान, तुच्छं दव भावादि 
रूप तीन प्रकार की राजक्षी गति चाहते है, फि जिससे तप, त्याग, वैराग्य, धमं 
ग्रात्मविचार, ज्ञान, शौच, सन्तोष, शमदमादि सास्ति गति गुण धमं का अभाव 
हो जाता है--"ुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया .मतिरागामि गोचरा इस कोच के अलु- 
सार वर्तमान विषयक ज्ञान को बुद्धि ओर भाव्री विषयक को मति कहते हं । 


रवि के उदय तार भो छना । चर बीर दून मह रीना ॥ 
विष के खाये विष नहिं जवे । गारुड सो जो मरत जिअवे ॥ 


जैसे रवि ( षयं ) के उदय से तारे क्षीण हो जाते है तैसे दी राजस तामस 
प्रवृत्तियों से रज गति के प्रकाश से साखिक कम्‌ धमं ओर ज्ञान कै नष्ट होने प्र 
जीव सब चर ( जङ्गम ) ओर बीहर ८ कठिन अन्धन युक्तं स्थावर ) इन दोनो 
योनिर्यो मे दी लीन ( प्राप्न ) हए ओर होते हे । 

क्योकि जैसे वरिपके खाने से प्रथम खाये हए विप की निडतति नदीं होती 
है । प्रथम के विपकी नशा(वेग)फिरिविपके खाने से नदीं जाती है । वैसेदी 
राजसी प्रवबत्ति भोगादि से प्रथम के भोगादिजन्य काम वासना ठष्णा मादि 
निषत्त नदीं होते है । जिससे चराचर योनिरयो मे अरमण सूप कष्ट होता है । ताँ 
जैसे चिप से मरते इए को जो मन्त्रादि दारा जिलाता है (मरने से बचाता है) सो 
भारुड़ कदा जाता हे । वेसेद विषय वासना आदि से बार-बार मरते हए को शक्तं 
सुखी करनेवाले ज्ञानी महापुरुष को युर ्राचायं कहा जाता दै, अन्य को नरी 


साखी-अख्ख जु कागा परक में, पलक में ईसि जाय । 
विषहर मन्त्र न मानये, गारुड काह कराय ॥३१॥ 
„ प्रन्तु गारुडी मी साध्य विपको ही मन्त्रादि दारा निवृत्त करता हे, ेतरादि 
ममं स्थान में साप के काटने पर, वह सोप का विष असाध्य होता है। उसको ` 
गारी भी निवृत्त नदीं कर सकता हे वेसे दी अविवेकि्यो से अरुख (अज्ञेय अचिन्त्य) 
ज्ञो भाया विषयादि रूप सपं रजोगुण का प्रभाव हे, सो जिनके पलक ८ नेत्र ) मे 
रगा, हृदय मेँ लगा श्रौर उनके नेत्र या हदय मे पलमात्र कारु में दी डंसकर 
चठ्‌ गया ( विषयादि नष्ट भी दो गये ) परन्तु उनके काम वासना भादि .से 


७ बीजक [ रमैनी 





व्याकुल यह जीव यदि सद्गुरु के बिपहारक ( नाशक ) मत्र को नदीं मानता दै 
तो सद्गुररूप गारुड भी उसको क्या कर सकते ह १ बह जन्मादि संसार से नहीं 
उवरता हे । अतः राजसी प्रवृति श्रादि के त्यागपू्क प्रथम कुकाम बासनादि की 
निष्त्ति के लिये सत्सङ्घादि कतव्य हे ॥३१।। 

इति सत्यकतो के ज्ञान विना मादि निरूपण प्रकरण १३ 


अथ ज्ञान के बिना ददेशा प्रकरण १४ 
रमैनी ३२ 


सुस्यृति आं णन के चीन्दा । पाप पुण्य का मारग कीन्हा ॥ 
सुस्मृति वेद पदं असरारा । पाखण्ड रूप करे हकारा ॥ 
नैसे गुरु उपदेशादि से कठिन काम वासना ्रादि नदीं निवृत्त होते द । 
वैसे दी वेदशाच्च के पढ़ने से भी नदीं निटृत् होते हँ । श्रतएव जो सुन्दर स्मरतियाँ 
८ धर्मशास्र ) शम-दमादि अर्हिसा आदि रूप सद्गुणो ( सद्धमौ ) को चिन्दाने 
वाली, है । श्रौर जिन स्पृतिर्यो ने पाप-पुण्य के मार्गोका विवेक कर दिया, 
कि जिससे मनष्य पाप मागं को त्यागकर, पण्य मागं मं दी निरन्तर चल सके! 
उन स्म्रति्यो रौर वेदो को भी अ्रसरारा ( निरन्तर-सदा ) जो पठते हे, सो 
भ पाखण्ड स्वरूप का धारण करते हैँ । ओर पाखण्डरूप वेषादि का ही अहंकार 
करते है | अथवा स्ति वेद्‌ को पने वाज्ञे भी असं (एसा) रार (हदी कूर शट) 
होते रै, कि जिस हठ से पाखण्डरूप का धारण श्रौर अहंकार कंरते ह । अतः 
ज्यो सदगुरु उपदेदा ते, पाखण्डिहि नहि ज्ञान । 
त्यो सतराख्र विचार ते, ख्हत न॒ आतम भान ॥६३॥ 


पृ वेद ओ करे बड़ाई । संराय गोँटि अजह नहिं जाई ॥ 
प्रे सत्य से जिव बध करर । मूढ़ काटि अगमन के धरहं ॥ 


भौर त्यन्त काम वासना श्रादि के वशवतीं मचुष्य वेद को पदता ह, निष 
भी अपनी बड़ाई श्राप करता है, परन्तु संशय, भम ओर कामादिरूप गडि न्धि 
हन्धन ) उसके हदय से शजं ( अव भी ) नदीं जाते (-छुरते ) दै । 
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ग्रतएव जो रस्ति वेद रूप सत्य शाञ्च को पददा है तथा सव्य नाम बाज्ञे 
विष्णुकेनामोंको जपता दे, अर्हिंसादि मदात्रत को जानता, सो भी जीन 
का वध तुच्छ स्वाथं के लिये करता हे। ओर बकरे आदि कं क्री को काट कर 
अपने अगे धरता हे। 
साखी-कदहि कविर इ पाखण्ड, बहुतक जीवं सताष । 

अनुभव भाव न द्रशये, जियत न आपु खाय ॥३२॥ 

कबीर साहव कहते हँ कि ये पाखण्डी लोग बहुत ओव फो रताति ८ पीडित 
करते ) हँ । ओर वेदादि को पुने पर भी इनम सत्य धमं दया दादि के तथा 
श्रात्मा कं थुभव का भाव .( सच ) नदीं दीखता हे, अतः जियते जी ये लोग 
प्रपनी रक्षा आप नदीं करते हैँ, अन्य कीरक्तातो क्या करगे । मिथ्या आला 
तृष्णा मेँ अदभव के बिना लगे रहते हें । 

माया मर वश जीव सव, तजत ज्ञान विज्ञान । 
मोह मद्य का पान कर, सतगुरु मन्व न मान ॥६४।३२॥ 
० 

सम्बन्ध- वेद शाह के पढ़ने पर भी संशयादि नदीं नष्ट होते हं, इसमे क्या 
कारण है? क्या शाख में कोई दोषे, या पुरुषमें दी दोप रहते हँ किं जिससे 
पटने पर भी संशयादि नीं न्ट होते ह । एेसी जिज्ञासा होने पर पुरुष कं दोपों 
को दञ्चनि के किए क्ागयादहंकफि- 

रमेनी ३३ 
अन्धसो देण वेद पुराना । दर्बीं काह महारस जाना ॥ 
जस खर चन्दन छादे भारा । परिमर वास न जायु गमारा ॥ 
कहहिं कबिर खोज असमाना 1 सोन मिला ज जाय अभिमाना ॥ 
बिनु विवेक अज्ञान से, अन्ध तुल्य जो खोग। 
उनको वेद पुराण पदि, नहीं ज्ञान नहि योग ॥६५॥ 

न्धो के प्रति दपण के समान, पाखण्डी अविवेकी अभिमानिर्यो के प्रति 

वेद पुराणादि सत चाख् भी व्यथं होते ह । ओर दर्थी (कलछी) जसे षड्रस युक्त 


मचत्यादि पदार्थो मे धूमने प्र भी भक्ष्यादि के रसो को नहीं जानती ह । वेसे जड 
१9 
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. बुद्धि बाजे अभिमानी शाख वणितं मटारम ( ब्रह्मानन्द ) को अमानिता आदि को 
क्या जान सकता हे । 
उसकी तो एेसी दशा है कि जैसे गदहे पर॒ चन्दन का भार ८ बोभ) लादा 
हो, तो वह गमार (अज्ञ) गदहा परिमर (चन्दन) की सुगन्ध को नदीं जानता है, 
भार मात्र को जानता है | तैसे अविवेकी बो तुस्य शास्च को जानता हे । उसर्मे 
वणित सत्य धमं आतभानन्द को नदीं समस्ता हे । 
कबीर साइष कहते हँ कि माटमानन्द के अज्ञान से दी शास्र के अध्येता वक्ता 
भी असमान ८ शल्य आकाशरूप स्वर्गादि ) मे आनन्द खोजते है, स्वर्गादि के 
लिये कर्मादि करते ह । श्रौर. यदह हृदयस्थ समरस सो चिन्तामणि उन नदी मिला, 
किं जिसके मिलने मात्र से अभिमान दम्भ हिंसा भादि समूल नष्ट हो जार्यँ ओर 
जीबन्युक्ति की प्रा्चि दो जाय । 
या श्रस ( एसे ) लोग मान ८ प्रतिष्ठा गौरव ) खोजते ह । क्योकि वह तत्व 
उनको नहीं भिरा करि जिससे मानादि की इच्छा दष्णा चरी जाय इत्यादि ।३३॥ 


रमना ६४ 


वेद फो पुत्री स्थतौ भाई), सो जे्वँरि कर ठेतरिं आई ॥ 
आपह वर आपन गर वन्धा । भूठी मोह काट फन्दा ॥ 


सुन्दर स्ति ओर वेदादि तो दपण कै समान हैँ । परन्त॒ हे भाई | वेद्‌ की 
पुत्री मानी गई वस्तुतः लोभाज्ञानादि मूलक बहत स्मृतियाँ भी रेसी है कि जो 
स्मृत्यां मानो जीर्वो को बोधने के लिये श्रपने कर ८ हाथ~वाक््य ) मे जेरवेरी 
( कमं कामादि रस्सी ) लेते ही आईं हे । स्यति कदती है किं (कर्मणा बध्यते जन्तु- 
वंद्या तु विषयुच्यते । तस्मात्कमं न इर्वन्ति यतयः पारदशषिनः (भ० भा०) काम्य 
कपे से प्राणी धता है, ्रतमन्ञान से अक्त दोता है। अतः पारदर्शी ( ज्ञानी) 
यति कमं नदीं करते हं | 


ओर बन्धन प्रद उन स्यति रूप वाभ्यां को मनुष्यों ने अरिकर (रचकर) या 
स्वीकार करे अपने गला में मोह से आप बधा है। ओर मोह वश काल फति 
की भटी कटयना की हे । तथा उन स्मतियों से जो कूटी वस्तुनां मे सटी बाता 


मँ मोह ( भ्रासक्ति रादि ) होता है। सो इन जीवों कै ` सिये काल्‌ के फन्द 
स्प होता है| 


करै गिति ऋ) 4 +, १ 
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बोधत बन्धन छोरि न जाई । विषय खद्प भूरि दुनिआह ॥ 


हमर दि दिखत सकल जग दृटा । दास कबीर राम कदि छटा ॥ 
ओर यह जीव एेसा दद्‌ बन्धन बौधता है, कि जो फिर चोडा (खोल्ला स्यागा) 
नहीं जा सकता ह । ओर बन्धन के नहीं खुलने से दिषय स्वरूप ( देहाभिमानी 
विषयासक्तं ) दोकर दुनिश्राईं ( सांसारिक व्यवहार मात्र ) मं भूला (फता ) रहता 
है । तथा वरिषय खरूप दुनिआई मे भूल कर विषयी ८ प्रकाशक ) श्रपे स्वरूप 
को नदीं जानता है । 
अतः सांसारिक वस्तुओं को हमारी हमारी समते सममभते मं दी सब 
संसारी कामादि से लूटे गये । तथा हमरोगो को देखते मं लूटे गये । कबीर 
सादव कते हँ कि को .विररु दास ( हरिगुरु भक्त ) दी, रामादि निम नामों 
को जप कर बन्धन कामादिसे चटा ओर द्कूटता है, कि जो निष्काम जयादि 
से ज्ञान को प्राप्त करता है। 
साखी-रामहि राम पएकारते, जिह परिगो रो । 
सूथा जरु पीवे नदीं, खोदि पिबन की रोस ॥ ३ ॥ 
रामादि जप कर सवथा निष्काम जीव तो ज्ञान पाकर भक्तं हो गये । परन्त॒ 
जिनको इस लोक के बिपयादि की कामनाओं के निबृत्त होने पर भी परलोक के 
विषयादि की कामनायं बनी रह गई तथा निज हृदयवतीं सर्वात्मा राम को 
जिन्हो ने नदीं समभा, किन्तु दूरवतों तटस्थ राम को माना, उनलोगों को राम 
ही राम पुकारे में जिह्वा में रोस ८ आदत ठेला ) पड़ गया। अतः दूर के समान 
सदा राम को पुकारते है, हदय मं नहीं समम्ते है । ` 
अतः सब्र तापा को शान्त करने बाला शुद्ध अग्रत स्वरुपं सुगम उपाय से 
लभ्य अनायास उपस्थित जल को नहीं पीते हें ( आत्मानन्द का अनुभवं नहीं 
करते हे ) किन्तु कर्मादिङुदाल से खोद कर स्वगं पाताल के जर ८( सुख ) को 
पीने ( भोगने ) की होस ८ इच्छा ) करते हँ किसी प्रकार आत्मालुभव किया 
जाय तो सब इच्छा निरृत हो सकती है, अन्यथा नीं ॥ ३४ ॥ 


इति ज्ञान के बिना वुदंशा प्रकरण १४ 
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अथ मोक्ष स्थानाभाव प्रकरण १५ 
रमेनी ३५ 
पदि पदि पण्डित कृरु चतुराई । निज क्ति मोदि कटु समुञ्चाईै॥ 
क बस पुरुष कां सो गोंड । पण्डित मोहि सुनाबहु नाउ ॥ 
मोह मिटै बिनु मुक्तिनहि, पढ़े वेदँ चार। 
दान पुण्य से होत का, जो नहि सत्य विचार ॥६६॥ 

राम ( परमात्मा ) को दूर मानने बाले पण्डितो के प्रति कहते हं, किट 
पिडा ! पढ़ पढ़ कर आप चतुराई भले ही करो, परन्तु अपनी छक्ति भी तो धमे 
समन्ञा कर कटो । 

कि उस क्ति के दाता वह पुरुष कहँ बसता है, उसका वह ग्राम करटा हे । 
हे पण्डित ! सो नाम शरन खनाश्रो । अर्थात्‌ अनेक मतवादी अनेक लोका कीं 
करपना करते है । सवं सम्मत कोई लोक ग्राम नहीं कह सकते है । अतः-- 

(“मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न भ्रामान्तरमेव वा। 
अज्ञानहदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥" 

मोक्ष का यास या प्रामान्तर कहीं नदीं है, किन्तु ज्ञान से अज्ञान काम 
मोहादि हृदय ग्रन्थयो का नाश ही मोक्ष है, यही सिद्धान्त टीक भ | 
चारि वेद ब्ह्या निज ठाना । मुक्तिक ममं उनहं नहिं जाना ॥ 

लोक पितामह ब्रह्मा जी ने चार वेदो को ठाना (रचा स्मरण आरम्भ किया) 
परन्तु तटस्थेश्वर वादियों के करित शक्तियों ८ सालोक्यादि ) के मम॑ को ब्रह्मा 
जीने मी नदीं जाना। 

अर्थात्‌ उन्हेनि- “विरक्तश्च विुच्यते । अत्र जह्य समश्लुते ॥“ 
( कट ० २।५९।१=२।६।१४ ) 

इत्यादि श्रुति के असार जीवन्छुक्ति पूवक विदेद्क्तिरूप ब्रह्मरूपता की 
प्राप्ति को यहाँ वतमान लोक मे ही बताया है । तथा सद्‌ गुरु ओर विचारादि क 
भिना बह्मा भी एक्ति के ममं को नदीं जान सके। किन्त माता के उपदेश 
पूवक बिचारादि से जान सके । श्रतः सद्गुरु पूर्वक विचारादि कतव्य हँ । ओर 
यदि बह्मा मी मरने ही पर शक्ति मानते हो, तो समो कि शक्ति के ममं शो 
उन्देनि मी नहीं पाया इत्यादि । 
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दान पुण्य उन बहुत बखाना । अपने मरण कि खवरन जाना ॥ 
एकं नाम हे अगम गभीरा । तर्हवा अस्थिर दास कबीरा ॥ 


आश्चयं है कि मरने पर फल देनेवाल्ते दान पुण्य कर्मादि का उन (नह्माजी) 
ने बहुत व्याख्यान किया, तो श्या. अपने मरने पर होने बाली शक्तियां की खबर 
को वे भी नदीं जानते थे। 

एक श्द्ितीय नाम वाला विश्च चेतनदेव वाद्यइन्द्रियां से अगम्य अग्राह्य 
ओर गम्भीर है ८ अथाह अपार है ) तंवा ( उस देव में ) ये देवादि कै दास 
(भक्त) कीरा ( जीव ) अस्थिर ( प्राप्ति स्थिरता से रहित ) रहते ह, अतः मरने 
हय पर अक्ति मानते हं । 


साखी-चिटी जो न चदि सक, राई निं टदहराय । 
आवागमन कि गम नही, तदा सकर जग जाय ॥३५॥ 


उक्त अगम गम्भीर विथु स्वात्मा के निरवयव अति घरक्ष्म सर््रात्मा होने से 
जिस मेचीटी भी नदीं चद्‌ सकती दहै, न राई ठहर सकरी दै। न जिसमं किसी 
कै आवागमनादि हो सकते हं । 


तहौँ सुपु काठ में सव संसारी जीव प्रतिदिन जाते द । परन्त॒ अज्ञान से 
संसारी बने रहते ह ओर जाकर लोर. आते दँ । श्रुति कहती ह किं ( सता सोम्य 
तदा सम्पन्नो भवति सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पदामहे । खा० €।८-8।१ । 
सर्वाः प्रजा अदरहगंच्छन्त्य एतं बह्मलोकं न विन्दन्ति । दा° ८।३।२) हे सोम्य! 
उस सुपुर्चि भे सत्‌ ब्रह्मरूप से जीव सम्पन्न ८ भिरित ) होता है । सत में प्राप्त 
होकर सब जानते नदीं है किं सत्य मं प्राप्न हो रहे द । इस ब्रह्म स्वरूप रोक मे 
प्रतिदिन जाती हु भी सब प्रजा इस ब्ह्मरोक को प्राप्न नदीं करती है, अज्ञान से 
ब्रह्म प्राप्त दी रदता दै । ज्ञान पूवक उसकी प्रापि सूप शक्ति को सममे बिना 
विद्वान्‌ भी द्र की आशा आदि करते हे, तो ्रन्य की बात दी क्या कहना है॥२५॥ ` 


दति मोत्त स्थानाभाव प्रकरणं ॥१५॥ 
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रमैनी ३६ 

पण्डित भटे पदि यणि वेदा । आपु अपन पौ जाद न भेदा ॥ 
संध्या त॒पेण ओ षट करमां । ई बहु रूप करदिं अस धमां ॥ 

सुधृति मे सव संसारी जीव जिस सत में प्राप्र होते है, वह सत ब्रह्म यदि द्र 
दोतोरेसादो नदीं सकता है। अतः बह सत प्र बरह्म सर्वात्मा है। परन्तु 
बहुत शाखज्ञ पण्डित वेद्‌ को पढ़ गुण ( बिचार ) कर भी उसको भूले रहते द 
ओर अपने पौ ( स्वरूप मोक स्थान) के ममं ( मेद रहस्य ) को आप नदीं जानते 
ह । अर्थात्‌ अपना पौ ( मोक्त स्थान ) अपना सत स्वरूप है । परन्तु उसके ममं 
उपदेशादि को आप नदीं जानते ह, तो अन्य को क्या उपदेश्च फरगे | स्वयं अज्ञानं 
से द्र दे्चादि मो्षस्थानादि को खोजते हे । 

द्मौर ई ८ ये ) रोग सन्ध्यावन्दन, पितृतयण ओर अध्ययन, अध्यापन, यजन, 
याजन, दान ओर प्रतिग्रह रूप पट कमं करते हँ । ओर इसी प्रकार के वहत रपु 
बाले गुण मेद्‌ से भिन्न स्वरूप वाले धर्मो ( कमो ) को करते है । एक प्रकारके 
शद्ध साल्िक वमदमादि नदी करते द । न निष्काम सत कर्मादि करते र । अत, 
अपने स्वरूप को नदीं जानने पाते है । 
गायत्री युग चार पद्ाहे। पह जाय युक्ति किन पाईं ॥ 
ओरक ये लेत हो सीचा । त॒म ते कहु कौन दे नीचा ॥ 

ओर राजस तामस कर्मा मं कामादि वश प्रवृत्त पण्डितो ने चारों युगोंमें 
गायत्री पदा । ओर गायत्री के पाठ मात्र से शक्ति भी मानी गई । परन्तु किसी 
ज्ञानी जक्ष निष्ठ से जाकर पूरो फि शम दमादि पूरवंक आत्म ज्ञान के बिना किन 
` लोगों ने कव युक्ति पारं । 

गायत्री पढ़ने पढ़ाने बाले देहाभिमानी दुगुंगासक्त से यह भी पूष्धो कि भौर 
किसी हरिभक्त से भी श्च जाने पर राप जल का सींच लेते हो ८ श्रपने देह पर जलं 
छीटते हो ) परन्तु समक्ञो ्रौर कहो किं संसार में तुम से नीच कौन है । अथात्‌ 
दगुण दुरभच्य को त्यागने भिना मिथ्या ` रभिमान करना उचित नदीं हे । नं 
इख श्रौर च्चान्ति है । ५ | 


=-= ~ 
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अवगुण गें करहु अधिकाहं । अति गवं न होय भखाह ॥ 


जासु नाम है गवे प्रहारी । सो कस गहि सके सम्हारी ॥ 
क्योकि यदि श्राप स्वाद वशर्दिसा आदि सूप अवगुण श्रौर अन्यके 


 तिरस्कारादि रूप गर्वं दोनो अधि करते हो । तो समो कि अरति कै ८ श्रत्यन्त 


गवं करने पर ) किसी की भराई नदीं होती है । कर्योकिं जिस देव तथा परमात्मा 
का गर्वप्रहारी नाम है, सो किसी के गवं को कैसे सह सकेगा । 
साखी-ङुर मयादा खोयके, खोजिन पद निवन । 
अद्ुर बीज नशायके, भये विदेदी थान ॥ ३६ ॥ 
जिन लोगो ने अपने इक की मर्यादा ( धार्मिक नियम शम दमादि ) को 
खोय ८ नेष्ट ) करके, गायत्री के पाठादि मात्र से निबांण पद को खोजा (चाहा), 
वे लोग सुख शान्ति ज्ञानं इध के श्रङ्कर रौर बीज रूप विवेकादि को नशाय कर्‌ 
( नष्ट करक ) विदेह स्थान ८ खतक स्थान श्मशान ) में प्राप्न हो गये । 
तथा जिन हिंसादि रहित विवेकियों ने इल ( सब ) मर्यादा (मिध्याभिमानो) 
को नष्ट करके नस्ता पूर्वक निर्बाण पद को खोजा, उन लोगं ने संसार वृक्ते 
कम वासनादि रूप अद्र ीज को नष्ट फरके जीवन्धुक्ति पूं मिदेह सुक्ति के 
स्थान को प्राप करिया। वे रोग विदेह अक्ति के भागि हए श्रोर होते है । 
वेद पठे ते नहि मिटै, मिथ्या तनु अभिमान । 
गे कुकर्म अभिमान के, ज्ञान हि से निर्वान ॥ ६७ ।॥३६॥ 
इति ज्ञान मिथ्या हकार प्रकरण १8६ 
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रमैनी ३७ 
ज्ञानी चतुर विचक्षण छोई । एकं सयान सयान न दोह ॥ 
दुसर सयान को ममं न जाना । उतपति परख्य रेनि बिहाना ॥ 


नाह मात्र से ज्ञान नर्हि, बिनु विचार कै होय । 
सदगुरु के उपदेश से, ठ्‌ त्रिचारि नर सोय ॥*६८ 1 
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` जीवन्ुक्ति पूरवंकं विदेह शक्ति के हेतु स्प ज्ञान की सात भूमिका (अवस्था) 
शाख मं मानी गयी है । शभेच्छा १, विचारणा २, तञुमानसा ३, सखापत्ति 
४, अरसंसक्ति ५, पदार्थामाविनी ६, शौर तुगा ७, ये उन के नाम है। तंह 
विरागादि पूवक ज्ञान मोक्ष की प्रापि की इच्छा को मेच्छा कहते है वयँ कबीर 
साहव कते हैँ फि हे ज्ञानी ( विवेकी ) चतुर ८ शाघ्ज्ञ ) विचक्षण ८ विचारी ) 
लोगो ! एक सयान मात्र ( केवर श्यभेच्छा वाले ) वस्तुतः सयान ज्ञानी ) नरी 
होते हं । किन्तु शभेच्छा ज्ञान का बीज होता ह । अतः उसको ज्ञान की अवस्था 
कहते हे । जैसे कि त्रमानि अदम्मित्वादि को गीता श्र ° १ ३में ज्ञान कटा गयाहै। 
ग्रतः जव तक दृसर सयान ( सुबिचारी ) के मम को मलुप्य नदीं जानता है 
( सुविचार नदीं करता हे ) तव तक रात दिन के समान अनिवायं उत्पत्ति प्रख्य 
(जन्म मरण ) आदि रूप संसार होते दी रहते हँ । अतः श्युभेच्छा के होने प्र 
सुविचार अवश्य कतव्य है । 


वाणिज एक सवन भिलि ठाना । नेम धमं संयम भगवान ॥ 
हरि अस ठाङ्कर तेजि न जाई । वाटन विहिस्त गाव दलाई ॥ 


परन्तु सुविचार नदीं करके, श॒भेच्छा के होने पर सव रोगों ने मिलकर 
काम्य कर्मादि रूप एक प्रकार का वाणिज्य ठाना ( किया ) हे । ओर भगवान्‌ के, 
नियम से स्मरण, ध्यानादि धमं संयमादि भी बाशिव्य ही पिया है। 

ओर तरस्थ हरि भी एसे विचित्रस्वामीदहँ फिजोइनसे त्यागे नीना 
सकते हँ ! ओर तटस्थ हरिको त्यागे विना स्वस्य का सुविचार नदीं हो सक्ता 
है । अतः विचाराभाव के कारण बारन ८ बालक=अज्ञ ) सव दुलहाई की प्राप्ति 
से विहिस्त ८ स्वगं मोक्त ) गाते ( कदते ) ह । वस्तुतः सर्वात्मा हरि तो ठेषा उङर 
है किं जिसका त्याग या ग्रहण किसी प्रकारसे हो नहीं सकताहे। तोभी 
अज्ञ छोग उस दुलदा को स्वगं में गाते ( कहते ) हँ । ओओर वँ जाने के लिप 


कि ४ + 


काम्य कर्मादि करते है । हृदयादि मेँ विचारादि से नहीं प्राप्न करते है । 
साखी-ते नर कदहु कटां गये, जिनहि दीन्ह यरु धोटि । 
रामनाप्र निज जानिके, बाइहु वस्तु हि खोँटि ॥३७॥ 


कोई भी कदो तो रि वे प्राणी ( मचुष्य ) कहँ जाकर शुक्त हए, या क्त 
होकर कु ये कि जिन करो सदयुर- क दितेषरि)-माता कीः नदर ज्ञान बट की 
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घोरी दी ( पिलाई ) अर्थात्‌ जैसे माता की ओपधि से अज्ञ वच्चा जँ रहता हे 
वहो दी रोग दुःखसे मक्त दोतादहे। वैसे गुरुुख से उषदेश पाने पर स॒ुषिचारी 
ज्ञान पाकर यहाँ दी यक्त होते हं । 
अतः गुरु दारा निजात्माक्ादी राम यह नाम जान कर खोटी वस्तु 
( मिथ्या देदादि ) के अभिमान आसक्ति आशा श्रादिंको शरोडदो। दिसादि 
दुष्कमं शअरभक्त्यभक्षणादि को त्यागो । क्यो कि- 
(श्रते तभावेन जीवो देदाघ्रतः स्थितः। 
नि्दंहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तच्वेकभावनात्‌ ॥" 
( योग वा० प्र०° ५।८२।२१ ) 
भिध्या देहादि में सत्यता आदि की भावना से जीव देदी बना रहताहे। 
ओर सत्य एकात्मा को भावना से जीवन्युक्त सुखी होता हे ॥ ३७ ॥ 


रमेनी ३८ 
एकः सयान सयान न दोहं । दुसर सयान न जाने कोड ॥ 
तिसर सयान सयानहि खाई । चौथ सयान तदं ठे जाई ॥ 


शुभ इच्छा सुविचार से, जव निज मन वंदा होय । 
तव लहि आतम राम को, रह्‌ असङ्ग सुख सोय ॥ ६९ ॥ 


शमेच्छा मात्र से खोट कै स्याग नदीं होने के कारण गुरु उपदेश पाने पर 
भी जो एक सयान ( मेच्छा मात्र वाला प्रथम भूमिकास्थ) रहता हे, सो वस्ततः 
सयान (ज्ञानी ) नदींदो जातादहे। ओर मन की तनुता के भिना दृूसर सयान 
( सुविचार बाला ) भी को (किसी ) सत्य को नदीं जानता हे । 


ग्रतः तिस्र सयान ( तच॒मानसा वाला योगी ).सव सयानता के आश्रय 
मन को तनु ( चक्ष) करनेसे मानोसयनदीको खाता है (नष्ट मृतक 
निरभिमान करता हे ) एर मन के म्रतक होने पर चौथ सयान (सचापत्तिवारा) 
होता ह ( सत्य वस्तु को प्राप्त करता है) तो बह तहँ कै ( वहौँ तक ) परचता 
है, फिं जँ जाने के रपि शम इच्छा आदि करता है । अतः वह वस्तुतः ज्ञानी ` 
( सच्ादुभवी ) होता है । प्रथम की तीन भूमिका ज्ञान के साधन होती दहै। 


चौथी में साध्य ज्ञान प्राप हो जाता हे। 
९१९ 
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पवय सयान न जाने कोड । छढय मो सब गेल बिगो ॥ 
सतय सयान ज़ जानहु भाई । छोक वेद मह देह दिखाई ॥ 


अभ्यास बज से सत्वापत्तिकै दृद होने पर भन के संकरप-विकस्पादि के 
अभाव से, सांसारिक वस्तु मेँ आसक्ति के सवंथा अभाव से संसक्ति नामक 
भूमिका कदी जाती है । फ़िर उस भूमिका बाला पश्चम सयान आस्मभिन्न कोई 
( किसी ) पदाथं को सत्यादि नदीं जानता है । श्रतः फिंसी मँ कभी आसक्त 
नहीं होता हे । ओर हय असंसक्ति के अभ्यास तथा दृदृता से पष्ठी भूमिकां 
पदाथोऽभाविनी आती हे, किं जिसमें सब अनाम पदार्थं स्वयं विगोय ८ भूल ) 
जाते हे । स्था स रहित भाते ह । अर्थात्‌ सव॒ अनात्म पदार्थौ का 
अभाव उस अवस्था मेँ प्रत्यक्ष दीखता है। आत्मा दी सरस्य निश्वरु भासता 
है) ओर सप्तम भूमिका बालोंकातो दर्शन भी दुर्लभ है। हे भाई! यदि 
उन जानते हो, तो रोकवेदादि में उनी चर्चा आदि को देखाय दो ( श्र्थात्‌ 
सवेत्र समता वाज्ञे तुर्यावस्थास्थ ज्ञानी अत्यन्त दुर्भ है ) । ओर आत्मज्ञान 
त्यन्त दुलभ है । क्योकि - 
साखी-बिजक्र वतवे वित्त को, जो वित शुषा दोय । 

शाब्द बतावे जीव को, बृ विर कोय \३<॥ 

जेसे जो वित्त कोश ( खजाना) भूमि श्रादि से गुर रहता ३, उसको बीजक 
बही बताता ह वैसे दी बेदादिस्वरूप सद्गुरु का शब्द पच कोशो से गुप्त जीव के 
सत्य स्वरूप को वताता है । परन्तु उसको विरला बिचारादि करने वाला शमादि 


युक्त विवेकी दी समभता है । शब्दो को सुनने पर भी सव मनुष्य नहीं समभ 
पाते हे । अतः विवेक विचारादि ज्ञान के लिये कत्तव्य हैँ ॥३८॥ 
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ल्व 
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अय यवनमत्‌ इरवस्या प्रकरण १८ 
रमैनी ३६ 


जिन करमा कलि माह पदाया। द्रत खोजि तिनहुं नहि पाया ॥ 
केम ते कमं करे करतूता । वेद कितेव भया सब रीता ॥ 
दाम सन्तोष विवेक बिनु, विधि गति च्खे न कोय । 
कर्मजार मे जाय के, ख्खै न आतम कोय ॥७०॥ 

एुविचारादि के अभाव से निजस्वस्प के ज्ञान के विना जिन्न कलियुग मं 
कर्मा नामक मन्त्र को पदरा-पदाया, उन्दोनेि भी तटस्थ कद्रत ( ईश्वर ओर 
उसकी शक्ति ) को खोजा, परन्तु खोजकर भी पाया नहीं । 

क्योकि वे लोग अब भी करतूत ( कल्पित सकाभ ) आदि कम पर कमं करते 
है । अहिंसा जह्मचयं सत्यात्मव्रिचारादि नहीं करते ह । अतः सत्यात्मा सत्य 
अहिंसा आदि के उपदेशरूप वेद फिताव सथ रीता ( व्यथं श्रप्रमाण ) हो गये है । 
उनके पठटनादि की रीतिमात्र रदी भी है, तो उनके अनुसारं सत्कमं भक्ति ज्ञान के 
अमाव से सतशाच्च निष्फल दी हो गये ह| 
क्मंतसो जो गम अवतरिया । कमं त सो जो नामदि धरिया ॥ 
कषे ते सन्नत ओर जने । दिन्द्‌ वुरुकं न जानं भेउ॥. 

कमं तो सो करते जो गभं से अवतार हआ । अथात्‌ पुत्रादि के जन्मकाल 
मं जातनामक कमं करते है । या सोई कमं करते हँ किं जिससे गमेवास ओर 
जन्म ह्या है । उससे रदित होने के खिये नहीं करते ह । ओर व्यवहार के सिये 
जो बचा का नाम धरा गया, उसको नामकरणरूप कमं समते ह । अथवा सो 
कमं करते दें कि जिससे अनेक नाम धरा गया, एकं स्वरूपता की प्रापि नहीं हई । 

इसी प्रक।र सुन्नत ओर जनेड धारण को सुकमं कहते हँ । ओर अन्य कमं 
विधिपूवंक सुन्नत जनेउ को प्राप्र करते-कराते है । परन्त अर्दिसा सत्य शौचादि 
एुविचारादि के भेद को प्रायः दिन्द्‌ त॒रुकपन के अभिमानी नदीं जानते दै । 
श्रतएव जाति आदि के मिथ्या अभिमान भी करते द । 


साखी-पानी प्रन संजोय कै, रचिया ह उतपात । 
रन्यहि सुरति समोय के, कासो किये जात ॥३९॥ 


५) बौजक [ समैनौ 
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रजोवीर्यादिरूप पानी ओर प्राणरूप पवन के संयोग सम्बन्ध करके, ई (यह) 
रारीररूप उतपात ८ जीवात्मा की उपाधि ) रचा गया है । तँ उपाधि से शल्य 
( रहित ) शद्ध सत्यात्म! मं सरति ( ध्यान ) को समाकर ८ स्थिर करके ) रिरि 
किससे कोन जाति की बात कही जाय । 

अर्थात्‌ अनात्मपरायणता से दी जाति आआादिका गडा खड़ा होता है। 
ग्रतः सुख शान्ति के खियि आआत्मपरायण दोना चाहिये । ओर आत्मपरायणता के 
रयि शमभेच्ापूवंक सदविचारादि कतव्य हँ ३९ 

रमैनी ४० 

आदम आदि सभि नदिं पाईं । मामा रोता करद ते आह॥ 
तदिया दते वुरुक न दिन्द्‌ । न मकि रुधिर पिता के विन्द्‌ ॥ 

कलमा पदने-पद़ाने बाले आदम (ब्रह्मा) के आदि की प्रधि मेद ( ममं) को 
नहीं पाये । ओर दौवा ८ हव्यवती ) नाम वारी आदम की. मामा (स्री) कहां 
से आई १ इस मेद को कलमा पढ़ाने बाले नदीं पपे । 

तथा श्रादम आदिकां ने जाति श्रादि भेद से रहित आत्मा के मेद ( ज्ञान) 
को नहीं पाया। नआआदमजीकी सीरी सुधि ( क्ञान ) को उरन्दोनि पारकि 
वह कँ से आई १ ओर जिस समय आदम आर उनकी ल्ली श्रादि सव प्रगट 
हए उस समय तक्षक शओ्नोर दिन्द्‌ नहीं थे, न माता के रुधिर ओर पिता के बिन्दु 
से उसं समय की सृष्टि थी, किन्त मानस सृष्टिथी। फिर हिन्दू तरुक कैसे 
भिन्न हो गये ? 

भाव है फि जाति आदिं के मेद आत्मा के श्रज्ञान से सिद्ध हए हैँ । अतः 

खजनकं मेदभाव की निद्त्ति के खिये आत्मा दी ज्ञातव्य हे | 

रोर इञ्जिर मं कथा ह फि ( तव परमेश्वर ने भूमि की धूकि से भ्रादम को 
बनाया ओर उसके नथुने मेँ जीवन का श्वास कंका श्रौर आदम जीता प्राण हआ। 
शरोर परमेश्वर ने आदम को यड नीन्द मे डाखा श्मौर बह सो गया । तब उसने 
उसकी पसिया मं से एक पसरी निकाली ओर उसके सेती मांस भर दिया। 
श्र परमेश्वर ने उस आदम की पसरली से एक नारी बनाई । ओर उसे आदम कै 
पास लाया । ) इत्यादि कथा की दृष्टि से कहा गया है फि आदम श्रादि को वस्तुतः 
इव्यवती का से आई १ इसका ज्ञान नदीं हरा । 





ह 
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अतः एेसी करपना की गईं है । क्योकि ्रादम तो नीन्द मेंये। ओर जब 
आदम की धूलि से सृष्टि हई, तोक्लीकी भी धूकिसे यृष्टिहो सकती थी। ओर 
आदम की सृष्टि कार में श्नन्य प्राणी नहीं थे, तो पसटी के स्थानम भरनेके 
लिये मांस कँ मिला ? इत्यादि विचार से यह कटपनामात्र सिद्ध होता हे । 


तदिया होत न गाय कसाईं । तव कहू बिस॒मिर किंन एरमाई॥ 
तदिया होत न कठ ओ जाती । दोजख विदिरत कोन उतपाती ॥ 
मन सुसले कौ खवर न जाने । मति भान दो दीन बखाने॥ 
दम त्रादिके स॒िकारुमें गाय ओर कसाई नदीथे। तोकदोकि 
विसमिल्ला कह कर हिसा के. लिये कोन.किंसके प्रति फरमाया ह्कम दिया) अथात्‌ 
यह ईधर नदीं एरमाया हे। किन्त जिद्वास्वादवश अज्ञान से हिंसा की जाती हे । 
ओर उस समय रु जाति आदि के मेद नहीं थे, तो इल जाति आदि के 
भेद से स्वगं-नरकादि का उतपात कौन मचाया £ असले ८ मुसलमानों ) का मन 
इस बात को खवर ( उयदेश्च ) को नदीं जानता है । ओर उसकी मति ( बुद्धि ) 
भी लान ( भूल भ्रमयुक्त ) ह। तथा मावी हित बुद्धि कोये लोग भूले इए हं । 
अतएव मनुष्य के ल्यि दो दीन ८दो धमं) का वखान ८ कथन) करते दैँ। 
मवुष्यमात्र के एक अहिंसा आदि धमं को ओर एक ईश्वर को नदीं जानते हे । 


साखी-संयोगे का गुण खे, बीयोगे गण जाय । 
जिह्वा साद के कारने, कीन्हों बहुत उपाय ॥४०॥ 

जो रोग अर्हिसा सत्य शौचादि धमं का ओर इन्द्रियां का संयोग ८ सग्रह 
निग्रह ) करते है, इन्द्रिय ओर मन को सतमागं में रुगाते है, इमागं से रोक्ते दै, 
उनके सद्गुण रवते ८ प्रसिद्ध प्रख्यात होते › दँ तथा बढते हे । 

ञ्रौर इन धर्मो के वियोगे ( त्यागे ) से सश्ित धमादि गुण भी इभोगादिः 
से जाते ८ नष्ट होते ) है । तव महान्‌ कष्ट सहना पडता हे । तो भी कामान्ध 
विषय-लोटुप मनुष्यों ने जिह्वा स्वादादि की बता के कारण सद्धमं के पिरोधी 
हिसा आदि अधर्ममय मोगों के दी बहुत उपाय किया ओर करते ह । अतः भावी 
सुख शान्ति से वञ्धित रहते द ॥४०॥ 
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अथ देवादि मोह विडम्बना प्रकरण १९ 


सम्बन्ध-आरात्मज्ञान तथा निष्कामता के चिना सञ्चितं सकर्मादि को भोग 
कर जेसे मनुष्य दुःखी होते है, तैसे देव भी काम श्राशा आदि के वतमान रहते 
दुःखी होते ह । अतः ज्ञानादि दारा दुःखो के मृलरूप कामादि निवारणीय है, 
इत्यादि शआ्राश्चय से कहते हं कि- 

रपैनी ४१. 

अम्बु कि रारि समुद्र किं खाई । रवि राशि कोटि तंतिसो माई ॥ 
भवरजार महे आसन मांडा । चाहत सुख दख संग न बाडा ॥ 

मलुष्या की तो कथा क्या कदी जाय, भोगों की कामना के रहने पर, ष्यं, 
चन्द्रादि तंतीस कोटि देव भाई ( देव्रगण ) भी विपयात्मक़ जल की खाई (भयावह 
संसार सुद्र ) के भवरजार ( चावतं समूह ) मेँ आसन माड़े ( जमाये रगापे ) 
रहते हे । ओर सृष्टिकाल से दी उन्होने यासन माडा दे | इस संसारचक्रमेददीवे 
लोग भी सदा सुख चाहते हं । ओर एेसे खखेच्ुक देवने मी दुद संगको 
नदीं चोडा हे, न दुख इनके सङ्ग को छोड़ा दे । क्वोकि- 


दुख का ममं न काहू पाया । वहत भाति के जग बोरया॥ 
आपुहि बावर आपु याना । हृदय वसे तिहि राम न जाना॥ 


मोग के लोलुप होकर संषार में रह्नेसे जो दुःख होता हे, उसके म्भ 
(भेद ) को किसी अरनिवेकी कामी ने नदीं समस्छा। इससे बौराय कर ८ भ्रान्त 
होकर ) संसार मं बहुत प्रकार से बौराया ( भटका ) । ओओर आप ८ स्वयं ) यावर 
श्रौर सयान सब के हृदय मेँ बसने बाला जो राम है, उस सर्वात्मा राम कोशन 
कामि्यो ने नदीं जाना । कयोकि- 
कामक्रोधौ स्थितो यत्र तत्र दोषास्तदात्मकाः । 
दुःखानि च समस्तानि संस्थितानि न संशय ॥ (पचपु° २।६६।२१७) 
सस्वोत्कटाः सुराः स्वे विषयैश्च वश्षीकृताः 
भ्रमादिनि जद्रसच्वे मुष्ये चात्र का कथा ॥ ( दक्ष स्प्रति° ७) 
जहां काम, क्रोध रहते है, तद्रूप से दी अन्य सब दोषं रौरं सब दुःख वतमान 
रहते हे, शसम संशय नदीं है । 
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ओर सङ्घ कामादि के रहते उत्कट (अधिक) ससगरुण बाले देव स॒व्र भी विषयों 
से वशीभूत कयि जाते हं, तो तुच्छ स बाले प्रमादी इस मनप्य मं क्या कहना 
हे १ अतः सत्य सुखार्थी सङ्क कागादि को अवश्य स्यामे ओर सत्यात्मा राम को 
समञ्च कि जिससे समूर दुःख का अभाव दो । स्योकि- 
रम सन्तोष विवेक विनु, देवहू लखत न राम । 
भरमत नित संसार में, तजत न संग कूकाम ॥७१॥ 


----च्च्य 9 व्ह ~ --- - ~ 


साखी-तेहं हरिं तेह ठङ्कर, तेह हरि के दास। 
याम भया नहि यामिनी, भामिनि चटी निराञ्च ॥४१॥ 
वह सर्वात्मा राम हो हरि ८ विष्णुदेव ) ह, वदी खङुरं ( स्वामी जगदीशधर ) 
है । ओर वही हरि के दास अनन्त भक्तस्वरूप हे । मोह थज्ञानरूप यामिनी (रात्रि) 
मेँ उस राम के याम ( श्रनुभव दंग ) जिश्चको नदीं हा, यद भामिनी ल्ली) तस्य 
परवश जीव निराश्च ८ हताश ›) दोकर योन्यन्तर देशान्तर भं चखा भौर चखता हे । 
क्योकि ज्ञान के चिना बुद्धि चश्चर रहती है, कामी अन्न कभ स्थितभ्रजञ नदीं हेता है। 
धन यम मयान यिन" इस पाठान्तर काश्यथंदै कि दरि श्चादि स्वक्ष 
एक राम को जानने बाले के लिपि, यम यमयातना नदीं रहते दं । गौर मायासूप 
भामिनी भो उसकी आश द्योड देती है, इत्यादि ॥४१॥ 
र 
सम्बन्ध-णएक सर्वात्मा रामक दी हरि रखाङ्रादि स्परूप दानेसे सुटि से प्रथम 
एक सत्यात्मा ही रहता हे । ओर संसार उसी में लीन होकर, तद्रूप से दी रहता 
है । रतः सेव्य-सेवकादि भेदभाव भी नहीं रहता हे । वदी मेद रहित सत्यस्वरूप 
अन भी वतमान है, सोई ज्ञेय-ष्येय हे । भेद स्यप्र त॒स्य भिध्या ह, यतः बह ज्ञेय- 
ध्येय नहीं हे । इत्यादि आशय से कहते हं क- 
रपैनी ४२ 
हम रहछि रहर नहिं कोई । हमर माह रदर सव कोह ॥ 
कहु राम कौन तोर सेवा । सो समुश्ाय कदु मोदिं देवा ॥ 


सत्य॒ एक सर्वातमा, राम, प्रख्य के माहि 1 
रहत ताहि नाहि कलत नर, कपट काम जिहि आ ॥७२॥ 
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तृटि से पूवं फार मे जवर हम राम स्वरूप ये, तथ कोई भेद नहीं था । 
किन्तु हमरे दी स्वरूप मे कारण रूप से सथ अभिन्न थे ¡ अतः सत्य स्वरूप से 
अव भी अभिन्न के श्रलुभव होने प्र, हे राम! तेरी सेवा कौनदै। अर्थात्‌ 
आतमन्ञान होने पर, आत्मचिन्तन, बह्मनिष्ठा, समाधि से भिन राम की सेवा, 
या राम स्वरूप ज्ञानी से की गईं सेवा, सच्ची नहीं हो सकती है । लोक ग्यव- 
हार मात्र भले ही हो सकता है । वदी व्यवहार अज्ञानी की दृष्टि से सत्य होता 
हे, क्तानी की द्षटिसे नदीं। अतःहे राम! तेरीसेवा कौनदै सोक्हो। 
ओर सो भी हे देव ! मुभे समभा कर कहो । भाव है कि- 
“भजौ तो को ह भजन को, तजौ तो को है आन। 
तजन भजन से रहित हे, सो कबीर मनमान ॥'” (अंग की सासी) 


यद्यपि भेद को सत्य मानने बालो के मत मँ सुख या मोक्त का मागं ज्ञान 
से आर्ध ( श्रू ) होता हे । जड प्रजेति आदि से भिन्न जीवात्मा अपनेको 
समभ्रता हे, सो ज्ञान का स्वरूप होता है ओौर ईश्वर को दुःख रदित सुखी 
सद्गुण युक्त समता दहे, सो भी ञान का स्वरूप-दोता है । उसके वांद साकार 
वा निराकार का गुरु उपदेश्च के अ्रनुसार चिन्तन ध्यानादि क्रिया जाता दहै, सो 
सेवा भक्ति उपासना होती हे । 

शरीर उसके बाद नाम जप, पूजा, दान, यज्ञादि से मोक्त मागं की समाप्ति 
होने पर लोक विशेषमं प्राप्ति ्आदिसरूप अक्ति मरने पर भिलती है। तथापि 
मेद को मिथ्या मायिक ओर एक ब्रह्मात्मा को दी सत्य मानने वालों का उससे 
सवथा विपरीत मोक्त मागं है । सो कमं से आरन्ध होकर ज्ञान मं समाप्त होता 
हे । कमं ओर उपासना के साधनो का ज्ञान यद्यपि कर्मोपरासना से प्रथम होता 
है । तथापि वह ज्ञान कममाङ्ग ओौर उपासनाङ्ग होने के कारण कर्मोपास्नना स्प 
ही होता हे । ओर यज्ञ दान तप रादि रूप कमं ज्ञानेच्छा का जनकं भरुति कै 
अचुसार होता हं । ओर- ` 

“क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ टृष्टेपरावरे ।” ( भण्डक २।२।८.) 

पर अवर स्वरूप उस अविनाशी ब्रह्म के ज्ञान से प्रारन्धातिरिक्त भूत भावी 
सब कमं का नाश होता है । अतः वह जहज्ञान कर्मादि का अङ्ग हो नदीं सकता 
हे । अनतः निष्काम शमकमं उपासना के बाद शुद्धान्तःकरण दारा ्दैतात्मा के 
ज्ञान होने पर मोक्ष मागं समाप हो जाता दै । इस के अधिकारी सदा ही दुम 
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होते हँ । ओर श्ज्ञान वश इसके विरोधी दी संसारी रहते हे । इत्यादि आशय 
से कबीर साहब कहते है कि- 


फर फुर कहत मारु सब कोह । भूठहि भूटठा साधति दो ॥ 
अपिर कटै सवे हम देखा । तहां दिर भेटि मुख पेखा ॥ 


फुर फुर ८ उक्त एक सदा सत्यं ही सत्य ) की बात के कहने पर अविवेकी 
सब कोई सत्य वक्ता को ही मारते हँ । अतः यह फिसी विवेकी के प्रति वक्तव्य 
है, अन्य के प्रति नहीं । क्योकि भूर्टो ८ असत्य भाषिर्यो ) को रूढां ( मिथ्या 
वस्तु मिथ्या भाषिर्यो ) मं ही साधुति ( साधुता सत्यता ) की बुद्धि प्रतीति होती 
हे । तः वे लोग सत्य को नहीं मान सकते हैँ । श्रौर श्रौँधर ८ अज्ञ ) भी कहता 
है ८ उपदेश देता है ) कि हम सय सत्य पदार्थं को देखते है । ओौर द्य सब 
पदार्थं मिथ्या होता है। परन्तु इस ममं को नहीं जानने वाले उस अज्ञ के ही 
वचर्ना स॑ विश्वास करते हैँ । अतः वहाँ दिटठार ( अदृश्य सत्यारमज्ञानी › वटे वैरे 
मुष देखते दै, उनसे कोई इद पूछता भी नदीं है। या ज्ञानी सुखासन से बैठ 
क्र युख्यात्मा को जानते है, विवाद मं नदीं पडते हँ । 


अहित असत्यहि सत्य सुख, मानत मूढ अजान । 
अहित संग ताते करत, रहत असत्य लुभान ॥७३॥ 
सत्य ब्रह्य को असत करि, स्वयं असत्य हि होय । 
सत्य ब्रह्म खि आतमा, अक्षय सुख लह सोय ॥७४॥ 


यहि विधि कों मानु जो कोई । जस मुख तस जो हदया होहे ॥ 
कहहिं कबीर दंस मुसुकाह । हमरे कदल दरिषु भाई ॥४२॥ 

भँ तो सदा इसी प्रकार एक सत्य का कथन करता ह, तदो जो कोई मेरे 
कथन को मानेगा, सो तभी मनेगा, किं जैसा उसका मुख होगा, वैसा दी यदि 
उसका हदय भी होगा । भर्थात्‌ सत्यवक्ता शद्ध॒हदय बाले को ही गुरु ओर 
सतशाल् से भी शद्ध एक सत्यात्मा का ज्ञान होता हे, अन्य को नहीं । 

शरीर शाद्ञ गुरु दारा ज्ञान की प्रापि के बिना संसार अन्धन की निदृत्ति 
नहीं होती है। अतः-कबीर साहब कहते हँ कि हे घखुकाई (सुक =कटिन बन्धन 
5) वसे +“ ( जीरको“ } शस हमरे" गुरु क ) कदर ( उपदेशाजन्य क्ञान ) से 

१२ 
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ही, है मेद ! दूटोभे । या शृखुका इर कबीर साहव दंसो से कहते है, फि हे भाई। 
दषारे कथन से दी इटेगे-- 

““शान्नाधेभावनवशेन गिरा गुरूणां तत्सङ्गमेम नियमेन शमेन राम ! । 

ततपराप्यते सकलचिश्वपदादतीतं सर्वेश्वरं परममाद्मनादि श्म ॥" 
( योगवा० प्र° ६-२।१६१।३४ ) 

ह राम ! गुरुना के वचन दे शाल्ञाथं कै विचार-चिन्तन शम सदा गुरु कै 
संगसे बह पद्‌ मिलतादै, किं जो सय संसार पद्‌ से प्र, परम श्राद्य-अनादि 
सुख स्वरूप दै | ४२ ॥ 





रतैनी ४३ 


जिन्‌ जिव कन्द आपु विश्वासा } नरक गये ते नरकहि बासा॥ 
आवत जातं न खभै कारा) कार अहेरी सोभ सकारा॥ 
खौद्ह विधा पदि सशरश । अपने मरण कि खयर न एवे ॥ 
कपट काम त्यागे विना, किया जु निज विश्वास । 
सो गुरज्ञान विराग विनु, परा काल के फँसि ॥५७५॥ 
जिन जीवां ने सदूगुरु आदि कै भिना अपने मनं सै किसी अनात्मा अ्रसत्य 
अधमं भ्रादि भं आत्मता च्नादि का धिश्वास किवा, यतः ज्ञान के बिना मिथ्या 
विश्वास से षे जीव नरक में गये ओर नरक दी म॑ नास दुभ! चौर होता है । 
नरक से निकलने पर भौ अते-जाते ( जन्मते-सरते ) में बार (अधिक समय) 
नदीं लगता हं । क्योकि उनके लिये सोँश्-सकारे ८ सेर ) सदा काठ अदेरी 
( शिकारी ) बना रहता हे । श्रात्मन् सदृगुरु के पिना चाहे चौदह बिदया्ो 
को पढ़कर जो अन्य को समक्ातेदैः सोभी पने मरण ८ परलोक ) की 
खचर को नदीं जानते है, किं सरने प्र क्या होगा? अतः भिथ्या युक्ति षी 
करपना करते टै । 


जाने जीव को प्रा अन्देशा । शूट आनि के कहा संदेशा ॥ 
संगति चोदि करे अप्तरारा । उवै मोट नरक के भारा॥ 


केवल पुस्तक पाटिया के वचन से पररोकादि फो जानने बालो को निय 
नदीं होता हे । उल्टा जानने बात्ञे जीवो को -अन्देशा ( संशय › पपत .दोका है । 
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क्योकि उन लोगो ने शूट दी संदेश को आनिकर ८ कस्पना करके ) कदा रर 
कहते है । सत्यात्मा को नदीं समक्ाते है । 

सदूगुह श्रादि के विना प्रलोकादि के ज्ञान नदीं शयते भी मनमुखीः 
मचुष्य सद्गुरु सन्त की सङ्गति को छोड़कर, शरस (एसा) रार ८ दृद) 
करते टँ किं जिससे नरक के भार को उन्रहते (उढति दति) दै ८ अ्ह्युयि 
देहादि मे सत्य श्युचि आत्मता ्रादि कै अभिमानादि करके बार-बार 
श्म्ुचि देहादि पाते है 
साखी-युरुटरोरी ओ मनयुखी, नारि पुरूष पिविचार । 

ते चोरासी भरमदी, जों खगि चन्द्‌ दिनकार ॥५२॥ 


क्योकि गुरु से द्रो ( षिरोध ) करने बाल्ते श्रौर विविचार (शद्धिचार रहित) 

मनमखी ( स्वछन्दचारी ) नारी श्रौर परुष सत्रही चौरासी साख योनिर्यो मेँ तवे 
तक भमते है, फि जवतक चन्द्र श्र।र दिनकर ( शयं ) वतमान रहते हं । अर्थात्‌ 
महाप्रलय मे भ्रमण से रदित दोते द, श्रष्िकाल भं नं । 

परमानन्द सत शर्य के, जानयुक्त सम इटि । 

पक्षपात मद रहित गुरु, करत अभय युख वृष्ठि ॥७६॥ 

सदगुख्योग विराग शम, दम श्रद्धादि विहीन । 

सत अनुभव पावत नही, रहत दीन मति हीन ॥७५७॥ 

गुर निन्दा कूविरोध हठ, द्रोह पाप का मू । 

तजे तिनहि सो सुख रहै, नहि तो लह दख शुक ॥७८॥ 

गत विचार मन वदा परा, मनमूख पामर प्राणि । 

सदा करत आपन अहित, करत आन की हानि ॥७९।४३।। 
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अथ सत्संगादि बिना संसार वणेन प्रकरण २० 
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कबहु न भयउ संग ओ साथा । एेसेहि जन्म गमायो आड ॥ 
बहुरि न पेदु एेसो थाना । साधु संगति तुम नदिं पहिवाना॥ 
अब तो दोह नरक मह बासा । निरिदिन रदु ठबारक पासा॥ 
सत्सद्धति बिनु कुसंग से, व्यथं मनुष तनु जाय । 
ताते करिय सुयन्ञ सो, जिहि न मोह पछताय ॥८०॥ 
जो मवुष्य गुरु से द्रोह नदीं भी करते है, किन्तु कवी सद्णुरु सन्त कं सद्ग 
मे प्राप्त नहीं इए, न सद्गुरु के साथ में स्थिर हुए, सो मलुष्प्र अच्छा ( सुन्दर ) 
मजुष्य जन्म को एसे ही ( व्यथं दी ) गमाय दिये । 
अतः साहब कहते हँ कि फिर एेसा सुन्दर स्थान शीघ्र नदी पावोगे । इस्‌ 
स्थान मं साघु संगति को तुम नदीं पहचानते हो । न साधु संग करके सत्यात्मा 
सत्यधमं को पहचानते हो । तो श्रव रागे तेरा नरक में ही बास दोगा । क्योकि 
सत्संग सद्विचारादि के श्रभाव से, रात-दिन सदा लवारों (शूठ वक्तारो) के साथ 
मे रहते हो । ओर मिथ्या भाषण भारी पापे, वैसे दी मिथ्यामाषीका सगभी 
भारी पाप है । अतः बरार के संग को त्यागकर सत्संग ही कतव्य हे । 


सासी-जात सबन कर्द देखिया, कहहिं कबीर पुकार । 
चेतुवा हे तो चेतु , दिवस परतु हे धार ॥४४॥ 


क्योकि इसंगादि कै कारण सब ही को नरकादि में जाते इए नष्ट होते इए 
महात्मानो ने देखा ( समज्ञा ) है । अतः कबीर साहब पुकार के कहते है, किं 
यदि बेतना है तो शीघ्र बेतो ८ सत्संगादि करो ) नदीं तो दिन में ( प्रकाशमय 
मुष्य जन्म मे ) दी धाड़ा ( कामादि डाक ) प्राप्त होते हं । अतः- 
तजि कुसङ्खं सत्संग करु, प्रथम चेत यह आदि । 
यहि भक्ति विज्ञान दै, मुक्ति भवन ऊे जाहि ॥८१॥ 
समदर्शी जह सन्त जन, वहां न व्यापै मोह । 
काम क्रोध मद लोभ नहि, रहव ज्ञान अद्रोह ॥८२॥ 


रकरण ) बीजक सारबोधिनो दीका सहित ९ई 


सरल शुद्ध मति सन्त का, सङ्खं पाप हरि ङेत । 
मानस रोग विकार को, हरत अभय पद देत ॥८३॥ 
सत्सङ्कत बिनु ज्ञान नहि, नही धर्म नाह ध्यान । 
ताते नित सत्संग करि, तरिय मृत्यु मतिमान ॥८४॥४४॥ 
--- ‰:----- 
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दिरणाक्श रावन गौ कंसा । इष्ण गये सुन नर सुनि वंशा॥ 
बह्मा गये ममं नहिं जाना । बडे गये जे रहे सयाना ॥ 
हिरणाकल् आदिक गये, ब्रह्मा गये - महान । 
सो समुक्षत नहि गहत विष, ताते मरत अजान ॥ ८५॥ 

, शीघ्र चेतने के रयि, चेतनात्मा को समश्चने के लिये उपदेश किया गया हे। 
वह चेतनात्मा कोई प्रतापी शरीरी या शरीर रूप नहीं है, अविनाशी एक है । इस 
आश्चय से कहा गया है कि- हिरण्यकरयप राबण कंस गये । ष्ण ओर सुर नर 
मुनिर्यो के अनन्त वंशज गये । लोक पितामह ब्रह्मा गये । शरीर को सदा रखने 
कै उपायसूपममंको कोर नदीं जान सका। शतः सव शरीरो से भिन्न 
श्रावागमन रहित चेतनात्मा को समभना चाहिये । कर्योकि- 
सुक परी नदिं राम कहानी । निरबक दृध किं सरबक पानी ॥ 
रहिगो पन्थ थकित भो पवना । दशो दिञ्चा उजारि भो गवना ॥ 

जब तक सर्वात्मा राम की कहानी ( कथा ) जिन को नदीं समञ् पड़ी किं 
कौन निवेक ( निमंर ) बकं सम्बन्ध से रदित, थक इत्ति से ्रलभ्य मानसरोवर 
का दूध हे ( शद्धात्मा है ) अर क्या संक सम्पूणं भक सहित बक इतति से 
प्राप्य ताङाब का पानी ८ मायात्मक विषयादि ) है । तब तक उनको गन्तव्य 
पन्थ ८ कतंग्यकर्मादि ) रह गया । ओर प्राणादिक थक गये । अतः वतमान 
शरीर रूप नगर को उजार कर (नष्ट करके) उजाड ( शल्य तुर ) दशो दिशाओं 
मे उन अज्ञानी सबका गमन हआ श्र होता है । अतः गमनागमन रदित -घुक्ति 
के लिये विवेकादि पूवक राम कथा ज्ञातव्य है । 

मीन जाक भौ यह संसारा । खोहक नाव पषाणक भारा ॥ 


सेवे सब ममं दम जानी । तेयो कै रदै उतरानी ॥ 





९५ वीक [ समनो 
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जिनका भागं बाङी रहं गया, जिनके राम कथा भी समञ्च भँ नदीं आई, 
उन अविवेकियो के लिये यह संसार मद्लिर्यो के जाल तुर्य हुआ, अतः जौ 
गये वहां दी मोह ममता अदि रूप जार से बन्धे । चौर उनके सकाम कर्मादि 
अनगद्‌ रोहे की नाव तुस्य हए । ओर आशा त्व्खा मनोरथ वासना ये सय 
पापाण के भार तरय दः । ओर हस श्स्था मेँ उस नौक्ाको संय खेवते हे। 
संसार सागर मं चरति है ८ कर्माय्ष्टान करते ह ) घौर सभसश्छ्ते है कि संसार 
समुद्र से पार जाने के ममंको इव जानते है भौर इष रहै, तो भी कहते ह 
किं यह नौका उतशती ही रहेगी, इत्यादि ¦ इख प्रकार श्रज्ञान भ्रमसे प्राणी 
संसार में राते जाते रहते दै, स्थिति नदीं पाति है। दुःखी होते ह, परन्तु सुख 
की ्रालासे ससारमें रुगे रहते है। तदो बार वार जाने कै प्रकार (मेद) को 
कहते हँ कि- 
साखी-मछरी युख जस केच, अस्वन मेह गिरदान्‌ । 
सपन मांह गहेजुजः, जात सबन कहँ जान ॥४५। 


मद्रि ॐ यख में रोहे की कटी सहित केदुखा (चेरा ) फे प्रहणे, 
भूसो के ख मेँ गिरदान ८( उुदेदारी ) के अन्न कै श्रदण से, सा शिरदान 
( कारु गिरगिट ) के प्रद से ओर सों फँ ख मं गषटेडुजा (चृहा तुस संकवटकं 
जन्तु विशेष ). के ग्रहण से, जसे श््नका नाश होता, वैसे दी विषयवासना 
कामादि से सव प्राणी का जान (प्राण ) जाताष्टे। याराम कथाके ज्ञानादि 
कै विना सवको इस प्रकार जाते हए जाना ( समो ) ओर इस प्रकार फे नाश 
से वचने के रिय राम क्थाको समकर आज्ाञ्रादिकोत्याग करयो 
युक्त युक्त सुखी होवो ॥ ४५ ॥ 


इति सतसङ्कादि धिना संसार वणेन प्रकरण ॥ २०॥ 





अथ मायात विनाशवणंन प्रकरण २१ | 

प्म्बन्ध--स॒ब भूत भौतिक पदाथं उत्पन्न नष्ट होते ह, तहँ उत्पत्ति नाशादि 
रदित आत्माराम खाल्लिखरूप से रहता दै । मायात्मक उसकी शक्ति दी उसे प्रकाश 
बर से नाना स्वरूप होकर सव कायौ को सिद्ध करती है । अतः उत्पन्न नष्ट होने 
बाजे खन पदाथं साया मात्र रहते है । इत्यादि आशय से आमे की रमेनी है कि- 
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विनशे नाग गरुड _गछि जाई । बिनरो कपटी ओ शत भाई ॥ 
विने पप पुण्यं जिन्‌ कन्हा। बिनशे गुण निुंण जिन चीन्हा ॥ 
निनदे अग्नि एवन ओ पानौ । बिनरो सृष्टि कां लो मानी ॥ 
विष्णु छोकं चिन क्षण मोदी दँ देखा प्रख्यकी शंदही॥ 

पातर दासी नार ( रपं तिशषेष ) ओर नाग के विरोधी गरुड विनष्ट हए 
ओौर यर जाते ( यट होते ) ई । शौर कपटी ( जु्ारी ) शनी ओर शत भाई 
(सौ भारे) दुर्गोधरादि भी न्ट हुए । पाप एण्य जिन््ंने कयि, युख रौर नि्यंण 
को जिन्हौमे चीन्दा वे भी धरिसष्ट हुए । अग्नि पवन ओर पानी विनष्ट दते है। 
घव सुषि पिन दती हई} गिनकर यामाय कर करद तक कहा जाय | विष्णु 
लोक ( परिच्छिदध नै्ण्ड न्रक्षरोकादि ) दंणमात्र मं नटदोताहं। हौ (तैं) सब 
संसार को प्रख्य की छाया (प्रतिभिम्ब) स्वरूप अव मी देखा करता ह| यात्मालुभव 
से सब संसार कषणमंगुर भख्ता दे । जत्सा दी स्थिर भासता है, अन्य नीं । 


साखी- पच्छ खूप मायां भई, जौररिं खेर अहर । 
हरिहर बह्म न अवरे, सुर नर अनि किरिकैर ॥४६॥ 


सुबके विनाश में यह कारण है कि जैसे ओरी बड़ी श्ननेक प्रकार की भदलियाँ 
होती ह । ओओर बड़ी मद्यली चोरी मच्टीकोखालेतीदहै। तैसे दी चोट बड़े 
बली निवल शरीरादिरूप मायारूप मद्यली इद हे । ओौर जौरहिं (साथ दी) रह कर 
परस्पर अनन्त शूप से हैर (शिकार) खेकती है । उस माया क शिकार में हरिहर 
ओर बह्मा नाम बाज्ञे शरीर नीं ऊबरते (बचते) हँ । तो अन्य सुर नर युनि आदि 
किलक शरीर -उवरेगे । सबकी एक आत्मा दी उबरने वाली वस्तु है, अन्य नहीं । 
नृरत भूव्र भौतिक. सक्र, निष्णु लोक क्षण. माहि 
एकं नचत्‌ तद्धि आतमा, मूद्रःरखत नहि . ताहि १८६॥४६ 
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जरासन्ध रिशपाठ संहारा । सहसा अजेन छर सो मारा ॥ 
बड र रावण सो गो बीती । लङ्का रहर कञ्चन की भीती ॥ 
दयोधन अभिमानि गयञ । पाण्डव केर भेद नदिं पय ॥ 
 भायानेदहीभीमसूपसेजरा सन्धका श्रौर ृष्णरूपसे शिशपारका 
संहार किया । ओर सहसा अजन छल (था ) सो परशराम रूप माया से मारा 
गया । या छर रूप माया से मारा गया । 

मौर रावण बड़ ( बड़ा प्रतापी ) छल ( था ) जिसकी लङ्का मं कंचन की 
भीत्ति ( दीवाल ) रदी । सो रावण भी मायासे दी बीत गया (नष्ट हमा ) | 

दयौर दुर्योधन श्रमिमान रूप मायासे न्ट हुञ्रा। ओर पाण्डर्वो के भेद 
८ ममं ) नहीं पाया । माया मद्‌ मेँ भूला रहा । 
माया डिम्भ गेल सब राजा । उत्तम मध्यम बाजन वाजा ॥ 
खो चक्वे विति धरणि समानी । एको जीव प्रतीति नं आनी ॥ 
करद ले कों अचेति गयञ । चैत अचेत श्चगर इक भयऊ ॥ 

मायाके डिम्भ ( अभिमानी या पुत्र) सव राजा गये। ओरं कर्मादि कै 
श्नु सार उनके यश अपयन्च का वाजा उत्तम मध्यम्‌ बजा । 

जरासन्धादि छौ चक्रवर्तीपन के अभिमानी बीत (मर) कर परथिवी मे 
रीन इए । सो देख सुनकर भी एक जीवस्वरू¶ की सत्यता की प्रतीति को जीर्वो 
ने नदी प्राप्न की । राम कथारमे प्रतीति जीवने नदीं खाई। याणएक जीवमभी 
सत्सङ्गादि के विना सत्य प्रतीति को नदीं प्रप्ठकिया। न माया को समभा। 

काँ तक कहा जाय, विश्वासादि के बिना सव अवेत ही गये । ओर चेत 
्रचेत का एक प्रकार का फगड़ा हश्रा । ज्ञानी ओर अज्ञानी का भी विवेक नहीं 
हो सका, फं जिससे लोग ज्ञानी के ही शरण में जाये ओर ज्ञान को प्राप करं । 


साखी--हं माया है मोहिनी, मोहिन सब जग मार ॥ 
हरिचन्द सतक. कारणे, धरधर शोक विकार १४५१) 
ई ( यह ) प्रत्यञ्च दिक शरीरादि रूप तामसी. मार्या ॐह अविद्या, मोहिनी 
( भोहके की ) दे । चो कुष संकरी अवे तकर .( एड दढ छर > सोहि किया । 


प्रकरण "] बीजक सारवोधिनी रीका सहित ६७ 


है । हरिश्चन्द्र जैसे सत्य की रका के स्थि माया से मोहित हए, तैसे घर-घर 
( सव शरसे ) मे छादि विकार जन्य शोकादि होति हें । 
लधु दीरघ माया भई, दीरघ क्धुकर्‌ काल । ` 
माया को माया हने, वेतन अक्रल अकाल ॥८७॥ 
हरिशचन्द्र राजा वे सारस अधमे मे मानस शर की हिसा करके, उसके 
दोष की निवृत्ति के चिदे प्रा्शरितनरीं फिया । उसी हिंसा का दण्ड उन्दं भोगना 
पड़ा । सो माकंण्डेय पुरास मेँ लिखा दं । शि-“गख्वमेधविपाकोऽयं दरिधिन्द्रस्य 
भूपतेः ।” इससे या्ञिक दिखा का भी किनि अनथ रूप फल सिद्ध होता हे । 
लोकरिक दसा की अनशंताकोतो कहना दी क्याद्‌ । 
मत्स्य स्प साया धरी, नाश्त सक्कं अजान । 
नशत न सो भिहि मोह नहि, सांक्षि रूप निज जान ॥८८।४५७॥ 
इदि भःयाछत्त विनास्च वणेन प्रकरण ॥२६॥ 
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रमैनी ४८ 
मानिकपुर करवीर यरी । मदतं यनो रोखतकी केरी ॥ 
उजे सुनी यवन पुर धामा । पी सहर पिरिन को नामां ॥ 
एकषिस पीर ख्खि तिहि दामा । खतमा पदे पेगम्बर नामा॥ 


साक्षिरू्प के ज्ञान बिनु, रहत मलिन मति हीन । 
सो तजिये धरि ध्यान उर, रुखिये स्वात्म ॒प्रवीन ॥ ८९ ॥ 
माया कृत यवनं के विमोह के वर्णन के लिये कबीर साहब कहते ह फं 
एक रमय मेरी वसेरी ( निवास स्थिति ) मानिकपुर में थी । तो वहां शेखतकी 
की मदत ८ मदहत स्तुति साहाय्य ) सुनी गई । ओर ऊजे ( वह प्रसिद्ध जो ) 
यवनपुर धाम ८ स्थान अकाम ) है, वरहो की बात भी खनी गई । सूसी शहर 
मे रहने बाले पीरो के नाम सुने गये । ओर उस ऋसी मं मूये हए इक्किस पीरा 
के नाम कवरो में रिषे हए सुने गये ओर उन कवरो के पास मे पैगम्बर नामा 
८ पैगम्बर की नामावली ) रूप -खतमा ८ किताब ) सलमान पढ़ते ह, ओर उनं 
मृतकं को सुनाते दै । इत्यादिक-बात मानिकपुर में खनी गह । 
१३ 
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खगौ बोल मोदि रदो न जाई ! देखि मोक्श्वा रहा युलाई ॥ 
हयी नयी नीह को कामा ! जहे खमि अमख सु सवी हरामा ॥ 
कीर साह कहते द करि उन बातो को सुन कर सुरे चुप रुगा कर रहा 
नहीं सया | अतः सूयी में जाकर उनसे कटा फि अन्य को तो आप बुतपरस्त 
कहते हो ओर स्वयं जड मोकरवा ( कवरो ) को देख कर भले ( भ्रान्त ) हो । 
इसको रोता चेतन मानकर खतमा सुना्हेदो। उन रो्णाने का कि यह 
हयी ( ईश्वर चा भित्र ) ओर नयी ८ श्माचायं वैगम्वर ) क काम (सेवा) कर 
रहे दें । तव कयीर सादने कराकिचाहे दधी काया नविर्योकेनवी का काम 
हो, परन्तु जौ तकर त्रमल ( तुच्छ व्यसन ) सूप अयिषेक अन्य व्यवहार है, सो 
सव हराम ( निषिद्ध ) हे, अपवित्र है। 
साखी-रख अंकरदी रोख संकरदी, मानहु बचन दमार ¦ 
आदि अन्त ओ उत्पति परख्य, देख दि पसार ॥४८॥ 
हे अश्रदी सकरद शेख ! हमारे थच्नो को मानों, तो उन व्यसनो को 
त्याग कर ओर विवेक दृष्टि फो पसर ( बदा ) कर, सव संसार के श्रादि अरन्त 
स्वरूप समं की उत्पत्ति का कारण, लय का आधार रूप परमतस्मा को देष 
( समरसः ) खत ष्टे! शतः व्यसनी को त्याग कर, परमात्मा को देखो, 
छेवर्यो फो नदीं! ४८ ॥ 
रमैनी ४९ 
द्र की वात्‌ कटो दरेशा । बादशाह हे कोने वेषा ॥ 
कहा कूच कें करे युकामा ¦ मँ तोहि पृ्ौ मूसलमाना ॥ 
लाल जरद्‌ को नाना घाना ! कौन सुरति को करहु सखामा॥ 
हे दरवेश ! ( विरक्त फकीयो ! ) व्यसन को त्याग कर द्र शी ८ सत्य 
काम की ) बात कहो । ओर पादशराह ( खुदा ईस्बर ) 'कौन वेप बाला हे, सो 
कहो । अर्थात्‌ सवका आदि अन्त स्वरूप परमात्मा सव वेष ्राकारादि से रहित 
हे । उसको समभ कर अन्य को समरावो । 
ओर हे एसलमानों ! भं मते प्ता हं किः सभर जगत का आधार बादशाह 
जगत्‌ में कों हव ८ यात्रा ) करता हे } ओओौर कहँ धुकाम ८ आसन ) करता हे । 
ओर वह लार ह किं जरद्‌ ८ पीला ) ६ । फिं नाना बाना ८ वित्रवेष वाला ) है । 
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प्रोर तष कोम सुरति (त्कार) रो सलाम करते हो । अर्थात्‌ यात्रा यकाम रहित 
विथु ओर रूप आक्ारादि रिव परमास्मा को अपने दरवेशो से समशो ओर 
उसी को सलाम करी । 
काजी काज करहु ठम केसा । घर धर जवह करावहु वैसा भसा) ॥ 
वक्री भररगी किन फरमाया । किप्तके हृक्म ठ हरी चखाया ॥ 
द्द न जाने पीर कदय) वेता पटि-पद् जगं समुखावं॥ 
कहिं कथीर सयाद करावे । आपु सरीखे जग कडुखवे ॥ 

हे काजी ! ( परण्डिप ) तुम केसा काज ( काये ) करते हो । त॒म धर धर मं 
वेसा ( कैडा ) हआ भसा आदि का जवह कराते हो, क्या यदी कतव्य कायं हे | 

तुमे बकरी छरगी किन महापूरूपों ने फरमाया हे । बकरी आदि को कौन 
भक्ष्य बताया ह । चौर उसके उप्र किसके दुक्म से हरो चलाया आर चलाते 
हो । अर्थाद्‌ दुम आदि के निना स्वार्थान्धता से छरी चङाते हो । 

श्रीर्‌ अन्धाहोनेदहदीसे जो दृसरे की पीड़ा ददं को नहीं जानताहे, सो 
्हिसक भी पीर ८ युर ) कदाता द । ओर मेत पद पकर मिथ्यादी राप समञ्च 
चिना संसारीको समश्राता हे | 

धत्रीर साह कहते हं किं जो सयाद ८ सैय्यद ) कहाता हे, सो स्वयं हिंसक 
होता हभ, अपने दी समान संसारियो से हिंसा आदि का कवल ( स्वीकार ) 
कराता हे । परन्तु ये सव काज ८ अकतंव्य ) हे । 
साखी-दिन को रोजा रहत हौ, राति कदत हो गाय । 

यह्‌ तो खून वहं बन्दगी, क्यों कर खुसी खुदाय ॥४६॥ 

श्नौर दिन को. रोजा वत ( उपवास ) रहते ( करते ) हो । ओर रात्रि के समय 
माता त॒स्य दृध देने बाली गाय को दते ८ मारते ) दो । तो अपराध तो यह 
प्राणौ का खून रूप हुआ । ओर बन्दगी ( भक्ति ) बह दिन के उपवास मात्र हुई, 
फिर न्याय कर्ता खुदा किस प्रकार खुश ( प्रसन्न ) होगा । अथात्‌ ईश्वर की 
प्रसन्नता के सिये हिंसा असत्य व्यभिचारादि अवश्य स्याञ्य ह ॥४६॥ 
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अथ आसक्तिज ज्ञान टलंभता प्रकरण २३ 
रमेनी ५० 


कदत मोदि भेक ॒युग॒चारी । सञुसत नादिं मोर सुत नारी ॥ 
राहि आगि लगि वंशदि जरिया । भरम यला मल धन्धे परिया ॥ 
-गुरु कहते युग॒ चार से, विनु विचार नहि कोय । 
समुञ्ञत सदगुरु राम को, मोह मस्न॒ सब हौय ॥९०॥ 
मोह रम की निदत्त के लिये मोटि (छु) थुरु को इस प्रकार रे कते चारः 
खग हो गये, परन्तु रोग गुरु की वात को समस्ते नहीं है । किन्तु मोह व 
समभते ओर कहते हे कि यह भेरा पुत्र है ओर यह भेरी नारी टै इनसे व॑श 
की स्थिति द्वारा रोक परलोक में घरे सुख शाम्ति भिलेभी । इत्यादि । ` 
परन्तु बोस में परस्पर के रगड़ से जैसे रग्नि उत्पन्न हेती है, ओर उससे 
बसि जल जते ह रेषे वंच रादि के अशथिभालियी सं रागद्धेप्तदि उत्पन्न होते 
है, जिनसे उनका नाश होता हे । तो भी श्रम से सत्य सुख शान्तिके मार्गोको 
भूर कर मनुष्य कपल वंशादि के धन्थो गरं एड रदेते हं । 
हस्तिकं फन्दे हस्ती रष । रगा फै फन्दे मृगा रहं ॥ 
लोहि लोह काट जक्ष आना । तिय के तख तिया पे जाना ॥ 
जैसे पोसे हए शिक्षित हाथी फे फन्दे (बन्धन) मं जंगली हाथी रहते (कसते) 
है, मृग के फन्दे में मृग रहते फंसते दँ । वसे दी स्ववश ल जाति के मोहादि 
फन्दा मे मजुष्य फंसते दे । | 
ओर जैसे लोहा दी श्नन्य लोहे फो कारतादहे, वैसे स्ववंशादि केदीलोग 
रबर को पीड़ित करते है । ओर जैसे सरी के त्व ( रहस्य ममं ) को अन्य बी 
से ही जाना जाता है, वसे वंश जातिसे दी किसी की गुध बात जानी जाती है, 
किं जिससे हानि होती है। तथापि मोह वद्च ममता नदीं छूटती हे । 


साखी-नारी रचन्ते पुरुषा, पुरुष रचन्ते नारि । 
पुरुषि पुरुषा जो रवै, सो विरखा संसारि 1५4०) 


उक्त रीति से वंशादि दारा नाश्च बन्धनादि के होने पर भी मोद कामादि कै 
ब म होकर माया ङप नारी के शरीर मे पुरुष रचते पचते दँ । आसक्त होते दै, 


॥ ति ^ 
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ओर नारी फी रचना करते हे । श्नौर पुरूषो मं नारी आसक्त होती हे, परुष की 
रचना करती है। इस प्रकार प्रकृति परप कं सम्ब्न्धसे संसारका प्रवाह 
बना रहता हे । 

प्रर जो स्वयं पुरुप ( जितेन्द्रिय स्वतन्त्र ज्ञानी गुरु ) दोकर स्वतुस्य पुरुप 
की रचना करते है, तथा जो स्वयं जितेन्द्रिय जिज्ञासु होकर सदगुरु मं रचते 
ह ( उनकी सेवा आदि करते हँ ), ईश्प्परायण भक्त होते हं, सो भिरले संसारी 
होते है । वदी संसार प्रवाह से रदित मुक्त होते हं ॥५०॥ 
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अथ वारणारहस्य प्रकरण २४ 
रमेनी ५१ 


जाकर नाम अकहुभा भाई । ताकर काद  रमेनी गाई ॥ 
कहै के तात्पयं दे ेसा। जस पन्थी बोहित चदि वेसा ॥ 


कोड्‌ अकह्‌ के रमण जपि, मानत हैँ मन मोद । 
उनको सदगुरु कहत है, वह॒ रहनि के गोद ॥९१॥ 
सचरित्र श्रद्धा सहित, ज्ञान जु रहै सुजान । 
सो रोधे भवसिन्धु को, यथा सुकपि हनुमान ॥९२॥ 


पुरुष होकर पुरूष में रमने बाले की धारणा के वंन के लिये कहते हँ किं 
हे भाई ! जिस परतरह्म परमात्मा का श्रकहुश्रा ( अकह ) नाम है । जो किसी 
वाणी या इन्द्रिय का विषय नहीं हे । क्योकि-“अशब्दमस्पशंम्‌” इत्यादि शाल 
कै अनुसार वह निगुण हे । उस निगुंण की रमैनी ( टीला क्रीड़ा ) आदि क्या 
गाते हो १ उसको समने के रिय योग, ध्यान विचारादि कतेव्य हें । 

ससे यह नहीं समना किं मैं अकह की चर्चां कल्पित नामादि का निषेध 
कर रहा ह । किन्तु इस मेरे कथन का एेसा तात्पयं है कि जैसे नदी से पार जाने 
वाला पथिक वोदहित ( नौका ) पर चढ़कर बैठता दै, तब नाषिक के खेवने से-पर 
होता हे । केक् नाविकं या नौका के नामादि से नदीं । 
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हे कटु रहनि गहनि की गाता । वैठा रहै खटा पुनि जाता ॥ 
रहै बदन नहि स्वगि खमाऊ । मन अस्थिर नहि बोडे काड ॥ 
उक्त नदी एर देने मं नौका एर वैठने के समान, संसार सिधु से पार होने 
मं ऊख रहनी ( खचरत पवेश वैराग्य शमदमादि धारणा ) की गृहनी ( ग्रहण ) 
की घात ८ उपदेश्च ) शाघमेंहे। कि- 
“निर्सानिमोहा जितसद्धदोपा अध्यात्मनित्या विनिवृचकायाः | 
दन्द विषक्ताः सुदुःसहं गच्छन्त्यमूढाः पदसच्यय तत्‌ (भ.गी.अ, १५।९) 
ग्रहकार भह यै रदित सगजन्य रागदेप को जीतने चाले, सदा आत्म- 
परमात्म विचारररायख, निष्काम, सुखदुःख नामक्‌ द्वन्दो चे रदित, अमूढ 
( विवेकी ) दही उस अबिनांसी निगुण पद्‌ ( स्वस्प) को पराति हं । इत्यादि इन 
धारथा्म्रोसेद्ी जसे नीकाष्ट्‌ वैभी रहता श्रौर पारभी चला जाताहै 
तैसे धारणा सं स्थिर शाख यु शराश्च ॐ असुसार स्थिति वाला स्थिर रहते संसार 
दुःख से पार चछा जाता दै । ओर धरण बाला मदुष्य वदन ( देह ) में स्वग 
( वेष ) बनाने के स्वभाववाला नहीं रहता है । किसी साधारण साच्तिक वेष से 
रहता हे । तामस, रजस पेष का शारल कमी नदीं करता है । न अस्थिर (चश्चर) 
मनपूर्ंक किसी से कोई बात बोलता है । अर्थात्‌-- 
“हिय तराजू तौलिके, तच शख बादर आन ।"” ( साखी २८२ ) 
त्रीर सनके स्थिः दोने पर को घात नदीं बोलता दहे। ग्र्थात्‌- 
“मौन रहे कि हरि यश भके । ८ शब्द ६७ ) मौन रदता हे या हरियश को 
गाता हे, रोकिफ दाद-दिदाद नदीं करता हे । 
साखी-तन रद्य भन जात हे, मन रद्ये तन जाय | 
तन मनण्फे हं रै, दंस कवीर काय ॥५१॥ 
पूं ध्रारला के द्विना किसी का तन ( शरीर ) स्थिर रहता हे । रोक-भयादि 
ते कुमा्गं में नहीं जावा दै] परन्तु अभिमानी मन जतां जाता है। ओर 
किसी का मन र्थिर रहता है, परन्तु संगादिवश तन ८ शरीर ) कदी जाता है । 
इन दोना अवस्थानं मं भी दंस दशा ( पूं विवेक ज्ञान दशा ) नदीं रहती है । 
किन्तु जव तन-मन दोना से एक धारणा भं एकात्मा मं स्थिर दोकर रहे, तव वहं 
प्राणी ईस ८ पूणंविवेकी ) कदा जाता है । यदं कमीर साहब का उपदेश्च है । 
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अथवा तन व्यवहार मं रहता हे । मन भजन में जाता है । या मन व्यवहार 
मे रहता है ओर तन पूजा आदि भक्ते मे जाता हे। परन्तु तन-मन दोनों से 
जव एकात्मनिष्ठ होता हे, तब सद्गुरु कबीर का हंस कडा जाता हे । 


हिसादिक तन से तजी, मन से तजि परद्रोह्‌ । 

सत्य मधुर हित जो कटै, रहनि गहै गत सोह ॥९३॥ 
न्यायागत निज अथं शुभ, काम धमं[अरविरोचि। 

दम्भ ज्जठ हिसा रहित, धर्मं गहै मन रोधि ॥९४॥ 
हरि गुख्शरण सुनाव गहि, उतरे जन भवपार । 

निज आतम ही पार है, ओर सकर भवधार ॥९५॥ 
आतमनिष्ठ॒विरक्त मुनि, जीवन मूक्त कहाय । 

सोइ विदेही मुक्ति ख्ह्‌, परमहंस पद पाय ॥९६॥५१॥ 


; 








सम्बन्ध- पूर्णं हंस दशा के विना मजुप्य हरि को दूर तटस्थ मानते हे । 
भ्रौर शिवजी ्रादि को तटस्थ हरि के भक्त ओर अथ भी उनको हरि के वियोगी 
मानते हैँ | श्रतः तन मन कीएक निष्ठाके खयि यत्नमभी नदीं करतेदहंकिं 
जिससे पूं हंस दशा की प्रापि हयो, इत्यादि त्रायसे हंस द्या की प्रापि 

कतंब्यता के शियि कहते है । #ि- 
रमैनी ५२ | 

जिहि कारण रिव अजं बियोगी। अंग विभूति खाय भौ योगी ॥ 
शेष सहस ॒युख पारं न पावे । सो अव खम सदी सथुञ्चावे॥ 
एेसी विधि जो मो कर धावे । छ्टये मोह सो दशन पावे॥ 
कोनु भाव दिखाई देऊं । गुते रहि खभाव सब ठेञ॥ 

जिसे तटस्थ रोकान्तरवासी बुद्धि से शिव्रजी भजते हे । ओर जिसकी प्राप्ति 
कै लिये अव भी वियोगी ( बिरदी मक्त विरक्त) बने है । ओर अग ( देह ) में 
विभूति लगाकर योगो हए हँ । हजार भख से गाने पर भी रेषनाग जिसके 


गुणों के पार (अन्त) को नहीं पति ह। सो खसम (स्वामी) अब 
( सृष्टिकाल भं ) कपि व्यासादिसूप से कट होकर ( अवतार लेकर ) 
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अपने सदी ( सत्य ) स्वस्थको समञ्चातादहैकि देसी भिधिसे (तन मन 
कोएक काके जो काद मेरा ध्यान कतार, सो उमे मास मं मेरा दशन 
पातादे। ओर दैवादि क्किरी भाव ( स्श्प) से मै उसे दिखाई ८ दशन) 
देतां । अर युष दी रहकर उसक्षि सथ भक्तिभाव प्रेम ) आदिको भँ लेता 
हु ( ्रहण स्वीकार फः ह} | . 
कक ७) र्‌ 9 > 
साखी-कटदिं कौर पुकारिके, सदा उदे विचार । 
1 हमार ~ 1१1 भर ---- 
कटा मारं भानं सदी, किथि ददै भरमजाङ ॥५२॥ 

कषीर सादय पुकार छर फते हं कि प्रायः सय का उदे ( तरस्थेश्वर बाद 
विषयक दी ) निखार ै। आर हमार ( आत्मश्च धारणा वालो का ) कहा ( रहनी 
गहन के उपदेश ) फो कड्‌ नदीं मानता दहै, तो मेद फे भरमादिरूप जाल (विस्तार 
बन्धन ) कैसे द्रे १ वस्तुतः एकं सर्बात्ा राम्‌ के सद्धारणादि हारा अनुभव होने 
ही से मभजाल की निवृत्ति युक्तिंहे, श्रन्यथा नदीं । अतः सद्धारणादि ज्ञान के 
रियि कतव्य हं ॥५२॥ 








इति धारणारहस्य प्रकरण २४ 
नन्व 


अय इराञ्चा प्रावल्य प्रकरण २५ 
रमैनी ५३ 


महादेव युनि अन्त न पाया । उमा सहित उन जन्म गमाया ॥ 
उन से सिध साधक कोह । मन निश्वय कहू केसे दोहं ॥ 

महादेवजी एेसे मुनि या महादेवजी श्रौर अरन्य शुनि सब जिसके गुणादि कै 
छन्त को नदीं पाये । न जिसके स्वरूप के श्नन्त ( समं ) को पाये | क्योकि बह 
स्वामी गुप्च रह करके ही भाव लेता है, प्रकट नदीं होता है । इसीसे अन्त के खोज 
मेँ शिवजी ने उमासदहित जन्म गमाया परन्तु अरन्त नदीं पाया । 

तो क्या उन शिव ओर उमा ( पावती ) से भी कोई अधिक सिद्ध ओर साधकं 
होगा कि जो अन्त पायेगा । ओर अन्त पाये बिना मन में निश्चय कैसे हो सकता 
है ? सो कदो ओर समो । 
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भ्र्थात्‌ एक सत्यात्मा राम ही माया से श्ननन्त स्वरूप होता ह । उसी के 
छन्त को महादेवजी श्रादि भी नदीं पाया । क्योकि अनन्त का अन्त हे दी नहीं 
तो कोई पवेगा कैसे १९ अतः उसके आदि अन्त को खोजना व्यथं ओर श्ज्ञानसे 
होता हे । यदि उसके रादि अन्त का कोई वणन भी करे तो किसी विचारवान्‌ 
के मन में निश्चय कैसे हो सकता हे १ बह तो अनन्त ही समभेगा । इत्यादि । 
जब खग तन में आहे सो । तब गि चैति न देखे कोर ॥ 
तब चेतिदो जब तनि दो प्राना । भया यान तब मन पछताना ॥ 
इतना युनत निकट चलि । मन विकार नदिं श्री भाई ॥ 

साहब कहते है कि जिस अनन्त को तटस्थ मानकर उसके रादि अन्त को सव 
खोजते हं । सो अनन्त ही जथ रुग (जब तक) जीवित अपने शरीर में अन्तर्यामी 
रूप से श्रात्मरूप से जीवकूप से आहे ( बतंमान हे ) प्रकट हे । तब तक को 
तटस्थवादी ्रविवेकी वेतकर ( सावधान होकर ) नहीं दैखता हे, किन्तु लोकान्तर 
म दशन करना चाहता है । 

परन्तु क्या तब चेतोभे ( विचारादि कर सकोगे) कि जव प्राण त्यागोगे। 
अर्थात्‌ मरने पर मानव शरीर गुरु आदि के अभाव रहते चेत नहीं सकोगे । 
अतः चेतने के विना जव जिसका इस मानव शरीर से यान ( यात्रा गमन ) भया, 
तवर वह मन मं पश्चात्ताप दी किया तुम्दं भी अभी चेतने धिना फिर मनम 
पछंताना दोगा । अतः श्रमी चेतना चाये । 

इतनी बातो को सुनते सुनते सत्यु भी निकट चर आई, परन्तु हे भाई चेतने 
कै विना किंसी के मन के विकार कामादि नदीं छूट सके ( मन के विकारो से छड़ी 
नहीं मिरी ) तथा इन धारता को सुनकर जिनकी बुद्धि मोक्ष मागं के निकट में 


आई ( शमेच्छा हई › चेतने के विना उनकी भी बुद्धि भिकारों से नहीं छट सकी । 
अतः सचेत होकर आत्माचुभव हे । | 


साखी-तीनि लोक मं आय के, दूटि न काहु कि आश । 
एफ अधरा जग खाइया, सबका भया विनाश ॥५३॥ 
तीनो लोक में कहीं भी जन्म लेकर आने से, अर्थात्‌ उत्तम स्वर्गादि मे भी 


प्राप्न होने से, तीनों लोकं की विभूतियों को प्राप्न करने से आ्रात्म्षानादि के बिना 


किंसो की आचा रष्णा नहीं निवृत्त हुई । ओर आशा वष्णा वासना के वर्तमान 
१४ 
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रहने पर, एक कामान्ध मन कालरूप होकर संसारी को खा गया, कि जिससे 
सवका विनाश हुआ ओर होता हे । 

रहनी कौ गहनी बिना, भरमत हँ सब वादि । 

शिव शेषँ को कहत अस, भरम न दछुटत अनादि ॥९७॥ 

जाके अन्त न शिव कहे, जन रहि हैँ सो कौन । 

यों विचारि गहि धारणा, सन्त रहत गहि मोन ॥९८॥ 

आशा सौपिनी खात जग, चेतत नाहि विमूढ, 

आशा तजि सव सन्त जन, रखते तत्त्व निगूढ ॥९९।५३॥ 

इति दुराशा प्रावल्य प्रकरण २५ 
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अथ मृत्यु ममत्व प्राबल्य प्रकरण २६ 

सम्बन्ध-इस लोक के शरीर सम्पत्ति आदि को विनश्वर समम कर, इनकी 
आशा आदि मुष्य त्यागता भी है। तो बह्मलोक ब्रह्मा ्रादि के शरीरादि को नित्य 
मान कर, उनकी आशा आदि से मन के वश्च में पड़ता हे । आत्मज्ञान चेतादि से 
वृक्धित रहता हे । अतः उनकी आका आदि की निृत्ति दी के किये वर्णन है कि- 

रमैनी ५४ । 

मरिगो ऋ्या काशिकं वासी । शीव सहित मूये अविनाशो ॥ 
मथुरा मरिगो कष्ण गोरा । मरि मरि गये दशो अवतारा ॥ 
मरि मरि गये भक्ति जिन ठानी । सगण में जिन निगुण आनी ॥ 

गायत्री दारा शस भूमि में जन्म लेने वाले बह्मा मर गये । क्योकि जिसका 
जन्म होता है, उसका मरण भी अवश्य होता दै। ओर सो ब्रह्मा स्वरूप से 
अविनाशी काशी क वासी शिवसहित श्रये ८ स्थूल शरीर को त्यागा ) स्थूल शरीर 
सहित सदा नहीं रह सके । इसी प्रकार मथुरा के निवासी ष्ण ओर उनके सगी 
गोआर ( गोप-गोपी ) सब मर गये ओर अनन्तां कर्प के दश-दश अवतार 
सब मर-मर गये । 

ओर जिन्दोने भक्ति डानी ( की ) या सगुण मे जिन्दोने निगु श को आनी 
( आह ) शिया, भक्ति से सगुण मँ निगुण का अपरोक्ष अजुभव किया, वे भी 
मरं गये । उनके शरीर भी नहीं रह गये । 
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अतः किसी नित्य शरीर की आशा से भक्ति आदि नदीं करना चाहिये । 
शरोरों से रहित दी सर्वात्मा को नित्य समना चाहिये । क्योफि क्रिंसी भी योग 
विधा बरु से श्चरीर अविनाशी अचल किसी का नदीं रह सकता हे । शरीर शब्द 
का अथं ही विनश्वर है । अतणएव-- 
सासखी-नाथ मच्छन्दर छृटे नहीं, गोरख दत्त ओं व्यास । 
कहिं कवीर पुकारि के, परे कार के फांस॥५४॥ 
कबीर साहव पुकार के कहते हँ कि महा सिद्ध योगी मच्छन्द्र ( मस्स्यन्द्र )' 
नाथ गोरख नाथ के गुरु मृत्यु से नदीं छ्ृटे ८ नहीं बचे ) न योगी गोरख भवे, न 
महात्मा दत्तात्रेय बचे, न परम विद्वान्‌ व्यासुनि मृत्यु से बवे । किन्तु कारु के 
फांस (मृस्यु के वश ) मं सव परे। 
या ये सव कालल के फंस से परे रहे । बलात्कार से कारु के बन्धन मं पड़ने 
पाले नही थे ¡ तो भी अनिवायं मृत्यु से नर्दीद्ृटे। स्वेच्छासे भीमरनादी 
पड़ा । अथात्‌ सिद्ध अवतारादि के शरीरो की भी एेसी अवस्था कालादि बश 
आ जातीहै। कि जिससे उन्हे भी शरीर को त्यागने की इच्छा अवश्य होती 
है । अतः शरीर नहीं रहता है । 
संसारावख्यो ग्रस्ता निगीणां ्रकोटयः। 
शक्तानि विष्णब्न्दानि क न शक्ता वयं यने ! ॥ १॥ 
( योग वा० प्र° ४।१०।१७ ) 
संसार की पक्तियोंको हम खाचुकेदेँ। करोडोसरद्र को निगले है। 
केक बृन्द विष्णु को खा चुके है, हे शने ! हम कहाँ समथं नहीं ह । यह भृगु अनि 
के प्रति कारु की उक्ति हे। 
न्रह्या मर गै रिव सहित, अमर न बचे कोय । 
तदपि न त्यागत आश नर, जीवन की मति होय ॥१००।५५॥ 


रमैनी ९५५ 
गये राम ओ गये लक्षमना । संग न गहं सीता अस धना ॥ 
जात कोरवदहि लागु न बारा । गये भोज जिन साज धारा ॥ 
गये पण्ड ऊुन्ती सी रानी । सदृदेवहं जिन मति बुधि ठनो ॥ 
सवं सोने का ठकं उठाया । चलत बार कटय संग न खाया ॥ 
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रामादिक गै त्यागि सव, सम्पति अति नलवन्त । 
लखि ममत्ता तजता नहीं, धन जोडत हँ अन्त ।॥ १०१ ॥ 
इस मानव लोक ओर दे से श्रीराम ओर रक्ष्मम मये । अर्थात्‌ जिस देह 
की वारादि अस्था देती है, उस देह सहित यद्धि किसी लोक्रान्तर में भी जाया 
जाय, तो कभी उको छोडना दी पद़ेगा । रौर उस्र दह फ दृने पर यदि किसी 
को उप देदका र्दी दशन छयेता दै, तो उस दर्शन को भाया धं स स्वप्न दशन 
के समान नूतन कायं विवय समक्षना चाद्ये । अतः राभा मानव दह्‌ रहित 
हो गधे, यदह सस्य है। ओर सीता एसी धना (धन्या) घ्नी भीरामजी के 
साथ नहीं गयी | 
दुर्योधनादि कौरव ( इश्वंशी ) को जतिम बार नदीं ङ्गा। ओर जिन 
( जिस ) भोज रजा ने अपनी धारा नामक नशरी को साजा ( गृसज्जित किया) 
सोभोजमभी गये; 
„ पण्डु राजा 3 वे। छन्ती सी परिदुवी उनकी रानी गई । मति बुद्धि ( भावी 
वतमान विषयक ज्ञान ) को ठानने ८ प्रकट प्रा करने ) बाज्ञे सहदेव भी गये । 
ओर सम्पूण लष्का मेँ सोने के दवार उटाया ( बनाया धार किया ) सो 
रावण चरते समय इछ भी सगनदीलेजा सका। 


जाकी पुरी अन्तरिक्ष छाई । सो हरिषन्द दैखर निं जाई ॥ 
मूरख मानुष बहुत संयोवे । अपने सरे ओरं रगि रोव ॥ 
इ न जाने अपने मरि जेवे । विभव यका दञ्चे ओर दि खेवे॥ 


जिस हरिश्चन्द्र कौ परी ( नगरी ) उवे भहा के कारण मानो अन्तरित 
लोक मे छाई ८ बसी ) थी । सो हरिश्चन्द्र भाज कीं देखे नदीं जाते हँ । न 
मरने के वाद्‌ दरिधन्द्र ने उस नगरी में जाकर फिर कमी उसको.देखा । 

एेसा वियोग होने पर भी मूखं मुष्य बहुत संयोग ॒( संग्रह ) करते ह । 
ओर आप मरते हँ (मरण के निकट प्रहंच जाते हँ) तो भी अन्य धन पुत्रादि 
के लिये रते है ८ चिन्ता फते हँ ) आत्मचिन्तन उस स्मय भी नदीं करते हे । 

ओर यहं महीं जानते ( समभते ) ह, फि हम आप मरकर यों नदीं रह 
सके | मर कर कदीं श्न्यत्र ही जाना होगा । तो जो हमारे दश टका ( रुपये ) 
विभव है, उन्दे लेकर अरन्य क्लोम ही खायेगें (भोगंगे ) इमारे कामकेये भी नहीं 
रहगे । फिर हम अन्य फे खये भ्यो चिन्ता करं । इत्यादि । 
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' साखी-अपनी अपनी करि गये, खागि न काहू कि साथ । 
अपनी करि गो रावणा, अपनी दशरथ नाथ ॥५५॥ 
उक्तं रीति से अन्त मं भी नहीं समने विचारने के कारण श्नन्त कार तक 
अपनी अपनी ( मेरी मेरी ) करके सय गये । श्रौर जते. है । परन्तु कोई वस्त 
( विभेव ) किसी के साथ नदीं र्गी। तो भो अपनी बुद्धि करते दी राख गयां 
ञ्मीर अपनी बुद्धि करके दी दशरथनाथ ( दशरथ राजा ) गये । तथा दश्चरथजी के 
नाथ ( प्राणाधार ) राम जी अपनी करके गये । 
रागद्वेष मोहादि के, ममता होत निमित्त । 
रागद्वेष वरा प्राणि पुनि, रुखत न हित अनहित्त ॥१०२॥ 
होत मोह कामादि वडा, बिनु विवेक के प्राणि। 
करत पाप अनुचित क्रिया, रुखत न निज हित हानि ॥१०३॥ 
ममता तजि भजु राम को, समता करु सव माहि । 
तब सुख सुयश महान फल, पाइय सुजन सदाह ॥१०४॥ 
सम असङ्ख इक ब्रह्म है, सत॒ चित आनन्द रूप । 
ममता तजि तिहि पाइये, सो निज शुद्ध स्वरूप ॥१०५।५५॥ 
इति मृत्यु ममत्व प्राबल्य प्रकरण २६ 


व क क---के 


अथ ममतादि से तापादि वणेन प्रकरण २७ 
रमैनी ५६ 


दिन दिन जले जलन के पाज । डादे जाय न उमगे कोड ॥ 
कान्द न देइ पसखरी करं । कहु दु भोति केसे निस्तरहं ॥ 

उक्त ममता श्रोर मोह के वशवर्ती प्राणी प्रतिदिन काम क्रोधादि स्प अग्नि 
से जरते है । दैहिकादि तापो से पीडित होते हँ । ओर ष्ठिरं भी जलन (अमि 
तुर्य ) विषयादि मेँ पाव ( मन देते है, जिससे डा ८ जलाये ) जाते दं । अर 
कोड ( कोई कभी ) उमगते ८ बढते पनपते ) नहीं हं । 

ग्रोर सद्गुरु सत्पुरुषो की वार्तां उपदेशो मं कान नदीं देते हँ । उच्टा उनसे 
मसखरी करते हँ । तो कहो फं इन दोनों प्रकारो से निस्तार कैसे पा सक्त ह | 
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अथात्‌ सन्पुरुप का अनादर ओर उनके उपदेश का श्ररादर ये दोनों कठिन संसार 
कै देतु हं । इनके रहते संसार से निस्तार ( मोक्ष › नदीं होता हे । किन्त आदर 
से निस्तार होता हे। 
अकरम करं कमं को धावे । पदि गुणि वेद॒ जगत समुखावे ॥ 
दबा परे अकारथ जाई । कदं कबिर चिते चतह भाई ॥५६॥ 
क्योकि दयालु अहिंसक सत्पुरुष को ओर उनके उपदेश को नदीं मानने 

वाले हिंसा आदि रूप अकरम ( त्रकतेव्य पाप कमं ) करने ह । श्रौर उसीको 
कतव्य कमं रूप फरके ध्याते ( समते हं ) या अकमं करते हँ । श्रौर वन्ध प्रद 
कमं के लिय धावते दौड़ते है । ओर वेदादि को दृ गुण कर भी उन अकर्म कमं 
को ससार के प्रति समञ्चाते हं । परन्त सत्सङ्गादि दारा ङकमं को त्यागे षिना 
उनके पठन पाटनादि सव छा पड़ते हे (निष्फल होते हं) ओर अकारथ ( अनं 
श्कायं ) रूप उनका जीवनं जता है । अतः कथीर साहव कहते है किं हे भाई । 
चित (चेतनात्मा) को चेतो (समक्चो) चित्त से सावधान होकर चेतो (विचारादि करो) 

ममताकृत शोकाग्नि मे, जरत सकर संसार 

गुरु शिष्यं बचत नहीं, ममता तजे उवार ॥१०४।५६॥ 


कृतिया लोक सूत्र इक अदर । शख पचास की आयु कहं ॥ 
विद्या वेद॒ पट पुनि सोहै । वचन कहत ॒प्र्यक्ते दोर ॥ 
पहुंची बात विधया के पेटा। बाहु को भरम मया संकेता ॥ 

लोक में कृतिया ( कार्यो का बोधक ) घत्रात्मक एकः ज्योतिष का ग्रन्थ है । 
अथवा घत्र ( बह्मा ) का एक कतिया ८ कार्यात्मक › बह्मरोक ह । रोर उस ग्रन्थ 
को पढ़ने वाले लाखो पचासों की आयु का, या ब्रह्मलोक वासी आदि के पचास 
लाख वपं प्रयन्त को आयुका वणन करते है । ओर वे रोग वेदादि विद्यार््रो 
को पठते हँ । विचा ओर वेद को पढ़ कर षि्याकेवरुसे दी आयु आदिका 
वर्णन करते हँ । परन्त॒ वचन इस प्रकार से कहते है, कि मानो प्रत्यक्त ही 
देखकर कहते हों 

वस्ततः प्रत्यक्च देख कर नदीं कहते हँ । किन्त विद्याकी बात उनके पेट 
( हृदय ) में पर्ची ( निधित ) रहती ह । अतः वह ज्ञान संकेत जन्य होता है 
प्रत्यक्ष नदीं । ओर उन्हें भी उस संकेत का भ्रम हुआ है ओर होता है । किं जिससे 
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मध्या मायामय को सत्य मानते हं । अतः ज्योतिपादि से चिरापुष्कता शादि 
को सममकर चित्त के चेतने में आलस्यादि नदीं करना चादिये। शीघ्र चेतना चाहिये। 


साखा--खग खोजन कहं तू परा, पीडे अगम अपार । 
विच परिवियते जनह ञ्चा दहे दंकार ॥५७) 

चदात्मा को जने विना खग ( आकाशगामी चिरजीवी दवादि ) का खोजने 
मत्‌ ( मेष्य ) व्यथेप्रा (ठल्गाहं) ओर उस देवादिके पीठे(प्रमं) 
वतमान अगम अपार स्त हं। उस कारण को दोडकर तुम अगेकं कार्यको 
खोजते हो । ओर उस पीछे की बस्तु के परिचय के भिना देवादि को सस्य समभते 
हो 1 ओर ज्ञानीपन का अहंकार करते हो । परन्तु यह अहंकार चा है । तम 
ज्ञानी नदीं दो । आत्मज्ञानी ज्ञानी कहा जाता हे, अन्य नदीं ॥५७॥ 

इनि ममतादि जन्य तापादि चरणन प्रकर्या २७ 
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अथ शुरु भक्ति जनित निन्द स्वाराञ्य प्रकरण २< 
रमेनी ५८ 
तें सुत मादु हमारी सेवा।तो कँ राज देव दो देवा ॥ 
अगम दुगेम गद्‌ देँ दडाई । ओरो बात खनहु क्कु आई ॥ 
हे सुत ! ८ सञ्जन शिष्य ) मिथ्या अहंकारो को त्यागकर त॒म हमारी ( गुरु 
की ) सेवा को मानो । आत्मज्ञान के णय सदगुरु की सेवा को कतव्य समो ओर 
सेवा करो, तो हे देव ! ( दैवी सम्पत्ति वाते ) तुञ्े में ( सद्गुरु ) निष्कण्टक राज्य 
( स्वतन्त्र मोक ) दगा । क्योकि | 
सर्वभूतेषु चात्मानं सव॑भूतानि चात्मनि । 
समं परयनात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति ॥ (मुः१२।६१) 
सव प्राणी मे अपनी सम आत्मा को ओर आत्मा मं सव प्राणी को देखता 
हआ आत्म पूजक स्वराज्य ( मोक्ष ) पाता ह । 
ओर हे देव ! मँ अगम दुगंम गढ़ ( कल्पित लोक परलोकं खोड दगा । 
गमनागमनं से रदित, देहं से भुक्त अचर सुख स्वरूप कर दगा ।अतः रोकादि रूप 
गों से ओर ( अन्य ) वस्तु की बात को गुरु शरण मं आकर ङक भ सुनो । 
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उत्पति परख्य देठ दिखाई । करहु राज खुख विटसहु आई ॥ 
एको बार न दोह दै वाको । बहुरि जन्म नहिं दो टै ताको ॥ 
जाय पाप सुख दीहो धाना । निश्चय वचन कवीर के माना ॥ 
यदि तुम सतगुरु कै वचनो को सुनोगे तो उत्पत्ति प्रख्य को देखा दगा 
( अनुभव करा दृगा ) फिर उत्पत्ति आदि से रहित होकर राज्य करो ओर निज 
राज्य स्वरूप मं आकर सुखमय विलास ( रीला ) करो ८ ब्रह्मानन्द का अनुभव 
करो ) । इस राज्य विकास में ्राने प्र एक वार भी बाँका नहीं होगा । कर्योमि 
( ताको. इस राज्य मं आने बाल्ते को ) फिर जन्म नदीं होगा | 
रीर उसके जन्म के कारणादि रूप अविद्या मोह कामादि रूप सप्र पाप 
(दुःख के हेतु ) चले जायेगें ( नष्ट हो जायेगे ) इस प्रकार समूल दुःख को नष्ट 
करके मे धना ( निरन्तर अनन्त) सुख दूंगा । इस कबीर साहब कै वचन को निश्चय 
करके मानना चाहिये । क्योकि जिन्होने निश्चय करके साना, उन्हे स्वाराज्य मिला 
घना सुख इआ इत्यादि । 
साखी-साधु सन्त तेह जना, माना वचन हमार । 
आदि अन्त उतपति प्रलय, देखहू हृष्टि पार ॥५८॥ 
ओर वे जन साधु ( चतुर~ङृशल ) सन्त ( सज्जन ) है कि जिन्दनि हमारे 
( सद्गुरु के ) वचनो को माना है । ओर स्वाराज्य का लाभे फिया है । अतः सब 
मचुष्य सद्गुरु के वचनो को मानो । ओर विरेक विज्ञानरूप दृष्टि को पसार 
( फैला ) कर सबके आदि अन्त स्वरूप सत्यामा को ओर मायामय मिथ्या उत्पत्ति 
प्रख्य को देखो ( समक्षो ) कयोकषि- 
प्रलयोत्पत्तितद्ञाः सर्वज्ञाः समदशनः । 
वीतरागा विशुच्यन्ते पुरुपा; सवं बन्धनैः ॥ (बह्म °पु ०११।६।६) 
प्रखयादि के तच्च को जानने वाले, सबके सार को जानने बाले समदशी 
िरक्त पुरुष सथ बन्धनो से युक्त होते हं । अतः- 
ममता तजि गुर सेविये, तो निज परिचय होय । 
सुख स्वराज्य समता मिरे, दख भय रहै न कोय ॥१०७॥५८॥ 
इति गुरु भक्ति जनित निद्धनदर स्वराज्य प्रकरण २८ 
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अथ वैराग्यार्थोपदेश प्रकरण २९ 
रमेनी ५६ 


चुतं चदावत भडहर फोरी । मन नहि जाने केकर चोरी ॥ 
चोरा एकं मसे संसारा । बिरला जन कोह बूभनहारा ॥ 
स्वगं पता भूमि ठे बारी। एके राम ` सकः रखवारी ॥ 


गुरु शरणागति ज्ञान विनु, गगन चडढावत प्रान । 
चहत॒ चढन स्वर्गादि मे, जानत नहि. निज हान ॥१०८॥ 
सद्‌ गुरु की बात तथा सेवा को नहीं माननेवाज्ते लोकान्तरादि मं स्वयं चदृते 
मेँ तथा अन्य को चद़ाते मेँ ( स्वर्गादि के रिये कर्मादि करते कराते मं ) शरीररूप 
भद्र ( धट ) को फोडते हं । अतः कामादि के व॒श्षीभूत अशुद्ध उनका मन यह 
नदीं जानता है कि मूर धन सुख शान्ति की चोरी कौन करता हे । 


श्नौर मोह अविवेकरूप एकदी चोर संसारी के सब धन को चोराता ह, उसको 
बूभने ( समभने ) बाला कोई विरला दी सत्पुरुष होता है । ओर स्वगं, पाताल, 
भूमि तथा बारि ८ जल ) जे ८ पर्यन्त ) सब स्थानां मे एक दी राम सब का सदा 
रखवारी ८ रक्ता ) करता है (ईश्वर देवादि स्वरूप से सव का रक्षक होता हे) तथा 
एक राम के ज्ञानादि से अक्ति रूप रक्षा होती है । 


साखी- पान हे ह सब गये, बिनु भितियन को चिन्न । 
जासो कियो मिताहया, सो धन भया न दित ॥५९॥ 


उस अत्यन्त हित राम के भजन निष्काम सत्कमं उपासना सत्सङ्ग गुरुसेवा 
्रादि से मचुष्य मेँ चेतनता ८ विवेकिता ) आती है । अतः भजनादि के भाव 
से उक्त चोर ओर राम कै ज्ञान से रहित सत्र मदुष्य पाहन के समान जड़ दो 
होकर गये । ओर बिना मित्तियों के दी शून्य आकाश्‌ मेँ अनन्त लोक देदादि कौ 
रचना किये ( मिथ्यालोकों की सत्य रूप से करना कयि ) । श्रौर जिन वतंमान 
धनादिकों से मिताई ८ मित्रता प्रेम ) भि, सो धनादि इनका हित नदीं इभा । 
तो कस्पित चित्र कैसे हित हो सकता है । ये सब वासना ्रादि दारा अहित ही हए 
ओर होते ह । अतः. दित कै लिये सत्यात्माराम भौर सद्गुरु दी सेवनीय ई।।५६॥ 

१५ 


११४ घीजक [ रमैनी 


रमैनी ६० 
लाडहु पति छाडहु रषराईं । गन अभिमान चि तन जाई ॥ 
जनि लो चोरी भित्ता खाई । फिरि विरा पटुहावन जाई ॥ 
५.4 १ ~ 9 4 

पुनि सम्पति ओ पति कर्द धवे । सो विर्वा संसारहिं अवे ॥ 

उक्त अत्यन्त हिन रामके ज्ञान श्रौरसद्गुरुकी प्राप्ति शान्ति आदिके 
खयि, अहित स्वरूप धनादि के पति ( पतिल्य~स्वामिस ) के अभिमान को लोड 
दो | तथा सत्य पति राम की प्राचि फे लिये मिध्या कर्पित पतिर्यो को छोड दो, 
ओर रवराई ( असत्य गोर व्यवहार ) को छोड दो । तव अनथं कादेतु मनका 
अभिमान छट जायगा । 

तरर चोरी (अन्याय) से किसी के धनादि जनि ( नदीं ) लो । किन्तु भिक्षा 
(न्यायानित) अन्न को खावो । अपने धनो को ईश्वरापिंत करके उनसे मांग कर खाओ 
तो यह धारणा टृत्तिही प्रथम के शुष्क युद्धिबल जीव रूप धिरघा (वक्त) को पलुहावने 
( पनपाने बढ़ाने ) कै लिये जन्म लेगी ८ उक्त वत्ति से सदा आनन्द मिलेगा )। 

एसा नहीं करके जो कोई पुनः पुनः ( बार-बार ) धन सम्पत्ति श्रर पतित्व 
( स्वामित्र ) तथा मिथ्या पति के ध्यानादि करते हैं| धनादिके लिये धावा 
करते { दौड़ते } हँ । सो दिवा ( जीव ) बारबार संसारदहीमें आते है। संसार 
बन के वृक्ष बने रहते हं। 
साखी- मूठ भट के डाडहू , मिथ्या यह संसार । 


तिहि कारण में कत ह, जाते दोय उवार ॥६०॥ 

उपदेश हे कं जन्मादि सूप संसारसे रदित होने के लिये पतित्वादि कं 

ग्रभिमानादि रूप संसार क हेतुर्भो को ओर संसार को शूठ से भी श्रूड (अत्यन्त 

मिथ्या ) सम कर अभिमान ममता आदिकोत्यागदो। क्योकि यह संसार 

वस्तुतः मिथ्या (अनिर्वाच्य) है । परन्तु मिथ्या होते भी सदुपदेशादि जन्य ज्ञानादि 

के धिना इस से उवार ( निस्तार ) नहीं होता हे । यद संसार दुष्ट स्वर के समान 

अज्ञके लिये दुःखद बना रहतादै) इसी कारणसे मैं कताः किं जिसके 

श्रवणादि जन्य ज्ञान विरागादि से य॒थुजञ्रा को उवार ८ मोक्ष ) दो । क्याकि- 
“नात्यक्त्वा उखमासोति नाऽत्यक्त्वा विन्दते परम्‌ । 
नाऽत्यक्लवा चाभयः देते स्यक्त्वा सवं सुखी भव ॥" 

. ( महामा, शा. श्र, १७६।२२) 








१ क जि कि चि भी ति कि की जि जः जि मः ति त कति तो ज चि त जि जं जी ओ चिं ची रं चि कीः जी तिः भीः कः 


पैकरण | बौजक सारब्ोधिनी टीक्रा सहित १५५ 








सिपि 0 जि 0 अ अ कनिका री ॥ # = कि = ॐ = = 90 9 पे 00 स 


त्याग के चिना कोई सख नहीं पाता हे। न परपद्‌ परह्म को प्राप्त करता हें 
न अमय होकर सोने पाता हे । अनतः भयादि के कारशष्प सव वस्तुश्रों को त्याग 
केर सुखी होवो, यह उपदेश हे ॥६०॥ 


इति वैराग्यार्थापद्ेश प्रकरण २९ 


अथ अन्नञानज कञ्चनादि १करण ३० 
रयैनो ६१ 


धमं क्था जो कते रदईं । छावरि उटी परातदिं कदर ॥ 
खारि यिहने छाबरि स्ना । इक ठावरि वयु हृदया मज्ञा ॥ 
राहुं केर ममं नहिं जाना ! ले मति ठानिन वेद पुराना ॥ 
वेदषु केर कटर नहिं करई । जरति रहै सस्त नहिं परई ॥ 
त्याग विना अभिमान के, धमं कहत जो मानि । 
सो सुख शान्ति न पावई, कह नित जठ कहानि ॥ १०९॥ 
अभिमान को त्यागे विना सन्तोप, विराग, आत्मज्ञान से रहित जो कोई, 


धमे की कथाओं को कहते रहते है । सो मनुष्य काम रोम श्रज्ञानादि वश्च भ्रात 
ही ऊर कर खायरी ८ असत्य कथा ) कहते है | 

चिहने (प्रातः काल के बाद्‌ सवेरे) ओर सन्ध्या कै समय भी लारी (भसत्य) 
कहते ह । ओर कोई एक कावरि ८ मिथ्या बात ) सदा उनके हृदय में बसती हे । 

क्योकि उन्हेनि सत्य एक राम के तो ममं ( रहस्य उपदेञ्च खरूप ) को ही 
नरी जाना है । किन्त सद्गुरु रादि के विना अपनी मति ( बुद्धि) के अनुसार 
वेद्‌-पुराण को लेकर कथा करना ठाना ह । 

अतः वेदाथं के ज्ञानादि के अरभावादि से वेदँ के कदे हए धर्मोको वे लोग 
नहीं करते हे, इस करण से कामादि अश्रि से जलते रहते है, शान्ति नहीं पाते है। 
साखी-यणातीत के गावते, आपुहि गये भ्रमाय । 

-मायिक तनं माटी मिटे, पवनदहि पवन समाय ॥६१॥ 


१९६ बीजक [ श्मैनी 


पि निनि धि प भि कि मपि तिः अ सिजिति 


शान्ति नहीं पाने में. कारण है फि वेद के कहना नहीं करने से हदय की 
अपवित्रता के कारण गुणातीत सर्वात्मा राम के ज्ञान से रहित प्राणी राम से मिन 
किसी अनात्मा को गुणातीत करके ८ समञ्च करके ) उसीको गाते मे, उसी 
की धमं कथाके करते म॑ ्रपने को अमाय गये ( अपने स्वरूप अपने कतव्य 
को भूक गये ) हँ । ओर इसी अवस्था मे माटी कै स्थूल तन मादी मे मिल गये । 
ओर प्राणवायु महावायु मेँ समाय गया ( रीन हो गया ) ब्रह्मात्मा मेँ नीं 
लीन हृश्रा । अतः शान्ति नहीं मिली । जन्मादि संसार बाकी रह गया ॥६१॥ 


रमैनी ६२ 


जोत कतां वरण विचारा । जन्मत तीनि दण्ड अनुसार ॥ 


गुणातीत के ज्ञान बिनु, भापुहि समानत शुद्ध । 
शुद्ध सकल घट मे वसे, ताहि न लखत अबुद्ध ॥ ११०॥ 


जो तम अपने स्वरूप को भूलने वालों ने तरस्थ गुणातीत कता का विचार 
किया । ओर-“चातुवण्यं मया सषटं गुणकमं विभागः ।” (भ° गी° अ०४।१३) 
इत्यादि के अनुसार गुण कमं विभाग से या स्वाभाविक जन्म मत्रसेवर्णोका 
बिचार ८ स्वीकार ) किया । तो क्या जन्म से ही तन, मन शओरर वाक्‌ इन तीनों 
के दमनरूप दण्डा का भी अनुसरण ८ धारण ) फिया । 

अथात्‌ तन, मन वाक्‌ के दमन ( वशीकरण ) से कोई श्रष्ठ णं होता है । 
रक्तणादि कमं से शत्रिय रादि होते है, सो जन्ममात्र से नहीं दो सक्ते है। 
अथवा तुमने स्वयं कमं कर्ता होकर वर्णो का विचार किया । ओर- 

“जायमानो ह वै बाह्मणल्िभिक्रणे ऋणवाज्ञायते |” (तैत्ति ० सं° ६।३।१०।५) 

इत्यादि वचनो के अनुसार देव, पिठ, ऋषि ऋछणरूप तीन दण्ड का जन्त, 
स्वीकार किया, सोञ्रमसे किया। क्योकि कामी गृहस्थके किय तीन छण 
श्रति मेँ कहे गये हं ।` जन्मजात के लिये नहीं । . तीन तापरूप दण्ड भ्रमसेदी 
समञ्लो । ताप देह के धमं हँ । अम से आत्मा मं भासते हे | 


जन्मत शूद्र मये पुनि शद्रा । कृतम जनेउ डारि जग यद्रा ॥ 
ओर वह देह भी जन्म के समय श्चद्र ( संस्कार रदित अशचि) रहती हं । 
ष्िर मरमे पर शुद्र दी दो जाती है । मभ्यकाल में कृतम (दत्रिम ).जनेउ डारकर 
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णीती रिति 
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छरत्रिम देह फा ही संसार मे व्यवहार के सिये घरद्रा ८ चिन्द ) फिया जाता है। 
ग्रात्मा या खक्ष्म देह मे न कोई जाति रहती है, न कोई चिन्ह किया जा सकता हं । 


जो तुम ब्राह्मण बाह्यणि जाया । ओर दार हे काह न आया॥ 


जो तुम तुरुक तुरुकिनी जाया । पेरहि काद न सनत कराया ॥ 
द्रौर यदि तुभ जन्म से बाह्मण हो ओर ब्राह्मणी ने तुभे जाया ( जन्माया ) 
है, या बाह्मणी तेरी जाया ( श्वी) है, तो श्रन्य की ्रपेक्षा ओर ८ अन्य ) द्वार 
से राप क्यो नदी अये ? स॒ष्टि काल में ख से ब्राह्मण की सृष्टि कटी जाती हे । 
अतः रुख से वेदाऽध्ययनाऽध्यापनादि यारा ब्राह्मण दो सकता हे । अन्यथा नहीं । 
ओर यदि तुम जन्म से तुरुक हो ओर तेरी जाया ८ स्ली ) तरुकिनी है । यां 
तरुकिनी ने तुन्न जन्माया है, तो पेट से ही सुत कराकर क्यों नदीं आवे १ अथात्‌ 
देह के धमं भी जाति आदि, मिथ्या देह की अपेक्षा भी अत्यन्त मिथ्या है । इनके 
अभिमानादि युपर के लिये अत्यन्त त्याज्य दँ | 
कारी पिअरी दृह गाह । ताकर दध देहु बिल्गाह ॥ 
छाड़ कपट नङ अधिक सयानी। कहि कबिर भजु सारंगपानी ॥ 
ओर काटी पीरी गौ को दहो । ओर उनके दूध को बिरगा देना (भिन्न करना) 
चाहो, तो नहीं विरगा सक्ते हो । वैसे दी श्रनेक वणं के देहां में आत्मा 
विवेक करने पर उसमें मेद को नहीं सिद्ध कर सक्ते हो । किन्तु कपटादि से 
आत्मा मं मेद्‌ मानते दो । अतः है मुष्यो ! आत्म ज्ञानादि के रयि कपटादि को 
छोड़ दो शरीर अधिक सयानि ८ लौकिक चतुराई व्चकता ) को त्यागो । ओर 
सारगपानी ८ शुद्ध साचिक विष्णुदेव ) को भजो । या कपटादिको त्याग कर 
दूध जल त॒स्य ब्रह्मात्मा को मजो । क्योकि- 
“गवामनेकवर्णानां श्षीरस्याप्येकवणंता । 
्षीरवत्पश्यते ज्ञान लिङ्िनस्तु गवां यथा ॥ १॥ (ज्रह्मनिन्द्प० ९)।६२॥ 
रमैनी ६३ 


नाना रूप व्रण इक कीन्हा । चारि वरण वे काहु न चीन्हा ॥ 


नष्टं मये करता नरि चीन्दा । नष्ट गये ओरदहि मन दीन्हा ४ 
जिसका भजन कतव्य है, उस कर्तां ने नानारूप वाले मानव छरीरो का एक 
प्रशं. मयुष्यत्व ) किया है । गुण कर्म स्भावादि से फिर `भिनरःभिन वर्णः छे 
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गये ह । उस कर्ता से चार वणं हए है, इसमें गो-महिपादि के समान कोई मेदक 
चीन्ह ८ लक्षण ) नदीं हे । तथा एक वरण वाला एक कर्ता ने निज शक्तियो से 
नानारूप अपना दी किया है- 
“ध्य एकोऽवर्णो बहुधाशक्तियोगात्‌ ।' ( शवेता० ४।१ ) 
“एकं स्वं बहुधा इयाद्‌ बहृशूपं यथा नटः ।” (अचुभूति प्रकाश ° ११।९०) 
रतः चार खानिफे वे चार वरण उसी के स्वरूप टँ । परन्त्‌ विवेकादि वं 
बिना उस कर्ता को कोई चीन्दता नदींदहे। श्रौरजो छोग उस कर्ताको नहीं 


चीन्ह पाये, सो सब नष्ट गये (नष्ट इए ) ओर जो उसये न्य मे मन लगाये 
( अनात्मप्रेमी इए ) सो नष्ट हुए । 


नष्ट॒गये जिन वेद बखाना । वेद पटा पेमेद न जाना॥ 
विमरुख करं नयन नदिं सृञ्चा । भया यान तव कदु नहि बल्ला ॥ 

द्मौर आतमा से श्रन्य मं मन लगनेवाल्ते जिन लोगो ने वेदो का व्याख्यान 
भीक्ियावे भी नष्ट इए । क्योकि अनात्म-प्रेमिता के कारण उन लोगों ने वेदों 
छोपढ़रातो भी वेदों के मेद ८ मभ रहस्य ) को नहीं जाना ( वेद प्रतिपा्य कर्ता 
को नहीं समा )। क्योकि सवथा दशेनशचक्ति से रहित अन्धा यदि विमङख 
( ख को विमरु करनेवारी ओपधि सुरमा ) का प्रयोग करता है, तो भी उसको 
नदी बरभता है । वैसे दी अनात्मप्रेमी संबंधा अविवेकी को वेदादि के पटने े 
ज्ञान नदीं होता हे । रेस मयुर््यों का जब इस मानद देह दे यान ( गमन ) 
दुभा, तब वे लोग ङ नीं बूफ समू सङके । 

ञर्थात्‌ विवेकी हरिथुरु भक्त तो यदि वतमान जन्म मे किसी प्रतिबन्धक से 
ज्ञान नहीं पासका, तो मावी जन्म मं प्रतिबन्धक कर्मादि के भोगादिसे नष्ट 
होने प्र ज्ञान पता हे। परन्तु अविवेकी भक्ति विचारादि रहित अनात्सप्रमी 
पश्ु-यक्षी आदि योनियो में प्राप होने कै कारण इख समश्च नदीं पाते है । 


साखी-नाना नाच नन्भ्यके, नाचे नट के पेष। 
धट धट अविनाशो बसे, सुनहु तकी त॒म शेख ॥६३॥ 


विवेकादि के बिना भरने पर भी सत्यात्मा का ज्ञान नहीं दो सकता है । 
प्रतः जीवित अवस्थामें दी विवेकादि पू्ंक ज्ञान के रियि उपदेश है किं शरीर 
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इन्द्रिय, चर्य-चन्द्रादि को नाना नाच नचाय कर जो सात्मा बुद्धि श्रादि उपाधि 
बाला होकर ( मानो नट तस्य वेपो को धरकर ) ओपाधिक रूप से नाचता हे 
( नाचता हआ प्रतीत होता है ) । वस्तुतः बह अचल है । श्रतणएव अविनाशी 
सरूप से घट घट मे बसता है ( घँ के नाशादि से उसके नालादि नदीं होते ह । 
हे शेखतकी ! ८ विषेकियों शेष के जिक्ञासुञ्मां ) उस अविनाशी के श्रवणादि 
करो ( विनश्वर देह वर्णादि के ्रमिमानादि को त्यागो ) समक्षो कि 
“चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च तेषां सुतानां खज जातिरेका । 
एवं प्रजानां हि पितैक एव पित्रेकमावान्न च जाति भेदः ॥" 
( भविष्यपु° १।४१।४९ ) 
शुद्ध सकल घटवासि सत, कर्ता लखत न ताहि । 
ताते नरात अबुद्ध नर, खत ताहि दख जाहि ॥१११।६३॥ 


इति अज्ञानज चद्ठनादि प्रकरण ३० 
£ 


अथ दुर्बोधासक्ति फर वणेन प्रकरण २१ 
रमैनी ६४ 


काया कञ्चन यतन कराया । बहूत भाति के मन प्याया ॥ 
जो सो वार कहौं समुञ्ाईं । तेयो धरा आ नहिं जाह ॥ 
अविनारी के ज्ञान विनु, काया कचन काहि । 
करत यत्न बहू मूढ नर, भ्रमत सदा जग माहि ॥११२॥ 
उक्त एक अविनाशी के षिवेक विज्ञानादि कै बिना मनुष्यों ने काया ( देह ) 
भनौर कश्वनादि द्रव्या का ही यत्न ( उपाय ) किया कर॑या । ओर उसी यत्न में 
बहुत प्रकार से मन को पलटाया ( मरमाया ) | 
एसे अविवेकिर्यां के प्रति यदि सैकंडां वार समञ्नाकर कहा जाय किं कनकादि 
को ओर कामिनी की काया को देख कर नदीं भूलो ८ इनमे आसक्त नहीं होवो ) 
न कैवल निज काया पोषक होवो । किन्तु इस काया से परोपकार भक्ति सदि- 
चारादि करो । तो इस प्रकार कदने पर भी इन अत्यन्त कामिर्यो से यह सदुपदेशं 
धग ओर दूरा भी नहीं जाता -दै। धसे उपदेशो बे रोग सुनना नहीं चाहते हे । 
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अथवा कायाम जो कश्चनतुल्य दीप्त आरमा है, उसके सिये गुरुने यल कराया । 
ओर-“कनक कामिनी देखि के, तँ मति भूल सुरंग ॥ 


>< >< >, 4 4 
चित चश्चलता लोड़दै, साया से मन फेर ॥ 
जाहि ते सव ङ्ध भया, ताहि काह न देर ॥" 
इत्यादि उपदेशों से सेकड़ं वार कामि्यो के सनको बहुत प्रकार से 
अनात्मा से पलटाया, तौ भी उपदेश्च धरा हु नदीं जातादहे। न गृहीत. 
कनकादि त्यागे जाते हँ । 


जन के कहे ज॒ जन रहि जाई । नव निदधौ सिद्धी सो पाह ॥ 
सदा धम तिहि हृदया बसई । राम कोटी कसते रद ॥ 
जो रे कसावट अन्ते जाई । सो वावर अपने बौराई॥ 


ओर उक्त गुरुजन के कहे ( उपदेश ) में जो जन ८ मयुप्य ) सदा रह जाते 
हैँ ( कनक कामिनी आदि स्पमायासेमनको फेर कर जो चित्त की चञ्चलता 
के त्याग पूवंकं श्रनिनाशी राम को खोजते दँ) तथा अपने को हरि गुरुके जन 
( दास ) कहते हु९ रज्जनता युक्त रहते हँ । सो नवनिधि ओर सब सिद्धियो को 
अनायास दी पाते हँ । अर्थात्‌ सव इच्छा से रदित नित्य ठप् हो जाते है। 

क्योकि उन गुरु भक्तां के हदय में सदा ध्म बसता है । श्रौर वे लोग बुद्धि 
रूप कसोटी से सदा सर्वात्मा राम को कसते ८ भजते विचारते › रहते है, ऋद्धि 
सिद्धि आदि को तच्छ समते दँ । ओर यदि किसी गुरु भक्त का भी कसावट 
( विचार ध्यान ) राम से अन्ते अन्यत्र) चरः। जाता है, तो बह वावर (विचारी) 
अपने अपराध से राप बौराता हे) 


साखी-ताते एसी कार की, करह आपनौ रोच । 
सन्त सिधाये सन्त जह, मिखि रहु पाँच हि पोच ॥६४॥ 


ताते ( आत्मा राम से अन्य की चिन्ता आदि दवारा बावरा होने से) काठ 
की फोसी लगती हे श्रौर लगी हे | अतः अपने स्वरूप राम के ही सोच (विचार ` 
ध्यानादि ) करो, राम को भजो । ओर इस बिचारादि के लिये सन्त ८ सन्न 
जिका ) तद्रौ सिषाये ( गये ) कि जो ज्ञानी सन्त रहते है । भर बदँ ` जक 


। 
| 
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नानानना जितो णि जि 


सिधाये ८ सब सिद्धि पाये ) ओर पते हँ । ओर पोच (नीच असजन पाँच से 
मिलकर पोच ही रहे ओर रहते हे । यदि पोच भी सजन का सङ्ग करं तो सज्जन 
हो सकते है । अतः सङ्ग के त्याग पूरवंक सत्सङ्ग दी कतव्य हे । 

काया कश्चन मोह तजि, मानै सदगुरु वैन । 

लहै सकल सुख सिद्धि सो, धर्म॒गहै दिन रेन ॥११३॥ 

रामहि सुमिरै संदा, ताते मिटे उपाधि । 

राम विना जो आन भज, ताहि होत सव व्याधि ॥११४॥ 

ताते नित्यहि राम भजु, जाइय सन्तन पास । 

होदय सन्त विराग गहि, नीच होहि खल दास ॥ ११५।६४॥ 

रमेनी ६५ 

अपने गुण करट अवगुण कदू । यहि अभाग जो तुम न विचारहू॥। 
तुम जियरा बहते दुख पाया 1 जर विन मीन कन सचुपाया॥ 

निज गुण ज्ञान विराग शम, ता बिनु को जग मीत । 

परम अभाग्य विचार बिनु, ताहि गहो दढ चीत ॥११६॥ 

हे गसुर््यो ! तुम अपने गुण ८ विवेक विचारादि ) को जो अवगुण कहते 
ओर समक्षते हो ओर अन्य देव विषयादि की आशा करते हो, उनमें मन लगाते 
हो, श्रतः विचारादि जो नहीं करने पते हो, यदी तुम्दारा अभाग्य है ८ ङभाग्य 
का फल श्रौर चीह हे ) । 
शरीर हे जियरा ! ८ जीव ! ) बिचारादि के विना त॒म बहुत दुःख पयेदहो 

ओर ्रागेभी ५ विना सुख नदीं पा सक्ते हो । क्योकि जर के भिना 
म्ली कहाँ कोन/ खख पाती हे? तैसे विचारादि दारा आत्मकाम के 
बिना संसार समुद्र के मीन तुर किसने कदौँ कोन सुख पाया १ क्योकि- 
“यो वे भूमा तत्सुखं नास्ये सुखमस्ति ।” (्ा० ७।२।२४) जो भूमा ( बह्म ) है 
सोई सुख स्वरूप हे, अल्प में सुख नहीं हे । 


चातक जठ द आसदहि पासा । सख्वोँग धरे भवसागर आसा ॥ 
चातक जठ दर भरल जु पासा । मेष न॒ वरसे चरे उदासा ॥ 


जेसे चातक के आस-पास ८ अति निकट ) मँ जल हल (था) तो भी वह 


मेष से जल . चाहता था ओर चाहता है । वैसे दी आनन्दस्वरूप राम के अत्यन्त 
१६ 
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निकट रहते, विचारादि कै बिना मनुष्य ्रानन्द की प्राप्निके लियेस्वाँंगका 

धारण करता है ओर विरक्तादि के वेषं का धारण करके भी भवसागर के पदार्थो 
कीदही आशां करता है । देवादि से आनन्द चाहता है । 

ओर चातक कै पास मेँ जल-हल ( जल समूह ) के भरे रहने पर भी यदि 

मेष से जल नहीं बरसता हे, तो वह उदास होकर फिरता है। वैसे 

आनन्दस्वस्प के पासमें रहते भी अन्न प्राणी विपयादि के भिना मारा-मरा 

भटकता क्षिरता हे । 


राम नाम इहे निज सारू। ओरो शूठ सकर संसारू ॥ 
हरि उतेङ्ग ॒तुम जाति पतङ्गा । यम धर कियहू जीव को सङ्गा ॥ 


जिस आनन्दस्वरूप को श्रनातमा मानकर मयुष्य खोजते है, बह राम नाम 
वाला इहे ( यह प्रत्यक्ष ) निज सार ८ सत्य ) स्वरूप हे । ओर उससे ओरो 
( भिन्न ) सब संसार भट ८ मिथ्या ) हे | 

वह सर्वातमारूप हरि अत्यन्त उतंग ८ महान्‌ ) हे । परन्तु उसके ज्ञानादि 
मिना त॒म पतङ्ग जाति तुल्य तुच्छ हए हो, या हरि ८ चित्त को हरनेवाली 
माया ) उतग ( उच ) अमि सिखा तुद हं । तम उसमें पतङ्ग जाति के समान 
पड़ते हो । इसीसे यमके प्र संसार शरीर मं अपने जीवात्मा का संग 
(सम्बन्ध) किये हो । 


किञ्चित हे स्वपे निधि पाह । हिय न माय कँ धरहु छिपा ॥ 
दिय न समाय बोड़ नहिं पारा। शूठ रोम तँ कष न विचारा ॥ 


ओर यम घर में संग (देहाभिमानादि ) करके जिस निधि को तुमने पां है, 
सो स्वम की निधि के समान किञ्चित्‌ तच्छ हे-““यदल्पं तन्मत्येम्‌ ।” (छा,७।२३।२) 
श्नत्यन्त अल्प बिनश्वर है । परन्त्‌ तम उसीको सरवश्रे्ठ जानकर बहुत यतं से 
दिपाकर रखते हो शओ्रौर बह तेरे हृदय मेँ समाती नहीं हे, अन्यत्र कहाँ चिपाकर 
धरोगे कि जहाँ कोई न देखे, न जते सके । | 

तुम उस को हृदय मेँ धरने योग्य मानते दो । परन्तु बह हृदय मँ समाती 
नहीं हे । न तम उसके पारा ८ पाछा ) छोड़ते हो, न छोड़ने मेँ पार पति हो | 
नतः उस टी वस्त॒ के सोभ के कारण तुमने इच भी विचार नदीं किया 1 
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स॒स्मृति कीन्ह आपुहि नहिं माना। तरूवर तर छगर हें जाना ॥ 
जिव दुमति डले संसारा। ते नदिं सञ्च वार न पारा॥ 


सत्यात्मा के विचार नहीं करने से तुमने श्रनात्मपदाथं निधि आदिकी 
सुस्पति ( सप्रति स्मरण ध्यान ) की ओ्रौर आपुहि (८ अपने आत्मा राम को ) नदीं 
माना ( आत्मा के भ्रवण-मनन ध्यान नहीं क्रिया )। 

तः ससार बन के रोकादिरूप तवर ( ब्रृक्ष ) कै तर ( तल्ते नीचे ) तच्च 
छागर ( वकि पशु बकरा ) दोकर जाना होता ह ओर दोगा । जसे अक्त के दूब 
चौनलादि को खाता हुआ बकरा नष्ट होता हं | तसे विषय भोगते हए नष्ट होगे। 

क्योकि सब दुबुद्धि जीव इसी प्रकार संसार मं डोलता हं ओर इसी रोभादि 
भोगादि कै कारण संसार करे वारपार नदीं घभते ह । 


साखी-अन्ध्‌ भया सब डोटये, कोड न करे विचार । 
कहा हमार माने नहि, किमि दटे भमजार ॥६५॥ 


आशा आदिवश अविवेकान्ध कामान्ध होकर सव मटकते हँ शौर विवेकरादि 

के रिये कोई स्वयं विचार नदीं करते हं । न हमार ( सद्गुरु का ) कहा मानते 
है, तो भ्रमजाल ८ भ्रम समूह बन्धन ) कैसे छूटे १ विचार ओर सदपदेश दी 
वन्धन निवि के अुख्य हेत हे, अन्य नदीं । प्रथम भी कदा गया है कि- 
“कहु दु मति कैसे निस्तरई” इत्यादि । 

ठ संग से खोभ करि, करत न सत्य विचार । 

बलि पशु सम सो मूढ जन, जन्म जन्म सह॒ मार ॥११५७॥ 

सतगुरु वचन सुनत नहीं, निज पुरुषारथ हीन । 

जल बिनु मीन समान सो, तपत अन्ध मति हीन ॥११८॥ 

सतगुरु शरण विचारयुत, सत्य राम को जानि । 

तजत अविद्या जाल को, तपत न सो विज्ञानि ॥११९॥ 

ताते भजु गुख्चरण को, सुनु गुरु वैन सुखेन । 

यह सव सन्तन श्रुति मता, कटै क्रंश हभ चैन ॥१२०॥ 

हरि गुरु भजन विना नहीं, हौत ज्ञान विज्ञान । 

बिनु विवेक वैराग्य नाहि, ताते भजिय महान ॥१२१।६५॥ 

इति दुर्बोधासक्ति फठढ वणेन प्रकरण ३१ 
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अथ सद्गुरु साधु शिष्य प्रदशन प्रकरण ३२ 
| रमेनी ६६ 
सोह हित बन्धु मोहि म॒न भावे । जात मारग मारग खव ॥ 
सो सयान मारग रहि जाई । करे खोज कब न भुलाई ॥ 
गुन गाहक के बन्धु हित, सतगुरु सम नहि कोय । 
सरल हदय गहि पन्य शिख, भव वन भूल न सोय ॥१२२॥ 
अविवेक के कारण जो अन्ध तुख्य संसार मे भटकते दै, उनके लिये सोई हित 
ञ्रीर बन्धु मेरे मन में माते ( भासते ) है फि जो परोपकारी सद्गुरु कुमागं मे 
विवेकादि के विना जाते हुए को विवेक के प्रदान पूर्वक सुमागं मेँ कते है । 
सादि अधम छोड़ा कर॒ अर्दिसा श्रादि चेताते है। श्ननात्मा से विश्च करके 
आत्म सम्युख करते ह । 
ओर वही सयान ( चतुर ) शिष्य है कफ जो सद्गुरु सत शाघ्च से ज्ञात सत 
मागं मं दही रहता हं । काम क्रोधादि वञ्च मागं से विचरित नदीं होता श्रौर कदी 
संशयादि होने पर ओ सत्संग विचारादि दवारा सदा सन्मागं सद्रस्तु का दी खोज 
करता हे । ओर प्राप्त ज्ञान सतूमागं सतवस्तु को जो कभी भूलता नहीं है । 
चिन्तन अभ्याससेज्ञान को द्द किये रहता हे । 


शूढा खत ॒दै ताको तजहं । गुरु की दया राम ते भजर ॥ 


किन्चित ह एक ते भुलाना । धन युत देखि भया अभिमान ॥ 

ओर सत ८ पुत्र ) वित्तादि रूप जो संतार की वस्तु मिथ्या ( श्रा) है, 
उनके संगादि को त्यागे। धन का यथोचित दनादि करे ओर राम ( ईश्वर) 
से गुरु कीदया को भजे ( चाहे) । तथारामसे भी अधिक समभ कर गुरुकी 
दया रूप ८ सन्मागं ) का भजन ८ सेवन ) करे ओर सांसारिक रमण कै हत 
ङ्य मायात्मक राम से मजे (भगे) सो सयान हे। 

अर जो किञ्चित्‌ ८ तुच्छ अविवेकी ) है, सो एक आत्मा राम को भूले है। 
ओर उन्हं अनेक धन पुत्रादि को देखकर अभिमान हआ है ओर होता है । अथवां 
गुरु दया आत्मलाभ से अन्य धन पुत्रादि किञ्चित्‌ हँ । ओर उन्दी से एक आत्मा 
भूला है । क्योकि धन पुत्रादि को देखकर जीवों को श्रभिमान हुआ है । ओर 
निरमिमानी अत्मज्ञान पाता है । इत्यादि । 
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साखी-दिया खता न किया पयाना, मन्द्र भया उजार । 
मरे गये तेह मरे गये, बचे बाचनिहार ॥६६॥ 

विचारादि रहित मजुष्य न किंसी सत्पात्र के प्रति धन का दान दिया (किया) 
न यथां योग्य खता (खाया खिलाया) न खाता है । ओर इस देसे पयान (यात्रा) 
किया ( कर दिया ) फिर मन्द्र ८ देह ) उजार ( शल्य ) भया ( हो गया ) । 

इस प्रकार जो मरे गये, वेई अकेले मरे श्रौर खारी दाथ गये । ओर बवे 
हए धनादि चने वाले (जीवित) पुर्यो के हो गये । दानादि धमं कयि होते तो 
धमं अवश्य साथ जाता । जो एेसा नदीं किये उनके धनादि किंसी प्रकार भी 
साथ नदीं जा सके । अतः त्याग धमं अवश्य कतव्य है । 

( दिया नखताना किया पयाना ) एसा प्रायः प्रथम चरण का पाठदहे। 
जिसका ८ दीप ) नखताना ( बूत गया ) इत्यादि भथं करते ह । परन्तु प्रकरण 
तथा छन्द के अनुसार मूरु पाट दी ठीक है । 

कलि में दान प्रधान है, सतगुरु किया सुदान । 
सन्त सकल. सो कहत हैँ, मूढ करत अभिमान ॥ १२३ ॥ 
तजे चू अभिमान छक, करे दान हित जानि । 
भोगे उचित सुभोग को, तब सुख पावै प्रानि ॥ १२४ ।६६॥ 
इति सदूगुर साधु रिष्य भ्रद्शंन प्रकरण ३२ 
~य भि 


अथ अभक्तानथं वणेन पूर्वक भक्तयुक्ति वणेन प्रकरण ३३ 
रमेनी &७ । 
देह खाय भक्ति नहि दोह । स्वांग धरे नर बहुविधि जोह ॥ 
धींगा धीगी भलो न माना । जो काहू मोदि हदय न जाना ॥ 
मुख कट ओर हदय कदु आना । स्वपनेहु काहु मोहि नदि जाना ॥ 
ते दख पावे यहि. संसारा । जो चैते तो दोय उबारा ॥ 
जो नर शुरु की निन्दा करे । शकर श्वान जन्म सो धरहे ॥ 


भव बन भूल न॒ जाहि से, भक्ति सुहरि गुरुष्यान । 
हरि गुरु निन्दक भक्ति बिनु; होवत शूकर श्वान ॥१२५॥ 
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निरभिमानता पूवक यज्ञ, अध्वयन, दानादि द्वारा संशोधित हृदय से सद्गु 
सवात्मा राम के भ्रवण ज्ञान ध्यानादि भक्ति कही जाति है, सो स्वगं सुख मोष 
का साधन हाती हं । अतः उचित भोग भोजनादि के त्याग दवारा देह के हरे 
( एश करने ) से भक्ति नहीं होती है । यदि कोई पह प्रकार के स्वग (वेप) 
का धारश करे, तो उससे भी भक्ति नदी सिद्ध होती हे। 

द्रीर धीमा धीमी ( नप्र ) रहना भला नदीं माना गया है । ओौर जो काह 
( जो कोई ) मोहि ८( सद्गुरु सर्वात्मा को ) हृदय से ( मन से ) नदीं जाना, 
हदय सं नदीं समक्चा तो उस्र से भक्ति नदींद्यो सकती है। 

शरीर जिसके युख मं कुछ ओर वचन रता है, हदय ( मन ) में उस से अन्य 
ङ नश्य रहता ३, सो असत्य मापी कपरी वञ्चक प्राणी भुके स्वपरमेंभी 
नहीं जान सकता है । शोधिते हृदय वाला सत्य यक्ता दी सद्गुरु सत्यात्मा को 
पहचान सकता हे । गुरुधर्मादि के पहचानादि फे बिनावेदी इुमार्गी प्राणी 
संसार मे दुःख पाते हे । ओर जो ८ यदि ) कपदरादि को त्याग कर चेते (तमां 
को शुरु द्वारा एदचाने ) सत मागं गापी होवे, तो उवार होता है ( दुःखसे 
निस्तार होता है )। 

जो चेतने के विना सद्गुरु सतयुरुष की निन्दा करता हे, सो शूकर श्वानादि 
के जन्मों को पाता दै | कर्योकि-- ` 

“परिवादात्‌ खरो भवति श्वा बै भव्ति निन्दकः । 

परिभोक्ता कृमि भेवति कीटो भवेति मस्दरी ॥” (मदुस्म ०अ०२।२०२) 

गुर के परिवाद (दोप कथन) से गदहा दोता है, गुरुनिन्दक कत्ता होता ह आर 

मत्सरी (गुरु के शम देषी) कीट दोता हे । अन्याय से गुरुवित्त के भोकाङृमि होता है। 


साखी-रक्ष चोरासी जीव योनि मर । भटकि भटकि दख पाब ॥ 

करदं कविर जो रामदिं जाने । सो मोहि नीके भाव ॥ 

गुरुनिन्दक अचेत जीव चोरासी-लाख योनियों मेँ मटक मटक कर दुःख 

पाते है | कतरीर साहव फहते हँ कि जो विवेकी गुरु भक्त सद्गुरु को सच्चिदानन्द 

राम ही जानता है, सो दके नीके ( सुन्दर सत्पात्र ) भावता ८ भासता ) है। 

प्रितीत होता है । बह मोच्चाधिकारी है । 

हृदय कपट तजि सत्य गहि, सदगुरं को पहचानि । 

राम रूप छखि प्रकट तिहि, तरे सकल- अव खानि ॥१२६।६७॥ 
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किति पितः ओः त अ 
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ताहि वियोगे भयो अनाथा । परेड कुञ्जवन पावर न पन्था ॥ 
वेद नकठ है जो कोद जने । जो समश्च तो भटी जु माने ॥ 
पहिचानै विनु राम गुर, से रह नित्य वियोग । 
ताते भये . अनाथ सव, लहत न पन्थ सुयोग ॥१२७॥ 
भव कानन मेँ कमम॑वश, भटकत ज्ञान विहीन । 
बिनु गुर वदहुं ते नहीं, लखत पन्य मति हीन ॥१२८॥ 
रखि सुपन्थ गुरु वाक्य से, निगुण रामहि जान । 
गुण कृत मायाजाक लखि, तजे सकल अभिमान ॥१२९॥ 
ताहि ( उस्र ) सद्गुरु के वियोग ८ श्नप्रा्चि ) से दी यद जीव अनाथ ८ रक्षक 
स्वामी रहित ) हुभा है । मरौर इुञ्ञ ८ सधन ) बन तुस्य संसार मं पड़ा है । इससे 
बाहर जाने का पन्थ (मागं ) को नहीं पारहाहे। 
यद्यपि वेदों मेँ संसार बन से निकलने के मागं का वणन है। तथापि बेद्‌ 
भी संसार यन का नकल ८ प्रतिख्पक ) ह ८ अनन्त विस्तार युक्त शभा्चम का 
मिश्रण सहित है ) यदि विवेक पूर्वकं सद्गुरु से येद को समे, तभी जिज्ञाञ्च 
यक्ष बेद को भरी बात को, भक्ते अथां को माने ओर काम कमादि को कासी 
के रियि जान कर उन्हे स्यागे । अतः विवेक पूर्वकं वेदाथ के ज्ञान के श्यिभी 
ज्ञानी गुरु की श्रावश्यृता होती है । गुरु के भिना बेद.मात्र से विविक्त मोक्त 
मागं का ज्ञान नदीं हो सकता है । 


नयत बन्द खेल जो जाने । तिहि का शण जो गङ्कर माने ॥ 
उहे खे सब धट माहीं । दूसर को लेखे कषु नादी ॥ 
भलो पोच जो अवसर आव। कैसहुं के जन परा पावे ॥ 


सद्गुरु से जानने योग्य जो अव्रिनाशी चेतन देव नट के समान संसार 
, बन्धन स्प खेल को मिथ्या रचता दहे ओर मिथ्या जानता ( प्रकाशता ) 
है, उसी क ्ाधरित रहने वाली त्रिगुण माया सूप यह संसार ह। ओर जो 
चेतनदेव माया शक्ति से ही ठार ( ईश्वर ) माना जाता -दे, जिसको ज्ञानी 
दाङकर मानते हैँ । 
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वही चेतन देव जीव स्प से पथा अन्तर्यामी सान्ती स्पसे सव धर्टो :देो ) 
भ खेर रहा है ओर दूसरे को छक सत्य नदीं देश रहा है । दूसरी वस्तु उसकी 
मायासेभिथ्यादी भासती हं। 
जीर्वो को इस माया मय संसार मं भले ( शुभ ) ओर पोच ( अश्म ) 
सुख दुःख दोनो के अवसर अते दं । तहां तुच्छ भले के अवर को पाकर दुःख 
को भूर जाने के कारण विरागादि कं अभाव से जीव पृखपद्‌ ( मोक्ष ) नहीं 
पाते ह । कोई अनन्त पुण्य वाले सजन गुरुृपा से उस सर्वात्मा को किसी प्रकार 
जानकर पूणं पद्‌ पति ह । 
सासी-जाही करद सर लागये, सोहं जाने पीर । 
लागे तो भागे नीं, सुख सिन्धु निहार कबीर ॥६२८॥ 
क्योकि किसी पण्य के प्रभाव से जिसके हृदय मेँ विषय कामादि बाण तुल्य 
खद प्रतीत होते है, सोई दुख की निदत्त के रिय पीर ८ गुरु ) को जानता है 
( प्राप्त करता हे ) फिर जिसके हृदय में सद्गुरु के बचन षाण तुर्य पैठते है । 
बृह सांसारिक सुख सहित सव संसार को पीर (पीड़ा) दुःख स्वरूप समता है। 
अतः सद्गुरु के वाक्य रूप वाण के लगने पर जीव फिर संसार में सुखादि 
के लोभादि से नहीं भागता है ( नहीं भटकता है ) किन्तु अपने हृदय गुणा 
्वैटकर यहो ही विथ सुख सुद्र को प्रत्यक्त देखता है । सचिदानन्द स्वरूप बि 
्ात्मा का अलुभव करता है । क्योकि- 
दोष दरदा ते होत है, प्रथम अपर वैराग्य । 
पर वैराग्य विवेक से, हए होत बड भाग्य ॥ १३०॥ 
ओर- “अद्ध प्राप्तविवेकस्य न प्रापतस्यामलं पदम्‌ । 
चेतसस्त्यजतो भोगात्‌ परितापो भृशं भवेत्‌ ॥१॥" 
परिप्राप्तविवेकस्य त्यक्तसंसारसंस्थितेः। चेतसस्त्यजतो रूपमानन्दो हि विवद्धते ॥२॥ 
(योग वा०प्र०४।६९।२३-२७) 
अमल पद की प्राति रहित अद्धं विवेकी चित्त को, भोगो को त्यागने पर 
परिताप अधिक बढ़ता हे ॥१॥ पूणं विवेकी विरक्त चित्त को, चित्तरूपता के 
त्यागने पर आनन्द ही बढ़ता हे ॥ २ ॥६८॥ 
इति अभक्तानथेवणैन पूवक भुक्ति वणेन प्रकरण ३३ 
-लदव्छ््छ 


कै जि 
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पेसा योग न देखा भाई । भूला फिर लिये गफखाहं ॥ 
महादेव को पन्थ चर्व । एेसो वड़ो महन्त काव ॥ 
हाट बजारे लावे तारी । कचा सिद्धि माया प्यारी ॥ 
दोप दरश सुविवेक बिनु, भूला भोग मन्ञार। 
सोड कहावत योगि यति, यह कलि कपट पसार ॥१३१॥ 
संशोधित हदय द्वारा संसार की दुःख रूपता आदि के ज्ञान पूवक भक्ति 
सहित परम विराग ओरौर अभ्यासादि से राजस तामस इत्तियों के निरोध करकं 
उक्त .सुखसिधु का हदय में प्रव्यक्त करना दी योग हे । इस आशय से कबीर साहब 
कहते हैँ कि हे भाई ! एसा ८ सुख सिधु फे दशन समान ) अन्य योग वेदादि में 
वणित नदीं देखा गया हे । 
तथा ेसा योग को जिने सद्गुरु के भिना नदीं देखा हे । वदी गाई 
( मूढता ) लिये भूला फिरता है। ओओर एेसे लोग दी महा विरक्त परम ज्ञानी 
महादेव जी के योग मत को तो चलाते ८ बात विचार करते ) ह । ओर धनादि 
का संग्रह करके बडे महन्त कहते ह ओर हाट बाजार में तारी (समाधि ) लगाते 
है । क्योकि उन कचे सिद्धो को मायादी प्यारी लगती है। उसी के लिये 
करामात के नाटक देखाते है । सुख सिधु का दशन नदीं चाहते ह । 


कब देवदत्त मवासी तोरी । कब शुकदेव तोपकी जोरी ॥ 
नारद कव बन्दृकं चलाया । ग्यासदेव कव बम्ब बजाया ॥ 
करहि लड़ाहं मति के मन्दा । ईं अतीतं की तरकस बन्दा ॥ 

सुखसिन्धु के दशेनारथी विष्णुदेव का अवताररूप`दततत्रेयरूप देवदत्तजी ने 
कव किसी के मवासी ८ गृह खजाना आदि ) को तोड़ा ओर शुकदेवजी ने कब 
तोपकी (तोप समूह या तोप चलानेवाले तोपची फौज) को जोड़ा (सग्रह किया) । 

नारदजी ने कव बन्दूक चलाया तथा व्यासजी ने कब बम्ब ( युद्ध बाजा ) 
बजाया । इन महात्मानं के चरि को नहीं समश्षनेवान्े भतिमन्द लोग ही 
विरक्त बेषधारी होकर भी परस्पर लड़ाई करते है । तो क्या ये अतीत विरक्त 
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सन्यासी ह, योगी हँ या तरकस बोँधनेवाले एौजी सिपाही द । अर्थात्‌ एेसे लोग 
सुखसिन्धु के दशंनार्थी विरक्त योगी नहीं हो सक्ते है । 


भये विरक्त. खोभ मन ठाना । सोना परिरि रजा नाना ॥ 
घोडा घोड़ी कीन्ह बटोरा। गाम पाय जस चट करोरा॥ 


क्योकि वे लोग वेषादि मात्र से विरक्त हुए ओर मन मं लोम ठाना (किया) 
इससे खुवणोदि के भूषणादि को पिर कर बवाना ( वेष ) को भी ऊज्ञित करते है । 

ओर इन रोर्गो ने धोड़ा थोड़ी आदि का भी बटोर ८ संग्रह ) किया रौर 
करते हँ । फिर ग्रामादि को प्राप्त करके करोरा ८ कोटिपति ) के समान राजसी वेष 
से चरते हँ । एेसे योगी संन्यासी रोक वेद से विलक्षण दी होते है । 


साखी-खन्दरि नाहीं शओोभई. सनकादिक के साथ । 
केबहक दाग गाव, कारी दंडी हाथ ॥६९॥ 


ग्राम को प्राप्त करनेवाले योगी आदि सुन्दरी को भी प्रप्र करते ह । परन्त 
सनकादिक ( त्यागाश्रमवाल्ते ) के साथ में सुन्दरी नदीं शोभती है । क्योकि वह 
कभी न कभी दाग र्गाती है । शपयश पाप कराती है। जैसे किहाथमें सदा 
रहनेवाली काली होड दाग लगाती है । 
अतः स्री द्रव्यादि का सर्वथा त्याग करके निर्लोमि कामादि रहित दो सके, 
तभी त्यागाश्रम में प्रविष्ट होना चाहिये, अन्यथा नीं । क्योकि- 
अजिहः षण्डकः पङ्करन्धो बधिर एव ॒च। 
यग्धश्च अुच्यते भिज्खुः षडभिरेतैनं संशयः ॥१॥ 
माद्यति प्रमदां खषा सुरां पीत्वा त्‌ माद्यति। 
तस्माद्‌ दष्टिविषां नारीं दुरतः परिवजंयेत्‌ ॥२॥'“ 
( नारदपरिव्राजकोप० १२।६२।६।३१) 
अनासक्ति वचन के त्याग से जिह्वाको, स्री विकार के त्याग से रिङ्ग को 
निष्फल गति त्यागसेपैरको, दूर देश निषिद्ध दशंनके त्यागसे नेत्रको 
शब्दासक्ति कै त्याग से श्रोत को ओौर विषयजन्य मनोविकार कै त्याग से मन 
को वश मेँ रखनेवाला राग-ढेषादि रहित संन्यासी ्रजिह्यादि कदलाता है । ह 
इन छः धारणाश्रो से “शुक्त होता है, इसमें संशय नदीं है ॥१॥ 
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प्रौर मदिराको पीनेसे मोतताहै, जी को देखते ही मतता है । अतः 
चट मात्रसेमदकेदेतु स्रीको सन्यासी दूर से त्यागे ॥२॥६९॥ 
रमैनी ७० 


बोखना कासो वोखिय भाई । बोलतदरि सब त नशाई ॥ 
बोखत बोलत बाहु विकारा । सो बोखिय . जो परे विचारा ॥ 
मिलदीं सन्त वचन दुह किये । मिलदिं असन्त मौन हो रदिये॥ 


करि निज हृदय विचार, सदगुरु के उपदेश को । 
वोलिय सन्त मञ्नार, मौनहि करिय असन्त महं ॥ १३२॥ 
हे भाई ! पूवं वणित उपदेश बोलना ( कहना ) है । परन्त॒ वह किससे 
बोलना चाये, एेसा विचार करके दी थोलने योग्य हे । क्योकि विचार के बिना 
किसी अ्रनधिकारी के प्रति बोलते ही सब तत्व नष्ट होता हे ( कहना व्यथं होता 
हे श्रौर शान्ति का नाश होता हे )। 
क्योकि विचार के धिना बोलते-योलते को द्रोदादिखूप विकार दृते ई । 
जिससे सुख शान्ति नदीं रहने पाते दै, विवेक नष्ट हो जाता हं । अतः बिचार 
कर सोई बात बोलना चाहिये कि जो व्रिचार मं प्रे (बोलने योग्य निश्चित हो) । 
जो कोई सन्त मिले ( निधित हों) तो उनसे दो वचन कहना चाहिये । 
ओर असन्त मिलते तो मौन होकर रहना चाहिये । क्योकि सन्त थोडे मं समभगे। 
असन्त नदीं, वे विवाद बद़्येगे ओर विकार दोगा, अनतः मौन में ङशल हे । 


पण्डित सो बोलिय दितकारी । मूरख सो रदिये ख मारी ॥ 
कहहिं कबीर अधं धट डोले । पूरा हे विचार ले बोले ॥ 

स्व पर के हितकारी ८ सन्त ) पण्डित ८ विदान्‌ , विवेकी ) के प्रति हितकर 
वचन बोलना चादि ओर मृखं ( ज्ञानामिमानी.अरयज्ञ अज्ञ ) से ॐ (भनोवेग) 
को मार कर मौन रहना चाहिये । मूखं के साथ बोलने के अव्रसर अने पर भी 
नहीं बोलना चादिये । 

क्योकि अधं जलयुक्त घट के समान अदपन्ञ ज्ञानामिमानी डोलतां ( चश्चलं 
रहता ) है । बहुभाषी होने के कारण सत्यभाषी सत्य प्रतिज्ञ नदीं होता हे । 
तः उसा कोई निधित सिद्रान्त नदीं रहता हे । 
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ओर पणं घट तुर पूणातमविवेकी विचार पूर्यक सत्य ही योरता है । अतः 
उसके साथ बोलने से शान्ति मिलती हे, कहना सुनना सार्थक होता है, इत्यादि । 
अतः- “पक्षं संत्यज्य यत्नेन बालस्यापि सुभाषितम्‌ | 

गृह्णाति धमेतत्वं च व्यवस्यति स पण्डितः ॥' (शुकनी, अ. १।३२२) 
जो पक्षपात को यज्ञ से त्यागकर बालक के भी सुद्र बचनों का ्रहण करता है 
ओर धमं के यथाथ स्वरूप का निर्णय करता है, वह पण्डित कटहाता है । उसे 
बोलना चाहिये ॥७०॥ 
रमैनी ७१ 


शोक बधावा सम करि माना । ताकि बात इन्द्रं नदिं जाना ॥ 
जटा तोरि पिरवे सेरी । योग युक्ति के गवं दुली ॥ 


आसन उदये कोन वडाईं । जैसे काग ॒चीर्ह मडराई ॥ 
पूरणपद जिन पाइया, सो भै सम॒ सब माहि 1 
मूरख सो पावत नहीं, वात करत उन काहि ॥१३३॥ 
वस्तुतः पृण न्ञानी के स्यि शोकं का अवसर इष्ट वियोगादि ओर बधावां 
( उत्मव ) का श्रवसर इष्ट की प्रापि आदि दोनों सम होते हँ ( दुःख सुख के हेत 
नहीं होते हँ ) परन्त॒ जिन ज्ञानामिमानियों ने कहने के . लिये शोक बधाई को 
सम करके मानां ह। उनके खल की बात को महाछली इन्द्रनेभी नहीं 
जाना, वे इन्द्र से भी अधिक छरी होते हं । 
कर्योकिं वे लोग वेषामिमानी होकर, अन्यके स्ववारुये सिद्ध जटाको तोड़ 
कर, मेड़ी के बाल से रचित सेरी पदिराते हँ शओ्रौर योग युक्ति के दुहेली (कठिन 
अति अधिक ) गवं रखते हैँ रौर जैसे काग चीर आकाश मँ मड्राता ८ घूमता ) 
्ै, तैसे रासन के उड़ने से भी कौन सी बड़ाई हो सकती हे । परन्त्‌ अव्य 
प्राणी इस का भी अभिमान करते हें । 


जेसि भित्ति तेसी है नारी । राज पाट सम गनै उजारी ॥ 
जस नरकरटिं तस चन्दन जाना । जस बावर तस रहै सयाना ॥ 
छपसि ख्वंग॒ गने एक सारा । खोंड परिहर फकि शरा ॥ 


उक्त अभिमानी कहते हँ कि जैसी भित्ति मिड़ी की होती हे, तैसी नारी 
होती है । ओर ेसा कह कर नारी का संग करते दँ । ८ सङ्गारसंजायते. कामः.) 
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सगसे ङकाम होतादहे, इत्यादि उपदेशों को नदीं मानते द । ओर राज्य 
स्थानादि के समान उजार (शून्य एकान्त ) को गिनते हं । अतः कभी एकान्त 
का सेवन नदीं करते हँ । फिर अपने को योगी कहते हें । 

श्रोर नरक के हेत मांस मद्यादि के त॒स्य ही पवित्र चन्दनादि को जानते ह । 
अतः मद्यादि पान करके जैसे बावरा रहे, तैसे सयान ( योगी ) रहते ह । अत्‌! 
मीट रपसी ओर तिक्त वंगादि सब वस्त को मानो एक दी गिनते है ८ आत्मा- 
नामा धर्माधमं को एक ही सम्चते है ) अतः विवेक के त्रिना खोड को चोड करः 
चार फ़ंकते हं । राम भक्ति गुरु भक्ति आत्मानन्द सत्यधमं को त्याग कर निषिद्ध 
निषय भोगते हे | 
साखी-ृदे विचार विचारते, गये इद्धि बल चेत । 

दइ भिलि एके हे रहा, काहि लगा हेत ॥७१॥ 

इस पूवं वणित विचार के विचारते ( करते ) मेँ जिनके बुद्धि बरं श्रौर 
चेत ( होश विवेक ) नष्ट दो गयेदँ। सो शुभाश्यम दोनों से मिलकर एकमेकं 
(तन्मय) हो रहे हे । तदहो किस से हेत (प्रेम ) रुगाया ८ किया ) जाय । . य्य 
उदासीन मौन रहना दी ठीक हे ) 

अज्ञ भी विज्ञ की वात करते हँ (वेष धरते ह ) अतः बहुत लोगो कौ दष्ट मे 


रज्ञ विज्ञ दोना मिलकर एक हो रहे हँ । ओर उन्दं चिन्ता होती है फि किंस से 
हेत लगा । श्रत; अत्यन्त बिचार कर बोल्लना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


इति कुयो गिप्रप्चं प्रकरण ३४ 
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अथ माया गमनागमनादि प्रकरण ३२ 
रमैनी ७२ 
नारि एक संसार हि आहं । माय न पाके वापरिं जाई ॥ 
गोड न मूड न प्राण अधारा । ता महँ भभरि रहा संसारा ॥ 
दिना सात ठे वाकी संदी । बद अदद . अचरज का कटी ॥ 


वाके बन्दन करु सव कोहं । वद॒ अदबुदअचरज बड रोई ॥ 
भ्रमाज्ञान कुविचारमय, माया रूपी नारि। 
विविध रूप धरि जगत मे, आई अचरज भारि ॥ १३४ 
उक्त अविवेक चिन्ता आदिकाहेतु रूप एक मायात्मक नारी संसार शरीर 
रूप गृह बनाकर उसमें स्वयं भी बुद्धि ममता आश्चा ठृष्णा कनकादि रूपसे रार है। 
ओर अनादि होने से उसकी जननी माता नहीं है। न ब्राप (पिता) से जारं 
(जन्मी ) है यामाताके बिना पितासेदही कार्यरूपसे जन्मी दहै । 
रीर उसके गोड ८ पैर ) मूड ( शिर ) प्राण श्नौर प्राण के आधार हृदयादि 
ख नदीं हं । तो भी सव संसारी उसी में भ्रम रहा है । ( उस से रचित कामे 
सत्य प्राप्यादि बुद्धि से सव भटक रहा ह ) 
क्योकि रवि वारादि सातो दिग लै ( पयंन्त ) उसी की सदी ८ सत्याता का 
निश्चय ) सव करते ह । तथ। मन बुद्धि पंचतन्मात्रा मे उसी की सही ८ सत्ता) 
भ्रतीत होती हे । बुद्‌ ८ बुधोके ल्यि मी अद्वुद्‌ ( आश्चर्यं ) रूप माया की आक्चयं- 
रूपता को क्या कहा जाय । या बद ( कथनाहं ज्ञात ) अदबुद ( अकथ अज्ञात ) 
स्वरूप आशयं को क्या कदा जाय । 
उसी की बन्दना सब कोई करते हँ । इससे बुध ८ विदान्‌ ) को भी अद्भुत 
माया बिषयकं श्रा्यं होता है । वाच्य अवाच्य स्वरूप से बड़ा आशयं भासता 
है ज्ञानी अज्ञानी सब को आश्चयं होता है | 
साखी-मूस बिलाई एक संग, कह केसे रहि जाय । 


सन्तो अचरज देखहु, दस्ती सिंहं खाय ॥७२॥ 
ज्ञ जीव शूप मूस अर आश्चयं स्वरूप मायारूप विलाई एक संग में अनादि 
काल से कैसे रह जाते है, सो कहो ८ समो ) यह भी आध्यं है । अर्थात्‌ मृतक 
स्वरूप नष्ट भयभीत दी होकर जीव सदा रहते है, निभेय कभी नदीं होते है । 
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ओर हे सन्तो ! एक आर्यं देखो किं विवेक दष्ट से सिंह . स्वरूप जीवात्मा 
को ्रविवेक दशा में हस्तिनी स्प माया खाती हे (कष्ट देती हे ) अतः सर्वथा 
विवेक कतव्य है ॥ ७२ ॥ 


रमैनी ७३ 


चटी जाति देखी एक नारी । तर गागरि उपर पनिदारीः॥ 
चटी जाति बह बाटदहि वाटा । सोवनहार के उपर खाट ॥ 
जाडन मरे सपेदी रसवरी । .खस्म न चिन्हे धरणि भौ यघरी ॥ 


आवै सो चकि जात है, जन्मे सो मरि जाय। 
अस विचारि सब सन्त जन, रहँ अचलमठ छाय ॥ १३५ ॥ 


अचल अमल मठ जव किया, तव भै देह विहीन । 
संग दोष लागे नहीं, आद सकर तज दीन ॥ १३६ ॥ 
विवेक इस सिये कर्तव्य ह फिं जिस से पूवंकार के विवेकियों ने चेतनात्मा से 
विविक्त भिन्न एक माया नारी को दीचरी जाती हई देखी हे । ओर आत्मा अचल 
देखा गया दहै । जिससे विवेकी नाश्चादि केभयसे रदित मुक्त हए है। ओर 
विवेकादि के होने पर देह रूप गागर (घट) तरे (रीन न९) हो जाता हे ओर ज्ञान 
पनिहारी ८ विवेकी की बुद्धि ) सर्वोपरि ब्रह्मात्मा मेँ स्थिर रीन होती हे। 
श्रौर प्रलय काल मे जाने वारी विषय युक्त माया रूप पनिहारी बह्माण्ड 
शरीर प गागर ८ कलश ) को अपने तरे ( श्नन्दर ) करके स्वयं ऊपर ( ब्रह्मस्वरूप 
मे) जाती है । ओर वह जिस मागं से ्राती हे, उसी बाट (मागं ) से जातौ हे । 
परन्तु करम उल्टा होता है । आकाज्ञ, वायु, तेज, जल भूमि क्रम से आती हैः। 
भूमि जलादि क्रम से जाती हे क्योकि 
(“विपर्ययेण त॒ क्रमोऽत उपपद्यते च ॥" ८ ब्रह्म श्र° २।३।१४ ) 


प्रलय का क्रम सषि से विपरीत होता है । क्योकि एेसा दी बन सक्ता हे । 
श्र उसके जाने के समय तक मोह निन्द से सोने वालो के उपर देदादि की 
वासना आदि स्प खार काद कर जाती हे । जागने वाले को शक्त कर देती है । 
ञ्नौर अनादि होते भी .जाइन्‌ ( जडता ) से. सरती . ( परिणत होती ) हे । 
सोहर सत्वगुण रपःसुपेदी .(-उज्वलता ) भी उस्म स्वैरी (लगी) द । तो भी उस 


१३६ घीजक [ रमैनी 





॥ # > + + + + + + 


भायात्मकं बुद्धि रूप धरणी विवेक के भिना खसम ( असंग स्वामी ) को नहीं 
चीन्हती ह । करयोकिं वह ववरी ( पगली ) हई रहती है । 


सोश्च सकार दीप ले बारे। खसमदि छाडि रहै रगवारे ॥ 
वाही के संग निरिदिन रची । पिय सो वात कदे नदीं सँबी ॥ 
सोवत छादि चटी पिय अपना। अव दहु है दुख क्व किटि सना॥ 


वह माया ही सन्ध्या ओर सकार ( सवेरे ) के समय चन्द्र॒ तारे र्यादि 
दीप को बारती ८ प्रज्वलित करती ) है । परन्त असंग पति को छोड़ कर लगवार 
(ससङ्ग पराभ्नित) कायं मे आसक्त तत्पर रहती है । ओर उसी के साथ रात दिन 
मेम करती है । जीव स्वरूप स्वामी को सत्य घात नदीं कहती है । उसके प्रति 
सत्य को प्रकट नहीं करती हे । उस को मोदित करती है । जगाती नदी है। 

अतः मोह निन्द से सोते हृए प्रिय पति को छोड़ कर जव माया चली, तब 
फिर सषि होने पर ओ यह जीव को दुःख होता है। गभं वास नरकादि हेते है । 
सो किस से कहना भी वन सकता है । या कैसे किसी से कहा जाय । ग्भादि- 
जन्य दुःख बचनागोचर होते हे । 


साखी-अपनी जाघ उधारिके, अपनी कदी न जाय । 
की चित जाने आपना, की मेरो जन गाय ॥७३॥ 


शरीर जैसे अपनी जोध ८ गुद्च स्थान ) को उधार कर, श्रपनी गुप्त बात कही 
नहीं जाती हे । तैसे ही श्रपनी भूर दुुंद्धिता की बात स्वयं कदी नदीं जाती है। 
किन्तु क्या ठतो अपना चित्त ( मन ) जानता है या षिवेकी संसार के रहस्वश् 
गुरुभक्त जन उपदेश विरागादि के सख्यि गाते ( कहते ) हें । क्योकि 
“स्वस्यापराधबृक्षस्य जायते स्वादु कफं फलम्‌ । 
अपराध ततस्त्यक्त्रा भजस्व नयुण दारम्‌ ॥१॥ 
अनन्तानीह दुःखानि उखं दणलवायते। 
नातः सुखेषु बध्नीयाद्‌ दष्टं दुःखाडुबन्धिषु ॥२॥ 
क्षयित्वात्‌ सवेभावानां खगमादुष्ययोद्रयोः । 
सुखं नास्त्येव खिर खगद्ष्णास्विवैतयोः ॥२॥“ 
८ योगमा० श्र ° २।१३।२३-४४) 
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अयने अपराध वृक्ष का खख एल नीं होता हं । अतः अपरा्धोको त्याग 
कर निगुण राम को भजो ॥ १॥ यहोँ अनन्त दुख हँ । सुख तण लव तुस्य 
हे । अतः दुःख युक्त सुख मं सन नदीं लगवै ॥ २॥ स्वगं, मत्यं दोनों लोकों 
के सुघ॒ पदाथं बिनश्वर ह । अतः इनमं खख रहीं है ¦ जेषे मणतष्णा मं जल 
नहीं रहता हे ॥ ३ ॥ ७३ ॥ 


इति मायागमनागमनादि प्रकरण ३५ 
ॐ 
अथ युक्तं धान्त स्थिति प्रकरण ३६ 
रमैनी ७४ 
तिया गुप्त स्थूर नहिं काया । ताके शोक न ताके माया ॥ 
कभक पत्र तरंग इक मारीं । सङ्गहि रहे रिक पे नादीं॥ 
आशासे संसारि हभ, शोक मोह युत होय । 

आशा तजि जग को तजा, कहा राम नित सोय ॥ १३५७॥ 
पावन परम सुजान सो, विमल भक्ति रहि नीर । 
भक्ती सुमति विहीन नर, सेवत भव गम्भीर ॥१३८॥ 
तहिया ( चली जाती हई माया को देखकर श्रचरु आत्मा को समभ्ने पर 
गुरुजन ज्ञानी होने पर ) फिर गुप ( क्ष्म ) ओर स्थूल काया ८ शरीर ) नहीं 
होते हँ ( भाधी देदरूप संसार से ज्ञानी क्त हो जाता हे ) ओर वतमान शरीर 
मादि के भी शोक ८ वियोगजन्य चिन्ता) श्रादि ज्ञानीको नदींहोतेरं। न 
शरीरादि की माया ( समता ) रहती है । 
किन्त जैसे कमलपत्र ओर जलतरंग के एक जराशय मे साथ ही रहने भी 
तरंग के पै ( पय जलल ) से कमलपत्र लिप नहीं होता है । तैसे ज्ञानी संसार मं 
शरीरादि के साथ रहते भी शोक ममता श्रादि से रिप्न ८ युक्त ) नरी होता द । 


¡ आश ओस अण्ड मह ररे । अगनित अण्ड न कोह कष ॥ 
 निराधार आधार ठे जानी । राम नाम ठे उचरी बानी ॥ 


ज्ञानी के असङ्ग ( श्रलिप्त ) रहने मं यह कारण हे कि अज्ञ ऋ आशाके 
विषयरूप श्रो तुर्य तुच्छ वस्तु ही शण्ड (ब्रह्माण्ड ) में रहती ह ओर उसको 
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चाहनेवाला जीव अण्डजादि दरीरों में बद्ध रहता ह ओर ज्ञानी तो असंख्य 
ब्रह्माण्ड को भो कोई वस्त नदीं कदत दे । रव को मिथ्या मायामात्र जानता हे। 

र सव मिथ्या का आधार ( खधिष्ठान ) सत्य स्वरूप एक निराधार को 
ज्ञानी जान लेता हे रौर उसी सत्य निराधार का राम नाम लेकर ज्ञानी की 
बाणी उचरती ह । सत्य सर्वाधार को ज्ञानी राम कहता है, जपता है । अतः 
मिथ्या संसार से श्रसङ्क रहता दे । 

५५ श ~ 

धमं कहे सव पानी अहह ¦ जाती के पन पानी अदईं ॥ 
टोर पतङ्ग सरे धरियारा ) तेहि पानी सव करे अचारा ॥ 
फन्द छोडि जो याहर होई । बहुरि पन्थ नहिं जोरै सोहं ॥ 

सव धमचाले जिसको पानी ( पवित्र ) कहते हँ । तथा सब धमंबाले ओर 
सव्र जाति के मन में जो पानी ( पावन करनेवाला ) निधित हे। 

उस नदी आदि के पानी मं ढोर ( पशु ) पतङ्ग घरियारादि यद्यपि मरते, 
सडते हं । तथापि उस पानी को उनसे अरसङ् निर्दोषपादि मानकर उसी पानी से 
सव आ्राचार करते हँ । स्नानादि करते हे ओौर अपने को पवित्र समदते हे । 

परन्त॒॒ जो कोई शरीरादि के मोह, समता आसक्ति आदिरूप फन्दा को 
छोडकर, इनसे बाहर ( निरभिमान ) होताहे। सो फिर उस संसार मागं को 


~ ५.4, ?1/1 


जलमात्र सं सत्य शुद्धि को नदीं जोहता (जायता) है, सस्ता हं कि-^न वारिणा 


शुद्धयति चान्तरात्मा 1 श्रतः ज्ञान-ध्यान राममक्ति आदि से सत्य शुद्धि समभता 
ओर परनरावरत्ति रदित हदो जाता हे । 
साखी-भरमक बोध इई जगत, कोर न करे विचार । 
हरि किं भक्ति जाने विना, बूड़ मुआ संसार ॥७४॥ 
विवेकादि के भिना अमभूलक कामादियुक्त क्मादि करे मोहादि से सब 


संसारी वेधे द । अतः उक्त सत्य शुद्धि कै लिये कोई विचार नहीं करता है शौर 
विचारादि के बिना एक सर्वात्मा हरि को तथा हरि की भक्तिको नहीं जानने 


से उस भक्ति बिना सब संसारी बुड़कर मए ओर मरते हं । अतः जन्मादि ` 


संसार से उवार कै लिये विचारादि से भ्रान्तिको नष्ट करके हरिभक्ति ज्ञातव्य 
ओर कर्तव्य हे। क्योकि भक्तियोगो निरूपद्रवः। भक्तियोगान्धुक्तिः। 
भक्त्याऽसाध्यं न॒ किञ्चिदस्ति ॥ ( त्रिपाद्‌ विभूति महानारायणोप० ८ ) 


५ 
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इभं गुणसमाहारमात्मभविन पश्यतः | 

ग्रसम्यग्‌ दशनैदुःखमनन्तं नोपशाम्यति ॥१॥ 

त्यक्त्वा यः प्रातं कमं नित्यसात्मरतिथनिः । 

सर्वभूतात्मभूस्तस्मात्य गच्छेदुत्तमां गतिम्‌ ॥२॥ 
( महाभा० शा० अ० २१९।१९४ ) 
मिथ्या ज्ञानां ते गुण के समृदरूप इस देह को आत्मा समश्चनेवाे का अनन्त 
दुःख शान्त नहीं होता हे ॥१॥ किन्तु जो शुनि स्वाभाविक कमं को त्यागकर, 
सदा आत्मप्रेमी सर्वात्माश्रय होता हे, सो उससे उत्तम गति पाता हे ॥२।॥७४॥ 

इति मुक्तभरा्तस्थिति प्रकरण ३६ 


९.--< << > 


अथ परम प्रयुदारणागति प्रकरण ३७ 
रमैनी ' ७९ 

तिहि साब के छागहू साथा । दि दुख मेटि के होहु सनाथा ॥ 
दशरथ कु अवतरि नहिं आया। नहि ठंका के राव सताया ॥ 
नहि देवकि के गभेहि आया । नदिं योदा गोद खेखाया ॥ 
पृथिवी रमन धमन नदिं करिया । पठि पतार नहीं बलि चखिया ॥ 

जिस हरि की भक्ति तथा ज्ञान-ष्यान से अविद्या ्रादि की निवृत्तिरूपं परम 
शद्वि युक्ति दोती है, उसी त्रिदेवादि से पर अ्रविनाश्ची साद्व ( प्रथु) के साथ 
ठगो ( अभिन्न = अनन्य भाव से उससे मिल्लो )। उसके ज्ञाता तदात्मक सद्गु 
कै साथ र्गो ओर इस साथ रुगने के द्वारा जन्म-मरणस्प दो दुःख को तथा 
देतभाव राग-देषादिरूप दुःखों को अविद्यादि शो को मेट ( नष्ट ) करके सनाथ 
( रक्षित कत त्य ) होवो । 

जिसके साथ होने से सनाथ होगे, वह वि अ्रसङ्गादि होने के कारण 
अवतार लेकर दशरथजी के धर में न्दी राया, न रका के राव ( राजा ) रावण 
को सताया ( नष्ट किया) न रुकाका राजा उसको सताया (क्ट दिया )। 
विश्ुदहोने दी से वह देवकी के गभं मं नहीं आया, न यश्लोदा ने उसको गोद्‌ में 
खेलाया ओर बह पृथिवी पर रमण ८ क्रीड़ा ) नहीं किया, न वह धमन ( धावन ) 


+ न्व 
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रूप्‌ क्रेया स्या या प्रथित्री रमनं (पृथिवीपंदि) राजां का धमन (दमन नाश) 
नहीं किया, न पतार में पैखकर विराजा को ठगा | वर्योकि-- 


न बि राज्‌ से माड रारी ) नहिं दिरणाक्य वधल प्र्ारी॥ 
बरार रूप धरणि नहि धरिया! ख्थी मारि निचयी न केरिया॥ 
नाहं गोवरधन कर गहि धरिया । नहि खार संग कन वन फिरिया॥ 
गण्डक यालग्राम बाहं कडा । मच्छ कच्छ होय नहि जर इरा॥ 
दारावति रारीर निं णडा । ले जगन्नाथ पिण्ड नहिं गाडा॥ 


वहे साहब बली राजाथों से रार ( भगड़ा ) नहीं साँड़ ( नहीं डना) न 
हिरण्यकश्यप को प्लार कर उसक्रा वध्‌ िया। बाहरूप होकर प्रथिवी का धारण 
नहा किया, न क्षत्रेया को मारकर भूमिको निशक्व्रिय (क्षत्रिय रहित) किया। 

गोवरधन (गोवद्धन) को दाथ से पकडङर नहीं धरा, न गो फे साथ बन्न 
मं फिरा ओर गण्डक ( गण्डकी नदी ) में शालग्राम शिला का करूर ( समूह ) स्प 
नहदांहम्ा या उसनदीके करल (तट) मं शालग्राम नहीं हआ | स्ेकर्ता 
सदेधता, सव्रंसंहतां सर्वात्म स्वरूप से होता हृम्ा भी जो किसी विशेप परिमित 
स्वरूप नदीं हआ, न दोदा हं । उस साहब कै साथ लगो, तो सव न्द दुःख से 
रहित यक्त होगे । विशु होने दी से मत्स्य, कच्छप होकर जख भें नहीं डोला, 
न द्वारावती ( दारिका) मं चह शरीर का त्याग किया ।. क्योकि व्यष्टि कोई 
एक शरीर उसका नदीं होता है। भ्रति उसे काया वर्णादि से रहित कहती है। 
अतएव उसके पिष्ड ( शरीर ) को लेकर कोह कमी जगनाथपुरी मं नदीं गाडा। 


साखो-कददहि कबीर पुकारि के, वा पन्थे मति भढ । 
‡\‡ . जिदहि राखेहु अजचमान के, स्थूर नरीं अस्थू ॥७५॥ 


कथीर साहव पकार के कहते हैक दोदुःख सेयने की यदि इच्छाहोतो 
उस स्थूल शरीर शरीरी के ज्ञान-ध्यानादिरूप मागे मे नहीं भूलो ( उन मार्गो को 
संत्य गन्तव्य नहीं समो ) क्योकि अद्‌भुत संसार को देखकर जिस सवेज्ञ सव 
शक्तिमान कतां का अनुमान कर रखे हो, वह ईधर मी स्थूल रूपादि गुणवाला 
नहीं है । किन्तु श्रस्थूल ( स्थूल शरीरादि से रहित ष्मो से अति क्ष्म ) हं-- 
(अस्थुलमनण्वहस्वम्‌। (° ३।८।८) ' “न तस्य काय करणं च वरिचत ।' (धेता० &।८) 
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न देवः पुण्डरीकाक्षोन च देचद्िरोचनः 
न देवः कमरोदुभृतो न दवचखिदश्नेरवरः ॥१॥ 
अङ्ृत्रिममनाद्न्तं देवनं देव उच्यते| 
आकारादिपरिच्छने मिते बस्तुनि तत्कुतः ॥२॥' (योगवा०) 
स्थूरुता अणुता इस्ता रहित ब्रहम हं । उसके शरीर इन्द्रिय नदीं हं । विष्णु, 
शिव, बह्मा, इन्द्र, देव ( ईश्वर ) नहीं हं । अतः इनके अवतार भी दईवररूष देष 
हीं हो सक्ते है ॥ १।: अङ्कत्रिम आदि अन्त रहित प्रकाशक देव कदा जाता हे । 
बह देवत्व आकारादिवाङा परिमित यदाथं में केसे छे सता है ॥२॥ 
जाक्रि भक्ति विज्ञान बिनु, बूडत दै संसार। 
तिहि साहब के लागिये, साथ न गहिय असार ॥१३९।७५॥ 
रमैनी ७६ 
माया मोह कठिन संसारा । इहे विचार न काह विचारा ॥ 
माया मोह कठिन जग फन्दा । होय विवेकी सोइ जन बन्दा ॥ 
= ‡ - 
राम नम ठे बेरा धारा। सो तो ठे संसारहि पारा॥ 


माया जनित विमोह से, कोई न तजत असार । 
करि विचार ताको तजे, भजे राम ह पार ॥१४०॥ 
पू वणित विचार जन्य भक्तिक्चानसे मुक्ति होती ह। परन्तु ममता 
कयटादिरूप माया ओर माया जन्य मोह ( आासक्ति अविवेक ) ससार मं कठिन 
बन्धनादि स्वरूप हँ । अतः यह स्थल श्रस्थूखादि का विचार विवेक किसीने 
नहीं किया । उक्त उपदेश को नदीं विचारा । 
संसार में माया मोह कठिन फन्द ( फस = जार ) हे । जो माया आदि के 
विवेकी हो ओर इन फन्दा से बचे, सोई जन -बन्द्नीय पूज्य भक्त हें । 
फिर विवेक करके रामनामरूप बेरा ( नौका ) का जो धारण कर लेता हे। 
राम नामवाला सर्वाधारात्मक वेरा को प्राप करता है । वह तो अवश्य ही संसार 
सागरकेपारदीको ॐेता (श्राप्र) करताटहै। संसार की वस्तुको नदीं प्राप 
करता हे । उसके खिये संसार गोखुर तुर्य खुतर तच्छ हो जाता हे । 


साखी-राम नाम अति दुरुभ, ओरन ते त नहिं काम । 
आदि अन्त ओ युग युग, रामं ते संग्राम ॥७६॥ 














आयय [त पादो == चाम कि जः @ === शः क ० व कण ॥ की 
र + कि ॐ # ऋ ॐ 
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ना 1 * 
नि भ कि क 9 कि क क क जि जि 


विवेकी राम नाम से अन्य को इसखियि नहीं प्राप्त करता है कि उसके छवि 
राम नाम ही अत्यन्त दुलभ है । क्योकि राम की प्राति से उसको पूं ठप 
स्वेच्छा निबृत्ति हो सकती है । जिससे काम पूरणं हो सकता है रौर राम से 
ओरन ( अन्य पदार्थो ) से कभी काम पूणं नदीं होता है । 
क्योकि राम ही सव संसार तथा र्थ, धमं कामादि का आदि ( मूक ) 
ओर अन्त ( अधार समाति ) स्वरूप है ओर श्चाधाररूप से युग-युग मेँ सदा 
रहने वाला तथा सव युगादि काल्ल स्वरूप राम ही है ओर रामदहीसे संग्राम 
( गुणो क। संघपरूप प्रलय का कारण ) होता हे । 
अथवा अन्य से कोई काम (फर) सिद्ध नहीं होता हे । अतः आदि (जन्भ) 
से अन्त ( मरण ) पयंन्त युग-युग मेँ जिज्ञासु भक्तजन राम की प्रापि के खमि 
इन्दरियादि से तथारामसेभी संग्राम करते है। इसी संग्राम के साधन का अगि 
पञ्चम कटरा मे वशेन है कि “प्रेम बाण एक सतगुरु दीन्हा” इत्यादि ओर- 
“श्रणवो धनुः शरो यात्मा त्रहमतर्दलकष्यञरच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥'" (घण्डक० २।२।४) 
ओंकार धनुष हे, मन वाण हे । ब्रह्म उसका रक्ष्य कहा जाता है । सो प्रमादरहित 
समाहित चित्तवाले से वेद्धन्य ( ध्येय ) हे। शार जैसे लक्ष्य मे मग्न प्रविष्ट होता 
हे, तैसे ध्याता मन द्वारा तन्मय ( व्रह्ममय~त्रह्मनिष्ठ ) होता हे । इत्यादि ॥७६॥ 


इति परमप्रुशरणागति प्रकरण ३५ 


न 9 | अ 


अथ परमप्रथु ओर माया की एकता प्रकरण ३< 
रमेनी ७७ 


एके काट सक संसारा । एक नाम हे जगत पियारा ॥ 
तिया पुरुष कष्ट क न जाह । स्वरूप जग रदा समाह ॥ 
एक मोह ज्यों काक है, परम प्रिय त्यो राम। 
सर्व॑ङ्प सो सवं पर, तिहि पाये विश्राम ॥१४१॥ 


एक मायाजन्य मोह सव संसार में काल ह ( बारा श्रत्यु का हित 
है) तथा एक राम सकर संसार का मायामोह द्वारा काल ( प्रलय 
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॥# 


कारक ) है ओर वही एक नाम ( एक सरूप ) राम सब जगत्‌ का 
( प्रियतम आत्मा ) है 
“शरग्रेतं चैव मृत्युश्च ह्यं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
मृत्युरापद्यते मोदाज्ज्ञानेन विन्दतेऽमृतम्‌ ॥।" 
( म० भा शा० अ० १७५।३०) 
अमृत शरीर रत्यु दोनों देह मे दी स्थिर है । तहां मोह से म्रत्यु पाया जाता है 
प्रौर ज्ञान से प्राणी अमत पाता है। 


ओर ज्ञान से पनेयोग्य जो प्रियतमात्मारूप श्रत है सो स्री, पुरुष या 
न्य किसी व्यक्ति परिमित स्वरूप नहीं कदा जा .सकता हे । क्योकि- 

“एक एव त्रिलोकात्मा रूपादि गुणवजितः |” (योगवा० श्र° ६।२।४८।२३) 
तीनों लोक की ्रात्मा एक ही है। सो रूपादि सव गुखो से रहित निर्गण ब्रह्म 
हे । श्रतः स्वस्वरूप होकर सप्र जगत्‌ मे समाय रहा है । क्योकि 

“नैव स्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः | 

यद्यच्छरीरमादत्त तेन तेन स युज्यते ॥"' (धेत ° ५।१०) 
यह श्रात्मा स्री पुरुप या नपुंसक नदीं हं । किन्तु कारण श्ुष्म शरीर द्वारा जिस- 
जिस स्थूल शरीर का ग्रहण करता हे, तत्तद्‌ व्यवहार से युक्त होता हे । परमाथ 
स्वरूप से सर्वत्र एक रस रहता हे । अतएव 


रूप निरूप जाय नदिं बोरी । दका गरुभा जाय न तौरी ॥ 
भूख न तृषा धूप नहिं छादी । दुख सुख रदित रे तिहि मादीं ॥ 


सर्वस्वरूपता एकरसता से वह रूपवाले ( तेज जल भूमि स्वरूप ) दी नदीं 
कहा सकता है । न निरूप आकाश वायु स्वरूप दी बोली ८ शब्द्‌ ) से कहा जा 
सकता है । न हलका या गरुश्रा तोला जा सकता ह । न उस मं भूख, पिपासा, 
धूप ( ताप ) ओर छाया आदि कहे जा सक्ते हं । क्योकि - 

“जधा पिपासा प्राणस्य मनसः शोकमोहक । 
जन्ममृत्यू शरीरस्य पडमिरहितः शिवः ॥* 

भूख, प्यास प्राण के ध्म है । शोक, मोह मन के है ओर जन्म-मरण शरीर के 
होते $ । अतः आत्मा संसार के पट्‌ ऊं ( तरंग ) से रदित शिव ( नित्य 
सक्त ) स्वरूप है । अतएव पूप, छाया आदि सब दन्द दुःख आदि 


प्यारा 
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से रदित है । तथापि उन रूप-नीरूप ओर खुख-दुःखादि में असंग बिभ 
साक्षीस्वरूप से रहता है । 
साखी-अगम अपार रूप वहू, ओ अरूप बहु भाय । 
बहुत ध्यान के जोदहिया, निं तिहि संख्या आय ॥७७॥ 
बह स्वात्मारामं ओपाधिक स्वरूप से श्रगम अपार बहुत रूपवारा है श्रर 
श्ररूप (रूपरहित) बहुत स्वरूपं से भासता ह (प्रतीत होता है, प्रकाशता है ) बहुत 
ध्यानादि करके खोजने पर भी उसकी संख्याका पता किसी को नहीं लगता 
( मिलता ) है । अतः पारमार्थिक स्वरूप से एक होते भी ओपाधिक ( मायिक ) 
स्वरूप से असंख्य ८ अनन्त ) हे | 
““अस्त्यनन्तविलासात्मा सवंगः स्व॑संश्रयः | 
चिदाकाशोऽविनाशात्मा प्रदीपः सर्वंजन्तुषु ॥'" 
( योगवा० प्र° २।१०।११ ) 
अनन्त लीलाबाला व्यापक स्वाधार अविनाशी चिदाकाशशूप श्रात्मा सव प्राणी 
मे प्रदीप ( प्रकाश ) स्वरूप ह ॥७७॥ 


इति परमप्रु ओर माया की एकता प्रकरण ३८ 
अथ निजापराध फ वर्णन प्रकरण ३९ 
रमैनी ७८ 


मानुष जन्म चुकेहु अपराध । यह तन केर बहुत द साञ्ची ॥ 
तात जननि कह पुत्र हमारा । स्वारथ कागि कीन्ट्‌ प्रतिपाखा ॥ 
कामिनि कै मोर पिय अहं । वाधिनि रूप गरासन चद ॥ 
एक राम को जानिये, करिये पर उपकार । 
ता विनु नर तन व्यथं यह्‌, बन्धन रूप असार ॥ १४२॥ 
जो मनुष्य दुरम परमप्रिय राम के भजन प्राति नहीं करके तथा उसकी 
प्राति के लिये गुरु, माता-पिता सन्त धर्मादि की सेवा-परोपकारादि नदीं करके, 
देह पोषण परायण हँ, सो श्रपराधी ( धर्मादि के हिंसक पापी ) मुष्य, मालुष 
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0 न मी कक ककण क कक 


जन्म पाकर चके ( भले ) हं । एः: चित कायं नहीं करते हँ । जो मयुष्य जन्म 


पाकर रामभक्ति ज्ञप्ति नहीं": : ५; रः गरी चूक क्रिये, श्रपराधी हए | 
ओर जिस देह क लवि. असे यक्त होकर चूक अपराध करते है इस 
देह के वहत साभी ८ दिस्सेद': ` > ` तः माता-पिता कहते है कि यद हमारा 


पत्र हे । हमने अपने स्वाथं सेवा च्रादि के लिये इसका प्रतिपालन किया है । 

कामिनी ( काष्ठुकी वेश्या ) भी कहती हे कि यह मेरा प्यारा है। 
परन्तु वह प्रिय वना कर व्याधीकी नाहं अथं धर्मादि को ग्रसना८ नष्ट 
करना चाहती हे । 


सूत कर्त्र रहै ठो खाई । जम्बुक नित्य रहे मह बाई ॥ 
काग गीध द्वो मरण विचारे । शकर श्वान ढो पन्थ निहारे ॥ 
अग्नि कहे मेँ ईं तन जारों। सो न करहु जो जरत उबारो ॥ 
धरती कहे मोहि मिलि जाह । पवन कंडे मे लठ उडाहे॥ 

पत्र ओर कलत्र (धर की सी) ये दोनों ८ लौ ) आशा प्रेम लगाये रहते हे । 
गीदड़ इस देह के मांस के लिये सदा मुख वाये रहते है | 

काग श्रौर गीध इस देह के मरण को शोचते है शूकर कर भी इसके मागं 
देखते ह ८ आशा करते है ) । 

ग्रभि कहती हे किमे इस देह को जलां, यह मेरा भक्त्य है । अव तुम 
सो ( वह ) काम न करो ८ उस कमं को श्रवश्य करो ) फि जिससे जरते इए का 
सब तापो से उवार हो । 

पृथिवी चाहती है कि यह भ में मिल जाय मौर बष्यु कहतादहे किनं 
इसे उड़ा कर ले जाऊँ । भर्थात्‌ देहाभिमानी को स भूत भौतिक पदाथे अपने 
अपने तरफ़ खीचते हँ । जिससे देही राग देषादि मे पड़कर कष्ट पाता हे । 


तेहि धर को धर कहै गमारा। सो वेदी हे गे तुम्हारा ॥ 


सो तन त॒म आपन के जानी विषय सरूप भूला अज्ञानी -॥ 


उक्त रीति से अनेक की ममता कै विषय रूप धर देष) को जो खास अपना 
धर कहता है, सो गमार ८ मूखं ) हे । क्योकि अपना माना हुआ सो देह सूप 
धर तुम्हारे ( मानने वाजो के ) गलते की वेड तुल्य हे । 
१९ 
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तोभी तुम अज्ञोने उस देह को अपना जान कर, विषय स्वरूप देहे 
अभिमान से विपयी (देहो का प्रकाशक साची) स्वरूप को भूला है। 
देहाभिमान से सर्वात्मा राम को नदीं प्राप्न करने पति हो । 


साखी-इतना तनके साभिया, जन्मो भर दख पाव । 
चेतत नादं मुश्ध नङ, मोर मोर गोहराव ॥७८॥ 

इतना ये माता पिता आदि अनन्त) देह के साश्चिया (दिस्सेदार) हं । उस देह 
मे ममता अभिमानादि करके यह मयुष्य जन्मो भर (जन्म से मरण पयन्त) दुःख 
पाता हं । ओर बह मुग्ध (मूढ अज्ञ) नर चेतता (विवेक करता) नदीं हे । न्तु मेरा 
मेरा पुकारता हे । अतः आगामी दुःख से भी रहित नहीं होता है ॥ ७८ ॥ 

सम्बन्ध---यहँ शंका होती हे किं अनादि मोह मायादि मूलक दुःख रूप 
यह संसार जन्स ररणादि भो प्रवाहसूपसे अनांदिदहीद। तहँ जैसे अनादि 
नित्यात्मा कभी नष्ट नदीं होता है ८ अयमात्मा ब्रह्म ) यह आत्मा अविनाशी 
ब्रह्म हे । इसी प्रकार दुःख जनक अनादि मोदादिका रौर दखकाभी न्च 
नहीं हो सकता है । तो कोई चेतकर भी दुःखों से रदित कैसे दो सकता हे। तो 
इस शंका का आगे समाधान हे कि- 


रमैनी ७९ 


बटवत वटी धटावत बोट । परखत खर परखावतं खोरी ॥ 
यथ्यपि मोह अनादि तम, तदपि ज्ञान रवि पाय । 
नशत समूल न मूढ लख, भोगत॒ विषय वलाय ॥ १४३ ॥ 
सब दोषन का मूरदहै, माया मोह अपार। 
वढत कुसङ्कखादिक किये, घटत सुसंग उदार ॥ १४४ ॥ 
अनादि आत्मा एक रस रहने वाला निर्विकार सत्य है । श्रतः उसका किसी 
प्रकार भी कमी नाश्च नहीं होता ह । ओर मोह ममता कामादिको वद़नेसेये 
प्रति दिन भदते जाते दै । इन को बद़ी द्धि) होती है, सो सर्वालभूत हे । 
ओर विचार वरैराग्यादि इारा मोदादिके धटानेसेये सव छोटी ( न्युन 
तुच्छ) वस्तु हो जाते हँ । माया अविद्या मात्र प्रतीत होते हँ । अतः विज्ञानादि से 
सवथा नष्ट होते । क्योकि मोहादि ओर मोहादि कै विषय सब अनात्म वस्तु 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सदित १४७ 


कान्काननान्ा ना नानानना न नाना काननुतनानाानोकानााग गोगना नानानना ननन 
ति ति तरि रितिः रति किः ओ रिः चिः ऋतिः को भिः चिः तजि भोजि = चि चि ऋ ति तिः चिः चोः चति भिं चितिः ति ति ति रि चे पि तिः ` क के कोपि किः चि पि + 


को अपनी बुद्धि से परखने ( विचारने सक्षने ) पर, ये सब खर ८ खरा सत्य ) 
यद्यपि प्रतीत होते हं। अविनाशी भासते दं। तथापि ज्ञानी सद्गुरु ढारा परखाबने 
( परीक्षा कराने ) परये सव खोरी ( मिथ्या माधा मात्र ) सिद्ध होते ह । अत 
इनकी ज्ञान से निव्र्ति होती हे । | 
केतिक कटौ कदां ठे कही । ओरो कटौ परे जो सदी ॥ 
कृद विना मोदि रदछ न जाह । विद्ईं टेटे कृकर खाई ॥ 

उन मोहादि दुःख के हेतुओं की निवत्तिके दी लिये मेने बहत बात कही है 
श्रव कितना.कटं । कँ तक ( अन्तिम वस्तु तक ) की वार्ताकोर्मैने कदीहे। 
ओर भी कटर यदि कटना सदी पड़ ( सफठ होय ) । 

क्योकि योग्य अधिकारी जिज्ञासु के मिरने पर भुश्चसे ८ गुरु से) कदे बिना 
रदा नदीं जा सकता है । परन्तु कङ्कर तुल्य लोग विदढई (गमं रोटी विरोष वा कजं) 
तुल्य श्रपकारक स्वादु विषय को ही कमं द्वारा जे लेकर खाते ८ मोगते ) हैँ कहा 
नहीं मानते ह । मोहादि को नरी षयते हं । तो इनके प्रति यव ज्या कदा जाय । 
तोभीकटतेदहेंकि- 
साखी-खाते खाते युग॒ गया, अजहू न चतह आय 

कहिं कवीर पुकारि फ, इ जिव जरतहि जाय ॥७९॥ 

उक्त विषयों के भोगते मेँ जीवां के अनन्त युग बीत गये । परन्तु अजहू 
( अव भी ) जिनको चेतह ८ विवेकहु ) नदीं आया ( दोश नदीं रा ) कबीर 
साहव पुकार के कहते ह फ एेसे जीव जरते दी जाते ह । 

अथवा उपदेश है कि भोगते भोगते युग बीता । भोग से ठ्षिं नहीं हई। 

अतः यदि कोई ठि चादो तो अब भी सत्सङ्ग गुरु शरण मं आकर चेतो न 
( अवश्य चेतो ) क्योकि चेतने के बिना यह संसारी जीव जरता ही जाता हे | 
शान्ति नहीं पाता हे । सद्गुरु सरणागति पूयंक विवेक विचारादिक दौ शान्ति कै 
हेत दं । अतः सो कतव्य हँ | ७९ ॥ 


इति नजापराधफल वणेन प्रकरण ३९ 
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पि मि क क कक क 


अथ दुराशानिवारण विवेकावश्यकता प्रकरण ४० 
रमेनी ० 


बहुतक साहस करहु जिय अपना । तिहि साहब सो भेंट न सपना ॥ 
खरा खोट जिन नदिं परखाया । चहत छाम तिन मूक गमाया ॥ 
समुमि न परल पातरी मोरी । ओरी गोँटि सवै मो खोदी ॥ 


बिनु विवेक नाहि मुक्ति सुख, कोटिन किये उपाय । 
चाहत राभहु मूढ नर, चर्ता मूल गमाय ॥ १४५॥ 


सत्सङ्ग सद्गुरु सद्धक्ति के बिना यदि तुम अपना जिय (मन) से बहुत 
यन्न करते हो । तो भी जिस साहब के परिचय (ज्ञान ) से सव न्दर मिते दै 
उस साहब से स्वममे भी मेंट (मेल ) न हृजआ न होनेकाहे। 

क्योकि जिन रोगो ने खरा-खोट ( सत्य-असत्य ) को सद्शुरु से नदी 
परखाया ८ विवेक ज्ञान नहीं करवाया ) रत्न पारख तुल्य सत्य मिथ्या के पारख 
( ज्ञान ) को सद्गुरु से नदीं प्राप्त किया | तो वे रोग यदि काभ स्वर्गादि चाहते 
है, तो मूल मदष्यता निज स्वरूप को भी गमाते है ओर गमये ( भूले ) | 

गुरु आदि के भिना जिनको पातरी ( शक्ष्म) ओ्रीर मोदी (- स्थूल) 
देह खोटी ( मिथ्या ) नदीं समभ पड़ी, उनकी भओखी गंदी ८ तुच्छ आचा 
कामादि ग्रन्थि) से उनके जीवन मयुष्यता आदि सव खोरी (तच्छं) 
वस्तु हो गयी भौर होती ३। 


कदं कबिर किटि देवहु खोरी। जव चर्िहु दिन्नं आशा तोरी॥ 


उक्त रीति से अपने अपराथो से दी जीवनादि निष्फर जाते ह । अतः 
कबीर साहब कहते है किं जव अन्तकाल मेँ भीनी-ीनी आशां को तोड़कर 
( वप्त हए विना हताश्च होकर ) कामादि बन्धन युक्त चरोगे, तब किसको खोरी 
( दोष ) दोगे। अथात्‌ किसी को दोषनहीं दे सकोगे। अपने अपराध को 
द्माप भोगोगे । अतः श्रमी अपराधो दोप से रदित दने के लिये साहब से परिचय 
करो ओर परिचय के स्यि अन्य सव आशा कामादि को त्यागकर सत्सङ्ग 
सदृशुर्‌ को सेबो, इत्यादि उपदेश हे । 


परकेरणः ] सीजक सारबोधिनी टीका सहित १४९ 
न ------------------------------------ः 
साखी-मीं भीं आरा मद रगे, ज्ञानी पण्डित दास । 
पार न पावहि बापुरे, भरमत एिरदहिं उदास ॥८०॥ 
स्वगं सुख देवभावादि विषयक रोकमान्यता शाल्नादि परिषयक क्ष्म-परक््म 
अनेक आश्चा वासनाओं में ज्ञानी ८ शाख्ज्ञ ) पण्डित ओर दास ( मक्त ) देबो- 
पासक भी लगे रहते है । अतः आशा, ठष्णा, कामादि के पार नदीं पाते ह, न 
संसार के पार पाते हँ । किन्तु आशादि से वापूरे ( बावरे ) ओर उदास होकर 
संसार मं भ्रमते-फिरते दँ । अनतः विवेकादि से आशा आदि निवारणीय है ॥८०॥ 
इति दुराशानिवारण बिवेकावश्यकता प्रकरण . ° 
------->-9 ५ 





अथ देवचरित्र विमोह प्रभाव प्रकरण ४१ 
रमेनी ८१ 
देव चरित्रं दुनहु रे भाईै। सो व्र्ा जो धिया नशाई॥ 
उजे कहे मदोदरि तारा। तिन धर ञेठ सदा ठ्गवारा ॥ 
सुरपति जाय अदल्यहि बलिया । सुरशरु धरनि चन्द्रमा दरिया ॥ 
कटिं किर हरि के गुण गाया । न्ती कणं ऊुमारहि जाया ॥ 
मोह रहत कामादि वदा, देवहु हवत नीत । 
ताते मोह निवारिये, करि सदगुरु हरि प्रीत ॥ १४६॥ 


देव भाव की आड को, नाशन हित गुरुदेव । 
मोह जनित कहि देव के, चरित सुनो सो भेव ॥ १४७॥ 
हे भाई शुथञ्ध्ओ ! देव लोकादि की आशा वासना की निदृत्तिके लिये 
देवचरसि्रों को सुनो । वह ब्रह्मा लोकपितामह प्रजापति देवँ किं जो- 
^श्रजाप तिह वै स्वां दुहितरमभिदश्यौ ।” ८ शतपथ० १।७।४ ) 
प्रजापति ने अपनी धिया (इुहिता) को काम दृष्टि से चिन्तन करके निन्दित हए । 
वह मन्दोदरी ओर तारा . देवकन्या कटी जाती हँ । उनके घर मेँ लगवार 
(८ जार ) ज्येष्ठ ( पूज्यपति ) इभा । सुरपति ८ इन्द्र) ने गौतम षि की स्री 
हस्या को ऋषि. का स्वरूप बनाकर ठगा । 


९५९ यौजेकं [ रमैनी 
ओर सरणुरु ८ इदस्पति ) जी की धरणी ( ची ) को ब्रह्माजी _का अवतार, 
अत्रि ऋषि का पुत्र चन्द्रमा ने हरण किया । कवरीर साद कहते दँ कि हरि (षयं) 
देव का गुण महाभारत मे गाया हृश्रा है कि जिस मोह कामरूप गुण से ङुन्ती ने 
कुमारावस्था मं कणं को जाया ( जन्माया ) । 
अथात्‌ छन्ती ने दुवांसा ऋषि से प्राप मन्त्र की परीक्ता के लिये, मन्त्र दारा 
षूयदब के गुण ( महिमा ) को गाया । तोष्ूयंदेवने इन्ती के पास में आकर 
उससे संग किया कि जिससे कण का जन्म हुओं । 
प्रतः सिद्ध होता हे किं देवादि दोनेसे भी कामादि से बिगुकिति शान्ति नदीं 
मिलती है । इसलिये श्राशा, त्ष्णा को त्यागकर बिवेकादि पंक वह साहय 
सेवनीय हे कि जिस से सव इन समूरु नष्ट होय ॥८१॥ 
रसेनी ८२ 
सुखक वृक्ष एक जगत उपाया ! समुक्नि न पर विषय कटु माया॥ 
छो छत्री निपतत युग चारी । फर दइ पाप पुण्य अधिकारी ॥ 
सद्विवेक ही वृक्ष इक, सुख छायाप्रद आहि । 
विषये माया अर्ज्नि जिव, सुख छाया क्ख नाहि ॥१४८॥ 
मोह विवह समुज्ञत नहीं, कोऽहं को जगदीश । 
नट सम साजत साज सब, खत न ईडा अनीश ॥ १४९॥ 
मोहावृत्त विज्ञान निज, समुञ्चत नहि जग माहि । 
सत्यासत्य विवेक युत, याते भव भरमाहि ॥ १५०॥ 
नित्य निर्मल सु स्वरूप एल के उपाय रूप इृ्त संसार मे मोद आशा 
कामादि रहित एक आत्मज्ञान ही हे, श्रन्य नहीं । सो आत्मा विषय रूप कछु 


( तच्छ ) माया से देवादि को भी सदा अपरोक्ष रूप से यतन के विना समभ नहीं 
परा । कोई देव भी महा यत्न ब्रह्मचर्यादि से दी आत्मा को समम सके । 


ञ्नौर जब तक शआआत्माको नदीं समश्च पाये, तब तक बह्मा आदि दौ 
धत्रियों ८ लोक रक्तको ) का भी चार युग परयन्त संसार मेँ निपात ( निपतन ) 
हआ । श्रौरबेखोगभी सांसारिक सुख दुम्ख सूपदो एल के श्र पाप 
पण्य के अधिकारी दए । 


प्रकरण 1 घीजकं सारबोधिनी टीका सहित १५१ 





सि जि जि जि कि त जि जि ॐ त जिति जि जि जति जि जि जति जति जि जि जितिः क जि को ति त भ ककि 


सवाद अमित कह वरणि न जाई । क चरित्र सो ताहि समाई ! 
नटवत सारे साज साजिया। जो खेले सो देखु वाजिया ॥ 
मोदा बपुरा युक्ति न देखा । शिव शक्ती पिरि नदि पेखा ॥ 


मोहादि से विषय रूप माया मेँ अमित ८ अनन्त ) स्वाद प्रतीत होते दं। 
किं जिनका ङु वणन नहीं करिया जा सकता हे । शतः बहत चरि्रि करके सो 
(बह्मा आदि ) तथा अरन्य संसारी देवादि तादी ८ उसमाया ) मं समते रीन 
संग्र होते हं । कोई पिरक परमविरक्त ज्ञानी संसार माया बन्धन से शुक्त परम 
तृप्त सुखी कभी होते हं विरक्त ज्ञानी से अन्य सारे ८ सथ ) देवादि नट के समान 
मिथ्या साज ( भोग साधन ) साजते ८ जोडते ) हँ । श्रौर जो लोग साजोसे 
खेलते हं ( सांसारिके क्रीडा करते हँ ) सो फिर रागे बाजी ८ मिथ्या तमासा ) 
को वार बार देखत हं । 

परन्तु वपुरा ( अन्ग ) जीव मोहा ( सोह को प्राप्न इआ ) ह । अतः मोक्ष 
की युक्तिकोनरींदेखादहे। न्यकीतो क्था क्या कटनी है। अपने ्रपने 
अधिकार पयन्त शिव शक्ति ओर पिरश्िने भी माया जार से रहित होने के 
भार्गो को नहीं पेखा ( नदीं देखा ) या शिव (भोक्त कस्यान; स्वरूप जह्य शेश्वर 
की शक्ति को ओर विरञ्चि (विधि) को बावरे लोगों ने नहीं देखा । 


साखी-प्ररदे परदे चङि गया, समभि परी नहि वानि । 
जो जाने सो वँचि दहै, दत सकर की हानि ॥८२॥ 

जिसको सद्गुरु की वाणी नदीं समक्न पड़ी, न मायाख्प विपय बाणी मात्र 
( मिथ्या ) समम्छ पड़ी, सो सव्र जीव माया जन्य परदे परदे ८ आवरण › मोह 
म चखा गया । सोह बन्धनादि से क्त नदीं हआ । 

अव भीजो कोई सद्शुरुकी बाणी को ओर विषयादि के मिथ्यात्र को 
जने, सो एकं सत्यात्मा को विश्च नित्य शक्त स्वरूप जानकर, संसार बन्धन से 
बचेगे । अन्य सव की महती हानी होती हे। मलुष्यता व्यथं जाती है। 
थवा जानने से सच तम रूप माया जारु की हानि ( निवृत्ति ) हो जाती है । 
अतः जानने बाज्ते माया जाल से रवचते हं ॥ ८२ ॥ 
इति देब चरिश्रविमोह्‌ प्रभाव प्रकरण ४९ 
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अथ मोक्षाथिक्षत्निय ओर जीवसम्बोधन प्रकरण २ 


रमैनी ८३ 


छत्री करे क्षत्रिया धर्मां। वाके बे सबा कमं ॥ 
जिन अवधू गरुन्नान ठखाया । ताकर भन तदई ठे धाया ॥ 


याणी को समे विनादहन्द्रिय वपिषयवशवर्तीं जो स्त्रिय ( बीरपुरुप ) 
भी कत्रिया ८ क्षात्र ) धमं ८ युद्धादि ) करता है। उसके बन्धन प्रद कमंही 
प्रति दिन सवाई बते हे । 


क्योकि कमं मात्र से बन्धप्रद कमं की निवृत्ति नदीं होती है । भ्रतः कर्मा से 
भावी जन्मादि संसार की इद्धि दी होती हे । 

किन्तु जिन श्रवधू ( दधू रदित ) दिर अत्रधूर्तो ने गुरु से ज्ञान लखाया 
( रुख पाया ) । या जिन अबधुओं को ज्ञान स्वरूप श्रात्मा को गुरु ने लखाया 
( दर्चाया ) उन लोगों का - भन तदं लै ८ उस ज्ञान स्वश्पदी तक्‌) धाया 
( दौड़ा ) ओर दौडतादै। तथाज्ञान घवखूपमं ल्य होने के लिये उन 
कामन दौड गया। अतःवे मनोमाया मय बन्धर्नोँसे शुक्त हए ओर 


होते हँ । अन्य नहीं । 


त्री सो जो ङृटुम से जुङ्ल । पाबो मेटि एक के बू्ञे॥ 
जीवदहि मारिजीव प्रतिपा । देखत जन्म आपनो हारे ॥ 
हारे करे निशाने धा । जुम परे तव॒ मनमथ राज ॥ 


वास्तविक कषत्रिय ( वीर ) वह है फिजो अपने अन्यायी इटुम्ब तुस्य 
इन्द्रियो से युद्ध करता हे फि जिससे संसार के रमण कीड़ा मे नदीं फंसता है। 
क्योकि वह पांचो ज्ञनेन्द्रियो की रात्ता खन्त्रता प्रथुत्व को मिटाकर फिर एकात्म 
स्वरूप को सिद्ध ( अचुभूत ) करके एकात्मा को दी सत्य बता (समता ) है । 

श्रौर सत्य ज्ञान को सत्य के ज्ञान को इन्द्रियजन्य नदीं मानतां है । श्रत 
वह इन्द्रिय जन्य जान के विषयों मेँ आसक्त नहीं होता है । 


ओर दुष्ट प्राणी तस्य दुष्ट मन स्प जीव को मार कर जीवात्मा ८ अपने 


स्वरूप ) की रक्षा करता है । ओर रक्षित पने स्वरूप करो देखते ही अपने जन्म | 
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जिति कि सिति अ 


मरणादि को हार जाता है । जन्मादि को देह के धमं समश्रकर स्वयं जन्मादि 
संसार से रहित दो जाता 

ओर हाले ८ अति शीघ्र) निशाना करके इन्द्रिय कामादि शत्रुको धाव 
(८ घायल ) करता हे इन्द्रियो को विपर्यासे विभ्रख करता हे । फिर मनमथ राजा 
( काम देव ) से युद्ध करता है । सव प्रकार के मैथुना इच्छाओं को स्यागता है 
वही वस्तुतः वीर है । कर्योकि-- 

' बलेन परराष्राणि गृहशद्करस्त॒ नोच्यते । 
जितो येनेन्द्रियग्रामः स शूरः कथ्यते बुधैः ॥'” (दक्षस्प्र०अ० ७) 
बल से न्य राज्यों का ग्रहण कर्ता शर नहीं कहा जाता हे । किन्त जिसने 
इद्िय समूह को जीता, वदी विद्वानों से शूर कहा जाता है । 


साखी-शुन्य सनेदी राम बिच, चले अपन पौ खोय । 
मनमथ मरे न जीवहं, जीवहि मरण न दोय ॥८२॥ 


उक्त विवेकादि युक्त वीरता कै अभाव से आनन्द सत्यता से शून्य विषपयादिं 
कै स्नेदी ८ प्रेमी ) जीव सव सर्वात्मा राम की प्रापि के धिना अपने पौः( दाव, 
श्रवसर, स्वरूप ) को खोय ८ गमाय ) कर चले श्रौर चरते (मरते) हं ओर यदि 
_ भनमथ मर जाय ओर फिर जीबित नहींहो तो जीव का कभी एठिर मरण नदीं 
हो । अतः उक्त वीरता को प्राप्र करके मनमथादि अवश्य मारने योग्य ह ॥८३॥ 


रसैनी ८४ 


ये जियरा तें दख दि सम्हारू । जे दख व्यापि रहा संसारू ॥ 
माया मोह मधा सब कोह । अल्पे लाभ मूल गो खो ॥ 
मोर तोर मे स्मे विगृता। जननी उदर गमं मेह सूता ॥ 
मोह जनित जो दुःख अति, व्यापि रहा संसार । 

तिहि निवृत्ति के कारणे, करिये तत्त्व विचार ॥१५१॥ 
उपदेश हे फि ये ८ हे ) जियरा (जीव ) उस दुःख दी से श्रपने को सम्हारो 
( सावधानी से बचाओ ) दुःख को समकर बचने के खियि सचेत रहो किं जो 
दुःख संसार मे सदा सवत्र व्याप्त होरदा है। बहदुःख यहद फि माया 
( कमता.) मोद ( अकिविक स्नेह ) से सब कोटं मधे ह भौर अस्पे ( थोढे ) 


१५४ बीजक [ रमैनी 


जि ति रि 9 जि ति त ऋ" जी कि + + + 
क 





लाभ ( सुख ) मे मूल सख को खो ( भूक ) गये है ओर मोर-तोर ( राग-देष ) 
मे सदा सब अपने मूल सुख को विगोते ( गमाते ) द । उसका अनुभव नहीं 
करने पाते हे । अतः जननी (माता ) के उदर के अन्दर गर्भस्थान में गभं (चचा) 
होकर जीव सोया ओर सोता हे । 


ई बहु खेर खेले बहुरूता । जन र्भैवरा अस गये बहूता ॥ 
उपजि विनशि योनिह फिरि आवै । दुख संताप कृष्ट “बहु पावै ॥ 
खुखकं लेश स्वमहं नहिं पावे । सो न मिला जो जरत इुश्चावे॥ 

जन्म लेने के वाद्‌ यह कभी बहुत प्रकार के खेर आनन्द से खेरता हे । 
कभी कष्ट से बहत रोता ह । इसी प्रकार विपयरस के लोभी जन भंवरा ( कीट 
त॒स्य मनुष्य ) गये ओर स्वगं नरकादि मँ जाते ह । आत्म छीन नहीं होते है । 

फिर जन्म लेकर मरते हँ श्रौर फिर बार-बार योनिर्योमें दी -अति ह ओर 
रोगादि जन्य बहत दुःख, इष्ट वियोगादिजन्य संताप ८ शोक ओर व्यापारादि- 
जन्य कष्ट पाते हँ । जन्मादिजन्य किन दुःख भोगते है । 

ओ्ओर सत्य खख के लेश को भीटेसे जीव स्वप्र मं भी नहीं पाते है। क्योकि 
सो सद्गुरु सत्यात्मा सत्यज्ञान इनको नदीं मिला कि जो जलते हुए इनको 
बुफावे ( समञ्चावे शान्त तापरहित करे ओर सत्य सुख शान्ति देवे ) | 


मोर तोर मं जरु जग सारा । धकं स्वार्थ श्ुठो संसारा॥ 
भूरी मोह रहा जग छागी } इनते भागि बहुरि पुनि आगी ॥ 
जिदहि दित के राखे सव कोहं । सो सयान वोँचा नहिं होड ॥ 


उक्त रीति से शान्तिके अभाव से सत्र संसारी मोर-तोर ८ रागढेप ) सूप 
श्मग्नि मे जरते है । यदी संसार में व्यापक दुःख है । संसार के स्वाथं शूट है | 
रतः उसको धिकार है, बह सुख का हेतु नदीं हे। 

उस भटी स्तु के मोह मं संसारी लगे ( फंसे ) रहते ह । सम संसार मोह 
मेँ हीः लगा रदता है । श्रतः इन बतंमान दुःख ओनौर दुःखद स्वार्थो से. भागकर 
भी फिर बहुरि ( कोट-रौटकर ) गभं नरकादिरूप अग्नि मेदी सब प्राप्त होते 
है ओर - जिस धनादि स्वाथं को सब्र कोई दित मानकर रक्षित रखते दै 
हे सयान { सो कोई पदाथ ँचनेवाल़ा श्रविनाश्री सत्य नदी हो सक्ता है । 
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अथवा निस सयान ( देवादि ) को मुष्य सव हित ८ सुख मो्वप्रद ) निश्चित 
करके रखते है, सो सयान स्वयं प्रलयादि में बचे हए नदीं सिद्ध होते हं। 
श्रतः देवादि कोई सत्य हित सुखद नदीं हं । किन्तु पूवं चरण आत्मज्ञान दी 
सत्य हितकारक हे । 


साखी-आपु ^ आपु चेते नदीं, कहँ तो सुयुजआ दोय । 
कहहिं कवीर जो स्व, अस्ति निरस्ति न दोय ॥<४\ 


इति श्रीसदगुरुकवी रकरृते विविवबन्धवीजविष्वंसने 
बीजकनाम्नि ग्रन्थे परमाद्यवबोधसम्पादकं 
प्रथमं रमेनीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


अविवेकी मगध लोग आप अपने स्वरूप को नदीं चेतते ८ सम्भालते समञ्चते ) 
है ओर चेतने के लिये कहने पर भी स्सुआ(र््ट) होतेह ओर श्रपने को 
सम्भारने चिना उन पदार्थो मे आसक्त होते हे कि ओ पदाथं स्वमे में ( अज्ञान 
दशाम) सव्य सुखद प्रतीत होतेह! परन्तु जागने पर ( ज्ञानधरस्थामं) 
श्रस्ति-निरस्ति ८ सत्य-असत्य ) इश नदीं सिद्ध होते हं । 

ग्रतः उन पदार्थो को ज्ञानी लोग त्रकह, ( अनिवंचनीय ) मिथ्या कहते है, 
सत्य नहीं । अतः संसार सांसारिक शस्त का स्वम तुस्य मिथ्या जानकर सांसारिक 
रमण के स्यागपूर्वक स्व सत्यस्परूप को समकर राभरमण कतव्य हे । यह रभेनी 
प्रकरण कां मुख्य तात्पय हे ।८४॥ 


स्वप्र तुर्य यह रध संसारा । जीव स्वरूप सत्य तहं सारा ॥ 
ज्योति स्वरूप सुसहज प्रकाशा । सु्यादिक भस्हँ का भासा॥ 
सोह बह्म मायामय ईशा। ताहि सत्य सुख केत अनीशा ॥ 
माया शक्ति रूप तहं राजे । शक्ति सहित तहं इश ॒वपिराजे॥ 
ताकी इच्छा ते संसारा । विधि हरि शम्भु सहित विस्तारा ॥ 
नियण चह सगुण जो ईशा । सत्य राम तिहि कदत क्वीशा॥ 
ब्रह्मचयं रत॒ मुनि विज्ञानी । ताहि रुखदहि निज आत्म अमानी ॥ 
पाप परायण परतियगामी। राभ न रखदहिं न॑ अन्तर्यामी ॥ 
सर्वाधार जु राम अखण्डा। प्रक्टत तहँ अमित वब्रह्मण्डा॥ 
मह्या विष्णु महेशं तमं । प्रकटत भूमि अकाशहुं वामं॥ 
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तिहि जानदि सतगुरु विज्ञानी । सकल जगत मिथ्या पहिचानी ॥ 

विज्ञ करहि राम खख आशा । करि श्रपरोक्ष हि दोहिं निराशा ॥ 
प्रथम आश करि राम की, रकखि अति होहि निराश । 
करहि मुक्त निज दास को, कार्टाह यम जग फास 1१॥ 


सद्गुरु परम कृपा ॒सजाना । जन हित दहेतु विचार महाना॥ 
कमं सुभक्ति ज्ञान विज्ञाना | उपदेशहिं जप योग्हं नाना॥ 
विज गुरु ज्ञान न न्द्र नशादीं । इन्द अछत सुख स्वप्नं नादं ॥ 
नर तचु पाय न कीन्द विचारा । नदिं गुरु भक्ति न धसं अचारा ॥ 
सा जु निज कर काटदि शीशा । दोहं प्रेत मरि परम खबीसा॥ 
शरस दुगंति टारन के कारन | नरकादि दुख दन्द निवारन॥ 
त्रिगुण पार पर्हुचावन दहेत्‌ | करि विचार गुरु कहिं सचेत्‌ ॥ 
नाम श्प गुण राहत विशुद्धम्‌ । लखिय राप निज रूप विबुद्धम्‌ ॥ 
तत्वमसी श्रुति सो सथफावि । नारदादि भुनिजन तिहि गै ॥ 
जव रुगि रुखिय न निज सत सूपं । तव लगि मिटे न भन्ध्‌ रुषम्‌ ॥ 
मायाऽविद्या काम ककमा | बोधत शज्ञदि ख्हत न शर्मा॥ 
याते प्रथम काम सवर त्यागी । करिय सुकमं बोध सुख लागी ॥ 
पुनि करु भक्ति योग निष्कामा | भजिय राम गुरु धर्म अकामा ॥ 
काम बन्धप्रद्‌ चछ हकारा ता वश सुर नर सव संसारा॥ 
कामहि मोह सूप धरि अवै | क्रोध सूप धरि अधिक सतै॥ 
सङ्गज काम काम से सङ्गा । लोभ द्रोह चल रहत अभङ्गा॥ 
मोह जनित हदोवत अभिमाना । अभिमानी मन पाप खजाना॥ 
याते तजि अभिमान छल, सुनिये सदगुरु वेन । 
भजियेः राम गुरुदेव को, तव पादय सुख चेन ॥ २ ॥ 
राग द्वेष अति दूर भगाय । प्रेम भक्ति मन मोहि वसाइय ॥ 
माया मद्‌ नहिं मन मेह काइय । दया दान दिल नहिं बिसराइय ॥ 
सकल विषय जग चिन्ता त्यागी । राममभजे सो जन बड़ भागी॥ 
इन्द्रिय गण का करे निरोधा। करे न मन निरोध सुख बोधा ॥ 
सो मन वश्च पुनि करे सङ्गा । विषय सङ्ग शुभमति काभङ्गा॥ 
याते राम भक्ति मन लाई । विषय प्रीति सव॒ तजिय सदा ॥ 
स्मरि राम नहिं विषय कदापी । धारिय तु शभ हेत तथापी॥ 


रकरण बीजक सारबोधिनी दीका सदित १५७ 
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करिय न विश्व विषय विश्वासा । दोर्‌ हँ ये मम सुखद खपासा ॥ 
काम दि रुखिय श्रखिल दुख मूला । ब्रह्मचयं सब्र विधि भ्रजुक्रूला ॥ 
परै नाहि भव फंद विवेकी | विषय बिसारि सगुरु पद टेकी ॥ 
सत्य गहै जो असत विहाई। मोह मेव तेहि निकट न आई ॥ 
जग सराय जगत पति रामा । भजे ताहि सव विधि विश्रामा॥ 
ज्ञान भायु तिहि निशि दिन भासै । अन्तहँं मोह न रेनि प्रकालञे॥ 

सत गुरु पद विश्वास करि, एक राम सत जानि । 

विषय मोह अज्ञान हनि, ह्व विवेकि गुरु ज्ञानि ॥ ३॥ 
तजि सङ्ग सो सुमिरै रामा। परेन कट न विसरे ठामा॥ 
चिनु विवेक जो ज्ञान कथा ही कहिन तिहि भव पन्थ सिरादी ॥ 
करि विवेक जो सुमिरदिं रामा । पावन परम.सकल सुख धामा ॥ 
कीट भृङ्ग सम राम खु होदी। तजि व्यवहारिक सूप विमोही॥ 
विच विवेक निज रूप विदाई । मव वन अमत जीव सथ्रदाई ॥ 
सहत ॒दुसह दुख उदत न पन्था । जिहि गावत श्रुति सव सद्ग्रन्था॥ 

निज इच्छा से रचत सव, जन्मादिक संसार । 

तहँ राम गुरु शरण को, गहै होय भवपार ॥४॥ 
चार खानि दुखरूप श्रपारा । राम ज्ञान बि नदिं निस्तारा ॥ 
राम ज्ञान युत योग विरागा । पाय तरे भव सिन्धु सभागा॥ 
योग ज्ञान विचु लघु धन पाई । भक्ति दीन खल गण बौराई॥ 
सो यम त्रास सहै दुख शोका । धमं रहित पै यम लोका ॥ 
जन्मत मरत हँ अति दुख पावै। जव लो राम न सत गुरु ध्यावे ॥ 

विषयाऽनल मंह जाय के, पड़त पतङ्खं समान । 

तजत न सुख संसार के, जब छगि मिथ्या जान ॥५॥ 
तजि मिथ्या के सङ्ग मोगा । करहि विचार शमादि सखयोगा ॥ 
लोभ फस जे नाहि बेधादीं। क्लोम द्रोह भय तहं नहिं जादी ॥ 
सो सब सुख भाजन जन हो दी । माचुषता बुद्धि युत जोदी॥ 
करि बिचार जग जानि श्रसारा । शब्दावाच्य राम निरुआरा ॥ 
गुणमय तन मन त्यागि विकारा । निकार निशुंण रखि सारा ॥ 
सो न अरमहि पुनि यहि भव मोदी। मधुकर सरिस सुरस सत ग्राही ॥ 
पाप पुण्य का करहि विचारा । रामहि परम पुण्य निरु्रारा ॥ 
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शम अशभमन का करहि विवेका | शम स्वरूप शचि रामहिं एका॥ 
गहहिं पुण्य शभ त्यागि असारा । सगुन राम जो रचत श्रपारा॥ 


सो करता निज रूप इमि, जन विवेकी रहि ज्ञान । 

त्यागहि माया अंश को, देहादिक  अभिमान'11६॥ 
कतां ऊम्भकार सम सोई । चित्रकार सम चित्रक होई ॥ 
निगुण राम सर्वथा सोचा विदक्वार किये सत वाचा॥ 
गभहँ माहं चत्र प्रति पारे | ्रह्नाडिक तिहि आज्ञा चाङे॥ 
तन्तु वायज्यों पट विस्तारा करत चथा सो जगत पसारा॥ 

माया महिला एक युत, कर्ता ईश्वर एक। 

रचत चराचर त्रिगुण सव, सन्तन किया विवेक ॥ ७ ॥ 
कर त्रि रचत अयस विहीना । अदूथुत पुरुप अपार सुना ॥ 
सकल कमं सड करत अकता । सङ्घ रदित सवका सोह भतां॥ 
करण रदित क्ता सो होई । धिं बिचार लखि पाव न कोई ॥ 
चित्रकार श्रकार कदि | राम. वाहि को सन्तन गवै॥ 
्रविचल सो भरता सवदी का। करि विचार खु जीदन जीका ॥ 
जोन करषटिं इमि व्रह्म ब्रिचारा | लखि मन राम अगुण सव सखारा॥ 
सतगुरु सत्य बचन नरि मानं । दो निज कमेक पाना तानि ॥ 
चादिं खुख सव इन्द विहीना । उख न लदरहिं दोषरहिं अरति दीना ॥ 
श्रम तम नशत न दुःख निदाना । तव लगि छख स्वम्रहुं नदिं भाना ॥ 

श्रम न नदत केभमि कमं से, विनु विचार सत ज्ञान । 

तृप्त नदहोत सुबोध बिनु, करत ठ अभिमान ॥८॥ 


अभिमानी सत॒ सङ्ग विहा | करत सङ्ग मोह वश जाई॥ 
तजि सन्तोष मति दिय धारी । श्रुति सन्तन मति निपट विसारी ॥ 
सुनि इकाम के कथा विवादा । अज्ञ अबुध जन की सम्बादा ॥ 
राग देष वश होहि निरन्तर । भजि न राम एक अमि अन्तर ॥ 
रज तम गुण वश होहि सदादी 1 शुद्ध॒ सत्व गुण जानदहिं नादी ॥ 
ज्ञान भ्रमर पद पावहि नाहीं । अरति समीप जह सन्तन जादी ॥ 
निज स्वरूप सत अमर न श्राना | देवन अबुध अमर सव माना॥ 
चाहहिं उनके लोक विशेषा । लखि न निकट अमर अविशेषा ॥ 
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चिदानन्द घन जगदाधारा | सदाऽसङ्ग सुख सिन्धु अपारा ॥ 
सवंरुप सवी से न्यारा । कतां सो स्वका भर्तारा॥ 
दूर लखहि ताको अबुध, कर्तां जो निज करूप। 
माया मति निज शक्ति लहि, होवत विविध स्वल्प ॥९॥ 


एक घं बहु षट जरु माहीं । भिन्न देखिये भिन्न सु नादीं॥ 
तथा जीव ईश बहू भासे । सति माया मह भिन्न प्रकाशे॥ 
सत्य बह्म एकि ओंकारा | विदानन्द्‌ घन अगम अपारा॥ 
गहि सन्तोपसु करिय चिचारा । अविनान्नी कतां लघु सारा॥ 
वण ते वज्र वज्र तण करर । सत क्तांसो जो परिहरई॥ 
सो निज कर्मं धर्म॑मति त्यागी । रोमि कमं वश श्रम अभागी ॥ 
असत्‌ व्रिषय विप का करि पाना | मरे न लखे स्वधमं महाना॥ 
हिंसा मति सै नईं त्यागी । जो सतिसन्द्‌ विषय अनुरागी ॥ 

पदै वेद सत शास्र को, जो नहि करै विंचार। 

गुरु सत मन्त्र न मानई, मरै स वारम्वार ॥१०॥ 


वि +) 


१ 


अन्धहि दर्पण से नदिं घ्रे | वेदर्हँ पद्व त्यों मटन वृे॥ 
कर जीव निज धर्मक धाता । धमं श्र्हिसा नहिं विख्याता ॥ 
आतम अनुमब दोय न तादी | पाखण्डं रिसा रुचि जादी ॥ 
निज दख सुख सम रुख न आना । दया दान नहं ज्ञान गुमाना ॥ 
जाकी अस्र मति वेद त्रिपादी । दर्वी सम तिहि रस मति नारी ॥ 
चन्दन वाहि खर सम सोई । वेदँ पदि पद लस न जोर ॥ 
निजानन्दं जानै नहिं नित्यम्‌ । खोज सुख स्वगादिं अनित्यम्‌ ॥ 
ताहि न मिला सकल सुखराशी । राम सहज सुखरूप प्रकाशी ॥ 
जके मिज्ले भिरि अभिमाना) सो नं मिला, गुरु सन्त सुजाना ॥ 
ताते मति रचित विधि नाना । बचनहु धमंशास्ञ करि माना ॥ 
वेद पुत्रि पनि मानत तादी । ताते मोद फंस बधि जाह ॥ 
मिथ्या बिपयन का करि ध्याना । ताहि पाय पनि करि अभिमाना ॥ 
वधत कीर मर्कट सम आपू । आन बोधत मोह प्रतापू.॥ 

जो कंच कीन्ह विचार उर, हिसार्दिक तजिः दर । 

सोड गुशसत्साङ्गादि निनु, राम लह .. अति दुर ५१९॥ 
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रामहि धा सरस सव भती । असरत सत्य प्रिय परम सेँधाती॥ 
गर्भँ मे न तजत सो साथा। तिहिसम कौन किय प्रिय नाथा ॥ 
नित्य युक्त सर्वातम सोई । ताहि लखत जन भ॒क्तहि दोर ॥ 
भिरटत अव्रिद्यामय संसारा तिहि ज॒ राम निज सूप सेभारा॥ 
काम क्रोध हिसा मद टारी। राम भजा जो पर उपकारी ॥ 
सो सद्गुरु सद्वचन - दिद । जीवन्युक्त हृश्ा मति पाई॥ 

कामादिक के त्याग विनु, पटह चतुर जो वेद । 

लर्खाहि राम सो दूर अति, जर्पाह्‌ ताहि सहि खेद ॥१२॥ 
चाहत कमज अक्ति न आमना । जिहि निर्वेद न ज्ञान महाना॥ 
जप तप करि चाहरह हरि लोका । शिव रोकादिक परम विशोका ॥ 
लोक रोकप्रद सव क्षय युक्ता । शोक रदित इक राम विभुक्ता ॥ 
कर्मज युक्ति अनित्यदहि होई । धिनु विवेकं जन सत रसु सोई ॥ 
वित पिराग नदिं सत्य प्रकारौ | रति अनित्यं नित्यहि भासे ॥ 
जीवन्सुक्ति ज्ञान से होई । नित्य युक्ति अभिन्यक्तिहि सोई॥ 
काम क्रोध मद लोभक नाला) चिदानन्द का परम प्रकाशा ॥ 
मुक्ति किय तिहि जीवत पावे । यये क्त सो सन्त कदावे ॥ 
ब्रह्मादिक तादी सत॒ माना। वेद्‌ माहि तिहि गुरुुख जाना॥ 
एकल - जहामनिष्ट बड़ भागी । नित्य सक्ति ठह विषय विरागी ॥ 
सर्वाधार क्रियादि विहीना । नित्य रुक्त विथु नित्य नवीना ॥ 
सुखसागर प्रकाश निधि जोई । ताहि लहत जन शुक्तहि दोर ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ तिहि पावहि योगी । ठहदिं न ताहि विषय रस भोगी ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ सव काम विदीना। जीवन युक्त वासना श्षीना॥ 
परम विदेह युक्ति को पाई । पुनि न रददहिं भव तनु दुखदाई ॥ 
दीप सिखा ज्यों तेज समाना छययं प्रभा धट खयं मिलाना॥ 
ल्या घट नम विश्रु नभ भिरि जाई । ज्ञानवान्‌ त्यों व्रह्म समाई ॥ 

देव भक्त करि कर्म॑ बहु, वेदहु पदि बुध कोय । 

लखत न सत्य स्वरूप निज, बिनु अभिमान विगोय ॥ १३॥ 
दुम्भः सकल अभिमानहँ त्यागी । हिसा रदित खु परम विरागी ॥ 
क्षमा दमाः संल खयुङ्तय । सदधिवेकि सू सङ्ग नियुक्ता ॥ 
शुचि ऋ स्थिर कट सम्‌ मति जोई । सद्गु भक्त ज्ञान रद सोई ॥ 
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्रवेगुण गवं करत श्रति जोई । ता करद सत सुख सुयश न होई ॥ 
श्रभिमानिरहँ चाहत कस्याणा । शम इच्छा अति करत महाना ॥ 
विच्च विचार शुम पावत नाहीं । विच सतज्ञान न शोक नशाहीं॥ 
वण््कि समान करत व्यवहारा । योग जाप तप भक्ति अचारा॥ 
मिथ्या जग सुख लोकह लागी । रत्याऽऽलोक न लहत अभागी ॥ 
गुर वचनामृत पान करि, होहि भक्त इह मुक्त । 
राम नाम निज जानि के, करहि न कमं अयुक्त ॥ १४॥ 


राम नाम जानन कै कारण श्रवण विचार करहि शम धारण ॥ 
सहित विराग वषिवेक दिद्राई । विषय जनित सुख को व्रिसराई ॥ 
मोह मान तजि चादि ज्ञाना । ताहि शमेच्छा कदि सुजाना ॥ 
यदपि ज्ञान साधन सो होई । इच्छा युत नहिं ज्ञानी कोई॥ 
तदपि ज्ञान बीज तेह अप्व । ज्ञान वस्था यों कदख्तै॥ 
सदाचार सत्पङ्ग विचारा । सहित चिराग मनन निरुआरा ॥ 
सो विचारणा नाम काव । ज्ञान भूमि तिहि दृसर गवै॥ 
तदपि न मन तुता वियु ज्ञाना । सत्य त्ख का दोयं महाना॥ 
याते मन तचुता करि योगी । पै ज्ञान न पाव डंमोगी॥ 

विषयासक्ति अभाव नित, चञ्चलता का नाद । 

ताहि कहिय तनुमानसा, जग से रहन उदास ॥१५॥ 
चश्चल मनि ज॒ मन कहरवै | चश्चलता विचु सृत तिहि गावै॥ 
सव॒ सयानता मन से दोई। ताहि निरुद्ध करे जो कोई॥ 
सो सयान जु खाहि सयाना । निज स्वरूप पुनि सदिं जाना ॥ 
जिहि कगि साधन तीनां कीन्हा । तदहो जाय निज आसन दीन्हा ॥ 
सत्वापत्ति कहत है तादी । असंसक्ति तते पर आही ॥ 
ग्रसंसक्त जग मिथ्या जनै । श्रातम भिन्न सत्य नहिं मने॥ 

परपदारथाभाविनी, षष्ठ भूमि जब आय । 

सकल अनातम वस्तु तव, मन से जात विलाय ॥१६॥ 


सप्तम न्ञान -भूमि गत्‌ ज्ञानी । त॒यंग गति लहि सम सुख सानी ॥ 
सदा शान्त सम रस रह सोई । दुरम श्रष॒ गति लह जन कोद ॥ 


लोक वेद व्यवहार. अतीता । रुखदिं सन्त जिन तन मन जीता ॥ 
२१ 
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बिजक वतावै वित्त को, जो वित गुप्ता होय । 
शब्द वतावै जीव को, बन्ने बिरला कोय ॥१७॥ 

ज्ञान भूमि षिचु लखे न तादीं। जीव स्वरूप सत्य जो आही ॥ 
तन मन माहि रहत शअरुश्चाना । शिव स्वरूप निज स्प न जाना ॥ 
शभ ईच्छा त्रिचारे करि भारी । मन को मारि स्च दिय धारी॥ 
अनासक्तं तयग गति पाई । निज स्वरूप मं रमहि सदाई॥ 
मन्त्र जापिं जन सेवरहिं देवा । जग सुख चाहि विषय रस लेा ॥ 
सो सुख सत्य राम नदिं जानहिं । सर्बातम सख नहिं परहिचानरिं ॥ 
सदगुरु सत्य वचन नहिं मानहिं । निज पौरूप वेरवास न भ्रानि ॥ 
सो दुख रिं नरफ़ महे वासा । करहि द्रोह गुरु तजि न आशा ॥ 
राम कथा जिन नहिं मन लाई। साधु सङ्ग जिहि नादिं स॒दाई 
नयुण सगुण न तत्व विचारा | काम क्रोधमद को नदहिंमारा॥ 
ता कहं काठन पन्थ जगं सादं | श्रमतं सदा सते शरण न पादीं ॥ 
मन माया वश न्रमहि सदाहीं | स्स्व मूस सम रिपु वश जादीं॥ 
मो चिक्छ माया वश्च कामी | पडरहिफल्द्‌ सत रुख न स्वामी ॥ 
ज!हि रुख निज सुख के दत्‌ । सोह हनत अयुहे ग्रहण केतू ॥ 

कामिनि नारी कान वड, कामी नर हित मानि। 

करत प्रीति अति कामि त्यो, कामिनि हित पदहिचानि ॥१८॥ 
वधत परस्पर मानि अनन्दा । रामहि भूरि पड़त यम ॒एन्दा ॥ 
निष्कामी जो नर जिज्ञाघर्‌ | पुरुप जितेन्दिय ज्ञान पिपाष्॥ 
करत प्रीति हरि सत गुरु सेदी। सोह धिरल् कद यक्ति विदेही॥. 
ओर सकल रचना जग राचै । धरि बह देह विविध बिभि नाचे ॥ 
जिहि ज्खतदहि सव नाश्चिय नाचा । नर तच माहि लखिय सो सोचा ॥ 
जो नहिं लखत सत्य सो प्राणी । करि धह आश सहत हित हानी ॥ 

आदा मोह ममता सहित, मरत जु नर तन पाय । 

काम क्रोध से जरत सो, गभं नरक महँ जाय ॥१९॥ 
सद्गुरु वचन न जहि विश्वासा , रामभक्ति नहिं सत्य उपासा ॥ 
वहत सदा सो भव के धारा। लहत न तहँ सत सुखद अधारा ॥ 
मानै जो सद्गुरु उपदेश्चा। तजे भूठ सत गदे हमेशा॥ 
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हिंसा कपट करता त्यागी । योग युक्ति गहि रहे विरागी ॥ 
रहै सदाहि इकान्त॒ सदेच्ा । सो स्वाराज्य लहे निजदेशा ॥ 
निष्कण्टक ता राज्यद्ि मादीं। होत शोक दुख पनि कहं नादीं ॥ 
सुख अखण्ड लह ज्ञान अनन्ता । बहुरि न जन्म रहै नहिं अन्ता ॥ 
सद्गुरु वचन सत्य जो माना । सोहसाधु सो सन्त युजाना ॥ 


सदगुरु वचन विचार विनु, जो दृता कहूं जाय । 
ओरन कोहं चढावता, चोर तासु धन खाय ॥२०॥ 


चदत चद्वावत नर तनु एाई। स्थिर न होत निजरूप समाई॥ 
सो सुर लोक सुसम्पतिसेह्‌। गिरत न मिदि गुरुराम सनेह ॥ 
हरत चोर ताके धन नाना । जिहिन मिला धन राम खजाना॥ 
चौर एक मन मोह महाना। राम ॒तदोँ रक्तक नहिं आना॥ 
करि विचार जो. जानिय तादी । तो पनि मोह निकट नहिं आदीं ॥ 
जानिय राम हि सत्य अपारा । त्यागिय मोह विकार असारा॥ 
तजिय असत्य वचन निदराई । नियंण राम भनजिय मन लाई ॥ 
यह सव वेदन का उपदेशा । राम भजिय सब मिटे कलेशा ॥ 
जो नहिं वेद कछ सो करई । जरतदि रहै सुस्त नर्द परई॥ 
गुणातीत फे जपतहुं जाप | राम स्वरूप रखत नहिं आप्‌ ॥ 
ताते अमत सकल संसारा! गुणातीत कि आन पुकारा ॥ 
वर्णं षिचार करत श्रभिमाना । श॒द्धस्वरूप राम नहिं जाना ॥ 
छाद्य कपट भजिय सो रामा । सोह सव कतां सो खख धमा ॥ 
भजिय कपट मद्‌ दम्भ चिहाई। तो कतां रखि पाह्य भाई ॥ 


बिनु कर्तां निज ज्ञान के, नष्ट॒होत अभिमानि। 

वेदहुं पदि नाहि कहत सुख, जौ लो ममं न जानि ॥२१॥ 
स॒ घट बसत राम अविनाशी । बहिरन्तर सुख सहज प्रकाशी ॥ 
नित्य अखण्ड असङ्ग उदासी । तिहि सुत गुरु वच विश्वासी ॥ 
सदा धर्म॑ दहिय धारत सोई। जते राम प्रकट हिय होई ॥ 
जो नहिं राम धमं हिय धारत । ताको काल दण्ड दै मारत ॥ 
तति रपोचंक संग विहाई। सन्त संग करि धमं कमाई ॥ 
निज यंग शम दमादि. को धारी । राम धरिय हिय नित्य सम्हारी ॥ 
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राहि सस्य आढ जग सारा | यों लखि जन हदोवत भव पारा ॥ 
लोभ बिद नहि करत विचारा । सो निं राम लखत दुख पारा ॥ 
सुमिरत ओओरहिं राम न जानै | विष चिपयन का मोगदहिं ठाने ॥ 
ताते दुसंति दूर न होई । सत्य सुपन्थ न षत कोई॥ 
चीन्हतं नहिं सुपन्थ जिन देखा । भय्कत लखि पाखण्ड सुमेखा ॥ 
रमत छपन्थ माहि जचु अन्धा । करत बन्धप्रदं कुत्सित धन्धा॥ 
तँ उबन्धु दित गुरु सो भासै। जो इपन्थिको सुपथ प्रकशे॥ 
सो यदि चरे सुपन्थ सम्हारी | त्यागे दुखद सङ्गि खत नारी ॥ 
त्यागे तन धन सुत अभिमाना । सो पद रहै महान सुजाना॥ 


युक्ताहार विहार करि, युक्तहि स्वप्र प्रबोध । 
तन मन वच को वडा करे, कहै सुयोग सुबोध ॥२२॥ 


भक्तिं याहि विधिहि जन पै । सयु सुखाय नहिं भक्त कटे ॥ 
जौ लो हृदय राम नहिं माने । सद्गुरु सन्तदै नहि पहिचान ॥ 
परेम न हदय धमं गुरु माहीं । रम क्था न नाम जप आदीं॥ 
मान कपट त्वागे नहि द्रोदा । तौलो भक्ति न खख सन्दोदा॥ 
निंदा तजे न पर अपम्राना। पर्‌ उपकार हृदय तर्हिं आना॥ 
सकृत्त राममय नदिं जग देखा । यन्न नियमर्हुँ नहिं गदा अशेखा ॥ 
सो किंमि योगि भक्त कहरावै । मूल रहित तरु एल किमि पवि ॥ 
गुरु निन्दक शूकर तनु धरं । श्वानक तलु धरि भूकिहि मरं ॥ 
भक्ति रदित गुरु निन्दक जोई । सकल योनि दुख पावै सोई ॥ 


निन्दा पर अपकार तजि, श्रद्धा हृदय वसाय । 
रार्माहि जानि सुगुरु भजे, सो सदभक्त कहाय ॥२३॥ 


गुरु षिचु लहै न नाथ सुपन्था । भव वन यले कटे सदूग्रन्था ॥ 
सत्य भूट कषु जानि न जाई । मृग ॒वृश्णाहं सत्य लखि धाई ॥ 
सत्य सदा सुख परम प्रकाश्चा । निकट न तहं करत विश्वासा ॥ 
सद्गुरु बिजु सो छत नादी । विज विश्वास न पूत तादी ॥ 
वेद्‌ विपिन का ममं न जने। गुरु विुतर्देडँ मेद भय माने॥ 
अमय दानि गुरु को पदिचाने । ताहि सेवि निज तस्र पिलाने ॥ 
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गुरमुख वेद विचार से, सत्य स्वामी घट वासि । 
अन्तर्यामिहि रूप निज, लखत सत्य विश्चासि ॥२४॥ 


अन्तर्यामि सपु निज रूपा । पुनि न भ्रमत भव शुक्त स्वरूपा ॥ 
योग भोगप्रदं करत न सोई । बोखत वचन श्रमिय रस पोईं॥ 
मायि चरु ठखि ताका संगा ¦ तजत राम का करत प्रसगा॥ 
कृमर पत्र सम रहि जग माहीं । शोक मोह भ्रम पावत नादीं॥ 
निराधार सम जगदाधारा । राम ताहि कटि भजत उदारा ॥ 
रति पावन संत ताको जानि; परम तवि तादी ते मानदहि॥ 
दोप महेश सदा शिवि सोई। मायी ईधर गण से दोई॥ 
सवांतम सक्षम अविनाशी । प्रतिहत सब जगत निवासी ॥ 
वार पार जाका कहु नाहीं । देशकाल कृत अन्त न आदीं॥ 
कृपण न भजर्दिं ताहि अति शटा । पिद विचार भव पन्थ निरूढा ॥ 
जानि नहिं हरि भक्ति खपावन । भजि भूतगण अतिहि अपावन ॥ 
करहि कमं भयङ्कर सोई । जते जन्म मरण भय दोई॥ 
हिसा करि पावहि भय नाना । भूत प्रेत रुखि देव महाना ॥ 
एक देव प्रथु रुखदहिं न द्रोदी । सर्वातम हित स्वका जोदी॥ 
करहि उदार भक्ति अति पावन | राग दवष भय भेद नशाबन॥ 
चिन्तन ध्यान भक्ति कहलावै । प्रेमसदहित गरु रामहि गवे॥ 
करे सन्त॒ गरु की सेवकाई | दीन भक्त फी करे सहाई ॥ 
करहि सुसस्य भक्ति निज सोई । जाते जन्म मरण नहिं होई॥ 
लागि तिहि साह के साथा।'जो जन्मादिक रहित उखनाथा॥ 


मोह सहित अति कपण जन, करहि न सत्य विचार । 
मोह रहित जन राम भजि, होहि भवाम्बुवि पार ॥२५॥ 


रान नाम दुर्लभम सव सारा। भजिय राम भव पादय पारा॥ 
एके मोह काल दुखदाई | एक राम सव प्रिय सुखदाई ॥ 
स्वरूप सव से अति न्यारा । नारि पुरुष नदिं राम उदारा ॥ 
हस्व न दीघं नाहि घु भारा । दूर न निकट सु अगम अपारा ॥ 
प्राण धमं है छ्ञधा पिपासा । शोक मोह का मनम बासा॥ 
जन्म मरण पुनि तन के होई । हनि भवोमिं किय सब कोई ॥ 
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सुख दुख काम क्रोध भय भाना । धृति रज्यादिक सनदहि न आना ॥ 
राम श्रसग॒ एकरस साखी । ताहि ब्रह्म मुनिजन श्रुति भाखी ॥ 

वेद॒ कहत ओंकार निहि, ब्रह्म सच्चिदानन्द ॥ 

सन्त कहत तिहि राम हरि, पूरण परमानन्द ॥२६॥ 
रमत जाँ योगी बड़ भागी । भक्तज्ञानग्रिय निशि दिन जागी ॥ 
सो रमता सव में सत स्वामी । सव ही रमावत शअरन्तर्यामी ॥ 
पयु बिचु चलत नयन बिनु देखत । लखत सबदि तिहि कोई न पेखत ॥ 
कर्मेन्द्रिय चिनु कमं कराय । ज्ञानेद्रिय चिनु ज्ञानि कदावे॥ 

सवं साक्षि सवंज्ञ विभु, सर्वातम सत राम । 

भजत न तिहि अपराधि जन, सजत देह धन धाम ॥२७॥ 
जातु के साजत नित साजा तके दायद्‌ अमित समाजा॥ 
दुख पावत तदहं करि अभिमाना । बदृवत सोह सदहातम नाना ॥ 
विच्च विचार तयु दहित सतमानें ! सते मरण अहित भव जाने ॥ 
चाहे जीवन भोग अनन्ता | रखे न राम वेद गुरु सन्ता॥ 
जाके पुण्य प्रबल कोह जागे। सो गुरु सन्त शरणमे लागे ॥ 
सत गरु से यदि लहे धिवेका | जने स्त्य राम निज एका॥ 
मिथ्या लखं देह धन धामा | मोगहुं रुं दखद परिणामा ॥ 
माह मिटत्रन मं हं श्रा सो जन ले अभय पद्‌ पूरा ॥ 
तजे श्राश सय देवन जी की । मोह जनित जग जने फीकी ॥ 
बि भिवेक बहु दानि हि जानी । करे विवेक सदा सो ज्ञानी॥ 
सभृन्चै स्थर क्ष्म संसारा । तजे ग्रन्थि सव काम विकारा॥ 

धन्य जीव जो काम तजि, करि गुरु वचन विचार । 
मोह नारि लहि राम को, होहि भवाम्बुधि पार ॥२८॥ 

बि विचार नहिं पाइय पारा | महामोह मय यह संसारा॥ 
वि गरु वचन विचार न दोह । विल सत्सङ्ग न सख लद कोर ॥ 
बिु सत्कमं पुण्य वि पाये । मिहि न सतग्‌र सन्त सुदाये ॥ 
याते प्रथम पुण्य पथ लागी । सा कपट दम्भ मद्‌ त्यागी ॥ 
करियः सखकमं सहि खखदाई । राग देष परद्रोहं बिहाई॥ 
तजि. अभिमान करिय शुम काजा । तच पादय गुरु सन्त समाजा ॥ 
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सुखफरपद्र इक षृ्त महाना । सन्त समाज राम युर ध्राना ॥ 
सथ्ुभत नहिं तिहि विषय पिपा । विदु गरज्नानन दान प्रश्‌ ॥ 
सुख दुख लहत न राम पिन । करि वहु कमं कत्त श्रभिगान ॥ 
गरु से ज्ञान ठदत सत जोईं। तजि रभिमान राम रन गाद्‌ ॥ 
इन्द्रिय वश्च करि कामहिं मारी । निज स्वख्पम रटत सब््रारा ॥ 
मोह मारि मारे मदन,.ममता तर्ज सुवार्‌ । 

इन्द्रिय गण मन वशा करे, सो क्षत्रिय रणवीर ॥२५॥ 
ह्वे विरक्त गुरु ज्ञान छहि, धरै ध्यान दिनरात । 

करै सुत्व विचार वा, सोद शूर विष्यात ॥३०॥ 
काम निवारण भक्ति है, निज स्वरूप वन पाय । 

मोह मिटादइय तो सदा, सुख स्वरूप दशयि ॥३१॥ 
स्वप्न तुल्य संसार लखि, मोह भिटार्वह सन्त । 

सो अति धन्य सुधन्य हँ, सदगुरु श्री भगवन्त ॥३२॥ 
स्वप्र तुल्यता विषमता, माया जग को जान । 

समता सत॒ सुख रूपता, शूर॒ निजातम मान ॥३३॥ 
दुख स्वभाव है जगत का, सुख स्वभाव हरि केर । 

जाकर जौन :स्वभाव सो, तजत न जीवत हैर ॥३४॥ 
कामादिक संसार को, याते मारि मीत। 

काम मरे माया मरे, मरि हँ जगत अनीत ॥३५॥ 
काम क्रोध मद लोभ छल, ईर्ष्या दम्भ अपार । 

देव मोह सब जगत है, जगतहि सक विकार ॥३६॥ 
निविकार हरि जानिये, सवं शक्ति भण्डार । 
माय।मय बक अकथ सो, माया मय संसार ॥३७॥ 
सहज स्वभाव हि से दया, जामे रहत सदाय । 

सो सदगुरु परमातमा, सन्त विम मति आय ॥३८॥ 
सन्त॒ रूपता धारि के, सदगुरु शरणे जाय । 

सुख - समद्र हि पाय के, तामे रहै समाय ॥३९॥ 
गुरु उपदेश . विचार से, अभिमानादि बिलाय । 

देह॒ घनादिक गुणहुके, तव सुख सिन्धु भिलाय ॥४०॥ 
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सो पुनि रमतन जगत मे, राम रमत नित मीत । 

दुख भोगत नहि सुख जहत, होत सकर का दीत ॥४१। 
याते गुर उपदेश यह, दिये सकर हित लागि । 

जो सुनि करत विचार नित, सो होवत बड़ भागि ॥४२॥ 
गुरु ज्ञान से मोहं भय; मद के हए अभाव । 
भासत तुर्या काक मे, जो निज सहज स्वभाव ॥४३॥ 
सो गुरु ज्ञान विचार शुभ, सत॒ समाधिसे ज्ञेय । 
विम रूप निज आतमा, रहत॒ जहां नहि हेय ॥४४॥ . 


नित्य मुक्त ॒सोड ब्रह्म हरि, अज अविनाशी ` देव । 
निगुण राम परातमा, करन योग्य नित सेव ॥४५॥ 
सदगुरु दोनदयादु सोद, हरन सक्र जंजाक । 
ज्ञान भानु करि उदय हिय, मेटिय ` मोह विचार ॥४६॥ 
श्रीरमिता गुरु राम ही, मोहन गुरु मदहारि। 
श्रीहरिहर गुरु सदय अति, गुरु कवीर पुरतारि ॥४७॥ 
हरि सुमिरण गुट वचन गहि, मेदि रमण संसारि । 
चिदानन्द घन न्रह्य मे, रमिय जु सब अधहारि ॥४८॥ 
श्रवण सुकीर्तंन स्मृति सदा, गुरुपद सेवन ध्यान । 
अर्चन वन्दन दासता, भक्ति करहि मतिमान ॥४९॥ 
ईदा कथा श्रवणादि से, प्रीति अचल प्रभु माहि । ` 
निरति ताहि कह सन्त जन, प्रेम भक्ति सो आहि ॥५०॥ 
कीर्तन सद्गुण गान शुभ, समरण सुरति कहन्त । 
स्तुति वन्दन ल्धुतादि को, कहत दासता सन्त ॥५१॥ 
निरपेक्षहि उपकारिता, हरि गुरु माहि निहारि। 
लखत सुहृद सत॒ सित्रता, सख्य भवित हिय धारि ॥५२॥ 
स्मरण से तन्मय सदा, होवत सन्त सुजान । 
आत्म निवेदन भक्ति सो, फल स्वरूप निज ज्ञान ॥५३॥ 
सुमिरण साधन सार है, सुमिरण 'से सब होय । 
राम भजे तजि काम मद, कहै परम .पद. सोय ॥५४॥ 
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जाको राम भजन नहिं भवै | 

सो भटकत निशि दिन माया मं, आपन पौ नहिं पपे ॥ 
सुत वनिता परिवार संग मं, ममता करिर्वेधि जवै। 
सुमिरत नादिं अभय के दाता, ताको कौन दुडवै ॥ 
धमं कमं नित श्म विसराई, धन धामादिक ध्यव | 
हरि युरु सुयश न गायै मन से, नाम न नित लौ वै ॥ 
सरग ठष्णा सम जग सत जाने, सस्य राम विसर । 
हनूमान हरि भजे अवह तो, तिहि हरि .डोर दिख ॥१॥ 


जन को राम भजन सुखदाई । 
ममता त्यागि करै सत्संगति, तंह शुभ गति मति पाई ॥ 
सुख दुख मेँ समता मन आन, हषं॑शोक विसराई । 
राग देष मद्‌ काम क्रोध तजि, राम भजे मन लाई ॥ 
स्तुति निन्दा को सम करि माने, त्यागे मान बडाई | 
हारि चचां तजि करे न कवी, स्तुति निन्दा अधमाई ॥ 
हनूमान हरि गुरु की महिमा, गावै गवं गमाई । 
पावे अभय ` अचल पद्‌ अबरहीं, रामरूप रखि भाई ॥२॥ 


हे यह जगत राम की लीला । 

सत्सगति करि जो रखि लेह, होहि सन्त शम शीला ॥ 
त्यागं विषय विवेक धारि उर, गहदहिं शमादि अखीला । 
त्याग विना प्राणी कै तन मन, होत विषय अहि बीला ॥ 
भूखा तन धन सोचा जाने, लखै न राम रसीखा । 
सकर “प्राणि ताते मय पावै, वैधे मोह की कीला ॥ 
अजह भजे रामं नो प्राणी, जो सता सवे दीला। 
हनूमान सो अभय होत नित, जाका मन नहिं दीखा ॥३॥ 
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स्वप्र तुल्य संसार रखि, एक राम सत॒ मान । 
मजिय तजिय अभिमान को, पाइय पद निर्वान ॥५५॥ 


अजममरमनन्तं ज्ञानरूपं महान्तं , 
क्षिवमचलमनादिं भूतदेहादिहीनम्‌ । 
सकलकरणहीनं सवभूतस्थितं तं , 
हरिमकलममायं स्वगं बन्द एकम्‌ ॥१॥ 
ॐ शम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमदह्‌सषट्श्चालिविरचित बीजक- 
सारवबोधिनीः टीका प्रथम रमेनी प्रकरण ॥१॥ 


ॐ ओम्‌ राम & 
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दितीय शाग्द प्रकरण 
अथ 
खत ्व्वन्ध्व्र च्वरखन् 

सतचित आनन्द एक अज, अभय अखण्डं अरूप । 

सर्वाधार अनन्त हरि, राम सदा निजं रूप ॥१॥ 

निराधार अद्वैत शिव, विमल विगत सब खेद । 

नमत ताहि हनुमान नित, जाहि बखानत वेदे ॥२॥! 

शाब्द शाक्ति का विषय नहि, यद्यपि राम दयां । 

तद्यपि शब्द स्वभाव से, जानत तिहि श्रद्धा ॥२३॥ 

दाब्द दाक्ति के ज्ञान बिनु, जागहि सूते रोग । 

राब्द श्रवण से ज्यो तथा, जानहि जन तजि भोग ॥४॥ 

ताते सद्णुरु रमण मुख, करि उपदेकन जाकि । 

नामान्तर पर रीति -से, व्यक्ति करत हं ताकिं ॥५॥ 

जीव रूपं को राम कहि, माया कहि अज नारि 1. 

उपदेशत हैँ जीवं को, सुनत॒ सकर अवहार ॥६॥ 
जके सत प्रकाश ते माया । रचत अमित ब्रह्माण्ड निकाया ॥ 
रचत भूत क्षम सब स्थूला । सकल लोक का हवत भूला ॥ 
भ्राण पवन रचि बुद्धि अपारा । अहङ्कारं करि करत पसारा॥ 
दश्चम इन्द्रिय सब करि माया । रचत चराचर की सो काया॥ 

काया कमक बासि तंह, जीव भँवर बधि जाय । 
रस लोभी बिनु गुरु पा, टत न आन उपाय ॥७॥ 


सुगुरु कृपामय वचन को, ताते सूनिये सन्त । 
ज्ञान ध्यान उर आनि के, पाइय भव का अन्त ॥८॥ 
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"हे जना ! अपारज्ञात आत्मावो दुःखसिद्धये | 
पारज्ञतिस्त्नन्ताय सुखायोपशमाय च ।\१॥ 
मिश्रीभृतमिवानेन देदेनोपहतात्मना । 
व्यक्तोछत्य स्वमात्मानं स्वस्था मवत मा चिरम्‌ ॥२॥ 
यथा रजोभिगंगनं यथा कमलमपम्बुभिः 
न रिप्यतेऽपि संरिरष्टे देहैरात्मा तथेव च ॥३॥ 
सुखदुःखे न देहस्य सबोतीतस्य नात्मनः | 
एते ्ज्ञानकस्येव तस्मिन्नष्टे न कस्यचित्‌ ॥४।॥।" 
(८ योगवा० प्र° ५।५।२३-२४-२१-२४ ) 
“स एनमविदितो न युनक्ति ।“ ( बृहदा० १।४।१५ ) 
अविदित = अपरिज्ञात आत्मा इस जीव की रक्षा नहीं करता है। ` अतः 
हे मुप्यां ! अपरिज्ञात आत्मा दी तुम्हारे दख की सिद्धिके लिये दोतादहै ओर 
परिज्ञात होने पर॒ अनन्त सुख ओर उपशम ( सव दुःख की निघत्ति ) रूप मोक्ष 
के लिये होता हं ॥१॥ विन्र इस देह के साथ अविवेक से मिश्रित तुर्य इस 
अपनी आत्मा को विवेक ज्ञान से व्यक्त पृथक्‌ करके स्वस्थ सुखी होवो, इसमं 
बिलम्बर नदीं करो ॥२।) जसे आकाश मं स्थिर धूलियों से आकाश ओरं कमल 
पत्रस्थ जक से कमठ्पत्र रिष्ट नहीं होता हे, तैसे अबिवेकं से आत्मस्थं देदादि से 
्रात्मा लिप्त नदीं दोता है ॥३॥ ओर जड देह को स्वतः युख-दुःख इन्द नहीं 
होते हे, न सवं पर॒ असङ्ग आत्मा को खख-दुःखादि होते है, किन्तु अज्ञान- 
मूलक अहंकारादि संघातयुक्त चिदाभासात्मक जीव को जन्मादिपूवक सुख-दुःखादि 
होते हें । उस व्यावहारिक जीव को सत्यात्मा के ज्ञान से, अज्ञान की निद्ृत्तिसे 
दन्द्रूप संसार का अभावशूप मोक्ष होता हे ॥४॥ 
ताते गुरु उपदेश ते, पाइय आतम ज्ञान । 
नाशिय मोह मदादि को, पाय पद निर्वान ॥९॥ 
दन्द सक अज्ञानमय, नशे ताहि नहि जादि । 
चेतन एक अनन्त सुख, सहज शान्त दरगाह ॥१०॥ 
सुनिये सन्त सुजान, करिय ज्ञान गुरु वचन सो । 
पाडग्र पद निर्वान, तारिय गत निज दारण को ॥११॥ 
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अथ राममाया प्रकरणम १ 
शब्द १ 


राम तेरि माया न्ड मचावे । 
गति मति वाकी सञुन्ि परे नहि, खर नर मुनिहिं नचाव ॥ 


हे राम ! ( जीबात्मन्‌ ) तेरी साया ८ तेरे स्वस्याध्रित अविधा ) मोहकाल 
मं सदा जन्म-मरण राग-देषादि दन्डो को मचाती ८ उत्पन्न सिद्ध ) करती है मौर 
उसकी गति मति समभ नदीं पड़ती है यामति से उसकी गति समञ्च में नहीं 
आती है । अतः सुर, नर, भनि सव्र को नचाती हं । जो निज मति या गुरु मति 
से उसकी गति ( श्राय चाल ) को समभ्तेहे, सो नाचसेभ्रक्तशो जाते दं। 


क सीपर के सखा बदये, पू अनूपम वानी । 
केतिक चातक खग रहे टं, चाखत स्वा उड़ानी ॥ 


यदि उसकी गति नदीं समी गयी, तो सीमर के शाखाओं के समान पुत्र 
पौत्रादि रूप शाखा्ओं कै घद़नि से क्या फर मिल सकता है । तथा उस सीमर 
के निःसार निगन्ध बानी से कहने के लिये अनूपम पुष्प तुस्य सन्दर गृह धनादि 
से क्या फल हो सकता हे । क्योकि सीमरमें रगे हए ( सीमर सेरी ) चातक 
कै समान कितने अज्ञ मयुष्य इस संसार सीमर पुत्र पौत्र धनादि में लगे (आसक्त) 
रहते द । परन्तु जैसे सीमर के एल को चाखते ( खने के लिये प्रब्रत होते ) दी 
उसमे से र्वा उडता हे, तैसे मोगादि के लिप प्रवृत्त होते दी संसार की सम्पत्ति 
नष्ट हो जाती हे । क्योकि यह क्षणभङ्ग हं । 
काह खजूर बडाहईं॑तेरी, फढ कोई नदिं पावे । 
भीषम ऋतु जब आय तुखानी, बाया काम न अवे ॥ 
धन सम्पत्ति द्वारा यदि खजूर की नाह, ते बड़ाई मिरी, तो उस तेरी 
बड़ाई से क्या हुश्रा, इस बड़ाई से कोई सच्चा फल नदीं पाताहं। जैसे ऊंचे 
खञूर के फर को कोई नदीं पाता दै । ओर ग्रीपम ऋतु मं जेसे तच्छ खजूर की 
खाया किंसी काम की नीं होती ३, तैसे दी मरणादि काल रूप ग्रीपम काल के 
आने प्र, इस रोकिकं बड़ाई की खाया काम नही श्राती है । जन मृत्यु यम- 
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यातना आदि का समय श्रा जाता हे, तब धनांदि सब निर्थंक दो जाति है । 
ज्ञान भक्ति धमं ही सदा साथंक होते है | 


अपने चतुर ओर को सिखवे कनक कामिनी स्यानी । 


कहहिं कवीर सुनहु हो सन्तो ! रामचरण ऋत “मानी ॥*१॥ 
उक्त रीति से पूत्र.पोत्रादि से वा धनादिजन्य बड़ाई से कोई. सचा एलनरीं 
भिरुता हं । तो भो अज्ञान मोहादि युक्त मदुष्य, पुत्रादि के लिये' नौर बड़ाई के 
लिये कनक कामिनी क प्राभि करने कराने मे आप चतुर रहते है ओर अन्य 
को भी. वही कनक कामिनी की स्यानी (चतुराई) सिखाते है ¡ माया की गति क्षो 
समने के सिये यत्नादि नहीं करते हँ । अतः कबीर साहब सन्तो ते ऊहते है 
फि आप श्रवणादि करो । सो भी-( राम) सद्गुरु की चरणं सेवा-को छत 
( सत्य ) मानकर श्रवण करो । अथात्‌ ( निराकार वह राम है, पाय सकय नहि 
शन्त | जो चाहो आक्रार युत, तो प्रत्यक्त गुर सन्तः १1 अङ्ग :साखी ` 
वह निगु ण राम निराकार है, उसके अन्त को नदीं पा सकते, ्राकार सहित को 
मजना चाहो, तो गुरु संत को : मजो क्योकि पहरी भक्ति सत्सङ्ग को श्रौर 
गुरुपादपूजा को ईेधरपाद पूजा रूप अन्यत्र भी कहा गया है ॥ 
भोह्‌ त्याग विनु इन्द जग, मायाऽविद्या कीन | 
जो रम तहं तिहि फल नहीं, राम रमत फल लीन ॥ १२ ॥१॥ 
प शब्द्‌ २ 
माया महा ठागिनि हम जानी । | 
्रियनी फोसि ज्यि कर डोलै, बोले. मधुरी बानी ॥ 
हम ( राभस्वरसूप गुरु सन्ता ) ने माया को महा ठगिनी जाना हैः। अत, 
गई उगोरि जब ठग पिचाना ) माया की गति को पहचानने से श्मारे सिथि 
उसकी उगौरी ८ ठगपन ).चली गई | तो भी भ्ञोको मथने के लिये, तीन 
गुणमय, ज्ञानसुख, रागढष, माह प्रमाद अज्ञानादिस्प कौस अपने कर ( हाय ) 
मे ( सब व्यवहार में) लेकर संसार में डोती-फिरती रहती है । ओर स्री 
श्रादि रूप होकर मोह जनक मधुरी बानी बोरती है । 
केशव के कमला हं बेटी, रिव के भवन भवानी । 
पण्डा के मूरति दहं बेटी, तीरथ ह मे पानी॥ 
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। योगी के योगिनि ह बैटी, राजा के गृह रानी । 
काहू के दीरा हं बेटी, काहुक कड़ी कानी ॥ 
। ओर केशव ( विष्णुदेव ) के घर मेँ कमलां ( सक्ष्मी ) होकर माया वैटी हे । 
| शिवजी के घर मेँ भवानी ( पारवती ) होकर बैदी है । तीथं के पण्डा्नों के घरों 
मँ देवमूतिं होकर वैटी है । तीर्था मे पानी होकर बैदी दै । 
| योगिर्यो के घरमे योगिनो श्रौर राजा फे घर ं रानी हई दै ओर किसी धनी 
कै धर मे हीरा आदि रत होकर वैटी हे । ओर किसी गरीव के र मँ कानी (टी) 
| कौड़ी आदि सूप से बैठी ह । अथवा किसी ्रविवेकरियो की दृष्टि मे जो अ्रहुमूख्य 
। हीरा होकर वैदी है, सो किसी विवेको की दृष्टि मँ कानी. कौड़ी (अति तच्छ) है। 
भक्ता के भक्तिनि हं बेटी, बह्या के ब्रह्यानी। 
कहहिं कबीर सुनह दौ सन्तो, ई सव अकथ कानी ॥२॥ 
भक्ता के घरमे भक्तिनी, बह्मा के षर में ब्रह्माणी हो कर मायावेदी है। 
श्रतः कीर साहब कहते है, फं यह पूं वशित सव अकथ (अनिर्वाच्य=्द्धुत ) 
माया की कहानी (८ कथा ) दै । तथा यह सव संसार श्रक्रथ की कथा ८ कायं ) 
रूप है, हे सन्तो ! उसका श्रवण करो शरोर माया की वञ्चना से षचो । ओर-- 
“ता. गुर पद को सेविये, जिनमायः पहिचानि । 
ठ्गनी को ठगि दूरि करि, राम मिराया आनि ॥१३॥ 
““यत्किश्च नाङ्ग ! श्वनेषु महामहिम्ना व्याप जर्तशर्चत्खुपागर्त बा । 
दृश्यं स्फुरतु हरा्यपि तामविचां विद्धि क्षयाय तदतीततयाऽऽत्मलामः ॥" 
( योगं वा° ६।८।२२) 
हे प्रिय ! सब शवा म जो दस्य महामहिमा से - व्याप ह । या जीणे दणु- 
खव्ररूपता को प्रप्र है । या हरि हरादि रूप से -प्रतीत दौ रहे है । उन सबको 
विद्याः माया ) जानो, इन सब से आभे ओत्म राम है ॥ २॥ 
&. शब्द्‌ २ 
सन्तो आवे जाय सो मायां । रा 
दे प्रति फल कार नदि चाके चा क्ट गया न आया ॥ 
खण ओर प्रमाण से वस्तु कौ सिद्धि ( बुद्धिनं ) शती दे। तह 
रत्य, भुमानादि भमाण कदे जाते दै ओर असाधारण बिशेष धमे ( गुण 
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आकारादि ) लचण कहे जते हैँ) ओर तन्त्र वातिकं (ग्रन्थ) मं रिख 
हे फि सवरज्ञ पि भी पथक्‌ प्रथक्‌ स्प से लक्ष्य ( ज्ञेण ) पदार्थो के अन्तको 
नदी एाते ह । ओर लष्ण द्वारा सिद्ध ( वतमान ) द्रव्यादि पदां के अन्तको 
विद्वान्‌ भी पाजाते हे । श्रतः माया ओर राम के लक्तण को इस शब्द से कंते 
हँ, कि जिसकी चचा शरू से हई दे । यथपि इन्र कारणत्व मायाका रक्षण 
प्रथम शब्द में .कहा गया ह । परन्तु बह लक्षण कायं सूप मायामं नदीं रहता 
हे । अतः काय कारण स्वरूप सव माया का लक्षण कहते हँ । कि-- 

हे सन्तो ? परिणाम, उत्पत्ति क्रिया द्वारा जो वस्तु आने जामे बारी हं 
सो स्थूल, क्ष्म, कारण शरीर ओर भूत भौतिक पदाथं त्रिगुण प्रकृति पयंन्त सब 
माया स्वरूप हं । ओर उस सर्वात्मा राम के कोई प्रतिपा ( रक्तक ) श्रार काल 
( नाशक ) तथा जनकादिक नदीं ह | वही सव का प्रतिपालक हे | श्रौर विश्च होने 
से वह न कभी कीं गया, न कीं से आया । अतः जिसमें क्रिया विकारादि 
हो, उसको माया स्वरूप समञ्चना चादिये । ओर क्रिया विकारादि रहित सर्वात्मा 
राम को समना चाहिये । 


क्या मकसूद मच्छ कछ होना, शंखाऽघुर च संवारा । 

दै दयार द्रौह नहिं वाको, कहु कौन को सारा ॥ 

नहि वे कृतां बराह कायो, धरनि धरो नहिं भारा । 

इ सव काम साहव के नादी, शूठ कंदे संसारा ॥ 
मत्स्य वा कच्छप होने से पूणंकाम राम को क्या मकघ ( सकसद्‌= 
प्रयोजन=फ़ल ) है । प्रयोजन के श्रभाव से ही उसने शंकाऽयुर का संघार (नाश) 


नहीं किया । ओर वह केवर दयालु स्वरूप दे, उसको किसी से द्रोह नदीं हे । 
तो कहो किं द्रोह के बिना बह किंस को मारा, किसी को नदीं । 


वह कर्ता राह नहीं काया, न धरणी के भार को धारण किया | क्योकि 
ये सब विशेष काम ८ कायं ) साहब ईश्वर के नहीं है संसारी शृढ दी इन्दे इश्वर 
के काम कहता है । ईस्वर संसार का साधारण कर्तां ८ कारण ) है, विशेष नदीं । 


खम्भ फोरि जे बादर होर, तादि पतिज सब कोड । 
दिरणाकंश नख उद्र विदारि, सो नदिं कतां होहं ॥ 
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१ 0 चेत ऋ चके 


वावन दोय नहिं कटि कौ जाच्यो, जो जाते सो माया ¦ 

पिना विवेक सकट जग भ्रमे, माया जग भरमाया ॥ 
पत्थर के खम्भेको फोर्‌ करजो वरसि उस्नं दे शहर होते (निकरते) है, 
उनकी ई्वरता का विच्वाप् सव ङं स्ते दे} उनको पयि मानकर सव जय 
सनाते हे । परन्त॒ वह कर्ता रार तो र्टः सवत्र एकं रस वतमान रहता हे । अत; 
जो दिरण्यकश्यपं के उदर को नखो से विदारा ( षाडा) सो विथु समदर्शी कर्ता 


नहीं द्ये सकता हे । 
ह समदर्शी वावन शूप होकर वकि से परथिवी दी याचना नदीं किया, जो 


जोँचा ( जिक्षने वाचनाकी) सौ मायाका स्वस्पयनाभथा। इम विवेकं ज्ञान 
क्रे धिना सव संसारी अभम प्डेटहै ओर मापाने सव जगत को भरमायाहे। 

परश राम हे श्षिन्‌ मारा, इल माया कौन्हा । 

सतयुरू भक्ति भेद नहि जान्यो, जीवन मिथ्या दीन्हा ॥ 

सिरजनदार न भ्यादी सीता, जल पपाण नाहं बन्धा । 

वे रघुनाथ णश्छङो खपिरे जोखुभिरेसो अन्धा ॥ 

दर्बात्मा राम चे परशराम होकर चत्रियो को नदीं मारा किन्तु यद च्छभी 
मायाने दी करिया | जिन्दोनि सद्गुर कौ भक्ति करके इस मेद ( ममं ) को नहीं 
जाना, उन लोगो ने शषने जीवन (श्रायु)को मिथ्या मायामे दी बिता 
दिया । वह अव्यक्तं सृष्टि क्ता रवर सीता को नही व्यादा । न जर मं पाषाण 
का पूल बधा} क्यो कि उस सीता को व्याहने वाले रघुनाथ एक सर्वात्मा राम 
का स्परण स्वयं करते रहे } शिर भीजो भिनमभावे से उनकी व्यक्ति मात्रका 
स्मरण करते हं, सो सत्य राम के विवेक रदित श्त्ञ हं । 

गोपौ जाड न गोङ्कुर जयो, करते कंस न मारा । 

मेहरवान सवनं के साहव, नदि जीता नदि हारा ॥ 

नदिं वे कतां जुद्ध कायो, नहीं असुर को मारा 

ज्ञान दीन करता सब मरमं, माया जग सदारा \ 

वह स॒त्य कर्ता गोपी ग्वा के निवास स्थान गोल मे नदीं आया । 
न करते ( हाथ से) फंस को मारा, क्योकि वद्‌ साहब सय के उपर मेहरबान 
२३ 
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( दयावान ) है । अतः वहन किसीसे युद्ध क्रिया, न किसी को जीता, 
न किंसीसे हारा) 
वृह कतां बुद्ध नहीं कहाया, न असुरो को यज्ञ से विसुख करके वहका कर 
मारा । किन्तु जो ज्ञान हीन,रोग सव सत्य कर्ता से विख हुए, कर्ता के स्वरूप 
मे भ्रम युक्त हुए, उन का माया ने संहार ( नाश ) किया (मच्छ रूप माया मई) 
इत्यादि रमेनी में देखना चाद्ये । 
नहिं वे कतां भये करकी, नदीं कलि गहि मारा । 
ई चङ बल सब माया कीन्ा, यत्तसत्त सब टारा ॥ 
दशा अवतार ईश्वरी माया, कतां के जिन पूजा । 
किं कबीर सुनहु दो सन्तो, उपजे खपे सो दृजा ॥३॥ 
वह कर्ता कठंकी ( कर्कि ) नदीं मया, न करि गहि (कलि को पकड़कर) 
मारा । किन्तु यदह सव छलल बरु माया ने क्रिया । ओर यतियो सतियो के यत्त 
सत्त ( नियम सत्यव्रत ) को टारा (नष्ट किया ) ये दश॒ अवेतार सूप भी अने 
जने वाल्ञे होने के कारण ईधरी ८ इश्वर सम्बधिनी ) माया होती ह । वा ईश्वरी 
( समथा ) माया दोती है । जिनकी पूजा कर्ता स्प से.की जाती हे। 
परन्तु कीर सावं कहते है, कि हे सन्तो ! श्रवणादि करो ओर समो किं 
जो उपै ( उत्पन्न हो ) ओर खपे (नष्ट हो ) सो कर्ता राम से ८ दूजा ) दूसरी 
वस्तु है । उत्पत्ति आदि रदित निव्रिकार सत्ता, प्रकाश, स्वशक्ति माया मात्र से 
कर्ता राम है शरीर शरीरी आदि खूप से न्दी । उससे अन्य देव मुष्यादि रूप 
सब उसके माया मय विस्तार |. इस प्रकार एक राम ओर अनेक माया 
को समभ्रो । 
 ( नारि एक संसारं राई ) (चली जात देखी एक नारी रमेनी ७२-७३) 
मेँ अने जाने वल्ली वणित नारी को माया रूप समश्चाने दारा यहाँ दोनों रमेनी 
का विवरण किया गयादहे॥३॥ 


इति राम माया प्रकरण ५ 
~क 9 
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अथ माया जन्य मोहे प्रकरण २ 
र॒ब्द्‌ ४ 
माया मोह मोहित कीन्हा । ताते ज्ञान रतन हर रीन्दा ॥ 
जीवन्‌ सो सपन जेसो, जीवन स्वपन समाना । 
शाब्दे शुरु उपदे दीन्हा, छह परम निधाना ॥ 
माया आतम राम की, चर्चा भई बहु वार। 
उनके लक्षण जानि के,हो माया से पार ॥१४॥ 
गुरु उपदेश क श्रवण विनु, माया मोहित कीन्ह । 
अजहू भजु भगवन्त को, करि विचार तजु तीन ॥१५॥ 
श्रवणादि के भिना माया जन्य मोह ने जीवों को मोहित ( विवेक रदित ) 
किया । ओर मोहित करने द्वारा इनके शुभ त्ञानस्वरूप आत्मरल्न को हर लिया 
है ८ छिपाया है ) । अतः जो जीवन ेसा तुच्छ अरर हे, फिं जैसा स्वप्न होता 
है। सो भी जीवन स्वप्न तुर्य विषय भोग व्यवहारादिमें दी समाया 
( नष्ट हुञ्रा ) अतः उस जीवन मं ज्ञान रल को मनुष्य नदी पाया । इस दशा 
को देख कर परमतच्च कै ज्ञान के निधान (आश्रय) गुरुने सार शब्द्‌ का 


उपदेश दिया कि हे परम निधान ! ( परम संख के पात्र मयर्ष्या ! ) तम इन 
विषय मोहादि को द्ोड़ो । 


ज्योति देखि पतङ्ग हरसे, पश नदिं पेखे आगी । 
कारु फस नरु यमुग्धन वेते, कनक कामिनी छागी ॥ 
रोख सैयद किंतेव निरखे, सुस्मृति शाख विचारे । 
सतगुरु के उपदेशा जिनु ते, जानिके जिव मारे॥ 
जैसे दीपादि की ज्योति को देख कर पतङ्ग हरसता ( आनन्दित होता ) हे 
इसको दाहक अग्नि नदीं समभताहै। तसे दी पशु तुर्य मुग्ध ( अविवेकी ) 


मचुष्य.भी विपर्या को भ्रमि तल्य नहीं समते है । अतः कनक कामिनी मे साग 


( आसक्त हो ) कर, काल फास से बचने के किये वे शर्ध॒ मुष्य नीं चेतते 
( सधान होते ) है । 












१८० बौजक् | शब्द्‌ 








| न स्थ 
(> + + + + ~ + + तिः "जिति" ति ति णि चि जिः चिः चति = भोजि जी किः चिः ति = ति = = किच चतः तः ऋः तिः जि चः चिः ऋतः चः चः ऋ 


जो शेख सेयद्‌ आदि किता्ो को देखते हें मौर जो ब्राह्मणादि सन्दर स्मृति 
(धमं शाख ) को बिचारते है, सो भी सतगुरु के उपदेश जन्य चेत ( दोश ज्ञान) 
के विना का फंस के वसे होकर जान कर जीव घात सूप पाप करते हे। 


करु विचार विकार परिहरु, तरण तारणो सोहं । 
कदि कबिर भगवन्त भजु नर, डितीया ओर्‌ न कोह ॥४॥ 
चिचारादि चिना मदुप्य पाप काते दै। श्रतः उपदेशदहे फि बिचार करो 

द्नोर मोह काम रहिसादि रूप भीतर बाहर क विकारो ( लोपौ पापौ ) को सवथा 
त्यागो । यदी स्वयं तरने मौर श्नन्य को तारने फे खिये साधन रूप तरन तारन 
हे । ओर विचार से सत्र विकारको त्याग कर एक सर््रात्मि राम भगवान को 
हे मचुप्यां ¡ तुम अवश्य भजो । दूसरे किरी मायिक वस्तु को नदीं भजो। 
क्योकि उस एक से अन्य कोई सत्य सुखद नदीं हे । कयोकि- 

“न्रलख चितेरा कर चिना, रच माया के मोन) 

काय कर्म वश्च हे रहा नहिं जाने पति कौन ॥१॥ 

भाया तो ठभिनो भद्‌, उगत फिर सव देश 

जाख्गने टगिनी ठगी, ता ठ्ग को आदेश्च ॥२॥ अङ्‌ साखी॥४॥ 


दन्द ५ 
सन्ती अचरज एक भो भारी, कं तो को पति ॥ 
के पुरुष एक है नारी, ताकर करहु यिचारा । 
एके अण्ड सकल वोरासी, भरम थला संसारा ॥ 
एक पुरुष इक नारी से, वहु विधि जगत जु होय । 
भारी अचरज रूप सो, करि विचार रुखु सोय ॥१६॥ 
भगवद्भक्ति विचार बिनु, रुखि न पडत जग जार । 
सदगुर भक्ति विचार करि, नाशिय श्रम तम काल ॥१७॥ 


हे सन्तो ! एक भगभान्‌ से अनन्त संसार एक भारी आश्चयं स्वरूप हा 
है। विकारो को त्याग कर विचारसे ही इस बात फो कोई समभ, सकता.हे । 
विचारादि. के बिना कहने पर भी विधास कौन करता हे । अर्थात्‌ कटने प्र भी 
तो कोई पतिच्माता ८ विश्वास करता ) नदीं हे । 
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सत्य एफ भगवान्‌ स्वरूप पुरुप हे । श्रौर उसी शक्ति मायास्पनारीभी ` 
एक दहे इन दोनों से संसार हमाहे। अतः इन दोनोंकादी विचार करो। 
विचार से एक पुरुप एक नारी श्प सव संसार्‌ को समशो | 
क्योकि सव त्राह्याण्ड ओर चौगासी लाखसूप सव योनिर्योमं एकी 
सत्यता पुरुप है । परन्तु विचारादि के चिना सव संसारी जअनेक स्वरूप भ्रम में 
ला ( आसक्त ) द । 


एके नारी जाल. परारी, जगम भया अदेया । 
खोजत खोजत अन्त न पाया, क्या विष्णु महेशा ॥ 
नाग पठसि लिये घट भीतर, मूसिन सव जग चारी । 
ज्ञान खङ्ग बिद सय जग जृल्ञे, पकरि न काहू पारो ॥ 


एक ही नारी ने पुरुप से बल पाकर सव्र संसार जाल (¶िस्तार ) को पसारी 

है । पिचारादि के पिना उस जाल मं सत्य बुद्धि पक पसे रहने से संसार में 

अनेके प्रकार के अन्देशा ( संशय भ्रम ) हआ हे | ओरीर माया के विस्तारको 

खोजत खोजते बह्मा विष्णु महश्च भी इस विस्तार के अन्त नहीं पाये। अतः 

इसक्रे अन्त को खोजना व्यथं है । विचार से एक पुरुप एक नारी को दी समश्चना 
उचित हे | क्योकि- 

अयं सदेव इत्येवं सपरिज्ञानमत्रतः । 
जन्तो नं जायते दुःखं जीबन्धुक्तत्वमेति च ॥” (योगवा० प्र ०२।६।६) 


यह संसार सदूब्रह्ममात्र दी है । रेसे सम्यक्‌ ज्ञानमत्र से प्राणी को दुःख 
नदीं होता है ओर जीवन रुक्तित्व को पाता है ओर ज्ञान के बिना काम दष्णा 
आदिरू१ नाग प्रास तेकर वह माया सब जीव के घट के भीतर वतमान (स्थिर) 
रहती है ओर उस नाग फँसि से गोँधकर सथके विवेक बिचारादि धन को भार 
कर मूस (चोरा) लिया है तो भी सव संसारी ज्ञानरूप तरवार क विना माया के 
साथ युद्ध करते हँ । माया को वश करके सुखशान्ति धन चाहते है । परन्तु 
एकात्म ज्ञानादि के भिना उसे पकड़कर किंसी ने वश में नदीं किया । 


आपुहि मूर फूल एल्वारी, आपुहि चुनि चुनि खाई । 
कहिं कृबोर तेई जन उबरे, जिहि गुरु लियो जगाई ॥५॥ 
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। “गुणा गुणेषु वरन्ते" (भ० गी अ० ३।२८) (इन्द्रियाणीन्दियाथेय वतन्ते" 
( भ॒० गी० अ० ५।९ ) “स्वभावस्तु प्रवते" (भ० गी० अ० ५।१४) इत्यादि के 
अजुसार, एक मायारूप स्वभाव आप दी संसार दृक्ष का मूल ओर कर्मरूप एल 
तथा चराचर शरीर भूत-भौतिक स्वरूप फरवारी बनती है शौर अहंकार इद्धि 
आदिरूप होकर विपयरूप फएल-पूां को स्वयं चुन-चुनकर खाती है ओर माया 
से दी जीव भी संसार के मूखादिरूप बनकर कमं फलां का भोक्ता होता है । 
सा्षीस्वरूप आत्मा प्रकाशमात्र करता हे । सादय कहते दँ कि इस मायाजाल से 
वे ही जन सक्त होते हँ फि जिन्दँ सगुद्रु ने मोह निन्द्‌ से जगा लिया है ॥५॥ 
शब्द्‌ ६ 

सन्तो ! अचरज एकं भो भारी, पुत्र धय महतारी ॥ 

पिता के संग महं बावरी, कन्या रहर मारी । 

खसमदहि छोड़ ससुर संग गवनी, सो ६ ठेहु विचारी ॥ 

भाई क संग सासुर गवनी, साखदहिं सावत दीन्हा । 

ननद भोज परपञ्च रच्यो हे, मोर नाम कटि रीन्हा ॥ 

सद्विचार गुर ज्ञान विनु, इक अचरज भौ भारि । 
मन से करि परपश्च सव, सदगृरु से रह न्यारि ॥१८॥ 

हे सन्तो ! जागे विना एक भारी आशयं हभ है किं “माया से मन उपने" 
शृत्यादि के अनुसार माया के पुत्र मनने मायाको धारणकरखियादहे भ्रौर 
आत्मां का धारण निश्चय नदीं करता है । अनतः संसार मे अम-संशयादि हए है 
शरीर बुद्धिरूप कन्या सर्वात्मा. पिता के साथ रदती हुई भी बावरी हुई है । अतः 
तटस्थ देव ईशरादिं को पिता समती है । अतएव कमारी रह गह है। जीवः 
साधीरूप इटस्थ पति को प्राप्न नदीं करती हे । 

शतः उस साक्षी श्रौर सदगुरु स्वरूप खसम ८ स्वामी ) को त्यागकर, वश्चकं 
शरु आदिरूप ससुर ८ सुर = देव सहित, देवभक्त ) के साथ द्धि चली हे, सो 
क्यो नदीं विचार कर लेते हो । इस बात को विचारने बिना दी यह बुद्धि मनर्ूपं 
भाई के संग होकर लोकान्तरादिरूप साुर ( असुरसहित.) स्थान मे गमन करती 
ह भौर किया है तथा अविद्या वाणी आदिरूप साघ्ठ को सावत ( संग १ ) दिवा 
प्रर किया है अर्थात्‌ अविद्या इशब्द के भ्रवणादि से सासु ( शसु = प्राणसदिव ) 
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शरीर का धारण उसमें आत्मता का अभिमान किया ओर प्राणी को पीडित किया 
है। इस प्रकार अविद्या आश्चा, ष्णा आदिरूप ननद्‌ ओर दुबुंद्विरूप भौज 
मिलकर यह प्रपश्च रचा है ओर यह प्रपश्च भेरा है, एेसा नाम ( शब्द ) कहकर 
( ममता करके ) अविद्या अर दुबुंदधि ने दी इस प्रपश्च को जिया है (प्राप्त किया 
है ) । सद्णुरु सत्यात्मा का भी वही नाम लेती है । उनमें प्रपञ्च का मिथ्या 
आरोप करती है । 
समधी के संग नाहीं आह, सहज भह धरवारी । 
कहहिं कबीर सुनहु ह सन्तो, पुरुष जन्म भो नारी ॥६॥ 
प्रपञ्च परायण जिनकी बुद्धि समधी ( सम बुद्धिर) महात्माओं की 
संगति मेँ नदीं आई, उनकी वह बुद्धि सहज स्वभाव प्रारब्धादि से सिद्ध, 
संसार देहरूप धर के दही धरबारी ८ व्यापाखारी ) इई । कथीर साहब कहते 
हैक युद्धि की ेसी प्रवृत्ति से पुरुप ( जीवात्मा ) जन्म ठेकर नारी ( परवश ) 
हुआ है तथा जन्मसे पृरुषदहोतेभी नारी हुआ द । यदी गुरुज्ञान के बिना 
आश्वयरूप संसार ह । 
““चेतस्तु जीवतां यातं चिच्छक्तिपरिभृपितम्‌ | 
विचत्संसारसरम्भं कपिपोतकचश्चटम्र्‌ ॥१॥ 
जडो ददो न दुःखादयो दुःखीदेद्यविचारतः | 
अविचारो घनाज्ञानादज्ञानं दुःखकारणम्‌ ॥२॥ 
अविवेकाऽऽमयोन्नद्धं मनो विबिधट्ृत्तिमत्‌ । 
नानाकारविहारेण परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥३॥ 
शुभाश्यभानां धर्माणां जीवो विषयतां गतः । 
अविवेकेकदोषेण कोरेनेव दि कीटकः ॥४॥ 
 ( योगवा० भ्र० ३।११५।११-१९-२१ ) 
चित्‌ शक्ति से युक्त, संसार के भोग में संरम्भ ( आग्रह ) बाले कपिशिश 
दस्य चञ्चल चित्त को दी जीवता को प्राप्त समना चाहिये ॥१॥ जड़ देह दुःख 
के योग्य नदीं हे । किन्तु विचाराभाव विचार से ददी ( जीव ) दुःखी है ओर 
निविड अन्धकार तुद्य श्रह्लान से अविचार हे । श्रतः दुबुद्धि आदिरूप श्रह्वान 
ही दुख का कारण ह ॥२॥. क्योकि अविवेक, -अङ्ञानरूप रोण से अविक 
, पीडित, विविध इत्ति युक्त मन॑ सत्सु के सिषे न्ना आकारेह्ष श्रि दान 
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चक्र तुर्य परिभ्रमण करता हे ॥३॥ ओर अविवेकरूप एक दोपसे दी कोक्चसे 
कीट के समान जीव शुभाशुभ धमाके वशमेंदेदीदो गया हे ।४।।६॥ 
इति माया मोहं प्रकरण २ 





अथ ज्ञानी की स्थिति प्रकरण. ३ 
शब्द्‌ ७ 
मायी मे दनां छक उजियारी । . 
सायु ननद परिधा भिलि धल, भेसुरदि पररा भारी ॥ 
करि विचार जिन मति ठही, मन माया को मारि। 
लही सकल तिन सिद्धिर्या, मुक्ति कही सत सारि ॥१९॥ 
विचारादि से उक्त मोहादि को न्ट करने वाले ज्ञानियों की स्थिति का वशंन 
करते हें कि-मायी (मायाको अपने वश में करनेवल्ते) मैने तो संसार 
सथरद्र-के दोनों ङक ( तट ) उजियारी ८ प्रव्यक्त ) कर लिया है । जोक-पररोकं 
को समक्चा हे । मातल, पित्ल फो पावन कियाहे ओर माया अविच 
शरीरादिरूप सासु, ननद को भिलाकर विवेकरूप पटाश्चल में षाध लिया हे। 
सव को एक नारी रूप समभा है या उनसे भिलकर देहादि हारा पदिया ( बाङ 
तुस्य तमोगुण गोरबाधा है तथा भर ( बडेबडे अज्ञ देवादि ) को गाली दिया 
हे । अर्थात्‌ उनमें ईश्वरता रादि का निषेध करके मायिकता ठहराया हे । 
जारो माग तासु नारी की, सरवर रर धमारी । 
जना पांच खिया मं रख, ओर इइं ओ चारी ॥ 
पार परोसिन करो कटवा, संगि इधि महतारी । 
सहजे पुरे सेज विछावर, सुतलों पव ॒पसारौ ॥ 
श्नौर उन आशा, ठष्णा, अविद्या आदिरूप नारियों की मग ( कार ) कौ 
जलाता ह ८ उनकी सत्ता शक्ति फो नष्ट करता हँ ) कि जिन्दोने संसार सरोबर 
मँ धमार चेल रचा है ८ इन्दर किया है )। इस प्रकार पाच . ज्ञान इन्दियरूप 
पौत्र जना, ढन्दरूप राग, देष दो जना- रौर चार अन्तःकरणरूप चारे जी 
क्रो मेनि कोख में रश्च ङिया, इनका निरोष किया । 
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गनौर संसार से पार पर्वे हए जीवन्धुक्त मेरे पड़ोसी हं । उनके साथ 
जह्मानन्द का कलेवा ( पूर्णं मोजन में करता दँ । श्रौर साथ दही मं वबुद्धि (विद्या) 
रूप साता सहकारिणी ( सहायक ) रहती ह । सहज स्वभाव से प्राप्ति बपुरा 
 (भिध्या) इस शरीर रूप शय्या को विदा कर, इस पर सानो पाव पसार 
कर सोया दँ । में सवथा इससे श्रव भि ह | 
आँ न जाई भरो नदिं जीवों, साहवे मेयल गारी । 
एक नाम भ निज के गदो, ते चट संसारी ॥ 
एक नाम में वदि कै लेखों, कदि कवीर पुकारी ॥ ७ ॥ 
देहाभिमानादि रहित होने से वमन करींसे आता ह, न कदी जाता हु, 
न मरता दँ न जीता ( जन्मता ) हँ । क्योकि सद्गुरु साय ने मरे सत्र गाकियां 
( दोर्ो ङुश्ठो ) को मेट दिया हे । अतः मैने एक नाम ( स॒त्य स्वरूप ) को 
खास करे समक्ञा है, फि जिससे संसारीपन छट गया हे । ओर भं एक नाम 
(सरूप) ही निश्चय करके देखता ( समस्ता ) हं । इस प्रकार पकार कर कीर 
साहव ज्ञानी की स्थिति का वणन करते दै । 
इस शब्द्‌ से सत्य धर्मनिष्ठ पतिव्रता के धमं का भी एकोक्ति से वणन किया 
गया हे, कि वह भी मानो भाया को वश में करके मातासे कहती हे, कि मरे. 
दोनों इल उज्वल है । अर्थात्‌ वद किसी की निन्दा नदीं करती ह । साखु ननद्‌ 
से प्रेम का, भँसुर ( भवपरायण ) से असङ्ग का, लटा के फटकार का वणन 
करती हे । श्रुति वणित सन्तानोत्यत्ति, साधु साध्वी स्री सामु की सेवा, प्रोति, 
पति के प्रेम से प्राप शय्या रादि से सन्तोप को धमं सूप वताती हे ओर धमं 
से ही कस्याण समती है । सो करीर साहय पुकार के कहते हं ॥ ७ ॥ 
शाब्द ट 
सन्तो ! कहौं तो को पतिआ!&, शूठ कदत सोच वनिआई ॥ 
लोके रतन अबेध अमोङिक, नहिं गादक्‌ निं _ साहे ॥ 
चिमिकि चिमिकि चिमके दग दहं दिशि, अवं रहा चिरिआई ॥ 
हे सन्तो ! भँ उक्त एक सत्य स्वरूप को कहता हं, परन्तु विचारादि के 
विना विश्वास कौन करता दै, अर्थात्‌ कोई विश्वास नदीं करता दे । को भिरकं 
विचारवान दी विश्वास करेगा । कहना यह है फं सत्य निगुण आत्मा इद्‌ 
र्४ 
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शक्ति का विषय नहीं हे, अवाच्य है । अतः मूठ ( निथ्या वाच्य सयुण ) को ही 
कहते-एुनते | बिचारते सँ लक्षणा जदि द्वारा निगुण सत्यात्मा का बोध जिज्ञासु को 
वन आता हं ( सिद्ध होता हे ) । फिर बह अवैध ( अखण्ड ) अमूल्यरल्न ८ परम 
प्रकाश स्वरूप ) आत्मा उस जिज्ञासु को सकता (अस्यक् होता ) हे किं जिस रत्न 
के स्वात्मा होने से उसका कोई राक शौर स्वामी नदीं है । 
वह दक्‌ ( दरष्टा देतन ) दी श्यं चन्द्रादि. रूप से चमक चमक कर दशो 
दिशा में एक रस स्वस्वरूप से चमक ( प्रकाश ) रहा है । ओर भर्व (सौ 
करोड ) अनन्त स्वरूप से चिरिया ८ त्रिखरा कैला ) है। अनन्त जीवं 
शिव रूप से वही भासता है । 
“श्रगम अपार रूप बहु, श्रौ अरूप बहु भाय | 
बहुत ध्यान कं जोहिया, नहिं तिहि संख्या श्राय ॥" (रमेनी साखी ७७) 
इत्यादि वणित का ही यीँ फिर वर्णन हे । 
आपि ४४५ 
अपिहिं शरु छपा कटु कीन्टा, निथंण अलख रखा । 
सहज समाधी उन्मुनि जागे, सहजन मिरे रघुराई ॥ 


पुण्य प्रभाव से जव जिसको सद्गुरु मित्ते ओर श्चाप दी दयालुता से जव 
कुछ कृषा किये, तो निगुण अलख ( भ्रलक्ष्य अज्ञेय अवाच्य ) को भी आत्म रूप 
से रुखाय (समञ्चाय) दिये । या चाप रामने जव गुरु रूप से छपा की तवर अपने 
निगु अलख स्वरूप को स्वयं लखाया फिर सहज समाधि ओर उन्धुनि घुद्रा दारा 
जागने पर (मोदादिको त्यागने पर) या सहज समाधि उन्छुनिथदरा क जागने प्र 
निर्यं रघुराई ८ राम ) सहज ८ अनायास ) दी मिले ओर मिलते ह । अर्थात्‌ 
गुरु उपदेश में विश्वास स्थिरता अभ्यास रूप सहज समाधि ओर मनोदृत्ति की 
उर्व घक््म स्वरूप तरफ गति तत्परता प्रेमादि रूप उन्मनी शद्रा से स्वात्माराम 
सहज ही ८ हठ के विना ) मिलता हे । 


जहे जह देखो तरद तरह सोह, माणिक वेष्यो हीरा । 
परम तख यह शुरु ते पायो, करं उपदेश कबीरा ॥ < ॥ 


सर्वात्मा निं राम के मिलने पर जहौ जहाँ देखता ह, तहँ तदहो सो राम 
ही सत्य प्रतीत होता है । नाम सूपात्मक संसार मिथ्या भासता हे । ओर बह राम 
महा कटिन माणिक हीरा में भी बेधा ( व्यापक ) ह । असंग प्रम क्म सरबात्मा 
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होने से वह किसी घे निर्द्र महीं देवा है । उस ग्रसंग श्रखण्ड परम तच को 
जिस किसी ने पाया, सो गुरु से दी एाया । अतः कवीराग्ो (जीरा) के प्रति श्रव 
भी सन्त गुरु इसके उपदेशो को फते है । ज्ञानी गुरु का उपदेश देना कतव्य है| 
विनु विचार नाहि सिद्धि कदु, नहि विवेक विज्ञान । 
नहि श्रद्धा गुरु वचन मे, ताते फिरत भुलान ॥ २० ॥ 
करि विचार गुरु रारण गहि, लहिये निगुण राम। 
सहज समाधिं पाय के, पाय पर दिश्राम ॥२१॥८। 
छब्द ९ 
यन्त्री यन्् अनूपम वाजे। वाके अष्ट गगन मुख गाजे ॥ 
तूंही वाजे तहरी गजे, तूंहि लिये कर डोढे। 
एक राब्द मेँ राग छतीसो, अनहद बवानी बोठे ॥ 
ज्ञानी समु्चि स्वरूप निज, रिष्यहि दे उपदंश । 
यन्त्री तुम॒ नहि यन्त्र हो, कर विवेक यह्‌ वेष ॥२२॥ 
हे यन्त्री ८ ददौ ) जीभ ! तेरा यह यन्त्र ( देह सितार ) अनूपम वाजता ह 
यह दैवी वीणा अद्भत शब्द करती दै । स्योकि रोक मे यन्त्र को बजाने वाला 
यन्त्र कै किसी एक तरफ रह कर यन्त्र को यजाता ह । ओर इस दैवी वीणा को 
बजाने वाङा इसके आटो दिशाओं मेँ ओर आकाश्च मं सपर कै मुख मं गाजता 
( विराजता ) है । या आकाञ्च के आड दिशारूय ख मे, वर्णोचारण के आटो 
स्थानों मे बाहर भीतर सर्वत्र विराजता है। ओर वस्ततः तंह बाजताहे तदी 
गाजता है ओर तह प्राणादि सूप हाथ मेँ यन्त्र को लेकर डोरुते ( चलते ) 
हो ओर एक शब्द मे छत्तीस राग ओर अनदद वाणी तृही बोलते हो । तेरे 
चिना यन्तर छ नहीं कर सकता है । एेसा तेरा अद्भूत स्वरूप हे । 


भुख को नाठ श्रवण को तुम्बा, सतगुरु साज वनाया। 
जिह तार नासिकां चरे, माया मोम लगाया ॥ 
गगन मण्डलमें भौ उजिआरा, उख्टय॒ फेर ख्गाया । 
कहहिं कबिर जन भये विवेकी, जिन यन्ती मन खाया ॥९॥ 


इस यन्त्र मे यख को नाल रूप बनाया हे, शत्र को तुम्बा बनाया हे । 
समर इसके सथ साज को सर्वज्ञ सद्र ( ईश्वर ) ने बनाया हं । इसमें जिहा 
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ताररूप हे, नासिका चरर ( खटी ) है माया ( ममता) भोम रूप लगाई 
गईं है । उस माया से जीव सदा सुलटा ( सीधा ) बाहर की फेरी लगाता हे । 
यन्त्र दवारा बाहर फा गीत गातादहै ओर बाहर का व्यवहार करतादहै। 
क्याकि --““पराश्िखानि व्यठृणत्‌ स्वयं भूः । ( कट° २।१।१ ) 

ईधर ने हो बाह्य विषयों के ज्ञान के लिये इन्द्रियों को रचा है । परन्तु जिन 
लोगो ने “कश्चिद्धीरः प्रत्य गातमानमेदादृत्तचज्ञुरग्रतत्वमिच्न्‌" अभरतत् की 
इच्छा करते हुए चञ्चु आदि इन्दर्यो का निरोध पूर्वक उलटा फेरी लगाया 
( अन्तथ्ंख मन को किया ) उनके गगन मण्डल ( हृदय ) मेँ ( प्रकाश्च अनुभव ` 
हुआ कबीर साहब कहते हँ किं जिन्दोनि उर्टा फेर लगा कर, अन्य अनुभवादि 
को भी त्याग कर यन्त्री मँ मन को रगाया ( अन्तरात्मा फा चिन्तन किया ) 
वे लोग विवेकिं हुए । अतः आत्म चिन्तन कर्तव्य हे ॥ ९॥ | 


शाब्द १० 


राुरा शीं शीं जन्तर वाजे । कर चरण विहना नाचे ॥ 
कर बिनु बाजे सुने श्रवण चिनु, शरवण श्रोतासोरं । 
पट नदिं सुवस समा बिनु अवसर, बहु खनि जन रोई ॥ 
कर श्रवणादिक विनु सकल, करत विविध व्यवहार । 
जागत है सोया सरिस, रहता विगत विकार ॥२३॥ 
विश्च वृक्ष तहँ बीज विनु, भासत माया सेहि। 
मनहि चढत ता वृक्षपर, आतम सदा अदेहि ॥२४॥ 
यों तहं मंनहि लगाइये, होइय विम विवेकि । 
यह॒ सतगुरु उपदंश सत, राखु हृदय मे टेकि ॥२५॥ 
उक्त यन्त्री मे कैसे मन लगाना चाहिये, रेसी जिज्ासा होने पर॒ कहते हे 
किंहे राघुरा (रामराजा, रामधनार्थी) तेरे प्रकाशसे दही भने फीने यन्त्र 
बाजते हँ | अतः त॒म ही यन्त्री हो, यन्त्र नहीं । ओर तेरी सत्ता ज्योति से कर 
चरणादि रहित मन नाचता है । ओर मनके नाचोंके साक्षी होनेसे तुमभी 
मानो कर चरणादि बिना मन के साथ नाचतेदहो। ओर यन्त्र कर विना त॒म 
से बजता है । क्योकि ये प्रत्यत्त करादि यन्त्र मेँ है, यन्त्री में नहीं । इसी प्रकार 
श्रोत्र कै निना यन्त्री शब्द सुनता है । कर्योफि वह्‌ ( भरोत्रस्य भोत्रम्‌ । केन 9 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित १८९ 


|१,०,७,क, क क क क क कक १, 111 क = 


१।२। श्रोत्र का भी श्रोता ( ज्ञाता ) प्रकाशक होने से श्रोत्र का भरत्रहै। ओर 
वस्र चिना भी सुवख्र ( आरत ) है । ओर पिना अवसर के सद्‌ा उसक्री सभा 
लगी रहती है । अन्तर्यामी रूप से सदा कर्मादि का निरीक्षण करते रहता है । 
हे. लोगो ! युनिजन से इस तत्य को समशो । यादे ुनिजन लोगों! इस 
उपदेश से यन्त्री फो मन लगा कर समञ्नो । (अपाणिपाद्‌ः) इत्यादि भ्रुतिभी हे । 
इन्द्रिय बिनु भोग स्वाद्‌ जिह्या बिनु, अक्षय पिण्ड बिहून । 
जागत चोर मन्दिर तर्द मूसै, खसम अचत घर दूना ॥ 
गिज बिनु अङ्कुर पेड वियु तरुवर, बिनु शठे ए फरिया । 
वशिकं कोख पुत्र .अबतरिया, विड पग तरुवर चटिया ॥ 

वह यन्त्री इन्द्रिय विदु सव भोग को जानता है जिह्वा कै चिनाखाद्‌को 
जानता है ओर शरीर में रहते भी शरीर से रहित अक्तय ( नितरिकार अविना) 
हे । ओर उसके सदा जागते रहते भी कामादि चोर उस मन्दिर ( देह ) में चोरी 
करते है। श्रौर सुपुप्ति आदि काठ सें उस खस्षम के रहते भी घ्र शून्य तुल्य 
रहता है । श्रतः बह अपनी नियति को कभी अन्यथा नहीं करता है । उसकी 
नियती खूप माया से सत्य बीज कै पिना वासना से कर्मादि अंङ्र उभ्रमं भासते 
है। ओर त्रिगुण पेड के धिना संसार इच भासता हं । धर्मादि पुष्य के बिना 
सुखादि फर फलते ह । ओर बन्ध्या माया के कुची से सव पूत्र मन उत्प होकर 
चैर के भिना संसार इक् पर चदते है, संसारी जीव सिद्ध होते हं । 
मसि.मिुद्रात करम बिज्च कागज, बिनु १ अक्षर खि दोह । 
सुधि बिनु सहज ज्ञान विच ज्ञाता, कदि कबिर जन सोई॥।१०॥ 

ओर मसी के बिना चित्त रूप दवात हे । करम कै भिना पांच भूतादि 
कागज हे । तहँ अनक्षर के बिना ही सव संसार को रचना कर्मादि की उस यन्त्री 
को सुधि (स्मृति ज्ञान ) होती हे । ओर वस्त॒तः बह ज्ञान उसके स्वरूप से मिन 
सत्ता बाला नहीं होता है । अतः सुधिकेषिनादही उसके स्यि सथ संसारके 
कार्यं सहज ८ अनायास साध्य ) है । ओर स्वरूप से भिन्न ज्ञान के चिना दी सब 
का ज्ञाता ( साक्तौ प्रकाशक ) है । कनीर साहब कहते हँ फिं हे सज्जनो ! सोई 
यन्त्री है, कि जिसमे मन लगाने से मडुष्य विवेकी. होता द १० ॥ 


इति वि्ञस्थि ति.भकस्ण ३ 
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अथ निर्भेद निष्प्रप्ास प्रकरण ॥ ४ ॥ 
` शन्द्‌ ११ 


पण्डित देखहू देय विचारी, को पुरुषा को नारी ॥ 

सहज समाना धट धट बोठे, वाको चरित अनूपा । 

वाको नाम काह कि खीजे, ना वहे बरणन रूपा ॥ 

हे पण्डिता ! ( जिज्ञासु सुखल्ध्नो ! ) हृदय में विचार कर यन्त्री को देखो 
( समसो ) किं कौन पुरुप है ओर कोन नारी ( स्री) है। 

अर्थात्‌- “नैव स्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 

यच्यच्छरीरमादन्ते तेन तेन स॒ युज्यते ॥” (श्वेता ० ७।१०) 

यह आत्मा खी पुरु नदीं है, न नपुंसक है । किन्तु जिस जिस शरीर का 
ग्रहण करता है, उस उस व्यवहार से युक्त दोता ह । 

छ्नौर वह एफ दी श्रात्मा षट षट मे साक्ती जीवादि रूप से समाया (व्यापक) 


है । जीव रूप से बोरुता है । उसका चरित्र अनूप ८ उपमा रदित ) है । उसके 


तव्य ङ ह नहीं, फि जो उसकी उपमा हो सके । भौर बह नाम रदित है, 
श्योऽके वणंन करने योग्य वरण ( जाति आकारादि ) वाला श्रौर रूप वाला नी 
ह. तो-किरा गुण क्रिया जाति सम्बन्धादि को उसमे कद कर या मान कर उसका 
१ हेष नाम क्या जाय । जाति गुण कर्मादि से दी नाम लिये ( धरे ) जति है। 
( यहां तक सात रमेनी का विवरण हआ है ) ॥ 

मेतं काह करसि नल बोरे, क्या तेरा क्या.मेरा। 

राम खोदाय शक्ति रिव एके, कहु दहं काटि निहोरा॥ 

वेद पुराण राण कितेबा, नाना भांति बखाना । 

दिन्द्‌ तुरक योगि ओ जनी, एकल काहु न जाना ॥ 


उक्त विवेक नामादि रहित के ज्ञान भिना, हे बोरे! उस आत्मामें सेत 
श्रादि भेद का व्यवहार क्या करते हो । इसमें क्या तेरा शौर क्या मेरा है । वहं 


एक्‌ ही राम खोदाय शक्ति नौर -शिव कटा जाता ह । फिर कटो तो किं एेसी 


स्थिति में मिहोरा फिसका करना दे । बेद्‌ पुराण किताब आदि भी उसी एक का 


~ 
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नारा प्रकार से व्याख्यान करते ह । परन्तु विचारादि से रदित दिन्द्‌ त॒रुक योगी 
मौर जेनी किसी ने एकल ( श्दवेत ) सत्यात्मा को नदीं जाना । 


छौ दशान भें जो परमाना, तास नाम मन माना। 


कृं कविर हमि पे बोरे, ह सब खक सयाना ॥११॥ 

श्रदवेत को नदीं जानने से दौ योगी जङ्गामादि दशनो मजो भिन्न भिन्‌ 

वस्तु देवादि परम ब्रह्म उत्तम प्रमाणिक माने गये हँ । उनके भिन भिन्न नामों 
को सव का मन मानल्िया हे | श्रतः नाम रूपादि रहित तख की खोज विचारादि 
कोद नहीं करते हे । श्नकी सभा में केवल दम श्रात्मन् दी वौरे दो जाते है, स 
संसारी अपने मन से सयान (ज्ञानी) वनते द। अथवा केवल नाम रूप के सयान 
ये संसारी हभारी ष्टि में बौरे है । अतः एकात्मा के विचारादि नदीं करते ह ॥११॥ 


पण्डित मिथ्या करहु विचारा । न वरहा सृष्टि न सिरजन हारा ॥ 
स्थूल अस्थूर पवन नदिं पावक, रवि शशि धरनि न नीरा । 
ज्योति स्वरूप काल नहि उदव, वचन न आहि शरीरा ॥ 
कमं धमं कुव नदिं उद्वां, न उदहां मन्त्र न पूजा। 
संयम सहित भाव नहिं उदां, सो दहं एककिं दूजा ॥ 

हे पण्डित ! यदि सृष्टि आदि मत्र कादी विचार करतेदो,तो भिथ्याका 
ही विचार करते हो । क्योकि पूवं वणित उस सत्यात्मा में सृष्टि सिरजनहार 
सत्य नहीं है, मायिक मिथ्या है । स्थूल ्रौर भअस्थूर ( दम ) संसार तथा 
शरीरादि का उस आत्मा मं भ्रमाव है । ओर वायु, अग्नि, ये, चन्दर, परथिवी 
जल का भी असङ्ग आत्मा में भभाव है । ओर ये सब सत्य नहीं है । उस ज्योति 
८ नित्य ज्ञान ) खवरूप में कारा का सम्बन्ध नीं है । तथा ज्योतिः स्वरूप काल ` 
उसमे नहीं है, न वचन ( वाक्‌ ) की उसमें प्रहृत्ति होती हे, न कारण शरीर है । 
न उसमें कमं है, न कमंजन्य धर्माधमं ( पण्यपापादि ) छ भी उस मेहे। 
न मन्त्र, है न पूजा है । धारणा ध्यान ओर समाधि की एकविषयता रूप संयम 
ओर उसके सदहित अन्यभाव (भावना-पदाथं) भी उसमें सत्य नदीं ह । सोर भात्मा 
एक है अथवा दना अनेक ह । बह एक अपनी आत्माही सत्य है, या दूजा (दूसरा) 
मी.सत्य हे, यदी बिचार करो । यदह विचार सत्य हे, अन्य नदीं । 
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गोरख राम एको नदिं उदम, न उद्य वेद विचारा ! 
हरिहर ब्रह्मा नदिं रिवशक्ती, न उदय तीथं अचारा \ 
माय (प शुर जाके नाही, सो दूजा कि अकेडा । 
कृटहिं कविर जो अबकी सश्च, सोह यरु इम चेखा ॥१२॥ 


उस स्वरूप मे सिद्ध गोरख ओर अवतार स्वरूप रामादि एक भी नहीं रै । 
न वहां वेद का विचार ह । बह बाणी का अविषय है । उसमें दरि दरादि श्पता 
नदीं है, न शिव शक्ति का मेद है । "न तीर्थं आचार का सम्बन्ध है। जिसके 
मता पिता गुरु नहीं है, सो देत ( मेद ) युक्त है कि अकेला ८ अद्वैत ) है । 
यह विचारना ओर समना चाहिये । क्योफि जो कोई अकी ८ इस मानव 
देह मे ) इस अथं को समभता हे, वह गुरु है। ओर हम ( सममने की उत्कट 
इच्छा बाजे ) शिष्य हैँ । वे रिष्य भी ज्ञान पके भुक्त होते है । 
(त्यक्त्वा यः प्राकृतं कमं नित्यमात्मारतिञ्निः । 
सबेभूतात्मभूस्तस्मात्स गच्छेदुत्तमां गतिम्‌ ।'” (म.मा.शा.अ,१६४) 
जो शुनि ( विचारवान्‌ ) स्वाभाविक कर्मो को त्यागकर सदा आतम प्रीति 
बाले होतेह, सो सर्वात स्वरूप के श्रजुभवी होकर, उस से उत्तम सति 
( मोक्त ) पाते दं ॥ १॥ १२॥ 


इति निभेद्‌ निष्प्रपच्चात्म प्रकरण ॥ ४॥ 
"-- = प्=-~ 





अथ भान्तं सम्बोधन प्रकरण ५ 
शब्द्‌ १३ 


पण्डित देखहु मन मरह जानी । 
कहु दह ति कां ते उपजी, तबहि ति तुम मानी ॥ 
नादं बिन्द्‌ रुधिर मिलि सङ्ग, घट दी मेँ धट सपुजं । 
अष्ट कमल ह पुहुमी आई, ति कदां ते उपजे ॥ 
हे पण्डित ! जिस छूति को अपने मन में जानी है ( मन से समी है ) 
उस छत को फिर विचार कर देखो ओर को तो भी कि बह छत करदो से 
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उपजी है । तप्र फिर आपने उसको मान खी हे । माता के पेट मेँ नाद्‌ ८ ब्द ) 
फी उत्पत्ति के स्थान नाभिके षास गर्भाशय मे रजोवीर्यं के साथ प्राक 
मिलने से माता के षरमंदही यह घट ( देह ) कललादि रूप होकर सब अङ्गो से 
पूणं होता है, बहौँ पकता है ओर बढता है । किरं भ्राठ कमलादि युक्त होकर 
माता के छष्टम कमल मृलाधार के पास योनि द्वारा यह शरीर भूमिपर आता दै 
तो एेसे शरीर मेँ छरति काँ से उपन्नी, यह तो स्वयं छरति स्वरूप है ; 


खख चौरासी नाना वासन, सो सवे सरि भौ माटी । 
एके पाट सकल बैेडयो, सीचि खेत दहं काकी ॥ 
छरति जेवन इतिं अचवन, इतिहि जगत उपाया । 
कहहिं कृवीर ते छत चिवजित, जाके सङ्ग न माया ॥१३॥ 


ओर चौरासी राख योनियों के जो नाना भकार के देदरूप वासन ( घट ) 

हो चुके है, सो सव सड़कर मिडधी हो गये ह ओर उस एक मिद्धीमय पाट प्र 
सव प्राणी श्धरसे वेडये गयेद्ोतो किसकी द्कृतसरे जरुके सीच ल्ेतेदो 
( देह पर जर छीसते हो )। बिचार कर देखो तो जेवन-अचवन ( अन्न जक ) 
षव चूत स्वरूप है ओर जगत के उपाय ( कारण ) रजोवीयादिं ओर सबका मूर 
कारण अविद्या साया छूत स्वरूप है । अतः कबीर साहब कहते हँ कि वही छत 
से सर्वथा रदित है किं जिसके साथ मे माया नदीं है । अर्थात्‌ कनक-कामिनी 
मांस, मद्य आदि कै त्यागी, देहाभिमान कामक्रोधादि रदित असङ्गात्मनिष्ठ ज्ञानी 
पवित्र है, अन्य अभिमानी नदीं । 

देखिय हृदय विचारि के, कौन पुरुष को नारि । 

एक अखण्डहि आतमा, कुखत सकर अघहारि ॥२६॥ 


मिथ्या विश्च विचारसे, क्या फर पाइय तात ! । 

करिये सत्य विचार इक, तब पाइय कुशकात ॥२७॥ 

करि विचार सब त्यागिये, माया सङ्खति मीत । 

जिहि संग माया मद नहि, सोई परम पुनीत ॥२८॥ 
काम क्रोध छरृतक महा, छ्तक कोभ समाय । 


सील सरोवर न्हाइये, तब यह छृतक जाय ॥२९।१३॥ 
२५ 
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शब्द्‌ ९४ 
पण्डित सोधि कहु समुकाई । जाते आवागमन नराई ॥ 
अथं धमं ओं काम मोक्ष कहु, कोन दिशा बस भाई ॥ 
उत्तर कि दखिन पूरब कि पच्छिम, स्वगं पता कि मोदी ॥ 
बिना गोपार ठौर नरि कतरह, नरक जात दहं कारी ॥ 


हे पण्डिता ! उक्त मायारूप छत से रदित दने के खये स्वय शोध (विचार 
समभ ) कर, अन्यकोमी वह वस्तु समश्ाकर कहो किं जिसके ज्ञानादि से 
आवागमन ८ जन्म-मरणादि ) दन्द नष्ट हदो जाये ओर अथ, धमं, काम ओर 
मोक्ष हे भाई! कोन दिशा में बसते ह, सो समञ्ञाकर कटो । उत्तर किं दक्षिण 
पूवं किं पचिम बसते हँ । श्रथवा स्वगे कि पातारुमें कि इस मोदी (मध्य 
लोक में ) थसते है, सो सम्ञाकर कहो । 

अथात्‌ बाहर किसी दिशा का नियम नहीं हे किन्तु जह गुरु अमृत घोटी 
पिलाते ह, वहो ही कामादि पणं दो जाते हँ ओर “पूरब दिशा दंस गति होई" 
( रमैनी ५) इस उपदेश के श्रयुसार आन्तरिक पूवं दिशा ओौर सध्यलोक्‌ मे 
गति होती हं, सो समश्ाकर कदो । इत्यादि ओर गोपा (परथिवी इन्दियांदि 
का पालक) सबात्मा राम के विना कीं कोर टौर (स्थान) नहीं है । राम व्यापक 
हैतो भी जीव नरकमे क्यांजा रहे है इनकी रक्षा राम क्यो नदीं करता है! 
सो समशो ओर समभाओ । 


अनजाने को स्वगं नरक है, हरि जने को नादीं। 

जे डर के सब छोग डरत दे, सो डर हम न्‌ डरादीं ॥ 

पाप पुण्य की दाका नांदी, स्वगं नरक नहिं जाह । 
कदि कबीर खनह हो सन्तो ! जद पद तद समां ॥१४॥ 
ओर समक्षो फि अनजान ८ गोपाल के ज्ञान से रदित ) का दी स्वगं-नरक में 
गमनागमन होता है तथा रज्ञ के लिये सगं भी नरक के समान ही दुःखद है 
ओर सर्वात्मा हरि को जाननेवाले क शि गमनागमन नरकादि दुःख नहीं रहते 


है । अतः जिस भय के हेतु ईधरादि से सब रोग उरते है, उस भय हेतु से हम 
ज्ञानी नहीं डरते है । ईर को भ्रियतमात्मा मानते है । फिर सर्वात्मदशो होने. 
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के कारण रागदेषादि के अभाव से ज्ञानी को पाप-पुण्य ओर उनके एलो की शका 
भी नीं रहजातीदहे, इनका ज्ञानाभ्रिसे नो हो जातादै। भ्रतः ज्ञानी 
स्वरग-नरकादि में कीं नदीं जते दै । किन्तु कवीर साहव कते दै फिं हे सन्तो ! 
सुनो जीबन्युक्त ज्ञानी का जदं पद्‌ ( स्थान ) रहता दहै, व्ही वियु त्ह्ममं 
समा जाता ८ रीन होता ) है- 
“न तस्य प्राणा उत्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माऽप्येति । 
ग्रत्र व्रह्म समश्चुते ।॥“ ८ च्र° ४।४।&-७ ) 
ज्ञानी के प्राण अन्तकाल में शरीर से उत्रमण नहीं करते हे । क्योकि जीवन काल 
मेदी ब्रह्म होता हु्ा चह अन्त में ब्रह्मे लीन होता दहै। यदाँदही ब्रह्म को प्राप 
करता है, कहीं जाकर नदीं ॥१४॥ 
इति भान्त सम्बोधन प्रकरण ५ 


अथ्‌ सशक्तीश्वरादि प्रकरण & 
शाब्द १५ 


अवधू ऊदरत की गति न्यारी । 
रंक निवाज करे वह राजा, भूपति करे भिखारी ॥ 
याते छोग ॒दरफना छागे, चन्दन एल न फला । 
मच्छ शिकारी रमे जंगट मे, सिंह समुद्रहि भूखा ॥ 
हे अवधू ! ( विरक्तो ! ) ज्ञानी निभेय शुक्त होता हे । परन्तु अज्ञ कै खिे 
छुदरत ८ ईश शक्त ) की गति ( चाल ) ज्ञानी से न्यारी ८ विरक्चण ›) होती है । 
अज्ञो के भयादि का हेतु होती है । अतः रंक ८ दरिद्र ) की उसके कमं वासनादि 
के अनुसार दया रक्षा करके उसको राजा कर देती ह । राजाओं के भोगादि के 
हेतु क्म के क्षीण होने पर उन्हं भिञ्चक करती है । 
ओर इस द्रत से दी रोग हरएक फन्दो मे फंसे रै यालोग में दरफ्‌ 
( अक्षर ) अबिनाशी आत्मा का उपदेश्च नदीं लगता है ओर इसीसे चन्दन में 
पल नदीं एखा । अच्छे रोगों में सत्क्मीदि उज्वल ज्ञान बिकशित नहीं इए । 
ओर निरपराधी मघकल्ियों का शिकारी हआ । सिंह भय से जंगर में ही रमता है 
ओर सद्र मे सूखा ( पूर ) बना सो सब छद्रत की गति है तथा मछरी (भाया) 
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शिकारी दोकर संसार बन में रमती है ओर ज्ञानरदित सिंह ( जीव ) चौरासी लाख 
योनिरूप सुद्र मेँ $दरत से शूरता हे, स्वतन्त्र नहीं । 


रेडरुख भयउ मख्यागिरि, चहुदिश एटी बाक्षा । 
तीन्‌ खोक बद्याण्ड खण्ड में, देखे अन्ध तमासा ॥ 
पंगू मेरु सुमेरु उरघे, त्रिभुवन युक्ता डोले । 
गा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनदद गानी बोले ॥ 
रेडरुख ( बृक्ष ) तर्य हीन पुरुष साधन से मलयागिर तुर्य सिद्ध हयो गया 
ओर उसका सुयशरूप वास चारो दिशा में फैला ओर अन्धा भी अभ्यासादि से 
तीनो लोक ब्रह्माण्ड ओर नव खण्डादि कै तमासे को देखता हे ओर पशु (मन की 
चश्चलता से रदित ) योगी मेरु दण्ड तथा सुमेरु का उरुघन करता है ओर देह 
बन्धन से शुक्त होकर तीर्न लोक में विचरता हे श्रौर बाद्य ञ्यवहार से मूक पुरुष 
ज्ञान-विज्ञान का प्रकाश करता है ओर अनदद्‌ की सत्य बाणी बोलता हे (वस्तुतः 
जीवात्मा सव इन्द्रियों से रहित है ओर प्रप देद गत इन्द्रियो दारा चह सव 
कायं करता हे नौर अन्ध पंगु तुल्य होने दी पर अजव तमासा देखता हे । संसार 
का उरुंघन करता हे । ज्ञान-विज्ञान सार शब्द्‌ का प्रकाश करता हे ) | 
अकाशं बोँधि पताक पठाव, शेष स्वगं पर राजे 
कहि कबीर राम है राजा, जो कलु क्रे सो रने ॥१५॥ 
जिसकी शक्ति से ये सब वातं होतीहे, बहराम क्मोङे क्षीण होने प्र 
आकाश ८ स्वगं ) घासी देव को बोधकर पाताल मेँ मेजता है रौर शेष ८ पाताल 
वासी ) को कर्मादि के श्रचुसार स्वगं कै ऊपर विराजमान करता है। साव 
कहते है फिं बह राम राजा ८ स्वतन्त्र प्रश ) हे। जोह करता, सो सब 
उसको शोभता है । 
जन्म मरण अज्ञान से, स्वगं नरके भय होय । 
पण्डित का कतव्य यह्‌, डारे सब भय खोय ॥३०॥ 
पण्डित होय विरक्त पुनि, लखिये गति भगवन्त । 
जाकी माया रचत भव, उचितानुचित अनन्त ॥२१॥ 
जो दरिद्र को भूपकर, भूपति करे भिखारि । 
करै अनन्त विडम्बना, ताकी गति अति न्यारि ॥२३२॥ १५॥ 
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शब्द १६ 
अनधू वे त्च ॒रावठ राता । नाचे बाजन वाञ्जु बराता॥ 
भोरिकं माथे दुल्ख्ह दीन्दो, अकथ. जोरि कदाता । 
मडवकं चारन समधी दीन्दो, एत्र बिद माता ॥ 


सतगुरु विना अनेक विध, होत विपर्यय चाक । 
सो मेदिय सतसंग करि, चक्िय नित्य संभार ॥३३॥ 


हे अवधू ! उक्त कुदरत की बशता से दी रावल ८ राम स्वरूप जीवात्मा ) वे 
तस्व (परोक्ष अनात्मा) भें राता (प्रेम छया) है कि जिससे मायामय आक्चयंरूप 
व्यवहार हो रहा है । आश्चयं यह है कि देदरूप वाजन (यन्त्र) कर्मा मेँ नाचता है 
ओर राण इन्द्रिय मन का संघ ८ व्यावहारिक जीव ) वाजता ह । पराधीन शब्द्‌ 
सोलता ह । तन, मन, इन्द्रिय का मेल नदीं दोता हे। स्धानी से वृञ्च-समक्चकर 
कर्मादि नहीं कयि जाते ह । न संभार कर शब्द बोला जाता हे । अतः- 

“श्ुख कद्ध आन हदय कद्ध आना । स्वमेहु काहु मोहि नहि जाना ॥ 
मन ्रादि की एकता के बिना, सदगुरु सत्यात्मा का ज्ञान नदीं होता है। 

शरोर श्रात्मज्ञानादि के अभावसे दी सर्वात्मा राम दुला कै मौर त॒ल्य 
विश्रूतिरूप लोकं विशेष मे या शरीरादि क किसी देश विरोष में दुला को स्थान 
र्न लोगों ने दिया है। उसको बिश्व नदीं समते ह ओर अकथ (अनिर्वाच्य 
मिथ्या) माया की दी केथा को जोड़कर सब कहते हँ । कर जोरकर उसकी स्तुति 
करते हैँ ओर समास बुद्धिवाल्े महात्मानो को संसार मण्डप के चारण ( गुण 
गायकं भिञुक ) जानकर, उन्दँ भिक्षा आदि दे देते हँ । परन्तु उनके उपदेशों 
फो नहीं मानते है । भरतः माया कै पुत्ररूप जीव तथा सन माया अविद्यारूप 
माता को दी व्याहा ८ प्राप्त किया ) सद्गुरु सत्यात्मा को नहीं पाया । 


दलहिनि छीपि चौक बैठायो, निभेय पद परगाता । 

भाते उरि बरातहि खायो, भली बनी इशलाता ॥ 
ज्ञो की बुद्धि रूप दुलदिन ने शरीर को नाय धोय कर, चन्दनादि लेप 
कर शद्ध किया । भौर हदयस्थान में ्रन्तः करण फो चौका सममा, वहाँ तटस्थ 
किसी देवादि को पति मान कर वैठाया ( निश्वयकिया) तथा पर (भिन्न) 
पठि विषयादि चे निभंय पदं ८ मोक्ष ) गाने लगी । अनात्म विषरयादि से दी सुख 
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मोक समने लगी । अतः (भोगा न शक्ता वयत शक्ताः) इस उक्ति के अनुसार 
जिसको. निभेय पद समभा गया था, वह भात ( भोग्य ) पदार्थं दी उलट 
कर अज्ञ जोव रूप वरात को खाया, तो क्या भलों इशलता बनी, परन्तु अज्ञ 
उसी को इशतलता समा । 
पाणी ग्रहण भयो भव मण्डन, सुषमनि सुरतिसमानी । 
कददिं कबीर सुनहू हो सन्तो !, बृ भहु पण्डित ज्ञानी ॥१६॥ 
उक्त रीति से बुद्धि दुरुहिन का पाणिग्रहण ( देवादि से विवाह ) इ । 
उसमें बारम्बार जन्म मरणादि रूप भव ( संसार ) से दी मण्डन (भूषण शोभा) 
किया गया । ओर इस संसार दशा में दी उसकी सुरति ८ ध्यान इत्ति ) सुषुम्ना 
नाड़ी मं समाई ( भरण उपस्थित हृश्रा या हठ समाधिलगी ) क्योकि श्रज्ञ की 
बुद्धि समाधिस्थ होने पर भी पिपय वासना को नदीं छोडती है । न मरण कार 
भं खोडती है चौर टन दोनों कार में सुषुम्ना में सुरत जाती है । अत॑ः ज्ञान क 
भिना समाधि वा मरण से ङशलता क्ति नदीं है । इसी से कथीर साहब कहते 
हैँ कि हे सन्तो ! ज्ञानी पण्डितां से श्रवणादि करो ओर भ्रवणादि करके सत्यात्मा 
राम को बो ( समशो.) तभी सची इश्रता होगी ॥ १६ ॥ 
शब्द १७ 
अवधू सो योगी रु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा ॥ 
तरुवर एक मूल बिनु ठाद, बिनु पूरे फल लागा । 
शाखा पत्र क्च नहिं वाके, अष्ट गगन युख जागा ॥ 
हे अवधू ! जिस ज्ञानी पण्डित से भ्रवणादि करना चाहिये सोई योगी ओर 
गुर है ओर मेरा स्वरूप है । ओर जो यह (अपरोक्त) पद (स्वरूप सर्वाधार राम) 
का.निवेरा (विवेक विज्ञान) कंरता कराता है, सो गुरु है। क्योकि विवेकादिके 
बिना जो एक्‌ ` संसार इत मूल बिना खड़ा ह । अर्थात्‌ रोक मे इ का नीचे 
(स्थूलः) मूल होता है ओर यह संसार इक “ऊष्वं मूरोऽवाक्‌ शाखः ।“ (कट,२।६।१) 
इत्यादि शाब्न के.अनुसार उध्वं (क्म) मूल ओर नीवे स्थूल शाखा बाला वर्णित 
ह । अतः यह माया मात्र है । वस्तुतः इस स्प से एक आत्मा ह मायाः दारा 
खड़ा है। ओर इस में एल के बिना एल लगता हे । अर्थात्‌ करिप्त कर्मादि से 
त्र दुःखादिक फर होते है । अतः युह मानो षट या पीपर रूपु वनस्पति तुर्य 
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तिपि 


है । शाखा पत्रादि कुल भी इसके सत्य नदीं हँ । तो भी श्राकाश्के शारो 
दिश्ला रूप मुख मे यह इक् जाग्रत ८ प्रसिद्ध ) है । 


पो बिनु पत्र करद्‌ बिनु ठम्बा, बिनु जिह्वा यण गवे । 
गावन हारक रेख रूप नि, सत गु दोय लखवे ॥ 


इस चृत मेँ कारण रूप से माया रूपलता बतंमान है, बिम एौ ( आधार 
डंटी ) के बिना ही बुद्धि इन्द्रियादि पत्ते लगे है । श्नौर करह ८ इन्त ) के विना 
शिर श्रवणादि तुम्बे लगे है। ओर इन पत्र तुम्बे से युक्त यह शरीर रूय यन्तर वना 
है। इस यन्त्र को `बजाता हुश्रा गुण गाने वारा जिह्वाके बिनादी-गुणको 
गाता है । अर्थात्‌ शरीर मे जिह्वा है सो यन्त्र हे यन्त्री को जीभ नहीं है । 

द्नौर जिस को गाताहै, सो त्रिगुण मय पदार्थं है। गुणों का सादी आत्मो 
ज्ञेयगुण रूप नदीं होता है । ओर उस गनेबाराका कोई आकार सूप नीं 
है । अर्थात्‌ गाने वाला गुण शरीरादि से भिन्न है । परन्त॒ वह अपने स्वरूप को 
नहीं सपरभता है । अतः शरीरादि रूप अपने को समता हे । यदि कोई सतगुरु 
प्रप्र दोयं, तो उसके स्वरूप फो लखवें । या वही सतगुरु स्वप होकर अपने 
स्वरूप को लखाता (समम्पाता) हे । 


पक्षिक खोज मीन को मारग, कहहिं कबिर दइ भारी । 
अपरम पार पार पुरुषोत्तम, मूरति की बलिहारी ॥१७॥ . : 


यद्यपि निन्द आकाश मेँ पक्षी की खोज ( मागं ) ओर तीव्र धारा के 
सम्धुख मीन मागं के समान, ज्ञान के समाधि माग ओर शमेच्छा पूरवंकं खुविचारादि 
मागं दोनो कठिन दै । तो भी इन मागो मं चलने चलाने वाक्ते गुरु रिर्य की 
मूतिं की वलिहारी (धन्य वाद) हे वे लोग अपरंपार (विथ ) संसार से पार पहुचे 
दए पुरुषोत्तम दै । उनके स्थि कोई मागं कठिन नदीं है । या उड़ीयान बन्ध, 
मूलबन्ध, यन्त्रबन्धादि रूप पधिभागं ओर शब्द सुरति योगादिरूप मीनमागं 
दोनों भारी ८ कष्ट साध्य ) ह । अतः विवेक्रादि पूंक सद्गुरु से इस विभ आत्मा 
कै परिचय वाले ही, उस अपरपार स्वरूप सय कए से पार पर्वे द उनकी मूतिं 
की अरिहारी हे । | ¦ 


लृहि सुसमाधि .विचार पथं, जिन मेटा अज्ञान । | 
ङ्खा भ्रकट सत॒ आतमा,.सो विरक्त मतिमान ॥३४॥ 
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मिथ्या ज्खि संसार को,रेख रूपसेहीन। 
सदगुरु से निज को रखा, उत्तम पुरुष प्रवीन ॥ २५ ॥१७॥ 
इति सशच्छीशर तत्त्वादि प्रकरण £ 
~ 1 


अथ सद्गुरु से ज्ञानादि प्रकरण ७ 
शब्द्‌ १८ 
बुभ ीजे ऋह्य ज्ञानी । 
घुरि धूरि वषो वषयो, परिया उुन्द न पानी॥ 
सदगुरु से करि श्रवण नित, करिये सत्य विचार । 
ताविनु होत न बोध दृट्‌, उर्ट जाय व्यवहार ॥ ३६ ॥ 
हे मनुष्यों ! ब्रह्मज्ञानी गुरु से उक्त रेख रूप रहित सत्यात्मा को, उसके 
ज्ञान के मागो को ब्रू ( सम) लो क्योकि बूभने के चिना तुमने धूर-घूर 
कर ( रौट-रोट विचर-बिचर कर) बार-बार संसार भँ श्ाकर अपने सुख 
शान्ति के लिये वषा वपाया । कर्मोपासनादि किया । परन्तु उससे सुख शान्ति 
कारक पानी एक बुन्द भी नदीं पड़ा है । ताप राग देषादि का नाशक धमं ज्ञान 
ते नदीं प्राप्त हआ है । 
चिंटी के पगु हस्ती बाध्यो, ठैर बीगर खायो । 
उदधि माहं ते निकरि षरि, चोड गेह बनायो ॥ 
ओर ज्ञान के अभाव से दी तमने सवासन मन रूप चींटी के, विकर्ष संशय 
रूप पैर में अपनी आत्मा सूप हाथीको बोँधादहै। जिससे बुद्धिसूपञेरीको 
कामादि घरक नष्ट कर दियेदहँ। यामाया बुद्धि सूपङेरी ने जीवात्मा शूप 
व्याघ्रको खा ल्लिया हे वश्च मेँ किया है ओर बह्म आत्म स्वरूप सुद्र से निकल 
कर दुबुद्धि रूप शोँगरी (मछली ) चौड़ ( मैदान ) संसार मेँ घर बनाई है । 
तथा संसार सुद्र के देवादि संसार से दूर युक्त प्रतीत होते है । अतः मानो 
संसार सद्र से निकर कर चौड़ स्वर्गादि मेँ गृह यने हँ । 


मदुक सपं रदै एक संगे, बिलिया श्वान बियारीं । 
नित उदि सिह सियार से डरे, अदन्रद कथो न जादी ॥ 
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अन्दे पि पिति रि पि पिति के + + । 


ओर ज्ञानादि के अभाव से दी येक ठस्य चश्धर जीव तथा काल अहंकारादि 
रूप सपं सदा एकत्र साथ रहते हं । जीव कभी निभेय नदीं होता है ओर अतिया 
बुद्धिरूप विदली मृत्यु कृसङ्गादिरूप इसा फो विनच्ना्ी ( पैदा करती ) टे या 
उसके साथ विवाह करती दै । जिर सिंड वल्य शिद्चाछ् आदि भी सियाररूप 
देव भूत-ग्रतादि से सदा दिन में भी उरते द। ज्ञान फे भिना वह स्र आघ्यं 
होता है । सो सव कहा नहीं जा सकता है । 


कोने शा मृगि बन धेरै बाण पारथिहि मेरे । 
उदधि भपते तरुवर डदि, मच्छ अहरा खेटे ॥ 


क्योकि कौने `( कोई ) एक चश्चर इन्द्रियरूप रशा ( खरगोश्च ) अज्ञानी के 
मनरूप सरग को संसार बन मे घेर कर रखता है। ज्ञानादि मागं मे जाने नहीं 
देतादहै ओर वह शशा पारथी (सव के रक्षक ) जीव कै ऊपर भी कामादि 
शोकादिरूप बाण डारता है । हे भूष ( दहाभिमानी ) जीवे ! संसार सथुद्रदी तेरे 
शान्तिप्रद सव शुभ विचार ज्ञान ध्यानादिरूष इक्षौ फो जला रहा है श्रौर 
देवमाया, ममता आआदिरूप मद्री तेरा ऋषेर करती है । 

अर्थात्‌ ज्ञान-विवेक वैराग्यादि के बिना एकेन्द्रिय की विषय परायणतासेभी 
जीव महा दुःखी परवश होते ह । यदि विवेक विक्ञानादिदोतो कौन रेसा 
शशादहै, जोमरगको बन में घेर सके। क्योकि विवेकी जीवरूप पारथी ही उन 
पर ज्ञान याण डारता है ओर उस बाण से भूति के संसार को तथा तीन देदरूप 
तरुबर को जला देता है श्रौर माया, ममतारूप म्ली फा भी अहेर खेलता है । 
छतः वह केवल ज्ञान से ममता श्रादि को न्ट करके शुक्त हो जाता है | 


करहि कबीर यद अदबुद ज्ञाना, को यहि ज्ञानदि माने । 
बिनु पैखिये उडिजाय अकार्हि, जीवदिं मरण न जाने ॥१८॥ 


कबीर साहब कहते ह किं माया, ममता आदि की निटृत्ति द्वारा करीं जाने 

बिना भी शक्ति देनेवाला यह ज्ञान का उपदंश अविवेकिर्या के लिये अचवृशुत 

स्वरूप आश्वयंजनक है। अतः कौन ्रविवेकी इस उपदेश्च को मानेगा । वह तो 

भिना पाख के दी आकाश में उड़ जाता है । अर्थात्‌ स्वर्गादि की प्राप्ति के लिये 

कर्मादि करता है। परन्तु एसे जीवों को मृर्यु तच्छ समन्ता है । बार-बार पीढ़ि 
२६ 
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करता हे ओर वे जीव भी स्वर्गादि से पतन, बार-बार मरण को नदीं समभते है । 

अतः आकाश में उडते है । इत्यादि | 
शब्द्‌ १९ 

ए त्व राम्‌ जपहु दो प्राणी, तुम बूञ्चहु अकथ कहानी । 

जाकी भाव होत हरि उपर, जागत रैनि बिदानी॥ 

डाइनि डरे धनदा डोरे, सिंह रहे बन धेरे। 

पाच कटुम मिछि जूभन रागे, बाजन बाज धनेरे ॥ 


तजि आशा स्वर्गादि की, भज्यि आतम राम । ` 
करि वश मन मति इन्द्रि को, अचर लहिये विश्नाम ॥३७॥ 
अकथ कथा को समु्ञि पुनि, हरि मे होत जु भाव । 
त्यागि कुबुद्धि कुकाम मद, सो निज तत्त्व सुपाव ॥३८॥ 
उपदेश. हे कि हे प्राणी ! ब्रह्ञानी से बृभ-समभकर, ए तत्च ८ हस अपरोक्ष 
सवोत्मस्वरूप सत्य ) राम को जपो ( भजो स्मरण करो ) दूर कौ आशा आ्रादि 
को त्यागो ओर अकथ माया की कानी ( कथा ) को ज्ञानी से समो । इस 
भरकरार समज्ञकर जिसको साया सहित या निगुण सर्वात्मा हरि कै ऊपर भाव 
(भ्म ) होता है, सो रात-दिन सदा जागता रहता है ( मोद-निद्रा से रहित रहता 
है )। बह दिंसा आदि के तुरम इबुदिरूप डाइन ८ डाकिनी ) को डरा 
(त्यागता) हे । इवासनादि युक्त मन वाकूरूप इत्ते को संयमादि डोरी से बता 
ै। फिर अहंकार कालादिरूप सिंह को योगादि बन मे घेरे रदवा है । 
अथवा भहकारादि सिंह स्वयं योग॒धन के घेरे मे रहने रुगते है, बाद 
अहंकार नष्ट हो जाता हे । अहं ब्रह्मास्मि, इत्यादि चिन्तन होता है । इस प्रकार 
बुद्धि मन अहंकार के हरिभावना से वश होने पर पोच ज्ञानेन्द्रियरूप इट्म्ब 
स्रय परस्पर भिलकर युद्ध करने लगते है ( परस्पर की सहायता से विषय विसुख 
होते है )| श्रतः विबेकी मी उनके साथ युद्ध करके अनायास ही उन्हे वश भें 
करता है । फिर उनके पराजय से उत्सव के षनेरे अनदद्‌ बाजे स्वयं बजते है 
लोक मं सयश आदि होते है । 


रोवे खगा शशा बन होक, बाण पारथिदि मे । 
सायर जर सकं बन डाहि, मच्छ -अहेरा खेले ॥ 


४ सि मणि 
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फिर चञ्चल मनसूप काम संशयादि प्राणादिरूप गग ओर इन्द्रियरूप शशा 
रोते ई ( इनका ङ वश नदीं चरता ह )। क्योकि वह पारथि ( ख शान्ति 
विज्ञानादि का रक्षक ›) जीव, इन्द अपने स्वरूप ओर हृदयादि से भव यन मं हाकि 
(भगा) देतादै ओर इनके उपर ज्ञान बवाणका प्रहार करताहं किं जिस 
ज्ञानामि से संसार सथुद्र भी जऊ जाता दहै ओर रोक थव्रनादिरूय सब बन 
दग्ध दहो जाते हँ (बाधित दो जाते दँ) । फिर शुष्कं सप्रद्र की मछरी तुर 
ममता का अदर ज्ञानी ेकता है (ममता को सवथा नष्ट करता ह ) अथवा जो 
जीव प्रथम भत्स्य तुस्य कामादि का रक्ष्य ( शिकार ) था, सो अब स्वयं श्नका 
अहेर खेकता है । 


कहहिं कबीर सुनहु द सन्तो ! जो यह पद निरुआरे । 
जो यह्‌ पद को गाय विचारे आपु तरे ओ तारे ॥१५॥ 


कबीर साद्व कहते हँ फि हे सन्तो ! खनो, जो कोर इस अपरोक्ष आत्मपद्‌ 
का निरुआर ( देहादि से विवेक ) करेगा ओर इस मेरे पद ८ शब्द ) को गाकर 
बिचारेगा, सो श्राप भी क्त होगा ओर यन्य को भी मक्त करेगा । 


निज स्वरूप अनुभूति युत, तारण तरण जु होय । 
ज्ञानाग्तिहि से क्लेरा दहि, भव वन भूक न सोय ॥३९।१९॥ 
शब्द २० 
सन्तो ! धर मह ्षगड़ा भारी । 
राति दिवस मिङि उठि उरि छागे, पोच टया एक नारी ॥ 
न्यारो न्यारो भोजन चाह, पचो अधिक सवादी। 
कोइ काहु को हटा न माने, आपुहि आपु अरादी ॥ 
सदगुरु वचन विचार बिनु, सकल देह के माहि । 
होत युद्ध अति प्रबल नित, तिहि निवारि सुख पादि ॥४०॥ 


हे सन्तो ! इस देदरूप धर मेँ भारी फगड़ा है । पच ठोटा ( कढ़के तुखयं 
ज्ञानेन्द्रिय ) अर इुबुद्धिरूप एक नारी, रात दिन उठ-उठकर अर मिरकर, एक 
जीव से क्षगडने लगते ई । गडा इस बात का है कि ये पचो मति से ज॒दा- 
जुदा मोजन ( विषय ) चाहते है ओर न्याय प्राप्त भोजन से वप्त नदी होते हे । 
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अ यो (कि 
ऋतिः किः चि किः ते चः कि कि तिः रिः पितिः पि कः जिः चि तिः = अ कः अ चि को 


1 १ ससक 
ति क जः पो थ त क ण कः चक प चोज जः प कीः मी क को 


क्योकि पौँचो अधिक स्याद्-परायण है ओर कोई किसी का इटा ( निवारण ) 
नदीं मानता है । किन्तु अपनी-अपनी स्वतत्त्रता प्रश्ुत्व के श्रादी ८ ठो ›) सब 
बजाते हे, जिससे जीव पीडित होते है- 
““जिदहेकतोऽुमपकपति किं तपा, शिश्नोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं .ृतधित्‌ । ` 
धाणोऽन्यतश्चपलदक्‌ कछ च कथंराक्तिबह्यय सपलन्य इव गेहपतिं ठुनन्ति ॥ 
( भा० स्क० ११।९।२७ ) 


दुमति केर दोहागिनि मेरे दो्हिं चाप चपेरे। 


कटदिं कबीर सोई जन सेरा, घर की रारि निवेरे ॥२०॥. 


जो कोई दुबुद्धि के ददाभिभि ( दौदाई प्रथु ) को नष्ट करे ओर इन्द्रियो 
को चोप-चपेरे से ( दमन रफ दण्ड देकर ) दवाव से वश में. करे । कयीर सादब 
कहते हँ किं इस्‌ प्रकारं जोष्रके श्द्धेको निष्् करे, सोई जन मेरादै। 
( गुरुभक्त है ) ॥२०॥ 
इति गुरु से ज्ञानादि प्रकरण ७ 


= वद 


अथ अधिकार परीक्षा प्रकरण ८ 
शब्द्‌ २९१ 


सन्तो ! बोठे ते जग भारे । 
अन बोले ते केसे बनिहै, शब्दहिं कोड न विचारे ॥ 
बिनु विचार के देह मे, ज्यों क्षगड़ा नित होय । 
त्यों बाहर भी होत है, करि विचार तजु सोय ॥४१॥ 
“बोलना का सो बोकिय भाई ।” ( रमैनी ७० ) इत्यादि के विवरणरूप से 


उपदेश है क है सन्तो ! पूं वणित उपदेश को भी अनधिकारी के प्रति बोलने ` 


से, बह संसारी उपदेशक को दी मारता है ओर अनयोले ते ( बोलते बिना) 
जिज्ञासुअधिकारी का कायं कैसे वनेथा १ क्योकिं बोले बिना शब्द को कोई 
विचार नदीं सकता है । अतः अधिकार को समकर, विचारपूर्वंक योग्यता के 
अनुसार उपदेश देना उचित श्रौर सफल होता है । इसर्यि अधिकारी के प्रति 
बोलना चाहिये । 
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पहिले जन्म पुत्र के भयऊ, बाप जनभिया पारे । 
वाप पूत छी एके माया, ई अचरज को काले ॥ 


सद्र फे उपदेश के धिना अधिकारी भी समञ्जता दै, कि ओव जगत सूप पुत्र 
का पदिले जन्म हुआ श्नौर ्रद्या दिण्णं आदि देव रूप पिता ने पी जन्म लिये 
(८ पाये ) अजन्मा ववर नदीं है । रौर याप षट ( श्वर जीव ) को माया एकं 
है । परन्त॒ ई ८ यह ) आधार्य की वात है, रेखा सेना सम्भव है । ओर इस 
ग्रसम्भव को सद्र के बिना कौन काच ( समक्चकरधर › सदा है । 

अर्थात्‌ शधर की माया व्यावहारिक सर्वसाधारणं संसार का कारण होती हे। 
देव की माया प्रातिमासिक स्वप्न तुर्य विभूति चमत्कार का दतु होती है देव 
अपने भक्तं मात्र को अद्भुत स्वरूप आदि देखा देते है । साधारण जीव को माया 
्रवि्या अज्ञान स्वरूप होती है, कि जिस से मोह ममता आदि दोते ह । ओर 
जीवेश्वर का पारमार्थिक स्वरूप एक अजन्मा है । इत्यादि तच्वको सद्र के बिना 
कोई नदीं समञ्चता है, न हृदय मे धारण करता है । अतः जिज्ञासुओं के प्रति 
उपदेश्च कतव्य है । 


दन्दुर राजा टीका बैठे, विषहर करे खवासी । 
श्वान बापुरा धरिन टाकनो, बिल्ली धर मेँ दासी ॥ 
वस्तुतः भक्तिमाता कै ज्ञान वैराग्य रूप पुत्र प्रथम होते है, तव ईश्वर स॒द्वरु 
रूप पिता श्रात्मास्वरूप से पीये जन्मते ८ प्रकट होते ) है परन्तु वैसी भक्ति भी 
सचे ज्ञानौ गुरु से भिरुती हे । ओर लोक मं जिज्ञासा आदि से भी रदित दुन्दुर 
( न्द्र युक्त दादुर या उन्द्र चूहा तरय तुच्छ मयुष्य ) राजा ८ स्वतन्त्र ज्ञानी ) 
की टीका (तिरुकादि वेष) लेकर बेटता है । ओर सदुपदंश रहित निषहर (विषधर) 
तरय समथं जिज्ञासु उसकी खवासी (सेवा) करता हे । 
किर इस सद्ग से बावरे त्ते तस्य उस सेवक कां मन दाकन मं ( हदय 
रूप पड़दे मे ) विषय वासनादि को धारण करता है । तब आशा ठष्णादि सूप 
बिल्ली उसके देह रूप षर में दासी बन. कर बैठी हे । अथात्‌ वासनादि युक्त 
मन से आशा ष्णादि पूरक उक्त राजा ८ गुरु ) की सेवा शिष्य भक्त करता है । 


काग दुकाग कारकन आगे, बैठ करे पयारी । 
कहहिं कबीर सनहू दो सन्तो ! भसे न्याय निवारी ॥२१॥ 
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फिर काग दुकाग ( खोरे वड़े कोवे } तस्य दिसक बाममार्गी आदि उस 
राजा फे आमे मुख्य कायकत (कारङ्कन) होते है ओौर वैर तव्य जड़ अविवेकी 
पटवारी ( लेखक ) होते दं भ्र भसे तल्य क्रोधी तामसी न्याय ८ धर्मादि 
मयादा ) फा निवारण त्याग निरोध (परिचारादि) करते है । सदपदेज्ञ विचारादि 
कै भिना यह ददशा होती दै अतः विचारपूर्वक अधिकारियों को उपदेश्च 
देना चाहिये ॥ २१ ॥ 


शन्द्‌ २२ 


सन्तो ! देखत जग वौराना । 

सोच कों तो मारन धव, ्रुठदि जग पतियाना ॥ 
नेमी देखा धमं देखा, प्रात करदिं असनाना ॥ 
आतम मारि पषाणदि पूजे, इन मँ कू न ज्ञाना ॥ 


सद्विचोर बिनु देहि सव, रहत॒ मत्त सम नित्य । 
समुञ्ञत सत्य असत्य नहि, लखत न नित्य अनित्य ॥२४॥ 
बोलने से संसारी मारताष्टै, श्स भात को नकर जिज्ञासा हुई फि हित 

बात को सुनक्षर क्यो सारता है । तव कहतेष्टैकि, हे सन्तो! देखो यह जग 
बौराया है | दिताश्टित फे ज्ञान से रहित है। अतः सच दित की वात कदी जाय, 
तो मारने दोडता है । ओर भू अदित बात मं विश्वास करता है ेसं विपरीत 
ज्ञान वाले नेमी ८ शौचादि फै नियमवालो )को देखा ओर धर्मी ( धमं के 
अभिमानी ) को देखा, तो वे लोग प्रातःकालमे नियमसे स्नन करते दै। 
परन्तु उसके बाद सचेत आत्मा (जीव) को मार कर, निर्जवि पापाण कौ मूतियों 
की पूजा करे ३ । स से समभ्रा जाता है कि इनमें डल भी नियम धर्मीधर्मादि 
का ज्ञान नदीं है । क्योकि शौच, सन्तोप, तप स्वराध्यय, ईश्वरप्रणिधान ( ईर 
मँ सर्वं स्वकमौपेस ) आदि रूप नियम, अहिंसा सत्यादि धमं बाले रेखा 
कमी -नदीं कर सक्ते ै। अतः ये लोग बौराये रहने से दग मात्र करते ह, 
नियम धमं नदीं । 


बहुतक देखा पीर ओलिया, पटहं किंतेब राना ॥ 
कै मुरीद तदमीर बता, इन महे उदे ज्ञाना ॥ 
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आसन मारि डिम्भ धरि बेटे, मन मदं बहुत माना॥ 
पीतर पाथर पजन ठगे, तीरथ गवं भुखाना॥ 
बहुत पीर ( गुरू ) को देखा ओर ओलिया ८ विरक्त साधु्ओं )को देखा फ 
जो राण किताब को पदृतेदहे अर मरीद (शिष्य) के (करके) तदबीर 
( उपाय=साधन ) वतते हं, उनमें भी वदी मिथ्या ज्ञान रहता है। अर्दिसा 
आदि सत्य धमे फो नदी जानते हं | 
कोटं म्रासन मारि (लगा) कर ओर डिम्भ (दम्भ) धरके बैठते है । श्रौर मन 
मे वेषादि का बहुत अभिमान रखते ह । परन्त्‌ ज्ञान कं तिना पतर पत्थरादि की 
सृतियो की पूजा मे लगे रहते हँ ओर तीर्थाटन के ग्वमे भी भले रहते है । 
म्राखा पेन्हे योपी पेन्े, छाप तिलकं अनुमाना ॥ 
साखी शब्दे गावत भूठे, आतम खबर न जाना ॥ 
हिन्द कै मोदि राम पियारा, तुरुक कदे रदिमाना॥ 
आपुस मे दोऽ रि लरि मूये, ममं काहू नहि जाना ॥ 
रौर माला टोपी पेन्हते द तथा अचमान ( कसना ) से छाप तिलक 
लगाते-ह । ओर साखी शब्द्‌ ८ प्रमारूप शब्द ) को गाते मेँ भूले (मभ्र ) रहते 
& । परन्तु आत्मा की खबर ८ उपदेश विचारादि ) को नदीं जानते हे । 
सयर ज्ञान के निना दिन्द्‌ कदता दै कि मे राम प्यारा है, तुरुक कहता 
है कि सुभे रदिमान दयाङ खुदा प्यारादै ओौर इस प्रकार नमोंसे भेद 
मान कर श्रापस्‌ मे दोनो रडलडकर मरते द । शओ्रर राम खुदा एक दहै, इस 
भमं को इन्दोने नदीं जाना । 
धर घर मन्त्र जो देत फिरत रहै, महिमा के अभिमाना ॥ 
गुरु सहित रिष्य॒ सव बृडे, अन्तकार परताना ॥ 
कहहिं कबीर सुनहु दो सन्तो ! ई सव भरम भुखाना ॥ 
केतिक हटो हटा नरि माने, सहजे सहज समाना ॥२२॥ 
भर्म को जाने बिनाजो घर धर में मन्त्र देते फिरते दँ ओर गुरुत्व निमित्तक 
महिमा के जिनको अभिमान रहता है, एसे गुरु सहित सब शिष्य॒रागदधेवादरि 
करके संसार नरकादि में इवे ओर इवते हँ ओर न्त काल मे प्रभाचाप्र करतु 
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है । कवीर सादय करते है कि हे सन्तो ! सनो, ये सब भ्रम ( मिथ्या) संसार 
बन में भूलते ह । इन्हे कितना मागं से हटाया जाय, हटाना नदीं मानते ह॑ । 
किन्तु सहज स्वभाव ( अविद्या ) से सिद्ध हिसादि व्यवहार संसार मं दी सहज 
स्वभाव से ये समाते ( जाते, लगते ) ह ।।२२॥ 





इति अधिकार परीक्षा प्रकरण ८ 


ननन्द 


अथ ज्ञान विना हिसा मतभेद प्रकरण ९ 
शब्द्‌ २३२ 

सन्तो ! राह इनो हम दीठा । 
दन्द तुरुकं हटा नदिं माने, स्वाद सबन को मी ॥ 
दिन्द्‌ त्रत एकादशि साधे, दध सिधाड़ा सेती ॥ 
अन्न को त्यागे मन नहि दयक, पारन करे सगौती ॥ 
तुरुकं रोजा निमाज गजारे बिस्मिर बँग पुकारे ॥ 
इनको भिस्त कसक होड दै, सां्चहि सुरगी मारे ॥ 

भरम सिद्ध बहु मागंभे, रहा मूर मे एक। 

गहत न एक हि  मूढनर, कहत सन्त सविवेक ।॥४३॥ 

ह सन्तो ! भ्रम मं भूले इए दन्द शरोर तस्क दोनों के राह ( मागं ) को 
मने देखा हे। परन्तु उस $म।गं हंसा रादि से हटाना हिन्दु तुरक नहीं मानते 
है । क्योकि इन सवको मांसादि के खाद मीटा=मधुर प्रिय दै । ध्म स्वगं मोक्ष 
प्रिय नहीं है । अतः दिन्द्‌ दृध सिंधाड़ा आदि फलाहार ( सती ) से एकादशी 
व्रत को सिद्ध करते ह । तदं एक दिन अन्न को त्यागते हँ । परन्तु मन आदि 
इन्द्रियो को सदा श्रभक्ष्य से नहीं हटते दै । अतः द्वादशी के दिन सगौती 
( मांस ) से पारण (पारणा त पूर्ती) करते दहै। इसी प्रकार तुरुक रोजा 
( उपवास ) वरत करके निमाज गुजारते ८ पढते ) है । ओर वतिसभिस्ला एेसा 
बग ( वचन ) शुकरारते है । परन्तु. इनको भिस्त ( स्वर्गं मोक ) केसे दो सकता 
ह क्योकि दिनं मे उपत्रास करके सभ्या के समय श्ुरगी को मारते है । 
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हिन्दु कि दया मेहर वुरुकन की, दनं घट सो त्यागी । 
वे दख वे ्षटका मारे, आग दनो धर छागी ॥ 
टिन्द्‌ तुरुक की एक राह है, सत गुरु इदे बताई । 
कटिं कबीर स॒नहू हो सन्तो ! राम न कहु खदाई ॥२३॥ 
ओर जो हिन्दू कै मतम दया कदी जाती है, वह तुरुक मत मँ मेदर कदी 
जाती हे । उस दया नामक मेहर फो सगौती से पारणा करने बाले ओर संध्या को 
्रगी मारने बाल्ते दोनो ने अपने घटसे त्याग दिया, हृदय से दया को हरा दिया। 
अतः वह्‌ तुरुक दलाल करता है, धीरे से गखा काटता ह॑ ओर हिन्द कटका से 
शीघ्र भारता हे | परन्तु इन दोनों के ध्रमं पापताप रूप अभ्रि लगती हे। 
वस्ततः हिन्दु तरक दोनो के एक ही दया रूप सुन्दर मागं हं भौर सद्गुरु ने 
इस दया अर्हिसा को दी समश्राया है, सत भागं बताया है | अतः कथीर साहब 
कहते है किदे सन्तो ! तम इस दया का भ्रवण विचार धारण करो फिर चे 
राम कटो, या खुद्‌ा न कटो । अर्थात्‌ जैसे एक दया का नाम मत मेद्‌ से मिनन 
धरा गया है, तैसे दी एक सत्यात्माराम के भिन्न नाम धरे गये ह । बस्त मं मेद 
नदीं है । मभेद को मिटाकर राग देष को मिटाना सवी साधुता है । अतः यदि 
सधुतादोतोरामलुद्रा इब नीको तो भी कटथाण है, ्रन्यथा नदीं ॥२३॥ 


शब्द्‌ २४ 
भूखा वे अहमकं नादाना । तुम हरदम रामदहि ना जाना ॥ 
व्ररबस आनि ज गाय पछारिन, गला काटि जिव आप खिया ॥ 
जियत जीव ुरदार करत दै, ताको कहत दाङ किया ॥ 
हिसा सम नहि पाप कचु, शत्रु न सम अज्ञान । 
ताते होवत द्वेष मद, कपट द्रोह अभिमान ॥४४॥ 
उक्त दया श्रवणादि रहित, वे हमक ८ रे शठ मूखं ) श्रोर नादान ( अज्ञ 
बदहोश ) तम॒ मागं को भूले हो । अतः तुमने हरदम ८ सदा, सब प्राणी सूप ) 
राम को तमने नदीं जाना है । ओर सर्वातमा राम के सदा नहीं जानने से ही 
अज्ञो ने बरवश ८ थर से जवरन्‌.) गाय.को ले आन कर पञ्ास' ओर उसके 


गलते को काट कर उसके -जीते ( प्राण ) को श्राप लिया (नष्ट किंवा ) इस प्रकार 
२७ 
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जीनित प्राणी को जो स्वयं प्रदा कर देता हे, सो मूखंता से कहता है, किं मैने 
उसको दकाल ८ पवित्र ) किया हे । 


जादि मांस को पाक कदत दो, ताकी उत्पति सखन भाई । 
रज बीरज से मांस उपानी, मांस नपाकी तम खाई ॥ 
अपनी देखि कदत नदि अहमक, कहत हमारे बड़्न किया । 
उसकी खून तुम्हारी गरदन, जिन तुमको उपदेश दिया ॥ 
हे भाई ! जिस मांस को पाक ( पवित्र ) कते दो, उ सकी उत्पत्ति को सुनो 
( समसो ) रजो वीयं से मांस उपानी ( उत्पन ) होता है । अतः वह्‌ पाक नदीं 
हो सकता है । तो भी रे नपाकी } ( अपवित्राद्मा ) तम उसको खाते दो | 
अहमक लोग श्रपनी देखी इई अपचित्रता हिसा की बात को नीं कहते ह, 
किन्त कहते है कि हिसा मांसाहारं इमारे बड़ा ने किया है । अतः यह कतव्य है | 
तहा साहब कते हं कि उस प्राणी की खून ( हिसा ) तेरे गरदन ( गले ) पर 
ओर जिन्दा ने तुमको उपदेश दिया दं, उनके गलते प्र सवार होगी । दोनो को 
ब्रदला देना होगा । अतः हिसा को त्यागो । 


गृहं सियादी आई सफेदी, दिर सफेद अजहू न हुआ । 
रोजा निमाज वंग का कीजे, हृजरे भीतर पेटि सुजा ॥ 
पण्डित वेद पुराण पदृत दे, मोटना पदं कोराना। 
कहहिं कबीर दोउ नरक परे, जिन हरदम राम न जाना ॥२४॥ 
स्यादी (वारो की कारिमा) गईं । रवेतता आई । परन्तु श्रजङं (रद्धावस्था मे) 
भी यदि दिल साफ ( छद्ध ) हिसा आदि से रहित नहीं हआ, तो रोजा व्रत से, 
निमाजके पाठसे ओर बांँगदेनेसे क्या कियाजा स्तादे श्रौ इजरा 
( मसजीद की एकान्त कोटरी ) के भीतर पैठ कर भी दिसक व्यथं -घुआ रौर 
भरता हे । क्योकि जो पण्डित वेद्‌ पुराणादि पठते है । ओर जो मोलना कोरान 
पृते है । परन्त॒ जिन रोगो ने हरदम (सदा सव प्राणी में ) राम को नदीं जाना 
है, तो वे दोनों हिंसक नरक में पडे, फिर अन्य की कथा क्या कहनी है । यतः 
हिसक्र दया न॒ जानई, क्षमा न सूञ्ने ताहि । 
क्रोधं चेमं वड होत सो, तम मव गोत्रा खाहि ॥४५॥ 
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दान न करत विवेक युत, पक्षपाति सो होय ।. 
हित अनहित समुक्षत नहीं, साधुन निन्दत सोय ॥*५६॥ 
परम अहिसा धमं ॒दहै, तन में प्राण समान । 

अन्य धमं सव अङं ता विनु सव का हान ॥४७॥ 
अन्य धमं सवब कमं हँ, भव वन्धनं का हेतु । 

सत्य हिसा बोघ इद्‌, भव सागर का सेतु ॥४८॥ 
पटना लिखना चातुरी, यह सांसारिक बात । 

दया ओहसा भक्ति दम, मोक्ष हेतु विख्यात ॥४९॥ 
भक्ति अहिसा सर्ता, सहित सत्य ह्व धमं । 
हिसा कपटादिक सहित, सत्यँ होत अधमं ॥५०॥ 
स्तेयहुं हसा रूप दै, तते होत अधमं । 

जन के प्राण समान धन, ताका हरण कुकमं ॥५१॥ 
ब्रह्मचर्यं विनु होत है, निज पर का अतिधात । 

नारि संग से गभं ह्व), तहां कष्ट दिन रात ॥५२॥ 
जो दीजिय सो पाइय, यह्‌ अति बात प्रसिद्ध । 

दुख देवै जो आन को, ताको सुख कंह सिद्ध ॥५३॥ 
परम धमं श्रुति सिद्ध है, सत्य हिसा मानु । 
कामक्रोध छल लोभ मद, तजे अहिसा जानु ॥५४॥ 
सकर धमं पोषक वने, पोष्य हिसा एक । 

पष्ठ महाव्रत होत सो, देत सुशुद्ध विवेक ॥५५॥ 
लहि विवेक शौचादि शुभ, करत उचित मतिमान । 

दम्भ कपट ईर्ष्या तजत, कुपथ मोह अभिमान ॥५६॥ 
अविद्यादि रागादि मक, मिटे न वित्तु विज्ञान । 
ताको लहै विवेकी नर, त्यागि पाप अभिमान ॥५७॥। 
जो विवेक युत सत्य शम, भक्ति अहिसा तोष 1 
इन्द्रिय निग्रह ध्यान शुभ, सो तपविमर अदोषं ॥५८॥ 
तप से रहत महान पद, स्वगं मोच विश्राम । 
समदर्ची ह्व सकल में, निरखै निगुण राम ॥५९॥ 
निर्गुण रामहि जो रखा, ताते गुण नशि जाये । 

जो बन्धन का हेतु जग, कमं शुभाशुभ आयं 11६०॥ 





काम क्रोध मद लोभ छल, मत्सर ममता मूल । 
राम दरश ते नशत ये, मिटत सकर भव शूल ॥६१॥ 
दयाघर्मं का पल है, हिसा मककी खान । 
मास मद अति अशुचि अघ, ताहि तजिय लहि ज्ञान ॥६२॥ 
ज्ञान सोइ जाते मिटे, हिसा भघ अभिमान । 
मिङे राम नाहि -नरक ह्व, शोक समू नशान ॥६३॥ 
रोकं भूर मन्ञान दहै, संशय भ्रम समुदाय । 
यही तीन मलमृल हें, नरक मृ दूखदाय ॥६४॥ 
सद्विवेक सत॒ धमं तप, निवृत्तिरूप है सर्वं । 
क्षमा अहिसाऽचौयं दम, ब्रह्मचर्यं निगवं ॥६५॥ 
प्रवृतिरूप दानादि जप, सेवा पर उपकार । 
पर अपकारादिक . तजी, यज्ञाचार उदार ॥६६॥ 
इन सबसे मल दूर हु, निष्कामी जनकेर। 
इनके बिनु दिल उवेत नाहि, मिटे न मन का फेर 11६७ 
दिक सफेद तव जानिये, विषय भोग रुचि जाय । 
रहै प्रसन्न .न छल गहै, राग द्वेष मिट जाय ॥६८॥ 
मन प्रसन्न करि भक्ति से, सदगुरु शरणे जाय । 
करि उपासना स्थिर करे, तव गुरु वचनहि पाय ॥६९॥ 
लखं रामको सवं पर, सवं रूप सुख रूप । 
लहै सुपरमानन्द नित, अचल विवेकी भूप ॥७०॥ 
योग युक्ति से गहिय मन, सद्विवेकं से बुद्धि। 
मान॒ तजिय सद्भक्तिं से, पाइय परम विशुद्धि ॥७१॥ 
तन कसिये तप त्याग से, पर विराग से इन्दि। 
तजि कुभोग सत्सङ्ग से, पाइय परम॒ सदिन्दरि ॥७२॥ 
मन इन्द्रिय जो वश किये, उनके वश संसार । 
देवादिक सब हित . भये, मिट गै सकल विकार ॥७३॥ ` 
मन इन्द्रिय जिहि वश भये, सोई पण्डित सत्‌ ज्ञानि । 
सो मोना बड़ काजिहु, ओर सकर वक ध्यानि ॥७४॥ 
बक ध्यानी भोगे सदा, नरक दुःख यम मार । 
ज्ञानी उतरे पार भव, यह श्रुति सन्त विचार ॥७५॥ 
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यथा शक्ति जो करत नित, क्षमा अनु ग्रह दान । 

अहिसादि सत धमं निज, सो हरि छहत निदान ॥७६॥ 
हरि गुरु नौ भव सिन्धु मे, तिनहि मिठे.मवपार । 

उतरत हँ स॒ सन्त बुध, यह्‌ निश्चय उर धार ॥७७॥ 
कामि तरत क्रोधी तरत, रोभी तरत संभार । 

हरि गुरुगरण जु गहत कभि, हसक वार न पार ॥७८।॥ 
यहि निमित्त उपदे शुभ, सत गुरु दीन दयाङ । 

दिया ताहि सुनिये सुजन, रहिये नित्य संमाङ।॥७९।२४॥ 


शब्द्‌ २५ 


काजी तुम कोन कितेव बखानी । 

इंखत वकत रह निरिवासर, मति एको नहिं जानी ॥ 
एक रामके ज्ञान विनु, काजी पण्डित दोउ । 
भूके अति पाखण्ड मे, धमं न जानै ओ ॥८०॥ 


है काजी ! त॒म कौन किताब का व्याख्यान करते हो कि जिसके व्याख्यान 
करने पर भी सदा अंखते ( शोकचिन्ता करते › रहते दो मौर रात-दिन व्यथं 
बकते रहते हो ओर भावीहित अर्दिसा आदि एको धम ज्ञान भक्ति की मति तुमने 
नहीं जानी ( नदीं पार ) तो उस किताब के व्याख्यान से क्याभिरा? 


शक्ति च माने खनत करत दो, मँ न वदोगा भाह। 

जो खदाय तव सुन्नत कता, आपुहि काटि न आई ॥ 

सनत कराय तुरुक जो किये, ओरत को का कदिये। 

अद्धं शरीरी नारि बखाने, ताते दिन्द्‌ रहिये ॥ 

ओर शक्ति का अमान ८ कटपना ) करफे असमथं अज्ञ बालक की सुन्नति 
करे हो, हे भाई ! भैं इसको नहीं मार्नगा, न मै ते ङ्ख बदता ( समता ) 
हं भौर यदि तेरा खुदा य॒न्नत कर्ता हे तो स्यं गभसेदी रिङ्ग कटा इमा क्यो 
नहीं आया ? या तम्हारा खुदा आपदी -आकर क्यो नहीं काटता है ? अपने काम 
भे तन्न बह यों सामिल करता है ओर यदि सुमत कराने से तरुक कहा जाता हो 
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तो ्रनौरतो को क्या कहना चाहिये ओर गृहस्थ शरीरधारी का सखी. अर्दाङ्गं कदी 
जाती हे ओर सन्नत कै विना वह हिन्दु ही रहती है । अतः तम भी दिन्द्‌ दीरदो। 


घाङि जनेऊ ब्राह्मण दोना, मेहरि स्या पदिराया। 
वै जन्म को रुद्र परोसे, तुम पडे क्यों खाया॥ 
हिन्द्‌ वुरुक कटां ते आया, किनं यह्‌ राह चाया । 
दिर मे खोजि देखु खोजा दे, भिस्त का किन पाया ॥ 


इसी प्रकार जनेऊ ८ यज्ञ घप्र ) के गर मे धारने ( देने पेन्हने ) से यदि 
राह्मण होना होतो मेहरी (स्वी) को क्या पदिराया जाताहै १ अर्थात्‌ नदीं 
पदिराया जाता ह । अतः जनेऊ के चिना वह जन्म की शरी ( शद्रा ) भोजन 
परोसती हे तो त॒म पाण्डे ( ब्राह्मण ) होकर भी क्यो खाते हो ? 
प्नौर समो फि दिन्द्‌ तरूक कहाँ से आये दै १ (इनमें मेद कैसे हमा हे १) 
द्रोर्‌ इनके भिन-भिन इस मागं को किन लोर्गोने चलायाहे। इन बार्तोको 
सब अपने-अपने दिल मं खोजो ( विचारो ) । स्वयं विचार से नदीं समभः पड़ 
तो खोजा दो (सत्सङ्ग आदि मेँ खोजना शुरू करो ) ओर समो कि इन मिथ्या 
कएिपित अनेक मार्गो से अर्हिसा ज्ञान रादि के बिना कहँ किन लोगों ने सुश्रत 
शरीर जनेऊ से भिस्त पाया । भ्रौर भिस्त के लिये अष्टिसा ्रादिकादही धारण 
करके दया दमादि पूंकं एक सत्यात्मा राम को समभो । 


छाड पसार राम भज बोरे, जोर करत र॑ भारी। 
कबिर न ओट राम की पकरी, अन्त चे पछ हारी ॥२५॥ 


शरीर मन माया त पसार (विस्तार ) को छोड दो, सर्वात्माराम को भजो । 

हे बौरे ! शीसे स्वग मोक्ष सुख शान्ति की प्राप्ति हो सकती है अन्यथा नदीं । 
इसलिये मँ भारी जोर करता ह, आग्रह पूवक कदता हँ कि पसार को त्याग 
कर्के राम को भजो । क्योकि जिन्दनि पसार को त्यागकर राम की ओट (शरण) 
नहीं पकड़ी, वे रोग श्रन्त मं अपने पश्च ( सहायक शक्ति बलादि ) को हारकर 
( भलुप्यता को व्यथं नष्ट करके ) चले भ्रौर चरते हं । 

राम दरश जिनको नहीं गुण वशा पडते सोय । 

पाखण्डी . कहि असतः पुनि, पड़त नरक-मे सोय ॥८१॥ 


। 17 तत्र 
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पाखण्डी मति मलिन नर, पढे जु चारो वेद। 

रावण सम तिहि दिखत नहि, घमं सहै सो खेद ॥८२॥ 
प्रत्यक्षं सो राम लखि, करै न र्तंह विश्वास । 

हनै आत्माराम को, सहै कठिन भव त्रास \॥८३॥ 

याते सब पाखण्ड तजि, करि गुरु ठ्वच विश्वास । 

लखि सर्वातमराम को, निगुण विगत विलास ॥ ८४॥ 
कामादिक गुण त्यागिये, नरक हेतु जो आहि । 

यह्‌ गुरु का उपदेश सत, समृञ्नि गहिये मन माहि ॥८५।२५॥ 


शब्द्‌ २६ 


भाई रे दइ जगदीश कटां ते आया, कहू कोने भरमाया । 
अल्छह्‌ राम ॒करीमा केशव, हरि दजरत नाम धराया ॥ 
गना एक कनक ते गहना, इनमे भाव नं दूजा । 
कृट्न सुनन को दो करि थापे, इकं निमाज इक पूजो ॥ 
ओट न पकडत राम की, रामहि जानत नाहि । 
दो करि ताते मानई, भूकि परा भव माहि ॥८६॥ 
मति हीन लोग दो ८ अनेक ) इधर मानते हे । यतः कहते दँ फि रे भाई | 
दो ईशर कहँ से आये ( किंस प्रमाण से दो जगदीश सिद्ध हृए ) सब वेदादि तो 
( एको देवः ) एक श्धर है, इस प्रकार कहते हैँ । तुह फिभने भरमाया हं कि 
जिससे दो मानते हो, सो कदो । यदि कदो कि अस्खाह रामादि नामो के अनेक 
होने से जगदीश अनेक दै तो कहना ठीक नदींहे। क््यांश्ि एक ही जगदीश 
श्रस्लह, राम, करीमा, केशव, हरि यर हजरत आदि नाम धराया द| 
जैसे एक कनक से श्रनेक गहना ( भूषण ) बनते दं, परन्तु इन गहनां 
श्नीर कनक में दृजा भाव ( मेद ) नदीं रहता है ना भी कहने-मुनने ( व्यवहार ) 
के सिये, दो ( भेद ) करफे स्थापित ( निधिन) किया जाता दहे । इसी प्रकार 
एक जगदीश मेँ नाना नामरूप माया से होते हँ, सत्य मेद्‌ नदीं रहता ई अर. 
मिथ्यामेदसे दी एक निमाज पदता ह तो एक पूजा करता है । देष राराषनां 
दृष्टि से दोनों एक ही हे । 
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वहो महादेव वदी मुहम्मद, बह्मा आदम किये । 
कोह [दन्द कोह तुक काये, एक जिमी पर्‌ रदिये ॥ 
वेद कितेब पदे वे कुता, वे मोखना बे पड । 
बेगर वेगर नाम धरायो, एक मय्या के भंड ॥ 

वही एक जगदीश महदेव, युदम्मद, बद्या, आदम आदि गुणोपाधि द्वारा 
भूषण के समान अनेक का जाता है । अतः चादे कोर दिन्द्‌ काये, कोई त॒रुक 
करावे, परन्तु सब को एकं जिमो ८ भूमिका अवस्था धर्मं ) पर स्थिर रहना 
चाये । एक दैश्वर भक्त होकर राग, देष नदीं करना चाहिये । 
क्याकि वे हिन्द्‌ वेद्‌ पठते ह, बे भुसरमान किंताव को इतवा ८ पढ़ते ) है । वे 
सलमान पढ़कर मोलना काते है, वे हिन्दू पद़ृफर पण्डित कहाते है । इस प्रकार 
बैगर वेगर ( जद्‌ा-जुदा ) नाम धराया है । परन्त॒ जिस शरीर का नाम धराय 
ई, वह शरीर तो एक माटी के अनेक भोड़ ( घटादि ) त॒रय दी है । अन्तर्यामी 
ईर आत्मा सब शरीर मं एक दी है । मति दीन मनुप्य उसे भी देह मेद से भिन्न 
मानते ह । एक राम स्वरूप नदीं समञ्ञते दै । अतः कबीर साहब कहते 8 कि- | 
कहिं कबीर ह दनो भूरे, रामहिं किन नपाया। 
वे खस्सी वे गाय कटावे, बादहि जन्म॒ गमाया ॥२६॥ | 
देहाभिमानी पण्डित मोलना =दिन्ु तुरक ई (ये ) दोनों एक सत्यात्मा राम . 
को भूले हए है । उसके निचार श्रवणादि भी नहीं करते ह , अतः किसी अभिमानी ` 
ने सात्मा राम ही को नदीं पाया ( खस्सी, गाय ्रादिमेभी रामको नदीं 
तमा ) अतः बकरा, गाय को पण्डित मोलना भी कटवाया, जिससे बाद दी ` 
( व्यथ दही) जन्म समाया तथा ताद्‌ ( व्यर्थकथा) मे ही जन्म गमाया, ` 
उपदेशो का धारण नहीं रिया ॥२६॥ 


इति ज्ञान विना हिंखा मतसेद प्रघरण ९ 









+ 
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अथ गृहा्यासक्ति निषेध प्रकरण १० 
शाब्द २७ 


भूला छखोग कहं धर मरा । 

जा घरवा मह भूखा डोह, सो धरवा नदि तेरा ॥ 
हाथी घोड़ा बेर वादनू , संग्रह कियहु नेरा । 
वस्तौ मंह से दियो खदेरा, जंग कियहु बसेरा ॥ 


रामन पाया देह का, अभिमानी जड़ जीव । 
ममता करि भवनादि की, ताकी फटी नसीव ॥८७॥ 
उक्त रीति से आत्माराम को भूज्ञे हए लोग कहते हँ फि धर मेरा ( मारा) 

है । ताँ गुरु कहते हँ फि आत्माराम को भूलकर जिसके व्यवहार मं डोल रहे 
हो ( व्यग्र चश्चल हो) सो धर वस्ततः तेरा नहीं है, स्व तस्य तेरा तञ्च प्रतीत 
होरहादहे।सोमभोतेरा दहित नदींहे । क्योकि गरहासक्ति से तमने हाथी, घोडा, 
पठ अर वाहन ( रथ पालकी ›) रादि घनेरा ( बहुत ) वस्त का सग्रह किया। 
सो संग्रह तञ्च रामस्वरूप सर्वाधार बस्ती ८ वासर स्थान ) से खदेड ( भगा ) दिया 
कि जिससे त॒म भयावह ससार जंगक मं बास क्यिदो | यामत्यु जय गेह 


कः क चे, 


खद्‌ड दया तव तुम जगल स बास क्रय दा | यह राम काभृलनकाषफलदहं। 


गं बधि खरच नहिं पयो, बहुरि न कोयो केरा । 

वीवी बाहर हरम मद में, बीच मि्यांको डरा ॥ 

ओर संग्रह मेदी रगे रहने से तमने सद्भक्ति ज्ञानादि खूप खच ८ शचम्बल ) 
हृदय रूप गोटी मं नहीं बोधा न भावी सुख क्रमप्रक्ति के लिय खरच पटाया 
( दानोपासनादि क्या) याजो संग्रह कियासो वस्त तमने गोँटीमं बोधी 
पटाया नदी, इईश्वरापंण दानादि नदीं किया ओर सांसारिक कामों से बहर 
( लोट ) कर विस्मृत निजात्मदेवादि के तरफ तमने कभी फेरा ८ खाज ) नहीं 
की । किन्त. बोधी ( कृलांगना ) तस्य सद्बुद्धि फो तमने बाहर के व्यवहार में 
लगाया } मानो हृदय से घुबुद्धि को बाहर निकार दिया ओर आज्ञा ठप्णा हरम 
( वेश्या ) को हृदय रूप महल ८ धर्‌ ) मं बसाया ओर उनके ब्रीच ( मध्य ) 


जीव रूप मियाँ तुमको डरा करना पड़ा है । 
२८ 
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नव मन सूत अरुक्च नहिं सरश्च, जन्म जन्म॒ अरुमेरा । 
कहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, यद पद्‌ करहु निबेरा ॥२७॥ 
ओर हरम के यीच मेँडेरा होने से चार अन्तःकरण पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप 
नौ मन खत विष्यो मं अरु ( फंसे ) रहते दँ ओर ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, मोक्ता, 
मोग, भोग्य, कर्ता, करण, कमं रूप नव बिध संसार आतमा में श्रमे रहते ह । 
सो सब जन्मो मे अरुभते जाते है । अतः साहव कहते हँ किं हे सन्तो ! श्रवणादिं 
करो ओर इस अपरोक्त आत्म पद का निवेरा ( विवेक ) इस अरुन्च का निवेरा 
( निवृत्ति) करो कि जिससे आत्मज्ञान सूप सद्बुद्धि हदय में बसे ओर अ्रविदया 
रूप आज्ञा तृष्णा श्रादि निवृत्त दो ॥२७॥ 
शृन्द्‌ २८ 
जोलदा बीन्‌हु हो हरि नामा । जाके खुर नर मुनि धरु ध्याना ॥ 
ताना तनं के अटा लीन्हों, चरखी चारो वेदा । 
स्र खटी एक राम नरायण, पूरण प्रणटे भेदा ॥ 
इन्द्रिय अन्तःकरण सब, विनु विवेकं अर्लाय । 
तनु धनादि मे ताहि को, सरुक्न करिय उपाय ॥८८ 
मन इन्द्रिय सर्ञ्ाय सत, हरिपट शुद्ध बनाय । 
करि अनुभव निज रूप को, नहि आवै नहि जाय ॥८९॥ 

+ हे जोलहा ! ८ पिवेक युक्त मानव तनु लन्धा जीव ! ) सरु हुए उक्त इतो 
से उस्र हरि नाम वाज्ते पट को वीनो (प्राप्करो) किं जिस हरिका सुर नर 
नि सब ध्यान धरते ( करते ) हँ । अ्रथात्‌ विषयादि से विमुख मन इन्द्रियादि 
को सर्वात्मा हरि मे लगावो । इनकी सत्ता ्रादि को हरि स्वरूप ही समभ कर 
हरि चिन्तन ध्यान करो । क्योकि इस हरि पट की प्रापि के योग्य तुम अहा 
( सादरे तीन हाथ का देह रूप गज ) लियि हो रौर चार वेद्‌ रूप चरखी पाये 
हो । तथा सर खटी आदि सव घत का आधार रूप एक नारायण ( नरो का 
आश्रय ) राम दी है । उस एक राम से ही सब मेद्‌ (मम ) पूणं रूप से प्रकट 
होते हँ ओर होगे । सव भेद युक्त कायं भी उसीसे सिद्ध होते है । 

भव .सागर एक कठवत कीन्हा, ताभ माड़ी साना । 
मंडी के तन माड़ी र्यो हे, माड़ी बिरले जाना ॥ 
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चांद सूयं दइ गोडा कन्द, मध दिप मांञ्चा कन्दा । 

त्रिञ्ुवन नाथ जु माजन लागे, साम मून्हिया दीन्हा ॥ 

उस राम ने भवसागर रूप एक कठौत ( काष्ठ पात्र ) किया हे ओर उसमे 
पांच भूतो का संमिश्रण रूप माड़ी साना गया है ओर उस मोड का कायं खूप 
यह शरीर संसार में मोँडि (व्यापदो) रहा है। इसको बिरल कोई मंडी 
( भूत मात्र ) समते हैँ । बहुत लोग इसी मं आत्मता का अमिमान करते ह । 

बाहर भीतर के चन्द्र यं गोडा कयि गये ह नोर मध्य जम्बूद्रीप तथा 
स॒ष्मणा नाडी को माफिया गया है। तहँ त्रिश्वन नाथ ( व्यावहारिक ) 
जो जीव्र उक्त नव मन घतको मजने लगा ओओरघ्रतौ के टूटने पर साम 
( समता ) सूप मून्ह ( गोठ ) दिया ८ सममाव से हरिं चिन्तन क्रिया ) | 


पाई के जब भरना लीन्हों, वे बधे को रामा। 
वे भराय तिहूं खोकहि बाध्यो, कोउ न रहत उवामा॥ 
सो व्यावहारिक जीव जब पाईं ( शुद्धि ) करके भरना (भरनी ) लिया, 
पूणं हरि पट के रिये प्रदत्त हु्रा, ठ्षि सन्तोष प्रसन्नता प्राप्त किया, तव सर्वात्मा 
राम वै वँधने के लिये उन्धुख हो गये । ईश्वर की प्रसन्नता हो गई ओर जब 
वै भर गया ८ विवेक पृं हृश्रा ) तव तीनों लोक नियम खत से वैध गया, देवादि 
सब प्रसन्न हो गये । कोई भी “उवाम ( उलटे विरोधी ) नदीं रहते है । 


तीन लोक एकं करिगह कीन्हा, डगमग कीन्हा ताना । 


आदि पुरुष॒ बेठावन बेदे, कबिरा ज्योति समाना ॥२८॥ 
उस जीव के लिये तीनों रोक एक करिगह (पट यन्त्र गृह) किया गया हे । 
वह सर्वत्र हरि पट बीन सकता हे ओर बह सव ताना ८ विस्तार ) को डगमग 
किया है ( चश्चर मिथ्या समा हे ) अतः वह कीं भी हरि से अन्य को नहीं 
पाना चाहता ह । अतः सर्वादिपुरूषरूप पट के ही वेठावने ( सम्हालने ) के 
लिये जो जीव ध्यान चिन्तन में वैठा, सो कविरा (जीव ) ज्योति तुर हो 
गया या व्योतियों की ज्योति मे समा गया (लीन हो गया)। 
सकर मित्र सम सुहृद विभु, आदि पुरुष को पाय । 
गमनागमन विहीन अज, शुद्ध रूप हो जाय ॥९०॥२८]) 


= ^ = 
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शब्द्‌ २६ 
रामुरा चरी बिनावन मादो, घर बोडे जात जोलादो ॥ 
गज नव गज दश्च गज उनइस की, पुरिया एक तनाईं । 
सात सूत नव गोंड बहतर, पाट ङागु अधिकार ॥ 
हरि पट के बीने विना, मायाऽविद्या बुद्धि 
विनत अनन्त शरीर पट, रहत न एकह शुद्धि ॥९१॥ 
उक्त राठरा ( राम राजा या रामधन) कीप्रासि के विना जीव की बुद्धि 
संसार बन में चली ( सांसारिक कामना वासना को धारण किया ) तथा नवीनं 
पट िनावने के र्थि रामराजा ( जीव ) चला। तथ उस समय यह जोलहा 
(जीव) प्राप्त घर देह) को खोड कर जाता है । फिर पांच भार्ण चार अन्तःकरण 
रूप नो गज ओर दशेद्रिय रूप दश गज को मिला कर उनइस १६ गज की एक 
परिया ( थान पुर ) इसने तनाई । जिसमे त्वक्‌ रुधिर, मांस, मज्ञा, मेद, दाड 
ओर वीयं रूप सात धातु सात छत हए नव प्रधान नाडी या खुत्ते नव दवार नव 
गोटि हए ओर बहत्तर कोटि से भी अधिक नाड़ी रूप आति आदि रूप अधिक 
पाट ( किनारी )-रगाये गये । बहत्तर कोठे बनाये गये । 
ता पट तूल न गज न. अमाहे, पेसन सेर अदां । 
तार्मेह धटे बद रतियो नहि, करकच कर धरहाई ॥ 
इस पट मे तूल गजादि कोई अमायिक ( सत्य ) नहीं रहते हँ, न लौकिक 
तूर गज इसमे अमाता ८ समाता ) हे । इकी प्रकार इसमे लौकिक सेर श्रेया 
आदि नहीं पेठते हँ या पैसों मं अद़ाई सेर भिता हैः। अर्थात्‌ एक मानव देह 
के कमं से ज्ञानादि के बिना चौरासी लाख योनियं में शरीर मिलते हें । क्योकि 
भोगे बिना उन कर्मो मं रत्ति मात्र भो कभी घटता वदता नदीं है। किन्त करकच 
( पाप कमं ) सम धरो में हाय ८ शोक्रादि ) उत्पन्न करते है, शम कमं नहीं । 


निति उदि बेठ खसम से बरबस, तामे लाय ॒तिदाईं । 
भिगी पुरिया काम न आवे, जोरा चला रिसाईं ॥ 


कुकमं से दुःख होने पर भी, यह जीव अरन्य योनियों से छटकारा पाने पर 
जब मान तन में राता है, त मानों सोये से उठ कर वैठता ह । परन्त॒ बैठकर 





1 मि रो रषिर 
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जिने चि कि 





खसम ( सद्गुरु ईश्वर ) से ही बरबस ( जबरन्‌ ) काम करता ह । धमं नीति को 
नहीं मानता है । परन्तु उस स्वाभाविक धरमम॒न्याय रहित प्रवृत्ति में भी गुण 
सङ्गादि के मेद से तिहाई लगते दै (साल्वक राजस तामस तीन भाग होते है) | 
रौर उनके फल रुख दुःख श्रौर मोह प्राप्त होते है । फिर कर्माधीन दी शरीर 
रूप पुरिया के रोगादि से भीगने ८ व्याप्त होने ) पर जव यह काम नहीं आता है 
( भोग के योग्य नहीं रहता है ) तब जीब जोलहा रुष्ट होकर तृि रदित चलता 
( मरता ) हे । ज्ञान भक्ति आदि के विना वप्त क्त नदीं होता हे । 


कहहिं कवीर सुनहु हो सन्तो, जिन यह सृष्टि उपाई । 

खाइ पसार राम भज बोरे, भवसागर कठिनाई ॥२६॥ 

अतः कीर साहय कहते हँ कि हे सन्तो ! राम के श्रवणादि करो ओर जिन 
मन माया के पसार विस्तार मोह कामादिकों ने यह शरीरादि सूपसष्िको 
उत्पन्न किया दहे, उन पसारों को छोड़ो कि जिससे भावी ख॒ष्टि से रदित भक्त 
होगे । ओर हे बौरे ( अबिवेकिर्यो ) तम भी सन्तो से समभ कर उस राम को 
भजो । क्योकि राम के भजे बिना भवसागर में कठिनाई होती हे ॥२९॥ 


शब्द्‌ २० 


सन्त उधारण चूनरी, ररा ममा फे भाति दो ॥ 

वाटमीक भन बोहया, चूनि. छया शकदेव । 

कमं बनोरा हं रहा, त॒ कातहिं जयदेव ॥ 

शुद्ध ॒सुहरि पट सबहि को, मिकि न सक्त इमि जानि। 

सगुण चित्र॒ पट सत्त भी, रचत सुजन हित मानि ॥९२॥ 

सार्विक पसार को नहीं त्याग सकने बाले सन्तं ने (उस) चूनरी (त्रिगणमय 

चित्रपट ) का धारण किया जो ररा ममा ( राम ) के सदश भाति ( प्रतीत ) 
होता है। या सन्तो ने साधारण जीवों के उद्धार के लिये चुनरी रची, जो ररा 
ममा के सदृश भासती है। ओर उसकी सिद्धि के लिये बारमीकमहपिं ने बन 
( वांगा~कपास ) बोया । श्देवजी ने मानो कपास चून लाये मौर साधारणश 
कमं उस कपास में बनौरा ८ बीज ) दो कर रहा । पिर जयदेव कति उसे ओ 
धून कर धूत कातते हँ ( घत बनाय दिया ) । 


वौजक [ शब्द 
तीन खोक ताना तन्यो, बह्मा विष्णु महेश । 
नाम लेत मुनि हारिया, सुरपति सकर नरेरा ॥ 
विच जिह्यं यण गाहया, बिच वस्ति का गेह । 
रुने धर का पाहूना रणो छायो नेह॥ 
फिर गुणाभिमानी बरह्मा विष्णु श्रौर महे तीनों देवा ने उस घत के तीना 
लोकों मं ताना किया । इस प्रकार चित्र पट सिद्ध होने पर उसके नामों के लेते 
( जपते ) मं छनि लोग ओर देवेन्द्र नरेन्द्र सव हार गये । अर्थात्‌ ( रामहि राम 
पुकारते, जिह्वा परिगो रोस । घूधा जरु पीव नदीं, खोदि पिबन की हष 
( रभेनी सा० ३४ ) इस वचन के अनुसार तटस्थ राम को पक्रार कर थक गमे | 
थकनं पर जिह्वा के बिना दही मनसे गणको गाने लगे श्रौर वस्ती (ग्राम स्थान) 
कै विना दही आ्राकाशमें निस्य घर की कस्पना कथि ओर शून्य घर का पाहुन 
घन कर, उस शून्य धरादिक से दी नेह (प्रेम ) क्ि। 
चार वेद काडा किया, निराकार छियं राद । 
विमं कवीरा चूनरी, बे नि बंधी वाद (वारः) ॥२३०॥ 
चार वेद्‌ को कांडा ( शरादि ) श्रौर निराकार नियुंण राम को रा नामक 
साधन वना कर ( समकर ) कवीरा ( जीव ) सदा चृनरी परिनता दं । परन्त 
बाद कर ( विवेक करके ) वै (वय) नदींवाँधादहे,न वाँधताहे। अतः शुद्ध 


श्रपरोत्त पट नहीं प्राप हदोतादहं। विवेक करेतो साकारमं भी निराकारको 
पा सकता हे । इत्यादि ॥३०॥ 


भोय 








इति गृहायासक्ति निपेध प्रकरण १० 


जि क जिः @ किक 


अथ कुयोगी आदि प्रकरण ११ 
शब्द्‌ ३१ 
एषो योगिया वेद करमी । जाके गमन आकाश न धरनी ॥ 
हाथ न वाके पांव नवके,रूप न बके रेखा। 
बिना हाट दय्वाहं खे, करे वया रेखा ॥ 
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कमं न वाके धमं न वके,योग न वाके युक्ती । 
रागो पात्र कृद्यू नहि वाके, काटेक मागे युक्ती ॥ 
युद्ध सुहरि पट दाम विन्‌, भया कुयोगि कुवैय । 
चात भोग परि लोभ्‌ व॒शच, चहत न मुक्ति अतरैद्य ॥९३॥ 

विवेकादि के दिना यह जीव देगा योगिया कुयोगी (शिष्य) ओर वैदकरमी 
( भव दुभ वारक्‌ व्य=गुरु ) भा टहै फ जिसके त्राकाश श्रौर भूमि में कदी 
खगम (दशि ) नदांदह। या कीं गमन ( सद्गति) नदींहो सकता हे। 
अथात्‌ भाग परायण गुर शिष्य दोनो सत्य अनुभव ओर सद्गति नदीं पाते हें । 
वस्तुतः थ भादि हे, उस जीवात्मा के हाथ, पवि, सुप आकार नदीं हँ । 

रार स्वस्यं स्तएसदही हाट के विना दटरदाई (व्यवहार नाप जोख) हिसाव 
लगाताद्ै दथा कय ¦ व्यय खये) आय्‌क्रादेखा करताद्वै। कर्मो के भोग, 
अभाग, उत्पत्ति, प्रलय, दिका, अदिशा आदि को जानता ह । ये सव इस स्वसूप 
प्रकाशसे मिद्ध दति हं । ग्रोर इसमें कम्‌ धमं लिप्त नदीं होते हं। न योग ओर 
युक्ति तकः की ्मादेर्यकत्‌ा टोती ह । इस्त का स्वरूप स्यं प्रकाश्चदहे। न इसको 
शीगी पात्र किसी से सम्बन्ध होता है । अर्थात्‌ सचे शिप्य ओर गुरु के मेर होने 
पर एसा स्वष्प क्रा अनुभव होनादहै। श्रौर भोग की तप्णा नहीं रहतीहै, तो 
वह भाग कषे को मगेगा। एसा स्वरूप होते भो जो भोग मँगता है 
( चाहता दं ) सो अषिदेक्र से भोग परायण होता हे। 

१9 = ला भ ® भ9 = क ७ 

तें मोहि जाना में तोहि जाना, मे तोहि मांह समाना । 

(4 
उत्पति प्रलय एक नदि होते, तव कहू कोनक ध्याना ॥ 
क [ # 

योगि एक आनि गद्‌ कियो दै, राम रहा भर पूरी। 

॥ [क [8१ कप 
ओषध भूल कृष नहिं याके, राम . सजौवन मूरी ॥ 
जवर तँ ( विवेकी शिप्य ) मोहि ( सदुशुरु ) को जाना ओर भँ ( गुरु › ने 

तुम चिष्य को ज्ञान का अधिकारी समा ओर मं जव तममे ज्ञान उपदेश हारा 
समाया ( प्रवेशन फिया ) या जानने पर जव य़ तञ्च मं समता हो गईं । 


“गुरु समाना शिष्य ओं, निजकर लागी नेह । 
विलगाये विरगे नही, एक प्राण दुह देह ॥“ 








पु) वीजक [ शब्द्‌ 





क तकी ती ॥ 9 # 


इस्‌ प्रकार प्राण (आत्मा) एक हो गया। तव गुरु शिष्य मेँ उत्पत्ति प्रलयादि 
एक भी विकार फिर नहीं होते हं । तच कहो फिं ध्यान भी किंसका दो सकता है। 
केवल स्वरूप स्थिति रहती हे । श्ननात्म ध्यान भोग भावना आदि निवृत्त हो जाते है। 
कयाकि ङयोगियो ने एक श्रनात्म ध्येय को ले आन कर ठाद ( खड़ा ) 
किया हे, ओर सत्य सर्वात्मा राम॒ तो सदा सर्वत्र भरपूर (व्यापक) ही रहता है । 
ओर वही राम सजीवन मूरी ( जन्मादि दुःख नाशक भ्रौपध ) है रौर उस रोम 
कं मूर ओपध दूसरा नहीं हे । वही सवका मूलदहे। अथवा उस कयोगी के 
पास मं इछ भी मूर ओषध नदीं रहता हे । अतः. अनारम राम को सजीवन 
मूरी समता हे । 
नटवत बाजा पेखन पेखे, बाजीगर की बाजी । 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, भे सो राज विराजी ॥२९॥ 
श्रोर वह कूयोगी नट के समान शींगी आदि वाजा वजाकर, श्रनहद्‌ को 
सुनकर उस पेखन ८ तमासा ) को पेखता (देखता देखाता) हे, कि जो बाजीगर 
के वाजी तुद्य मिथ्या रहता हं । कचीर साहय कहते हँ फि हे सन्तो ! तम 
श्रात्म श्रवणादि करो । नटथाजी मं नहीं भूलो, उस बाजी में भूलनेसे, सो (वह) 
स्वतन्त्र राजा ( जीव ) विराजी ( राज्यरहित परतन्त्र ) हृश्राहे। या मिथ्या 
तमासा से विराजी ( विरोष राजी प्रसन्न ) हुआ दे ॥ ३१ ॥ 
शब्द ३२ 


नट को ठादस देखह आह । कट अकथ कथा हे भाई ॥ 
सिह शाद्‌ एक हर जोतिन, सीकत गोहन धाना । 
वन के भटुभ चाखुर फेरे, छगर भये किसाना ॥ 
अज्ञ जनो की अकथ कहानी, सुनिये सन्त सुजान । 
निज अधिकार विना करते हँ, अधरम धरम न जान ॥९४॥ 
हे सन्तो ! अज्ञ गुरु शिप्यादिरूप मचुष्यों के कुशं टादष (सादस) को आकर 
देखो ( समो ) हे माई | इनकी कथा कथ ( अद्थुत ) हे । इन रोगो ने 
सिंह शादृूर ( सिह व्याघ्र ) तुर्य ( अहंकार मन ) को एक काम्य कर्मरूप हर 
मे जोता ( र्गाया ) है ( अकार फल संकरपपू्वेक कर्मादि करते हैँ ) ज्ञान के 
लिये निष्काम कमं ये नहीं करते हं । अतः सत्याह्कर फलादि के अहेतु वासना 
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कामादिरूपे धाना (वीज ) इन्दोनि बोया है । तहँ संसार वन के भल्लआ (मा्‌) 
तस्य भूले-मटके - रोग .चाघुर ( चौकी ) फेरते हँ । उसका अनुमोदन स्वीकार 
करते हें ओर छागर तस्य अज्ञ गुरु श्िष्यादि किसान ( व्यवहारी ) चने दं । 
येरी बाघ दी व्याह दत है, मंगर गवे गाई । 
वन के रोर ठे दायज दीन्हा, गोह्‌ छोकन्दे जाई ॥ 
ओर छेरी तुस्य अज्ञ की बुद्धि का देव विपयादि के साथ ८ व्याह ) विवाह 
( सम्बन्ध ) होता है । उसीसे गाय तुर्य जड बुद्धि वाजे मंगल ८ शभ ) गाते 
कहते हँ श्रौर विवाह मे बन के रो ८ मृग-नीरुगाय ) तस्य षनवासी लोग 
दहेज दिये गये हँ । बनवा सात्र से देवलोक के भोगां का अधिकारी समने गये 
ह श्रौर गोह त॒ल्य आलसी लोग इस विवाह मं लोकनी ८ कौंडी=दासी ) बनकर 
जा रहे हं । कमे-धर्मादि के चिनादीकर्मीकेसगसे स्वगचछुक हँ । 
कागा कापर धोवेन छागे, वङ्कखा किरपीं दति । 
मी मूड मूडावन कगे, हमहँ जाव वराते ॥ 
वेष स्नान वक ध्यान से, स्वगं मोक्ष कह अज्ञ । 
करत विवेक न अघ त्यजत, होवत नाहि कृतज्ञ ॥९५॥ 
काक त॒स्य लोग कपड़ा धोला रह है, स्नानादि से मानो शद्ध वन रहे हं 
ओर वकब्ति दात किरपते हे (दसते कथा करते है) ओर मखी तल्य भक्ष्याभक्ष्यादि 
के अविवेकी माथ शाने रुगे है ओर ये सव निश्चय क्रि ह किं किसानादि 
गृहस्थ जहो अनेक कमं करके पुत्र-पौत्रादि सहित जायेगे, वहँ हम सव इस रात 
के साथ स्नान, कथा, वेपादिमात्र से ही चले जा्येगे कमं ज्ञानादि से . हमे क्या 
लेना है १ कीर साहथ कहते हँ फि हे सन्तो ! सुनो कि जो कोई इस पद को 
अर्थाता हं (इस पद्‌ मँ वणित व्यवहारो को करता हे) सोई इस संसार 
मं प्रायः पण्डित ज्ञाता भक्त कहातादहे। सो अकथ कथा है। अतः 
“मिलहि असन्त मौन हो रहिथे'" इत्यादि तात्पयं ह ॥२२॥ 
इति कुयोगी आदि प्रकरण ११ 
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अथ द्रोदासक्ति आदि से भक्ति ज्ञान की अप्रापि अपूणेता प्र° १२ 


शान्द्‌ ३२ 
जो चरखा (हो) जरि जाय, बडहिया ना मरे। 
(भे) कातो सूत दजार, चरखुखा जनि जरे ॥ 
बाबा मोर व्याह करो, अच्छा वरं दहित काहू । 


जब रुगि अच्छा नदिं मिरे, तव र्गि आपुदि व्याह ॥ 
देहासक्तिहि अज्ञ॒ को, भरमावत दिन रात । 
जहां जलत तंह शिष्य सुत, पर्ुंचावत निज जाः, )1९६॥ 
योगी उक्त पण्डित रादि कहलाने वाले समते हँ कि यदि यह देदस्प 
चरखा जर भी जाय तो बडही (ईशर मन) तो मरता नदीं है । अतः देह होती दी 
हे, बिदेह नित्य मोक्ष की सम्भावना नही है । अनतः यह वर्तमान ही देह बनी 
रहे, यह चरखा नीं जरे किं जिससे में कम, जप, तप आदिरूप हजारो त 
कात , एेसा समक्षकर वैद्य गुरुरूप पिता के पास रोग जाते है शौर विनय करते 
हें किंहे वावा! किसी श्रच्छा हित बर (देव) के साथ मेरा व्याह ( सम्बन्ध ) 
करो ओर भन्ने जवतक अच्छा वर की प्रापि नहीं हो तथतक आपी ञ्चे बो 
( मेरे को स्वीकार करो ) | 


प्रथमदि नगर प्हुषते, परिगो शोक संताप । 
एक अचम्भा देखिया, बियिया व्याही बाप॥ 
समधी के घर ऊम्बधी (ये) आये बहू के भाय । 


गोडे वचृर्दा देह दे, चरखा दियो ठढाय॥ 

,  कतरीर साहव कईते दँ फं जिस नगर मे प्ते ही इस जीव को प्रथम शोक 
संताप राप हृए ह, उस देद संसाररूप नगर से यह मोक्ष नहीं चाहता दै । यह 
आशय हे ओीर एक यह भी आध्यं देखा है कि यह जीव स्वयं विच्य ( पुत्री ) 
तुर्य बनकर बाप तुर्य जन्मदाता से विवाह किया है ८ जन्भ के हित को मो 
काहेतु माना है) तथा मोक्ष हेतु सर््रात्मा सद्गु से परिचय के बिना, जीवहप 
पिता ने दुडुद्धिरूप पुत्री के साथ मिवाह किया है । 


` " चक 
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शरोर समधी ( सम बुद्धिवाले फिर भी निज बुद्धि के विवाह को चाहनेवाठे ) 
रिष्य के घर मं गुरुआरूप लम्बधी ( वेटावाठे ) आये ओर बहु के भारं ( अन्य 
छबुद्धि लोग आये ) सो सब इस जीव के ८ गोड ) पैररूप मन इन्द्रिय को कठिन 
काम्य-कमदिरूप तप्त चृष्हे मे दे देकर चरखा ( देह ) को ठढाय ( पीट दिये ) | 


देवरोक मरि जादे, एक न मरे बदाय। 
या मन रञ्जन कारणे, चरखा ा दियो दिदाय ॥ 
कहि कबीर सुनु सन्तो, चरखदिं र्खे ज॒ कोय । 
जो यदे ५गखा खि परे, आवागमन न दोय ॥२३॥ 
ओर उन्होने नि * ररा दिया कि अन्य देव लोकादि सब मर जा्येगे, 
परन्तु एक तेरा बड़दी नही १`गा, ` किन्तु तुञ्चे वह देब बद़ापगा । इस प्रकार 
उस गुरुने शिष्य के मनोरङू>+ क लिये चरखा को चड़ करा दिया। भिससे 
जीव पका देहामिमानी हो गया । ५ गर साहथ कहते हैँ कि हे सन्तो ! खनो जो 
कोई इस चरखा को चरखा दी समत" ३, आत्मा नहीं समता है ओर यदि 
यह चरखा समूल समफर्मेःश्राजाता हतो उस विविक्तं आत्मज्ञानी का 
जन्म मरण नदीं होता है ॥२३॥ 
शब्द्‌ ३४ 
बुञ्जहु पण्डित करहु विचारा, पुरुषा दै कि नारी ॥ 
बाह्मण के धर ऋणी होती, योगी के धर चेरी । 
कर्मा पदि पदि तुरुकिनि दोती, कटि मं रदी अकेटी ॥ 
देह तत्त्व के ज्ञान हित, बुर्चिय पण्डित ज्ञानि। 
मायामय तिहि जानिये, करि विचार ह्व ध्यानि ॥९७॥ 
उक्त विविक्त आत्मज्ञान के यि उपदेश है कि, ज्ञानी पण्डितो से पूरो 
भ्रीर स्वयं विचार करो या हे पण्डितां ! ( शाङ्ग ) भाप समो शौर विचार 
करो किं यह देदरूप चरखा संसार पुरुषा (बेतनात्मा) स्वरूप हे कि नारी (भाया) 
सरूप है ओर विचार आदि से निश्चय करो किं यह उस नारी स्वरूप दी है किं 
जो नारी बाह्मणों के घर में नाद्मणी होती हे, योगियों के धर में चेरी होती है ओर 
फङि मे कलमा पद़कर तरुकिनी होती है ओर कणियुग मे जो अकेली रह गई है । 
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अथात्‌ घर ८ देश ›) कालादि के मेद से अनेक स्वरूप दोनेवाी मायादीदहै, 
दश कालादि के मेद से भी सत्यात्मामें कभी भेद या विकारादि नदीं दोते हं। 


माया की कलि मं अति प्रधानता ग्ईदहेतोभी आत्मा निविकार समरस दी 
है । यह विचार से समभो । 


व्र नहि वरे व्याह नदिं करर, पुत्र जनामनि हारी 
कारो मृड को एक न बाड, अनहं आदि कमारी ॥ 
मइके रहां न जाई सासुरे, साई संग न सोवों। 
कहं कवीर मं युग युग जीवों, जाति पाति इर खोवों ॥२४॥ 
क्योकिं यह माया श्रसंग वरको नदीं बरती हे ( संग विद्रेत नदीं करती 
हे) तो भी उस आत्मा की सत्ता प्रकराशादि से व्यावहारिक जीवादिरूप पत्रा को 
उत्पन्न करनेवाली होती हे ओर कारे शिर (दछप्णकेश) वारे अज्ञ, तामसी युवा किसी 
पुरुप को स्वतन्त्र नदीं रहने देती हे । अनादि होते मी अभी आदि इमारी दी है । 
एेसी माया को माता मानकर भजने वाले कवीर ( कवि ) कहते हँ कि मैं महके 
( माता के गृह संसार ) में रहेगा, सापुर ( ज्ञानो सद्गुरु ) क यदद नदीं जागा 
मीर असंग पति के साथ नहीं सोऊंगा ( युक्त नदीं दोगा ) किन्त मके में 
रहकर युग-युग जीरगा । इस संसार मं जाति-पाति लादि के अभिमानो को नष्ट 


कृरूगा | यही सुखप्रद अक्क हे | सवथा बृद्‌ह्‌ होना तो सर जाना स्वय नष्ट 
होना हे इत्यादि ॥३४॥ 


शब्द्‌ २९५ 
साह" के संग सासुर आई । 
संग न स्रुती स्वाद न मानी, गौ यौवन स्वप्रे की नाहे ॥ 


सदाऽसंगपति सगही, आया जीव अजान । 
मन इनद्िय के वशा पड़ा, कहत आन की आन ॥९८॥ 
जो कोर कहते हँ फि असंग स्वामी के संग नदीं सोगा, सो अज्ञान से दी 
कहते हे, क्याकि उनकी माता (माया) उनकी बुद्धि भी स्वापी के साथ दी संसार 
रूप सासुर ( कामादि असुर (यक्तं संसार ) मं, आद है । तदो असुरो के प्रमात्र 


® “श्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं इक्तं परिघरस्वबाते ।'” ( शवेता० ४।६ » 
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से संगमं नदीं सो सकी ( एकात्मता ) का निश्चय नीं कर सकी । अतएव 
ब्रह्मानन्दसूप स्वाद को भी नदीं मनन कर सकी ! अतः इस मानव तचु में स्थिति 
रूप यौवन ( स्वस्थ समर्थावस्था ) स्वप्र के समान मिभ्या विषयादि के चिन्तनं 
मे दी बीत गया। 
जना चार भिजि लगन सोचायो, जना पंच मिलि मण्डप ॐहे। 
सखो सदेखरि मङ्ग गावे, इख सुख माथे दरदि चदाह ॥ 

सत्यपति की प्रापि के धिना मरण से फिर असत्यपति भोगादि की प्राप्ति के 
लिये चार जना ८ चार श्नन्तःकरण ) लग्न शोचनेवाले हए । फिर पांच जना 
( पृथिवी जलल तेज वायु आकाश ) मिल कर नवीन देह रूप मण्डप चाये । ताँ 
यदि देवयोग से फिर मानव देह मिली तो वहां भी भोगादि की सम्मति देते 
बाली इन्द्रियादि रूप जीव बुद्धि की सखी सहेको भोगो से दी मंगल गाती हे। 
श्नर दर्ुद्धि युक्त जीव स्प दुलदिन के शिर पर दुख सुख रूप हरदी चढ़ाती है 
जीवात्मा मेँ सुख दुख का आरोप करती दे, | 

नाना रूप परी मन भिरि, गरि जोरि भाई पति आईं । 
अघं देह ठे चली सुवासिनि, चोकहिं रोड भह संग साह ॥ 

उक्त सुख दुःखादि से मन के नाना संकसय विकर हषं शोकादि रूप हए, 
सोई भोवरी परी । अरमण प्राप्न हआ । फिर अनोन्याऽध्यास कामादि सूप गांटी 
( ग्रन्थि बन्धन ) जोर फर, श्रपने भ्राता मन देवादि मं स्वामीपन का विश्वास 
किया । तव सुवासिनी ( देबभक्त ) लोग उस पति के लिये अर्घादि देकर चली । 
परन्तु असंग पति के साथ रहते भी उस असत्‌ पति के नाश के निश्चय श्रप्राप्ति 
सेचोकेमेंदी बुद्धि रौँड हो गई ८ जीवित अवस्था में पति को नदीं पाई मरनेषपर 
पाने की आशा बनी रह गई ) । 
भया विवाह चटी विज दुर्लह, बाट जात समधौ समुह । 
कहै कबिर में गोने जेहों, तरब कन्त ठे तूरब जाई ॥३५॥ 

उक्त रीति से विवाह हुआ परन्तु पति के विना जब शोक युक्त जीव की 
बुद्धि संसार मागं मे चली तब उसी बाट मागं से जाते इट समधी ( उसकेगुरु ) 
ने रिषप्य की बुद्धि को सञ्ुफाई फि यह स्वामी यहां नदीं -मिलता है । मरने पर 
परलोक मेँ मिरता हे । अतः वे लोग शिष्य+से कहते हँ कि भं भी ययँ से गमन 
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करके परलोक में जाऊंगा, तव वहाँ कन्त ८ स्वामी ) के पासमें जाकर, कन्त 
को लेकर ( प्राप्न करके ) तूरव ( शीघ्र ) तरव ( यक्त दोऊंगा)। इसी प्रकार 
तेरी भी शक्ति होगी इत्यादि । 
मानव तन निष्फल गया, भयान हरि का ज्ञान । 
सुख दुख माथे पर चढ़ा, हरिहि दूर करि मान ॥&६९॥ 


इति देष्टासक्ति ।दि से भक्ति ज्ञान की श्रप्राप्ति ्रपृणेता प्रकरण १२ 
ग------ घ 


अथ मनःकामादिप्रबरता प्रकरण १३ 
शब्द ३६ 
(भाई रे) गइया एक विरि दियो हे, गहेया) मार अभारो भाई ॥ 
नो नारी फे पानि पियतदहै, तृषा तयोन बुफाहं॥ 
कोठा बहतर ओ खौ लायो, बज्र किवार ल्गाईह। 
खटा गाडि डोरि दद्‌ बाष्यो, तेयो तोरि पराहे॥ 
मोह अविद्या काम से, मन वश्य भै सव जीव | 
निकट निरन्तर खत नहि, निगुण निम पीव ॥१००॥ 
दिया विरश्ची ने सबहि, मनहि अतृप्त कुगाय । 
ताके पोषण माहि सव, रहत॒भृरखाय दभाय ॥१०१॥ 
करि विचार जो गहत मन, करत तृप्त अति ताहि । 
लखत निजातम तत्व को, सो सदगुरु सव काहि ॥१०२॥ 
उक्त श्रज्ञानादि से विरञ्चि (समष्टि मन उपाधि वाजे) ईड्वर (हिरण्यगमं ने) 
सब जीर्वां को पोषने के लियि एक एक व्यष्टि मन सूप गाय दिया है किं जिससे 
जीव के सब व्यवहार सिद्ध होते ै। परन्तु हे भाई पूणं विवेकादि के निना 
वह भार ८ बो › रहित होते भी सब के लिये भार सूप हो गई है । ( उसको 
पोषकर वप्र करना कठिन हदो गया हे ) | 
क्योकि खुले नब द्वारो की नादया द्वारा विषय रूप पानी सदा पीती है, 
तो भी उसकी ठष्णा शान्त नहीं होती है । सब दारो का निरोध रूप वज क्िवाड़ा 


लगाकर बहत्तर भीतर ङी कोटरी श्रादि भ योगि्यो ने लौ ध्यान लगाया भौर 


ध्येयः देव मूतिं शआरादिं रूप खू'टा गाड़ कर ८ निरचय करके.) प्रमादि सूप च 
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ति 








॥ अ तिति ऋक = 


डोरी से उसको अच्छी तरहसे बांधा, तो भी वह गया उम डोरी को 
तोड़कर पराय ( भाग ) गईं । 

चार वृक्ष छौ शाखा वाके, पञ्च अटारष् भाई । 

एतिक ठे गम किदिस गहया, गया अति हरटाई ॥ 

ई सातो ओरो दै सातो, नौ ओं चौदह भाई । 

एतिक गडया खाय वदायो, गइया तौ न अधाई ॥ 

वेद्‌ रूप चार उक्त, उनके शङ्क व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, पिङ्गल शिका 

श्रादिखूप छौ शाखा, ओर पराण रूप अठारह पत्र, हे भाई वह गहा यर्दा तक 
गम ८ ज्ञान प्राप्त ) किया। वेदादि के अनुसार कर्मादि शिया, उनके फा को 
भोगा, तो भी अति हरदी ( चश्चल ) रह गई । ओर प्रव्यक्ष देह गत सात धातु, 
सात स्वरादि को श्रौर परोक्त सात सथर दीपादि नव खण्ड निधि, चौदह विचा 
शुवानादि को खायकर इन सवके सम्बन्धी भोगां को भोग कर गया बृद्धिको 
प्राप्न किया, तो भी अघाई ( तष्ठ ) नदीं दद । 


खुरता मे राती दे गद्या, खेत सींग रै भाई । 
अवरण वरण कषर नहिं वाके, खाद अखाद्यं खाई ॥ 
ब्रह्मा बिष्णु खोजि नहि पाये, रिष सनकादिक भाई । 
सिद्ध अनन्त वदि खोजि पर द, गहया किनहं न पाईं ॥ 


खरता में ( खुर २ चलने में ) गया राती ( प्रीति बारी ह) याता (उस्‌) 
ग्हया मं खुर रादि नीचे का भाग, गमन शक्ति राती ( लाल रजा गुण ) स्प 
है । ओर इसके प्रधानांश्च उवेत ८ सास्िक ) है । श्रननः केवल सख गुण के अभाव 
से इसके किये अवरण वरण ( ग्राह्य ग्राद्य ) कृ नियम नहीं ह॑ । यानि देश 
कालादि मेद से यह गदया खाद अखाद्य सवर कुछ खाती ह । इसके बाहर भाग 
जाने पर ब्रह्मा षिष्णु भी इसको खोज हृद कर नदीं पये कि यह कँ कितने 
समय में जाती है । शिव जी, सव भाई सनकादिक भी नहीं पामे ।. अनन्त सिद्ध 
इस मन की गति प्रपञ्च के खोज मं पड़ ( लभे ) हं । परन्तु कों मन के प्रपञ्च 
को खोज कर पार नदीं पाये अतः इसको खोजना निरथकं हे । आत्मान्वेषखयं 
कलना ही साथक है । 
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कहिं कवीर खुनहु हो सन्तो, जो यह पद अर्थे । 

जो यह्‌ पद को गाय वचार, आगे हं निववे दह) ॥ 

अतः कीर साहब कहते हँ कि हे सन्तो ! आत्मा के श्रवणादि करो, क्योकि 
जो कोद इस आत्मस्वरूप पद्‌ ८ स्थान ) ओर अथं के तरफ मन प्रपञ्च को चोड 
कर आता है ओर इस मेरे उपदेश सूप पद को गाय कर॒ आत्म विचार करता 


है, मन के प्रपञ्च फो आत्माधीन समता हे, सो सत्यात्मदशीं अग्न गामी गुर 
होकर द्सरे को भी निर्वाण पद की प्राति कराता हे ॥२६॥ 


शन्द्‌ २७ 


कविरा तेरे ध्र कन्दला मे, या जग पिरत भुलाना ¦ 
शुरु की कटी करत नहिं को, अमहल मद्रु दिवाना ॥. 
सकल ब्रह्य मह रस कवीरा, कागन वोच पसारा । 
मनं मथ कमं धरे सव देही, नाद विन्द विस्तारा ॥ 
अन्तमुंख मन के विना, नहि विचार शुभ जान । 
काम क्रोध व्यापै सदा, मन मतंग नहीं मान ॥१०३॥ 
ताते गुरु उपदे ते, निजं आतम कर ध्यान । 
जा विनु दुगंति जीव की, चौरासी अध खान ॥१०४॥ 
सन्त विवेकी रहत दहे, ब्रह्य निष्ठ सब काल । 
काक वृत्तिनर बधत हैँ, मोह काम जंजार ॥१०५॥ 


पूर्वोक्त बिचार का ही वि्ेष रूप से वणंन करते हैँ किं हे कीरा ८ जीव ! 
तेरा घर ( व्यक्तरूप से स्थिति का स्थान ) हदय रूप कन्दला ( कन्दरा गुा ) 
में है । ( अ।रमाऽस्यजन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । कड० १।२।२० ) इत्यादि शाख कै 
अनुसार हृदयगत बुद्धि मं इस जीव का सत्य स्वरूप व्यक्त स्वरूप से निहित 
( स्थिर ) दै । उस स्वरूप को जाने चिना तुम इस संसार मे भूला फिरता हे । 
दौर सब सदरु हृदय मे. दी बह्म निष्ठ होने के लिये कहते दँ । परन्तु को 


विवेकी कामी, गुरु के कदी बात को नदीं सुनता हे, न उसुफै अजुसार विचारादिः 


करल हे । किन्तु. अमहल महल ( मिध्यः संसार रोक षर ) मे सब दिवाना 
( उन्मस आसक्त ) हुआ दे । 
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हे कीरा ! सकल हंस ८ धिवेकी ) लोग तो व्रह्म ( विथु निजस्वरूप ) मं 
स्थिर रहते हैँ । क्योकि ( बद्यसंस्थोऽगम्रतत्वमेति । छा० २।२३।१ ) इत्यादि 
उयदेश के छलुसार वहम मे सम्यक्‌ स्थिति से श्चमृतत्व कौ प्राप्निको विवेकी 
समश्चते हँ । परन्तु फाक तुस्य अविवेकी पिषयोकं चियिंदीमनकी इच्या 
कामादिषूप चोचको पसारते ह । ओर वेदी देदी ८ देहाभिमानी ) सव मन 
मथ (काम) फे कमं ( तैथुनों) का धारण करते है किं जिससे नाद्‌ विन्दु 
( शब्द वीयं ) के कार्यो का विस्तार द्येताहे (नामसूपकी इद्धि दोती हे) 
अग्रतत्व नहीं मिर्ता हे । 


सकल कबीर बोले वानी, पानी में षर छाया । 
अनन्त टट होत घट भीतर, धट का ममे न पाया ॥ 
कामिनि खूषी सकर कवीरा, भगा चरन्दे होई । 
बड़ बड़ जानी मुनिवर थाके, पकरि सके नहिं कोई ॥ 


देहाभिमानी मेथुनासक्त सब्र जीव ८ मनुष्य ) भी सत्य त्रह्मात्मादि की बानी 
दूसरे के स्यि बोरते है, परन्तु स्वयं विषय रूप पानी युक्त संसार में उन्होने धर 
साया (बनाया) हे । अतः जो षट के भीतर अनन्त जज्ञानन्द शान्ति सुख की टट 
होती दै । कामादि उसको द्टते ह । उस षट के ममं को उन लोगों ने नदीं 
पायां ( नहीं समक्चा ) । 

अतः कामिनी ( काम वश प्रेम करने वाली स्री) स्पजो सब मृग शान्ति 
ज्ञान ध्यानादि खेती को ( चरन्दे ) चरने बाजे होते है । तथा जो इन्द्रिय स्य 
शग सब कामिनी आदि को चरने वाले होते दँ । भोग से उन्दै वश मेँ करन कं 
लिये यत्न करते करते षड़ २ ज्ञानी शुनि रोग थक गये । परन्तु इन मृगो को 
कोद पकड़ नदीं सके । अत एव शान्न कहता है फि ( न जात॒कामः फामानामष- 
भोगेन शाम्यति ) कामि्यो का काम कभी उपभोग से शान्त नदीं होता है । 

ब्रह्मा वरुण ऊुवेर पुरन्दर, पीपा ओं प्रहलादा। 

दिरणाकश नख उदर विदारे, तिनहं को काल न राखा 

गोरख एसो . दत्त दिगम्बर, नामदेव जय दासा। 

इनकी खवर कहत निं कोह, कां कियो. दै नासा ॥ 


भतिं चे तः ति तिः ति ` ॐ चों ति चि 
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यद्यपि लोग स्थिर नामादि चाहते ह, परन्तु ब्रह्मा यरुण ङवेर इन्द्र, पीपा, 
श्मोर प्रहलाद को तथा हिरण्यकश्यप के उद्र को जिस नुसिह भगवान्‌ ने नख 
से फारा, उन सरको काल स्थिर नदीं राखा । गोरख एेसे योगी दत्तात्रेय एसे 
दिगम्बर ( धिरक्त ) नामदेव, जयदेव एेसे दास ( भक्त ) इनकी खयर भी कोई 
नहीं कहता कि, कहँ बास कयि हे । अर्थात सव नाम रूप पिनश्वर हँ इनकी 
इच्छा नहीं करके ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये  क्याकि- 
चौपड खेल दोत घट भीतर, जन्म की पासा ठारा। 
दम दम की कोउ खवर न जने, करि न सके निरुवारा॥ 


नामादि की इच्छा के रहने पर मन माया कत चौपड खेल घट कै भीतर 
सदा होता है, जिस जन्म कादेतु रूप पासाडारा जाता ह । अज्ञ जीव जितने 
वार इस खेल मं हारते हं, उतने वार तथा उससे बहत अधिक वार जन्म लेना 
होता है । ओर बह पासा दम दम ( श्वास श्वांस ) में डारा जाता हे । जिसकी 
कोर अज्ञ खथर नदीं जानता है । अतः उसका निशूभार ८ निवारण ) भी नहीं 
कर सकता हे । 


चार दिशा मदि मण्डर रव्यो हे, रूम साम विच दिङ्ली। 


ता उपर कलु अजव तमापता, मारे दै यम किल्ली ॥ 

उक्त चौपरके ही स्यि मायाने चार दिशा युक्त भूमण्डल ओर देह को 
रचा है, कि जिसमें रूम देश परिचम दै, देह में बाल युक्त शिर प्रष्ठ परिचम दै 
शाम ( श्रासाम ) पूवं है देह मे इसकी समानि रूप चैर पूरं ( आसाम ) है। 
बीच मं दिल्ली राजधानी हे, देह में दिल (मन) का स्थान हृदय हे । याकिगके 
नीचे का कन्द देह म दिल्ली हे । उनके ऊपर कुठ अजब तमासा है फि मनमाया 
ने यमकिन्नी मारा ( ठोका ) हे । अर्थात्‌ राजधानी कायम फिया हे, किं जिसके 
लियि ग्रस्यु होती हे । ओर शरीर में सिङ्ग स्तन दुष्ट भावादि रूप यमकरिरली दिन्नी 
के ऊपर लगाया हे फं जिसमें धकर मनुष्यादि नरकादि दुःख भोगते दै । 


सकल अवतार जाहि महि मण्डल, अनन्त खडा कर जोरे । 
अदनुद अगम अगाह रव्यो दै, ईं सव शोभा तेरे॥ 
तो भी सव अवतार ओर जिन्ह भूमण्डरु का राज्य मिला हे, वे सब अनन्त 


लोगं फर भी भूमण्डल ओर देदमण्डल के स्यि ही कर्‌ जोढ़े खड़े है । ईश्वर पी 
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भक्ति तप आदि कर रहे हँ । क्योफि यह बहुत आश्चयं ओर श्रगम भ्रगाध 
स्वरूप मन मायासे रचा गया ह । अतः इसको सव॒ चाहते हं । परन्तु विचार 
करने पर ये स तेरी शोभा ( विभूति ) सिद्ध होती है । 


सकल कबरा वोर वीरा, अनहं दोह इसियारा । 


कहिं कविर शुरु सिकटी दपण, हरदम करहु पुकारा ॥२५७॥ 
तेरे सत्य स्वरूप की माया मात्र सव संसार हे, इस प्रकार सव्र वीर (जितेन्द्रिय 
ज्ञानी ) लोग कहते दँ । तुम श्रव भी सावधान होवो श्रौर गुरु रूप सिकलं 
( चितशोधफ दपेणकार ) को हरदम पकार कर ( सजन करकं ) चित्त कों शुद्ध 
करो चित्त की शद्वि से ज्ञान दारा सव इच्छा की निष्ृक्ति होती हं, यह सद्गुरु 
कीर साहब का कथन हे | 

जरत जरत ते वोचे, काहु करहु गोहार । 

षिप विषया कहं खायेहु, रात दिवस मिलि स्चार ॥र०सा०१३ ॥३७]। 
इति मनः कामादि प्रबरताप्रकरण ६३ 


अथ आसरिस्मतिपरीणाम प्रकरण १४ 
शब्द्‌ २८ 
कविरा तेरो बन कन्दला मे, माच अहरा खेके। 
वपु वारी आनन्द मौरगा, रूचि रूचि शर मेले ॥ 
कामी जन को तुं्षि नहि, देव ब्रह्य पद्‌ पाय। 
ताते गुरु से श्रवण करि, नारिय काम बलाय ॥१०६॥ 
कामादिक अति बधिक खल, मारत सुख मृग क्षार । 
होवत जो इसियार सो, उबरत मारत मार ॥१०७॥ 
हे कवीरा ( जीव ) तेरे बन ( देददादि संसार ) ओर हृद्य रूप कन्दरा (शफा) 
मे तेरी सावधानी के चिना तेरा दी कामादियुक्त माच (मन ) अहर खेरता है 
तेरा नाश करता है )। क्कि वपु रूप बारी ( बाग ) मं जो आनन्द स्वरूप 
मग रहता है उस पर रूचि रूचि ८ सम्भार सम्भार ) कर कामादि शोकादि रूप 
बाणो को डारता हे, अर्थात्‌ तच्छ आनन्दादि की इच्छा आदि दि से सत्यानन्द 
को दी नष्ट ( तिरोहित ) करता हं । अथवा तेरे बन कन्दला मं ऋद्धि सिद्धि के 


कित अ क 
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कामी योगी मानु ( मानो ) अहर | सरले ओर शरीर रूप बाग सम्बन्धी 
आनन्द गग के लिये उसकी रुचि ८ इच्छा ) कर कर के ध्यान शर उरते हें । 
चैतत राव पावन खेडा, सजे खडि बोधे । 
ध्यान धनष ओ ज्ञानं बाण करि, योगेश्वर शर साधे ॥ 
ध हे रावल ( देहादि फे स्वामी ) जीव इस पावन खेडा ( गाम ) रूप शरीर 
मे चेतो ( अव भी सावधान होवो ) क्योकि जो चेतता हे, स्मे सहज समाधि दारा 
अविद्या कामादि रूप जन्मादि संसारके मूल को ही वँधता दै ( वशकरता है) 
मूखवन्धादि योग के साधनों को प्राप्न करता ह । रौर अविद्या आदि को सवेथा 
नष्ट करने के लिथि ध्यान के धुप ओर परोक्ष ज्ञानके बाण को सिद्ध करके 
श्रपरोक्षात्माुभव रूप योगेश्वर शर को सिद्ध करता ह । श्रत 
“श्रणयो धुः ख्षरो ह्यात्मा त्र्य तल्लक््य्रच्यते । 
प्रमत्तन॒ वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेद्‌ ॥।' (बुण्डक० २।२।४) 

प्रणव रूप नाम ढारा शब्दाचुविद्ध समाधि स्वरूप धञुप है, ज्ञान स्वरूप 
निजारमाकार मनोडृत्ति शर है, तदो सचिदानन्द स्वरूप हय दी उस शर का 
लकय कदा जाता हं । सो अप्रमत्त ( सावधान ) से बैधन ( प्रा्ठि) के योगय 
` होता हे। तहां शर जैसे सच्य में मस्र (प्रक्ष) दोता है, तैसे हाष्यानी 
ब्रह्ममय तर्स्वरूप हो जाता हे, यदी कतव्य इ । 

षट चक्रहि वेधि कमल वेष्यो, जाय उञ्यारी कीन्हा । 

काम क्रोध ओ लोभ मोदी, दकौ _सावज दीन्हा ॥ 

गगन मध्ये रोकिन्ह्‌ इारा, जहो दिवस नहिं राती । 

दाप कवीरां जाय पहुचे, विद्धुरे संग संधाती ॥२८। 

यद्यपि हटी आदि योगी षटचक्र ओर आठ कमलो को भिन्न भिन्न श्रोसे 
बधन करते हं, तथापि सहज समाधि वारो ने उक्त योगेश्वर शर से दी सब चक्र 
श्रौर कमलां को वेधकर ८ आत्माुभव से अनात्मा को मिथ्या सममकर ) उष्वं 
भूमिका मेँ जाकर सत्वापत्ति से असंसक्ति आदि ज्ञान की अवस्था मे पहचकर 
उन्हो ने उजियारी ( अखण्ड ज्योतिका प्रकाश अचुभव ) किया । 

ओर काम क्रोध ल्लोभ मोहादि सुय आनन्दादि के बाधक सावजों को हृदय सृ 
होक (भगा) दिया । फिर दृशम द्वार के निकट या आत्म स्वरूप हदय गत गगन 
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भं स्थिर हो कर, उनङामादिकों के आने के ढार संकट विकट्पादि को रोक दिया । 
इस्‌ प्रकार जाँ दिन रतत का या किंषी इन्द का सम्बन्ध नदीं होता है । वहाँ 
वै दास जीव सब जा हुवे ओर सव संग के संघाती मन इन्द्रिय प्राणादि 
वियुक्त दो गये ॥ ३८ ॥ 
शब्द्‌ २९ 
अपन्‌ पौ आपु बिसरेवो । र 
जैसे खान कोच मन्दर मह, भरमत भूकि मरेवो ॥ 
अपने मोह अज्ञान से, वेँधता कपिवत जीव । 
करि विवेक मोहादि तजि, टोत विमल सत रीव ॥१०८॥ 

मनो माया रचित चौपड ( जूआ ) मं सावधानी के बिना यदहं जीव अपने 
पौ ( विजय स्थान ) स्वरूप श्रपने आत्मा को आअपदही इस प्रकार से विसरा 
( भला ) दे फिं जैसे कुत्ता कोँच के मन्दिर मं श्रपने को भूरुकर (आ्रपने प्रतिबिम्ब 
को अपना स्वरूप नहीं जानकर ) भिर इद्धि से आन्त होकर मरता है ओर भूक 
भूक कर मरता दै, तैसे दी प्रतिविम्ब तुर्य मं शन्रु मित्रादि बुद्धि से मचुष्य जन्म्‌ 
मरणादि पाता हे । | 

ज्यो केहरि थपु निरखि प जल, प्रतिमा देखि परेवो । 

वैसे री गज स्फरिक शिकामे, दशानन आनि अरेवो ॥ 

रौर जैसे सिंह ङूए जलम अपनी देह की प्रतिमा को देखकर उस मे गिर. 
पड़ता है ओर मरता हे, वैसे ही हाथी श्वेत पहाड़ मेँ अपने प्रतिविम्ब को देख 
केर दातो से लडता भिडता है । इसी प्रकार लोकादि कूप में संसारी गिरते 
ओर खडते है । 

मरकट भरूि स्वाद्‌ नदिं बिहुरे, धर धर रटत किरेवो । 
कहहिं कबिर छलनी के सुगना, तुहि कवने पकरेवो ॥३९॥ 

बानर जैसे स्वाद वश्च होकर ओले ख बाले वतन मेँ अन की युद्धी को नीं 
खोलता है । अतः कलन्दर कै वश में होकर धर धर में रटता भटकता परतां है । 
वैसे सच जीव भिपय स्वाद बश स्वगं नरकादि में भटकता ह । कीर साहब कहते 
हैँ ककिदे लनी के सुगना त॒सको कौन पक्ड़ादहे। तम स्वयं ्रममेपड़ेदहो)] 
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अर्थात्‌ सुगना के समान स्वयं जीव गभं नरकादि स्थान मं जाकर अज्ञान से 
धता हे । अतः अज्ञान को नष्ट करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
इति आत्मं विर्म्रतिपरिणाम प्रकरण १४ 


[> 
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अथ सम्रदायाशक्ति ओर स्यागादि प्रकरण १५ 
गन्द ४० 
सन्तो मते मातु जन रंगी | 
पियत पियाला प्रम सुधारस, मतवाज्ञे सतसंगी । 


निज आतम को भूक कर, करि अनात्म से प्रोति । 
मातिति दै संसारम, रागी कहत न नीति ॥१०९॥ 
इन्द्रिय रस कामादि तजि, सगुण हँ मे मन लाय । 
प्व निगुण न्न्य को, तृष्णा मोह जलाय ॥११०॥ 
यद्यपि अपना पो स्वरूप ्रात्मा (यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य नवेद सः 
केन ° २।३ ) जिपको श्रारमा अमत (अविज्ञात) मन वद्धि काअविपय है, उसीको 
मत ( विज्ञात ) है श्रौर जिसको विज्ञात ८ बद्धिका विषय) आत्मादहे, सो 
्रात्मा को नदीं जानता हे । तथापि (असत्ये वत्‌ मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते) 
प्रथम असत्य क्मापासना मागम स्थिरदोकरकेदी कोई सत्य की प्रापि के 
लिये चेष्टा करता हे । अतः हे सन्तो ! रङ्गी ( त्रिगुण से रञ्जित चितवाज्ञे › प्रेमी 
अच॒रागी भक्त जन मत ( मति कै विपय ) सगुण वस्तु सिद्धान्त में मते रहते है । 
शरीर सत्संगी रोग अमत विपयक प्रेम सुधारस को पीते हँ ओर उससे मतवाले 
( संसार को भले ) रहते हं । | 
अरधे उरधे भाटो रोपिन, रीन्ह कषा रस गारी । 
मन्यो मदन काटि कमं कश्मल, संतत चुवत अगारी ॥ 
गोरख दत्त वसिष्ट ग्यास कपि, नारद्‌ शकुनि जोरी । 
बेटे सभा शम्भु सनकादिक, तहं पफिरु अधर कटोरी ॥ 
ओर उस प्रेम रस को चलाने के खियि नीचे ऊपर के चक्र कमलादि को तथां 
लोक परलोक को भटी रोपिन ( निश्चय क्ये) ह । ओर कषाय रस को गारकर 
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लिये (रात ) ह । ओर मदन (काम) के दवार संकसादि को न्दा (रोका) हे । 
तथा करमर ( पाप ) कमं को काटा द । अतः उनकं हृदय रूप आगार ( घर ) 
मँ यह प्रेम रस सदा चता हे । गोरख जी, दतात्रेय जी, वसिष्ठजी, व्यास जी 
दयुमान जी, देवपिं नारद्‌, शुकदेव जी, मुनि जोरी ( नर नारायण जी) शिवजी 
तथा सनकादिक महातमा लोग जिस समामंवेठतेहं, तहांभीउ्सरसकी 
कटोरी सके रधर ८ श्रोष्ठ ) पर किरती हे ८ इसकी चर्चा होती ह ) | 

अम्बरीष वछि याज्ञ जनक जड, रोप सहस मुख पाना । 

कृ ठे वरणो आदि अन्त ठो, अमद महक दिवाना ॥ 

ध्रव प्रहखाद व्रिभीपण साति, मती शिव की नारी ॥ 

€ ज ५9, 

नियेण तह्य मातु बृन्दावन, अन खाय खमारी ॥ 

राजा अम्बरीष भक्त, या्ञवस्स्यमुनि, ज्ञानी जनफ, जड़भरत, इन सर्वो ने 
भी मतरसका पानक्रिया शेपजी इस रस को हजार सुख से पान क्यि। 
आदि से श्रन्त तक जो इस रस को पीने बाङे हृए हं या होगे । उनको कँ त्क 
वणंन किया जाय । सके सव॒ अमहल-महर ८ मत सगुण ब्रह्म ओर सगुण 
लोकादि ) में प्रेम से मस्त हए ( साम्प्रदायिकर दृष्टि के अभ्युपगमवाद से यदं 
का वणन हे ) ध्रबप्रहखाद ओर बिभीपण भी उसी रस से माते ओर शिवजो की 
नारी ( पावती ) माती ओर स्वयं स्वस्परसे निगुण व्रह्म स्वरूप ङृष्णचन्द्र भी 
बृन्दावनरूप मतके प्रेममें मस्त हुए फि जिसकी खुमारी अभी लगी दें। 


अथात्‌ “श्न्दाघनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति" इस पुराण वचन के अचुसार 
प्रमव्च होने के कारण इन्दान को छोड़कर अव भी कीं एक पैर नहीं उठते है। 


सुर नर मुनि यति पीर ओषिया, जिनदहि पिया तिन जाना। 
कहहिं कबीर गँगे का राक्र, क्योकर कहं दिवाना ॥४०॥ 


देवादि जिन लोगोने इसरसका पान किया, वे दी इसके स्वाद ्रानन्द 
को जान सके श्रौर आनन्द मग्न मूक हो गये । क्योकि दिवाना ( मस्त ) वे 
लोग गे के शकर तुर्य उस रस को क्योंकर ८ कैसे ) कर इस प्रकार - कीर 
साहब कदते ै। भाव है कि निविशेष निगुण सर्वात्मा बह्म दी यद्यपि बचनागोचर 
है । तथापि मस्ती से सगुण तदस्य भी बचनाऽगोचर प्रतीत होता हे ॥४२॥ 
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शब्द ४१ 
भाई रे नयन रसिक जो जागै । 
पारनद्य अविगति अविनारी, केसहु के मन छग ॥ 
अमटी लोगं खुमारी तृष्णा, कतहु सन्तोष न पावे । 
काम कोध दोनों सतवाे, माया भरि भरि अवे॥ 


इन्द्रिय रस को त्यागकर, मोह तजे मति पाय । 
पावै निगुण ब्रह्य को, तृष्णा काम जलाय ॥१११॥ 
रे भाई ! नयन रसिक ( एेन्द्रिक सुख के प्रेमी ) भी यदि जागे ( मोह 

अविवेक को त्यागे ) तो अविगति ( अमत=अग्राह्य ) अविनाशी पारब्ज्न ( निगंण 
परन्रह्म ) में किसी प्रकार उसका मन भी लग जाय । परन्त्‌ अमली (नयन रसिकं 
व्यसनी ) लोगों मं ठष्णारूप खुमारी ( नशा की गर्मी मस्ती ) लगी रहती है 
द्यतः वे लोग बाह्य दशन्‌ स्पशेनादि किसी विषय में कहीं भी सन्तोष नहीं पाते दै। 
अतः काम, कोध इन दोनों से मतवाले हए रहते है ओर माया (ममता कपटादि) 
रूप भूत इन पर भर-भर (बार-बार अत्यन्त) राता हे । इनमें श्रवेश करता है । 


बहम कलाक चदाहन भाटी, ते न्द्री रस चव ¦ 
संगहि पाचक ज्ञान पुकारे, चतुरा . हे सो पवे॥ 
भाया क वशवर्ती हास्व्रुप जीवात्मारूप कटवार ने एेन्द्रियक विषय प्रेमरस 
की भद्धी चढ़ाई है ओर इन्द्रियों हारा बिपर्यो को ठेकर विषयानन्द को चाहता 
है| श्रतः काम, वृष्णा रादि पाचक ( नीचता ) संगदीमे है श्रौर केवर श्रु 
ते ज्ञान की बात पुकार कर कहता हे तो बह परत्रह्म को नदीं पा सुकताह। 
ङ्िन्त कामादि नीचो के संग से रदित जो चतर (विवेकी) होता है । सोई निगुंण 
प्रनक्ष को श्राप्त करता है | अतः उपदेश है कि 
(भजिये निगुण राम को, तजिये विषय विकार इत्यादि । 


संकट शोच पोच यदह कलि मह, बहूुतक व्याधि शरीरा। 
जहाँ धीर गम्भीर अति निश्वर, तंह उटि मिर्हु कवीरा ॥ 


ञ्ौर उपदेश है फिं चतुरभी संसार को दुःखरूप जानकर इससे बिरक्त 
इषरत होकर सत्यंगादि द्वारा दी इद नकषज्ञान को प्राप्त करता हे. रौर इस कलि 
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( कलहमय संसार ) तथा इस कलियुग मं बहुत प्रकार के संफट ( आपत्ति दुःख ) 
है ओर उनके कारण मन में शोक तथा पोच ८ नीच ) कामादिक है ओर स्थुल 
शरीर में बहुत प्रकार के रोग होते दै, .अतः इनसे रदित होने के लिये जहा धीर 
( ज्ञानी सास्विक धैयंबाले ) गम्भीर ८ उद्वेग रदित बिश ब्ह्माच॒भवी ) अत्यन्त 
निश्चल ( शान्त ङूटस्थात्माजुभवी ) सन्त सद्गुरु हा, हे क्वरीरा ! वहौँं उटकर 
जाभ्नो अर उनसे श्रद्धाभक्तिपूवंक मिलो, तो तुम कषटादिं रदित परब्रह्म को प्राप 
करके धक्त धीर गम्भीरादि स्वरूप होगे ॥४१॥ | 


शब्द्‌ ४२ 


कोई राम रसिक रस पीवहुगे, पीवहुगे उख जीवहगे ॥ 
फल अलटंछृेत बीज न बोकछा, युख पक्षी रस खाई । 
चुवे न चुन्द अंग नरि भीजे, दास भवर (सव) संग खाई ॥ 
विषय रसिकता त्यागि कै, राम रसिक जो होय । 
सो पावै सुखशान्ति को, लहै परमपद सोय ॥११२॥ 
फिर भी कदते है किं जो कोई उक्त धीर गम्भीर महात्मा से मिलकर, राम 
रसिकं होकर राम रस (ह्लानन्द्‌) को पीवोगे (समङ्ञोगे) तो पीने मात्र से सुख 
स्वरूप से जीवोगे ( जीवन क्त होबोगे ) ओर अथं, धमे, काम, मोच, रूप चार 
प्रकार के फलों मे यह मोत् रूप फङ दी अलंकृत (पृं ठि कारक विभूषित) है । 
न्रीर. इसमें बीज वोकला तुल्य ८ असार ) इच नहीं रहता है । अविद्या रूप बीज 
प्रत्छेत आवरण रूप वबोकला का अभाव हो जातां है । श्ञान विराग-ख्प पश्च वाला 
पती इसमे मोच्च रूप सुख एल को खाता (भोगता) है। इस फर मे से एक बुन्द भी 
अन्यत्र नही चूता है, सब आनन्द निज स्वरूप दी भासता है । अतः इससे अपने 
हचरीर का भी कोई अंग ८ अवयव ) नदीं भिजता है, स्वाङ्गं सङ्ग से . रदित यह 
मोक्ष सुख दै । ओर क्षयादि के भय से तथा सब दोषों से रदित यह एल हे । 
शतः ` सद्गु रूय . पत्ती सव॒ दस ८ भक्त ) स्वरूप ्भेवरो को साथ मं लेकर 
इस -एल को खाते है । 


निगम रसाल चार फल छामा, ता मर्द तीन साहे । 
एक दरीं वांद सब कहे, यतन यतनं काह पाह ॥ 
३१ | 
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गये वसंत गृषम ऋतु आहे, बहुरि न तरु तर आवे । 
कट्‌ ह्‌ कविर स्वामी संख सगर्‌, राम मगन ह पाच ॥०२। 
निगम ( वेद्‌ ) रूप रसाल ८ आश्रव ) में अथादि चारो फक ले (निर्णीत 
वणित ) हे । उनमें तीन फल समाई ८ मायिकता युक्त विनरवर ) ह ओर एक 
मोक्ष फर इन तीनो से द्र ( पथक्‌ ) हे । श्रौर उसको सव्र कोई चाहते हैँ ( सव 
दुःख रहित नित्य खुख सब्र चाहते हं ) परन्त॒ सव पाते नहीं हँ, बहुत यतन करते 
करते कोई भिरल्ते पाते हं रौर जो कोई इस फल को पाते है उनके स्यि संसार 
बन से वसन्त ‹ शोभा उत्सव ) चला गया ओर इसमें भ्रीपम ऋतु आ गया । 
अतःवे रोग रर देह रूप बृक्त तर नहीं त्राते हं । अर्थात्‌ ज्ञानाग्नि से दग्ध 
संसार की वासना आदि से रहित दोने कै कारण पनरादृत्ति रहित विदेह भुक्त 
होते ह । कव्रीर साहब कहते हँ कि जो पूर्वं रीति से राम मगन ( राम रसिक ) 
होते है । सो स्वामी ( समथ प्रथु ज्ञानी ) होकर सुख सागर निज स्वरूप राम 
को पाते हं ॥४२॥ 
इति सम्प्रदायासक्ति खीर त्यागादि प्रकरण १५ 
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अथ मोह त्याग ओर क्ानाधिकारी प्रकरण १६ 
शब्द ४३ 
सन्तो ! जागत नीन्द न कीजे। =. 

काल न खाय कल्प नहिं व्याप, देह जरा नहिं छीजे ॥ 
जिन यत्ना से कोई मोक्ष फक पाता हे, उसका उपदेश देते हँ कि हे सन्तो 
जागो ( आत्मानात्मादि का विवेक करो ) ओर मोह ममता प्रमाद रूप नीन्द 
नहीं करो,एेसादी करनेसे तमे कार नरहीखा सकता हे, न करप ८ प्रलय ) 
व्यापेगा । क्योकि देदी को काल खाता ह ओर कट व्यापता ह । वषिवेकादि से 
युक्त मोहादि से रदित होने पर, तक्चे देह जरा अवस्था आदि नहीं दोगं, न त॒म 

कभी छीजोगे ( नष्ट होगे) । क्योकि देह के दी नाश से तेरा नाश कदा जाता है 
तम अविनाशी अचल स्वरूप दो । | 
उल्टी गंग समुद्रहिं शोखे, शशि ओ सूरिं भासे । 


नृव ग्रह मारि रोगिया बैठे, जर महँ बिम्ब प्रकाशे ॥ 
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जो रोगी ८ संसारी ›) जीव भी मोह नीन्द को त्याग कर मनोृत्ति ख्प गगा 
को संसारिक विषयादि से उलट कर संसार सथद्र को सुखाता है, रागदढेषादि को 
नष्ट करता हे । तथा सहज धारणा से सुप्मणा को स्थिर करके चन्द्र घछयं नाडी 
को ग्रासता ( रीन करता ) हे । तथा चन्द्र श्यादि लोकां को मिथ्या समस्‌ कर 
वासनाओं की निवत्त दारा उत्तर दकिणि मागं को स्यागता ह । उनके सिये कर्मादि 
नहीं करता है। सो निष्काम विवेकी पाँच ज्ञानेन्द्रिय श्रौर चार अन्तःकरण 
स्प नवग्रह को मार (वश) करके तथा ये, चन्द्र, मंगर, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
राहु, केत सूप नव ग्रहो को मारकर ( मिथ्या समकर ) जल तस्य शद्ध हदय 
भ प्रतिबिम्ब समर्पंक चिदानन्द का प्रकाञ्च ( अनुभव ) करता है ओरीर उसी 
आनन्द्‌ स्वरूप मेँ वैठता ८ जह्य निष्ट होता ) है ( उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराननि 
बोधत । कठढ० १।३।१४ ) इत्यादि में यह उपदेश है । 

बिनु चरणन को दहं दिशि धावे, बि लोचन जग सृञ्चे । 

शशा उखटि सिंह को ग्रास, है अचरज को बुभ ॥ 

„ रर विथु निजात्मा के अनुभव होने पर (आसीनो दूरं बजति शयानो याति 
सषतः । कड० १।२।२१ ) बैठा हृश्रा दूर जाता है, सोया हआ सवत्र प्राप्न होता 
है ) | इत्यादि शास्रं के अनुसार, चरणां के षिना दशो दिशा मे दौडता हे 
( सवत्र आत्म सत्ता समता है ) ओर चिद्रप से नेत्र कै भिना देखता हे। 
सवेद्रष्टा साक्षीस्वकूप अपने को समता है। ओर उसके मनोदृत्ति रूप शला ससार 
से उर्टकर निजात्माकार होकर अविद्या काम॒ अहंकारादि सूप सिंह को प्रासता 
( निगरता ) है । इस आचर्य को अविवेकी कौन समभ सकता हे । 

ओधि धड़ा नीं ज डे, युधे सो जल भरिया । 

जिदहि कारण नर मिन्न भिन्न करु, यरु परसादे तरिया ॥ 

क्योकि जेसे श्नौधे बड़ में जल नदीं भरता है किन्तु सीधा होने से जल भरता 
है तब जलाशय मे धड़ा इवता है ओधे रहते नदीं इबता है । शरीर जक भरने 
से इबने पर उसके बाहर भीतर पानी पणं हो जाता है । वैसे दी विषयासक्तं 
कपट कतर्कादि युक्त . अविवेकी के हृदय मे ज्ञानाश्रत नदीं समाता हे। किन्त 
द्ध हदय बाजे विवेकी मेँ ज्ञानामृत समाता है, तब ब्रह्मात्मा में मग्न होने पर 
भाहर भीतर एक अखण्ड श्रानन्द्‌ ही रहता. । फिर जिन भन्ञान अर्ेकारादिं 
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रूप मेद्‌ के कारणो से मुष्य भिन्न भिन्न करता ( कहता मानता ) है, उन 
अज्ञानादिका को गुरु की प्रसन्ना छपा से सदष्य तर जाता है । 


पैठि शका महँ सन जग देखे, बाहर कड नदिं द्वे । 

उलटा बाण पारथिदहि लगे, शुर होय सो दूद्यै\ 

ज्ञानादि दोषो फे तरने पर यद श्नात्मक्ञानी अपने हदय शूप ` गु में 
पेठकर सच संसार को देखता है ! तो उसके अ्रपने स्वरूप दे बाहर ( भि ) ङ 
नदीं ता ह । सकी स्ता ्रातम स्वरुप दी प्रतीतं होती हे ¦ उस सषय टेसी 
दशा होती है ॐ जसे उरटया इ बाख पारथी ( धलुपधारी बीर ) फो ही र्गतां 
है, तैसे संसार से उर्टी इई सब एति आत्मा में दी रुगदी है ! ओरं सच जगत 
को आ्रात्ममय दैखती है। परन्त॒ हस तल वात फो सोर धृता सभङचता है फ 
जो मन इन्द्रिय कामादि चरुं पर विजय पानेषासा शर होता हे । 


गायनं कै कबहु नहिं गावे, अनमोला नित्त गावै ¦ 
नटवत बाजा पेखनि देखे, अनहद हेत श्द्षवे \ 


उक्त श्रता कामादि क विजय कै भिनाजो अपने को गायन्‌ ( भावक 
ऽपदेशचक गुर ) कहता है, सो कभी सत्य को नहीं गाता है । भौर उक्त पिजयी 
जनबोल ( मौन ) रहते भी अपे शारीरिक व्यवहारो कै दारा सदा शत्या दी 
गान ( उपदेश ) करता हे ओर जैसे नट अयने बाजा रौर भिथ्थां येखन (खेल 
तमासे ) के तत्त को जानता हे । तैसे उक्त शर ज्ञानी नाम रूपात्मक्‌ भायिकं 
खेल को मिथ्या जानता है। इसमे चफित भासक्त नदीं होता दै चनौर अनहदं 
( निःसीम विथ ) स्वरूप मं हेत ( प्रेम ) बढाता है । क्योकि ( यद्र्यं जन्मत्यम््‌ 
यो वे भूमा तत्सुख नारे उखमस्ति । जा ° ७।२४।२२) एक देशी सघ विनश्वर 
है। जो भूमा (वच्छ) है वदी युखस्वरूपहे अर अँ सुख नदींहै 
सिद्धान्त है 


कृथनी बन्दनि निज क जोह, इस सब अकथ कानी ¦ 
धरती उरख्टि अकारि बेधे, ई पुरुषन की बानी ॥ 


फिर बह आत्मप्रेमी सब सत्य कथनी ( कथा ) अर बन्दनी. ( स्तुति ) कौ 
निज अदस्य आत्मनिपयक दी ओहता ( देखता समक्षता ) हे गौरं प्रत्यक ई 
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( इख ) द्य वस्तु फो अकथ ( अनिवंचनीय ) माया की कहानी (कर्पित-कथा) 
रूप वाचाऽऽरम्भणसात्र जानता हं । 

दौर एथिवी आदि भूत-भौतिकं पदार्थो को उत्पत्ति क्रम सै उर्टे क्रम दारां 
रुयचिन्तन रके चिदाकाश में वेषता है ( र्य करता है ) क्योकि यदी सत्ुरुषं 
फ़ा.बानं (स्वभाव) हे या ठेसी ज्ञानी भुर की बानी (बचन) उपदेश है । अर्थात्‌.“ 
“सवं वेद्‌! यत्पदमामनन्ति 1" ( #उ० १।२।१५ ) इत्यादि भ्रैति के भयुसार सब 
पेद जिसको रहते द । सोई आत्मा! ह॑ ओर “अन्नेन सोम्य ¡ शुङ्गेनापो भूर- 
सन्विच्छं ।” ( छा० ६।३।१ ) ईत्यादि फे असुसार तत्‌ तत्‌ कार्या फे मूर को 
पिचारता हया परम शल भत्र को ज्ञानी सत्य जानता हं । 


विना किरा अशत ॐचपे, नदी नीर भरि राखे । 
किं विर सौ युगञुग जीवे, राम सुधा रस चाखे ॥४३॥ 


फिर बद क्षामी विना व्याले ( आधार ) के अग्रत को पीता है। निराधार 

घञ्चानन्द्‌ फा अजुभव रता द आर जिज्ञायु्रों के लिये हृदय नदी मेँ ज्ञान नीरं 
शुरर्‌ रखता दै ओर संसारी के लिये ससार नदी मं विपयादि नीर को भरकर 
रख देता द ¡ उसक्ता ग्रहण यदीं करता ह । कवीर साहब कहते दै, जो कोई एकत 
चार भी निराधार रास सुधारसं को चाखता ( अञुमव करता ) दै । सो युग-युग्‌ 
जीता हे ( अन्प्रमरणादि से रहित हो जाता हं )। 

मोह नीम्दं से नरक मे, पडत सहत ॒ सव ताप । 

ताते युर उपदा से, मोह नीन्द . तजु पाप ॥११३॥ 

जग से मन्‌ को फेयिये, खाइये आतम माहि । 

विभु आतम रुखि हृदय में, निराघार फर पाहि ॥११४॥ 

राम ज्ञान भौ जाहि, रामहीसोभौ ज्ञानी । 

विभु अज अमर अनूप, अभय भमरित सुखखानी ॥ 

भवागमन विहीन, न्द्र से रहित अखण्डा । 

साक्षी अकर अनीह, भेद ज्रम रहित अखण्डा ॥ 

पावन प्रम उदारः, स्वतन्त्र सक आधारा । 

चिदानन्द . सन्दोह्‌,. सकर अघ दुख से पारा ॥ 

हनूमान यो जानि, करिय सो.यतन सदाही । 

जनिय रामः अनन्त, तरिय भवसिन्धघु अधाही ॥१ १५।४३॥ 
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शान्द्‌ ४४ 


(भ)कासे कहु को सुने को पतिआई, खवकं हवत बर मरि जाईै॥ 
गगन मण्डल महं फुर एक फला, तर भौं डार उपर भौ मूला । 
जोतिय न बोहय सिंचिय न सोई, डार पात बिनु एर एक होई॥ 


भोगासक्तिक त्याग विनु, कहन सुनन सब जठ । 
मिटे न मकिन करुवासना, दटै न वानर मूढ ॥११६॥ 


विषय मोहादि के त्याग ओर राम सुधारस पान के लिये किससे कदा जाप 
शरोर कहने पर भी कौन सुनता हे तथा सुनने पर भी कौन इस कथा में विश्वास 
प्रतीति प्रीति करता हे । क्योकि यह अज्ञ मनुष्यादि जीवखूप भँवरा जिस नाम 
छपात्मक प्रेय पुष्पों मे श्रासक्त हे, उस विपयादिरूप एलां के शूने (निपेध करने) 
से दी बह भेवरा मरता हे । जिन देह स्री-पत्र धनादि मेँ आासक्त रहता है । उन 
मिथ्या मलिन अनात्मादि कहने ही से मूढ़ जीव दुःखी होता है। जिस एकं 
( संसार ) मेँ वरा आसक्त हे, सो एक संसाररूप कोमल एूल गगनमण्डलं 
( चिदाकाश ) मे एला ( विकसित ) हआ हे शौर “ऊर््वमूलोऽवाक्‌ शाखः |" 
( कंड० २।६।१ ) इत्यादि के अजुसार. ऊप्र ( परम द्म दर ) मूल दै भौर 
नीचे कार्यरूप डार हृए ह शरोर क्षेत्ररूप प्रकृति ( माया ) जोती-बोई या सींची 
नहीं जाती है, न उसमं इक्ष, शाखा पत्रादि होते टैतोभी उसकेतरूप प्रति 
मे दी डार पत्रादि के भिना एक फूलसूप संसार ओर सथ शरीर विषयादि होते ईै। 


फुलभट फुलर माछिन भलगोथल फूल विनशि गौ भवर निरार। 
कृदहिं कबीर सुनहु सन्तो भाई, पंडित जन फुर रहर लोभाईं ।४४। 

उस क्षत्र संसार में देद स्लीःुत्रादिरूप भले ( स॒न्द्र ) एर धरले ह 
श्नौर अविद्या इबुद्धरूप मालिन ने उन एू्लो की माला को कामादि दत्से 
गँथी है ओर गोँथकर जीवात्मा को पिरायी हे । उनमें आत्मत्व के अध्यास को 
तथा ममता आदि को सिद्धकी है । परन्तु उन पर्ल के विनश्वर होने से जब वै 
पल विनष्ट हो गये, तव ठि रदित भंवरा ( आसक्त जीव ) निराश ( हताश ) 
हमा श्रौर होता ह । कवीर साहब कते हँ किं हे सन्तां भाई ! तुम सद्गुरु से 
भ्ात्म-भवणादि करो, इस एल की आशा आदि को त्यागो, ` क्योकि एेसा कलने 
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के विना श्रमरदेव स्वर्गादि की इच्छा से पंडितजन भी इस तुच्छं एल में लमा 
एहते हे तो अन्य की कथा ही क्या कदी जाय । परन्तु-- 

अमर कोड नहि देव, विश्च नहि नाद्य विहीना । 

अर्थं धमं सव काम, विनश्वर विगुण मरीना ॥ 

देह खेह मिलि जाय, तवे धन क्या सुख देवै । 

धमं नरो दे भोग, योग विनु को सुख सेवै ॥११७॥ 

कामी को नहि शान्ति, भ्रान्ति उपजत दिन राती । 

क्रोध लोभ बढ़ नित्य, मोह मद होत अराती ॥ 

ताते करिये विवेक, विम वैराग्य दिद्ावो 1 

हनूमान लहि ज्ञान, परमपद निश्चल पावो ॥११८।॥४४ 

इति मोह त्याग ओर त्यागाधिक्रारी प्रकरण १६ 


९.-<<ट<ॐ><- > 


अथ अलोकिकात्म वैराग्य विषयक रंका-समाधान प्रकरण १७ 
शब्द्‌ ४१५ 
(भाई रे) अदबुदरूप अनूप कथा है, कँ तो को पतिआह ' 
जहे जद देखो. तद॑ तँ सोई, सब धट रहर ममाहं ॥ 
जिसके श्रवणादि कतेव्य है, उस अदबुद (आश्चयं) स्वरूप आत्मा की कथा 


भी नूप (उपमा रहित) है, यदि मै उसकी कथा कहं भी तो विवेकादि के बिना कोन 
पतिआता ( विश्वास करता ) है । विवेकं होने पर विचार के देखने से जहोँ जरह 


देखो तँ तहँ बह आत्मा ही अस्ति भाति प्रिय रूप से बाहर भीतर प्रतीत होता ू 


है । शौर सब देहो मे भी वदी साक्षी, अन्तर्यामी, तथा जीव रूप से समा रहा है । 
लक्षि बिनु सुख दरिद्र बिनु दख, नीद बिना खख सेवे । 
या बिनुज्योति रूप बिनु आरि, रतन ॒बिहूना रोवे ॥ 
हक्ष्मी फे विवा, . खशि दि शोने के परिमा भी.वह .श्षानी को सुख श्प 
भासत हे ओर दद्डिता ङे बिना ॐ उसमे अज्ञ कमे दुः बास हे ओर निन्द्‌ 
के दिना एड उ स्पेवा दया मारा हे। उषा कि ऋनं नीन्द रदित 


सि जि = अ री 
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आत्मा मँ व्यावहारिक जीव खख से सोता है । क्योकि ( सता सोभ्य ! तदां 
सम्पन्नो भवति ) उस समय सत्यात्मा से जीवात्मा ८ सम्पन्न) हो जाता 
( भिल्ल जाता है )। ओर यशके धिनाञआआत्मा की ज्योति ८ ख्याति प्रका 
स्वरूप ) हे । ओर रूप फे यिना ही उसके सव ्रािक (प्रेमी) हें। या उसमे सव 
आसक्त है । उसी परम प्रेम का धिपय स्वयं प्रकाश रत्न क। निज स्वरूप समभने 
कै विना अज्ञानी जीव सथर सदा रोते ह । अतः आत्मा ज्ञातव्य हे । 
भम बिनु गञ्जन मान बिचु निरखन, रूप निना बहू रूपा । 
थिति विज सुरति रदस चिनु आनन्द, ठेसो चरितं अनूपा ॥ 
उस स्वरूप में भ्रमे के विना शर्तों को गज्जन ८ विपत्ति ) फी प्रतीति होती 
है । प्रत्यक्लादि प्रमाणो के बिना उसका निरखन होता हे (वह स्वश्ूपसे ही सवको 
प्रकाशता है प्रमार्णो से नदीं ) ओर अप्रमेय होने से उसको कोई प्रमाणो से नहीं 
जानता हे किन्तु शब्द्‌ जन्य ज्ञान होने से अविद्या मात्र की निवृत्ति से आत्मा 
स्वयं प्रकाशता हे । शौर रूपादि रदित होते भी ८ इन्द्रो मायाभिः पुरु रूप श्यते । 
बरु° २।५।१६ ) वह इन्द्र ( आत्मा ) भाया से बहुत सूप होता है । ओरं स्थिति 
कै बिना उसको सबकी सुरति ( स्यति ) रदती है ओर रदस्य ज्ञानादि क बिना 
बह सदा ्रानन्द स्वरूप रहता हे । एेसे उसके उपमा रदित चरित्र है । 
कहिं कबीर जगत हरि मानिक, देखह चित अनुमानी 1 
परि हरि लाख खोग कुटुम तजि, भजि रहु साररेग पानी ॥४५॥ 
कबीर साव कहते द॑ कि सर्वात्मा हरि स्वरूप माणिक ८ रत्नहीरा ) जगत 
भें सर्वत्र वतमान हे । परन्तु प्रथम अपने चित्त ( श्नन्तःकरण ) मेँ श्रवण पूर्वक 
अनुमान ( विचार ) से देखो । ( समशो ) फिर लाख लोग इट्म्बादि को त्यागं 
क्‌ उस सारगं.पानी ( द्रि ) को भज्ञो, भजते रहो रौर सर्वत्र उसको देखो । 
बक्ता पण्डित योगि जन, जो नहि तर्जाहि तिकार। 
मतिं बिनु तव लगि बूडते,. महा कठिन भव धार ॥११९॥ 
गुड प्रसाद से मोह .तनि, जो नित . रहत संभार ५ 
राम सुषा रस पान करि स्द स जीतुतहष्र।।४२५॥ 
गुर - भसादः से -पाषये,.तोकी कथा. अनूपं 
त्यांमिः सकट कंगादि को, रतनं रहत भुमिः भूप 1१ रशा 


ध्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सदित २४९ 


साम रतन सव धट वरै, ह घट बढ नहिहेव] ` “ 
रहत॒ एक रस सर्वदा, लखत विवेकी कोय ॥१२२॥ 
विनु विकार तरह भासते, भव के सव्र व्यावहार। 
सकल त्यागकर भजिय तिहि, ता विनु रोवन॒ हार ॥१२३।४५॥ 
शाब्द ७६ 
अव हम भयरी वाहर जल मीना, पूवं जन्म तप का मद कीना। 
तिया अचलो में मन वैरागी, तजलँ छोग कुट॒म राम छागी ॥ 
पूणं विवेक विराग विनु, त्यागी गृह परिवार. 
होत मूढ पद श्रष्ठही, ताते तजिय संभार ॥१२४॥ 
उक्त उपदेश के तात्पयं के अज्ञानी मन्द वैराग्य बाल्ते किसी तटस्थ राय भक्त 
का कथन है क्रि आप लाखादि सम्पत्ति ओर लोग कटुम्धादि कतो त्यागने कं लिये 
उपदेश देतेदो ओरं तो अव ८ इटुम्बादि को त्यागने पर ) जर से घाहर 
निकली हुई मद्री तुल्य हरा हँ । अनुमान होता हे कि भँ पूवं जन्म मं तपका 
मद्‌ ( गवं) क्रियाथा ओर मन में वैराग्य की वासना इच्छावाला मीथा, किं 
जिससे मँ आज रामकी प्राप्षिके लिपि रोग ङटुम्बको त्याग दिया हं। तरह 
कर्मात्मकं तप के मदसेदुभखदहोरहादहे ओर वेराग्य की बाक्षनासे त्याग हुभ्ा 
हे ओर उपदेश भी त्यागमं कारण हे। 
तेजलों कारी मति भह भोरी, प्राण नाथ कहू का गति मोरी । 
मरि सेवक कि तूहं आना, इइ मर्ह दोष काहि भगवाना ॥ 
हम चलि पेलि तोहारे शरणा, कतहु न देखां हरि के चरना । 
इम चलि एेलि तोहारे पासा, दास कविर भर केर निराशा ॥४६॥ 
तप के अर्हकार से पूवं जन्म में मेरी मति ( बुद्धि ) भोरी ( आन्त ) हो गई 
फि जिससे काशी को त्यागदिया। यदि काशीमेंमरेहोते तो भुक्तदीदहो 
जाते । स्यागादि की कोर जरूरत नदीं होती । हे प्राणनाथ ! ( गुरो ! प्रभो ! ) 
कहो -फि अब मेरी क्या गति ( ्रा्रय ) है, तैं कैसे सुखी यक्त हो सकता ह । 
त्यागादिसे तो. दुःखः दी पामरा । हे भगवन्‌ ८. गुरो ! ) में दी कसेवक ह, 


आपः दी आत्रं (गुरु से अत्य ) असत. उपदेशक हो । हम दोनो में किसका दोष 
३२ 











२५५० बीजक [ शब्द 


है फिं जिससे यह मेरी ेसी दशा है । विचारने पर मेरा दोप नदीं प्रतीत होता 
है | कयोकिमें तो आप के उपदेश के अनुसार सब त्यागकर तुम्हारी शरण मे 
आगया हँ ओर आप कहते है कि ( जरह जँ देखो तहँ तँ सोई ) ओर चँ कीं 
भी हरिके चरणोको नीं देखरहा हँ । हम तो सव को त्याग कर हरि चरणादि 
कै दशन के ही लिये आपके पास में चल आये हे | परन्तु हे कबीर ८ गुरो ! ) 
आपने शुभ भले दास को भली भोति से निराश (हताश) किया ह । अतः अप 
के ही दोषसे मुभे हरि चरण का दशन नहीं हो रहा है, सो उचित नीं हे ।॥४६॥ 

शब्द्‌ ४७ 


लोगा तृही मति के भोरा । 
ज्यों पानी पानी महं मिलिगो, त्यों धुरि मिले कबीरा। 
जो मे थोको साचा ग्यास, तोहर भरण हे मगहर पास ॥ 
मगहर मरे सो गदद्‌ दोव, भट परतीति राम से खोवे । 


जसे बाहर मीन सम, दारा घन बिनु मूढ। 
कारी मे मरि मुक्ति चह, खत न तत्त्व निगूढ ॥१२५॥ 
राम ज्ञान विनु देह रति, ताते मति भरमाय। 
करि विवेक गुर दारण गहु, तव सव तम टरिजाय ॥१२६॥ 
तमो नाद्य मय मुक्तिमें, देश काल गुण कोय । 
करत न कटक सहायकहं, ज्ञान भानु से होय ॥१२७ 
याते मन॒ विस्तार तजि, ह्व विरक्त मति धीर। 
गहिय राम हदि जाहिते, पुनि न होय भव भीर ॥१२८॥ 
सद्गुरु का उक्त शिष्य के प्रति सान्त्वना युक्त उपदेश है कफिहेलोगा। 
तुमहदी मति के भोरा ८ भ्रान्त बुद्धि वाले ) हो । प्रथम कहा गया है कि “हाथ न 
वाके पावन वाकेसरूप न वाके रेखा” इत्यादि उन उपदेशों कों भ्रम सेदही 
त्यागकर तुम हरि के चरण को देखना चाहते दो, निगुण सचिदानन्द का 
अनुभव नहीं करते हदो । 
श्नतः जैसे पानी मेँ पानी मिल जाय, तैसे हे कबीरां ( जीव ! ) त॒म. ठि 
( देहाभिमानी ) होकर धृकि ( भिदधी ) सूप देह में भ्रम घे मिले दो । -अथात्‌ 
छुद्र जर मे शुद्ध जल के समान, सुद्र मे नदी के समान, ज्ञानी पुरुष जाम्‌ छप 
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कि कि ति कि को क क ज ॥ 1) कके कि क किनि जक भे कि 


कै अभिमानादिको त्याग कर निगुण राम में मिलते दै । ओर तम अज्ञान से 
जल कै मल्ली तस्य बनते हो, तो काल के वश मेँ पड़कर दुःखी क्यांन दोगे। 
अर लोग इट्म्बादि पानी तुर्य शान्ति कारक नदीं है, किन्तु पूरं वरत सुख 
सागर राम दी पानी त्स्य है ओर उसी में तम वतंमान हो, परन्त मति भ्रमसे 
उसको समभ नदीं रहे हो । अतः ( पानी मँ मीन पियासी । धव्या जल चिच 
मरत पियासा ) इत्यादि उपहास का विषय हो रहे हो । ओर यदि मँ ( सद्गुर्‌ ) 
सचा व्यास ( वक्ता ) थीको (हँ) या म यदि सचा ह ओर वेदादि के वक्ता व्यास 
धुनि यदि सचा हं तो तेरा मगहर के पास मरण हो, या मगहरमें दी मरण हो 
शरोर तम यदि मेरे तथा व्यास वचन के अनुसार अ्रात्मज्ञ हदो, तो फिर मरण 
नदीं पाबोगे ८ शक्त दी होयोभे ) कयाकि मगदरमें जो मरता है सो गदहा तब 
होता है किं जब राम से भली प्रतीति फो खोता है। अर्थात्‌ राम की भक्ति ओर 
ज्ञान से दी सर्वोत्तम शुक्ति शान्ति सुख मं जो विश्वास नहीं रखता है, विश्वासी 
भक्त रौर ज्ञानी कहीं मरे गति नहीं पाता है | 3 

मगहर मरे मरण नदिं पाये, अन्ते मरे तो राम लजावे ॥ 

क्या काशी क्या मगहर ओरा, जोपे हृदय राम बु मेरा । 


जो काशी तन तजदहिं कबीरा, तो कहू रामहि कौन निदोरा ४७ 
क्यो कि ज्ञानी भक्त मगहर मं मरकर भी फिर मरण नहीं पाता है, युक्त हो 
जाता है । ओर ज्ञानी भक्त होते भी यदि अन्ते (८ मगहरादि साधारण देश से 
अन्यत्र काशी आदि में) जाकर शुक्ति आदि के श्ये मरता है, तो बह भक्त राम 
आदि को रजाता है (राम ज्ञान आदि के महिमा को नदीं जानता है ) क्योकि 
भक्त तो समता है फि काशी ओर मगहर ८ ओरा ) देश दिशा कया कर सकता 
है, छक्ति दाता तो राम की भक्ति ओर ज्ञान है, अतः यदि राम मेरे हृदय मे 
सते हैँ ( राम की भक्ति ओर ज्ञान हृदय मे यदि है ) तो मगहर ओर काशी से 
हानि या लाभ इच नदीं हो सकता है । ओर यदि जीव काशी मं शरीर त्यागे 
शरीर उसी से क्ति दो जायतो कदो फि युक्ति के लिये राम की निहोरा स्तुति 
बन्दना भक्ति किंस काम की हो सकती है । तथा कति क लिये राम की भक्ति 

कौन करेगा अतः स्वी भक्ति को प्राप्त करो इत्यादि ॥४७॥ 

इति अङौ किकात्म वैराग्य विषयक शंका समाधान प्रकरण १७ 
~ कर 
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अथ अपार क्य रिचारादि प्रकरण १८ 
शब्द्‌ ४८ 
अवधू छाडह मन्‌ दिस्तारा । 
सो पदं गहु जाहि ते सदगति, पारक्य ते न्यारा ॥ 
नादिं महादेव नादि मुहम्मद, हरि हजरत क नाहीं । 
आदम ब्रह्मा नहिं तब होते, नदीं धूप ओ दादीं ॥ 
करि अनात्म प्रतिषेध गुरु, उपदेशत इक राम । 
त्यागिय सकल विकार को, भजिय राम निष्काम ॥१२९॥ 
अल्प वस्तु मे सुख नहि, सुख स्वरूप इक राम । 
माया मद गुण त्यागिये, तव पादय विश्चाम ॥१३०]॥ 
सकल विश्व देवादिसे, पर पूरण गम्भीर । 
आदि अन्त से शून्य सत, ब्रह्म जानिये वीर ॥१३१॥ 
मन्द ॒वेराग्यादि से खिन्न पूर्थोक्त बिरक्त शिष्यके ही प्रति पूणबिवेक 
वैराग्यादि के लिये उपदेश हे कि हे श्रवधू ! मन के विस्तार (संकर विकरपादि) 
को छोड़ो ओर सो पद्‌ स्वरूप वस्तु को गहो (समन्चो) कफि जो पद पारक्य ( कायं 
नहा एकदेशी देवादि ) से न्यारा श्रपार विथु जह्य है ओर जिसके गहने से 
सद्गति (क्ति) होती हे या मन के विस्ताररूप संसार को ोड़ो ओर संसार से 
पार ( शुद्ध ) बह्मसेन्याराजो हे, उस सव को घोड़ो ओर उस शुद्ध जक्षपद को 
गहो, किं जिससे सद्गति होती ह । बह अपार या शुद्ध बक् महादेव सुदम्मद हरि 
ओरं हजरत नहीं है ओर आदम ब्रह्मा भी सद्गति दायक मेँ नदीं होते दै । न 
धूप छाया का सम्बन्ध रहता हे, महाप्रर्यादि में परब्रह्म रहता है । परन्तु आदम्‌ 
न्मा धूप लाया आदि मन माया के विस्ताररूप कोई नहीं रहते ह । अतः 
सद्गति के लिये एक सदुब्रह्म को गदो । 


असिया से पेगम्बर नादी, सदस असी मूनी । 
चन्द्र सूयं तारागण नादी, मच्छ कच्छ नदिं दूनी ॥ 
वेद किंतेब स्मृति नहि संयम, नदीं यवन पर स्यादी । 
बंग निमाज किमा नदिं होते, रामो नाहि खदादी ॥ 
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अस्सी सौ पैगम्बर नहीं रहते हँ, न अटासी हजार नि रहते हँ, न चन्द्र, 

ष्य तारागण रहते हँ, न मत्स्य, फच्छप दोनों अवतार रहते हँ । न दुनियाँ रहती 

ओर वेद, रान, धमंशास्रूप स्मृति, संयम नियमादि भी नदीं रहते है, न 

पवन रहते हे, न उनसे पर स्याही ८ मकिनिता ) रदती है, न बँग देना निमाज 

पद़ना कलमा आदि रहते ह । न राम खदा का मेद रहता है ८ महाप्र्य मोक्ष- 
काल में इन सथका अभाव रहता हे ) परब्रह्म रहता हे । 


आदि अन्त मन मध्य न होते, आतस पवन न पानी । 
रख चौरासी जीव जन्तु नदि, साखी शब्द न बानी ॥ 
कटिं कबर सुनहु हो अवधू, आगे करहु विचारा । 


न | 


पूरण ब्रह्म काँ ते प्रगटे, किरतम किन उपचारा ॥४८॥ ` 


ओर बह्म आदि अंत ओर मध्य तथा मन की विषयता से रहित है ओर 
उसको जाननेवाज्ञे के भी आदि अन्त ओर मन की वश्वतिंता नदीं होते ह| न 
दन्दो के हेतु मातस ८ तेज ) पवन पानी का असङ्ग बरह्म मं सम्बन्ध है श्रौर 
चौरासी लाख जीव जन्तु ( बड़े छोटे ) प्राणी प्रलयादि में नदीं रहते ह न साखी 
शब्दादिरूप बाणी रहती है । कबीर साहव कहते हँ कि उस ब्रह्म के श्रवणादि करो 
ओर महादेवादि सब से आगे ( परे ) तच्व परब्रह्म का विचार करो ओर बह पूरण 
ह्म कहौ से ( किन साधन सद्गुरुओं से ) प्रगट ८ प्रत्यक्ष ) होगा सो विचारो 
शरीर किरतम (कायं आकार, वायु आदि) को किन कारणो ने उपचारा ८ उत्पन्न 
किया ) इत्यादि ओर धीर-गम्भीर गुरुशरण मे जाया- करो, तो सगुण-नियंण जद्म 
को जानकर चिन्तारहित शक्त होगे ॥४८॥ 


इति अपार ब्रह्मविचार।दि प्रकरण १८ 


ननन 
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व्व किति तिणि ति कि 


अथ भक्ति तत्फलादि प्रकरण १९ 
शब्द्‌ ४९ 
सन्तो ! भक्ति सतगुरु आनी । 
नारी एक पुरुष दुइ जाया, बृञ्ञहु पण्डित ज्ञानी ॥ 
पान फोरि गंग एक्‌ निकटी, चहंदिशि पानौ प्रानी । 
ता पानी दुह पवेत बुडे, दरिया लहर समानी ॥ 
प्रगटत जिमि सदभक्ति से, सहज निजातम देव । 
मिटत दरन्द्र सब सहज ही, सो अव कह गुरुदेव ॥१२३२॥ 
नाम ङ्प परत्रह्य का, करिये नित्य विचार । 
सद्गु आनि भक्ति सो, ताहि हृदय में धार ॥१३६॥ 
हे सन्तो ! उक्त परत्रह्म के ज्ञानादि के ण्यि सदगुरु ने संसार में प्रेम, शद्धा 
विचारादिरूप भक्ति ( आनी ) छाई है ओर उस भक्तिषशू्प एक नारी ने ज्ञान 
विरागरूप दो पुरुष को जिज्ञासु के हृदयो में जाया ८ उत्पन्न किया ) है । इसं 
बात को तुम ज्ञानी पण्डितां से बूभो (समो) क्योकि “मोक्ष कारणं 
सामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी" मोक्ष के कारण समूह में भक्ति सवसे श्रेष्ठ है । अतः 
ज्ञानी पण्डित से भक्ति को समकर, भक्ति द्वारा शद्ध हदय विरागादिपू्क 
श्रवणादि से ब्रह्माञ्ुभव करो । क्योकि जैसे पहाड़ को फोरकर गंगा निकली है | 
वैसे दी “मारिक कोट पषाणक ताला" इस रमैनी में वणित पाहन को फोर कर 
अचल सद्गुरु रूप पहाड़ से एक भक्तेरूप गंगा निकली है । रतः जौँ भक्ति 
गंगा है तौ चारो दिशा मे पानी-पानी ( शद्ध ब्रह्म सुख शान्ति-शान्ति ) दी है 
ओर उसी पानी मे बिन्ध हिमालय, तुर्य इन्द्ररूप दो पवंत बुड्‌ गणए ह । 
भक्तिमान प्राणी सव दन्द भेदभाव से रदित दो जाता है । क्योकि उसके भक्ति 
ज्ञानात्मक लहर ( तरंग ) में संसाररूप दरिया समा गई (रीन हो गई) ओर समा 
जाती हे ओर मन के तरंग सव बह्म सथर मेँ रीन हो जति है | 
उडि मखी तरुवर को लागी, बोले एके बानी । 
वहि माँखी को मांखा नादी, गम रहा बिनु पानी ॥ 
नारी सकट पुरुषवरं खायो, ताते रदी अकेखा । 
कृदरं कबिर जो अवकी समभे, सोई गरु हम चेरा ॥४९॥ 
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उक्त.रीति से संसार ओर मन के छीन होने पर भक्त की बुद्धि वाक्‌ वासना 
श्रादि मांखी अनेक हीन संसार से उड़कर श्रे परव्रह्म मं लगी ओर एक उसी 
वाणी को बोलने लगी ओर बोरती है । फिर उस मोँखी के कोई मांखा (अनास 
पति) नहीं रहे श्रौर पानी भ्रिना ( कारण रदित ) साक्षी स्वरूप गमं उसमे रह 
गया । शुद्ध नित्य अक्त एक बह्मात्मा का निश्चय बुद्धि ने क्षिया । इस प्रकार एक 
भक््तिरूप नारी ने सप्र अनात्म देवादि स्वरूप ओर काम, कोधादि स्वरूप पृर्पा 
को ज्ञान-विरागरूप पूत्रो वारा खा गई । अतः वह अकेली मोक्ष देनेवाली ह 
ओर ्रात्मारूप पुरुप श्रकेला निभय रहा, दितीय का भय मिट गया, कबीर 
साह कहते हँ किं जो कोई अबकी ८ इस मानव तन में ) इस प्रकार अकेला 
( असंग ) रहकर एक सत्यात्मा को समते है, सो-गुरु है ओर उनसे भिन्न जो 
कोई देहादि मं अहम्‌ बुद्धिवाले दै सो चेते है ॥४९॥ 

शान्द्‌ ० 

आव विआब अञ्च हरि को) नामा। ओर सकर तज कोने कामा॥ 
कर तब आदम कँ तव हौवा । कर तब पीर पेगम्बर हवा .॥ 
करट तब जिमी कहां असमाना । कहँ तब वेद किंतेव कराना ॥ 

उक्त भक्ति ज्ञान की प्राप्ति के रियि उपदेश है फि आब्र ( इन्जत प्रतिष्ठा ) 
काल मे रौर विअ।व ८ श्रनादर दुःख ) काल मं मञ्चे हरिनामा ( दरिनामवाला 
यादहरिकेनाम)सेदहीकामदहै। नाम दारा हरि का स्मरण भजन दी हमारे 
लियि सार वस्तु है । अन्य वस्तु मिथ्या है, उनसे हमे क्या जरूरत है १ पेसा 
समकर अन्य सव को त्यागो । क्योकि उनसे तभे कोन काम है ? सवः काम 
को पूणं करने मे एक हरि ओर हरि भक्ति ही समथं हे । 

अतः उस हरि भक्ति की प्रापनि होने पर आदम ओर हौवा (इन्यवती) आदम 
की स्री कहाँ पथक्‌ भजनाहं रह जाते है. १ तथा पीर पैगम्बर भी कहां 
उपासमीय -रहते द ।. जिमी ( भूमिः) असमान (आकाश स्वगं ) निवासी भी 
कहँ एथर्‌ पूञ्यादि रहते है । तथा अध्येतंव्य वेद्‌ राणां दि कहा पथ्‌ रहते है! 
हरि भक्तिः ज्ञाम से सव कां षान प्रक्ष दो जातादहै 


जिन दुनियाँ महँ रचि मसजीद १ श्रूा रोजा भटा इद ॥ 
सोचा. एक अर्ह को नामा । जाको नय नय करहु सखामा ॥ 
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कृहु दहु भिस्त का से आया । किसके कदे तुम द्रि चाया ॥ 
करता किरतम वाजी खाया । हिन्दु तुशक की राह चराया ॥ 


इस भक्ति के यिना जिन्हानि दुनियाँ मेँ मसजीद रची, उनकी मसजीद ओर 
रोजा, ईद सव भटे ( विनश्चर ओर पाखण्डमात्र ) हे । किन्तु जिस को सुक-भुक 
कर सकाम (प्रणाम) करते हो । उसी एक अलह ८ भक्ति ज्ञान के बिना अलभ्य ) 
हरि का नाम ( स्वरूप ) सत्य हे । 

हिसादि रदित उसकी भक्ति के चिना कदं किन लोगों ने काँ से किसप्रकार) 
भिस्त ( स्वगं ) आई ( पाई ) सो कदो तो अर्थात्‌ भक्ति के बिना किसी को सं 
नहीं हुमा ओर किसके कटने से तुमने निरपराध प्राणी पर छरी चलाई । अर्थात्‌ 
भक्ति के अभाव से दईश्वरादि की आज्ञा के विना छरी चलाते हो ओर तुम स्वयं 
कता बन कर किरतम (काय) रूप बाजी (मिथ्या खेल) को लाकर (निश्चय करके) 
बिवेकादि के विना हिन्दू तुरुक के भिन भिन्न माग चये दो । सची भक्ति ज्ञान 
के बिना दिन्द्‌ तरुक के हिंसादि युक्त भिन्न भिन्न मागं सिद्ध हए है । 


कहँ तब दिवस कटां तब राती, करट तव ङिरतम को उतपाती । 


नदिं वाकि जाति नहि वाकिं पाती, कहि कबिर वा दिवस नराती 
सची भक्ति यदिहोतो दिन रात का भेद कँ रहता है किं जिससे दिन में 
रोजा ओर रात्रि मे गोवधादि हो सके। ओर तव (भक्ति होने पर) िसीग्न्य कायं 
छरी उत्पत्ति (उत्पात) कहाँ हो सकते हँ । क्योकि उस भक्त की कोई जाति पाति 
नहीं रहती है । वह सव अभिमान से रहित हदो जाता हे ओर कवीर साहब कहते 
है कि उसको दिन रात का भेद नहीं रहता हे । उसकी अखण्ड भर्वित रहती ह 
भक्ति माहि इक नाम ढ्‌, गहिये सव सिधि होय । 
तजिय मद कपटादि को,. स्रम तम रहै न कोय ॥१३४॥ 
पक्षपात तजि -असत,. मल, विमर राम रो छाय । 
रहिये .मिरै विज्ञान शु, ममता भरू-जरिः जाय.॥१३५॥. 
सुक्र अग्र को -जारिय, समता दिक्न-में आनि । 
हनूमान सद्धाक्ति से, रहत न-जनः अभिमानि ॥५१३६॥; 
अभिमिति.जाके म॒न वीं, दर जप्रुन सस होय.। 
सो जन जीवत ब्रह्मं है, भुक्त विमुक्त सोय ॥१३७॥५०४ 
इति भि तत्फलादिं परफरण ९ 
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अथ भक्ति दयादि चिना अन्य कमे निष्फटता प्रकरण २० 
शब्द्‌ ९१ 
अल्लह राम जीवों तेरि नाई, जनके मेहर दोह ठम साह । 
समता सव मे आनिये, तजिये हिसा पाप । 
तव पाइय सद्धक्ति शुभ, होय न भव संताप ॥१३८॥ 
दिचा देश॒ कारादि से, अविचिन्न इक राम । 
वेदादिक से जानिये, त्यागिय सकल कुकाम ॥१३९॥ 
हे जीवों ! ( मलुर्यो ! ) तेरे समान सव जीव श्वरला्ट॒ राम ( १ (र के 
अंश प्यारे स्वरूप दै । तथा तेरा ही वस्तुतः अटखाह राम नाम है । के 
अंश होने से तुम ईश्वर स्वरूप हो ओर तटस्थ ईष्वर तेरे समान ४ | अतः तम 
साशं ( स्रामी ) दो अतः हे साहं ! सव जन (प्राणी ) के उप्र तुम श्वर के 
समान मेहरवार्‌ ( दयावान्‌ ) समदर्शी होवो । या हे सां (ककीरो) तेरे समान 
सब जीव अर्लाद राम के प्यारे शरश हँ । अतः इन्दं भ्रलाह राम जानकर 
भेदरबान्‌ दोवो ओर समदर्शी दोनो । ४ 
श्या शद भूमी शिरनाये, क्या जर देह नदाये । 
शून करहु भिसकीन कहाबहु, अवगुण रदृहु चिपाये ॥ 
क्या उज्जू जपमनज्जन कीये, क्या मसजिद रिरनाये । 
हृदया कपट निमाज य॒जारहु, क्या दज मका जाये ॥ 
यदि सव प्राणी मेँ समता, दया दिल मेँ नदीं आद तो छण्डित शिरको 
मि में नाय ( नमाने ) से क्ष्या, जल से देह को नहाने धोने घे क्ष्या एल हो 
सकेता है । स्यादि हदय की नम्रता ओर शुदि कै बिना माहर शी नम्रता आओौर 
दि निरर्थक होती है ओर हृदय की अद्धि तथा क्ता घे लन ( घात ) करते 
शे ओर पाखण्ड से मिसकीन (दीन भक्त) काते हो । कपट के भ्रपने अवगुणों 
को पाये रहते. हो । तो उन्जू ( जलादि से बाह्म शद्वि ) ओर मतर अप तथा 
सजन ( स्नान ) करने से ओर मसजिद मं जाकर शिर खकाने से कष्या हो सकता 
है । हदय भें कपट (कूरता छल विषमता) रहते निमाज कर गुनारते हो । मक्का 
जाकर हज { तीर्थाटनं विधि ) करते हो, तो हस से क्या -फल हो सकता हे । ` 
कपदि ५ रथरगेबिना,स्ख भ्यथं, होते दै 
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हिन्दु एकादरि करे चोषिसो, रोजा असख्माना । 
ग्यारह मास कटो किन टारे, एके माह न आना ॥ 


समता दया जादि रदित भी दिन्द्‌ एकादशी को हरि दिवस जानकर चौविसो 
एकादशी व्रत करते हं ओर रोजे कै दिनो को खुदा के दिनि मान कर मुसलमान 
रोजा बत एक मास करते ह । तहँ यदि एक ही माह (मास ›) एकादशी दिवस 
ओर रोजा दिवस मात्र ईश्वर का हे श्नौर आन (अन्य) मास ईर के नदीं है, तो 
कहो कि ग्यारह मास को किन्हनि टारा (किनके प्रताप से ग्यारह भास योगक्तेम 
पूवक बीते ) ओर बीताये जाते ह । या ईश्वर से ग्यारह मास को किन लोगों ने 
टारे ओर स्वयं स्वामी हए । 


जौ खुदाय मसजीद्‌ बसत हे, ओर मुटुक किटि केरा । 
तीरथ मूरति राम निवासी, दु मर्ह किनहुं न हेरा ॥ 


पूरव दिशा हरि के वासा, पच्छिम्‌ अलह मुकामा । 
दि मर्ह खोज दिलदि म खोजो, यँ करीमा रामा ॥ 


श्नौर यदि खुदा मसजीद मे बसता है, तो ओर भटक ( देश ) किसका हे । 
ओर यदि तीथं मृतिं श्रादि में ही राम निवास करता है, तो अन्यत्र कौन बसने 
बाला स्वाभी है । अर्थात्‌ सव काल ओर देश का स्वामी एक हे, अन्य नदीं | 
परन्तु बिचार रदित इन दिन्द्‌ तुरुक दोना मे इस सत्यात्मा को किसी ने नहीं 
समा न खोज शिया । अतः हिन्दुओं ने पूवदिशा में चीरसागर मं हरिके बवास 
(स्थान) को माना ओर मसलमा्नेनि पिम मक्का में अर्लाह के सकाम (स्थान) 
को माना । परन्तु हे सज्जनो ! हरि के प्राप्ति का खोज (मागं) दिल.मंदी 
दया समता विचारादि रूप है । अतः ध्यानादि से दिल दी मं खोजो (दृढो) 
तो यँ दी करीमां राम मिलेगं, अन्यत्र नहीं । 


वेद कितेव कटो किंभ श्ट, बूटा जो न विचारे । 
सव धट एक एक करि रेखे, भी दूजा कदि मारे ॥ 
जह गि जग महं रूप उपानो, सो सब रूष वम्दारा । 
कबिर पोगरा अर्ह राम का, सो शुर पीर दमाय ॥१५॥ 
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गि, 
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वेदादि को पढ़कर भी ठे अर्थो मे लोग भ्रमते दै; इससे यदि कोई वेद्‌ 
किताब को कूटा ( मिथ्या अथं के बोधक ) कटे, तो कहते ह किं वेद किताब को 
किम ( किस प्रकार ) शूडा कहा जाय भूटा वह है जो विचार नदीं करता 
( वेदादि को विचार कर अर्िंसा आदि धमं समता रादि को नदीं समने वाला 
भरूडा है) अतः जो सव घटो मं एक एक प्राणी को अपने तुल्य युख दुःखादि 
युक्त समता है । तथा सब घट मेँ जो एक अन्तर्यामी राम ह, उसको भी जो 
वेदादि द्वारा एक करके अभय स्वरूप समक्ता हे, सो भी विचारादि के भिना भी 
( भय ) ओर दूजा (८ मेद ) दृटि करके प्राणी को मारता है अर उसके मांस 
को विचारादि के बिना भक्ष्यादि समता है । 
कबीर सादय कहते हँ कि संसार मेँ जितने सूप ( व्यक्ति ) सव॒ योनिर्यो में 
उपानों ( उत्पन्न हुए दहै ) सो सब तेरे दी रूप है, सब में तेरी आत्मा ह । सव में 
तेरे तुल्य भोक्ता जीव है, रेता समो ओर दया अर्हिसा आदि करो । यदि कदा 
जाय फि सवम एकात्मा है, तो गुरु शिष्यादि भाव कैसे हो सकता ह । तो साहब 
कहते है कि अर्ह राम का पोगरा ८ समथं स्वस्प ) ज्ञानी है, सो इम लोगों 
का गुरु पीर हे । या अज्ञ जीव अर्लह राम के पोगरे (अच्वे) ह ओर बह अच्छ 
राम दी हमारा शुरु पीरदहै। सो सबके लिये त॒स्य हं । अतः सम इष्टता चे 
उसे समस्छना चाहिये । 
समता ही है ज्ञान, ध्यान शुभ याको मानो । 
योग जाप विज्ञान, सकल समता को जानो ॥ 
समता बिनु नाहि भक्ति, मुक्ति नहि आवै पासा । 
समता बिनु नहि धमं, किये कोटिन उपवासा ॥ 
कटै न॒ यम के फन्द, न्द्र नितं बड़े अनन्ता । 
समता से हनुमान, मिङे हरि शुद्ध अनन्ता ॥ १४०॥ 
विषमतादि करि दर, सदा समता दिक राखो । 
हिसा कपट विहाय सत्य मित हित ही भाखो ॥ 
करी क्रूरता. दर, शूर रात्रुन पर होवो । 
मारि काम मद छोभ क्रोध के मूलही खोवो ॥ 
मोह मारि तजि. द्वेष राग तजि मघुरहि माखो । 
तबही कट हनुमान भक्त आपन को भाखो ॥१४१।५१॥ 
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शब्द्‌ ५२ ` 
रामदहि गावे ओ (रिः सयुकावै, दरि जानें बिनु विकल फिरे ॥ 
जा सुख वेद गायत्री उचरे, जाके वचन संसार तरै। 
जाके पावि जगत ऽटि ठाम, सो ाद्यण जिव बद करै ॥ 


समता बिनु जपि रामह, करि वा कमं हजार । 
बिनु विवेक करि पाप नर, पड़ता नरक ञ्ञार ॥ १४२॥ 
सम हरि भातम ज्ञान बिनु, पूजत प्रेत मशान । 
तजि अमूत विष खात जोड, तिहि सम कौन अजान ॥१५२३॥ 
समता आदि के बिना जो तीथं मूतिं आदि मत्र वासी राम को गाते 8 
ओर अन्य को समते भी है, सो सर्वात्मा हरि गुरु फो जाने भिना विकल 
( व्याङ्खल ) इए फिरते है । ओर जो लोग शख से वेद गायत्री का उचारण करे 
ह भोर जिनके बचन से संसारी तरने की ्राशा रखते दै । को सखन जिज्ञासु 
जिनके बचन से विचारादि करके दुःख को तरता है । अतएव सव संसारी अटकर 
जिनके पावि लगते ह ( प्रणाम करते है ) सो नाण भी हरि ॐ ज्ञान चिना जीवों 
का बध करते ह तथा कराते शै । यह आर्य है| 
अपने ऊच नीच धर भोजन, घीन कमं हठि उदर भर । 
अदण अमावस दुकि दकि मगे, कर दीपक छिय ङ्प परे ॥ 
अपने ऊंचपन के अभिमान को रखकर भी लोभादि वश नीचां के घर मे 
भोजन करते हँ । या मांसादि नीच ( निन्दित ) वस्त॒ का अपने घर मे भोजन 
करते है भ्र हट से श्रुणित कर्म करके उदर भरते है, धामिक मर्यादा को नहीं 
रखते हे । अतः ग्रहण श्रमावस्या आदि कालों म गृह तीर्थादि मे हुक दुक कर 
(शस धुसकर ) निषिद्ध दान मांगते ह । ससे मानो शाख दीप को हाथ में लेकर 
भी मोह वश नरक दप में दते है ॥:: हिः 
एकादशि तकं ममं न जाने, भूत त्रत इटि इद्ये धूर । 
तजि कपुर गंदी विष बोधे, ज्ञान गमाये युग्ध फिर । । 
साच्िक दया श्र्हिसा हरि भक्ति युक्त एकादशी वत के ममं ( मेद ) को 
नहीं जानते है । किन्तु श्रद्ध भूत बत (प्रत बत ) को दट से हृदय में धारण 
करते है । अतः साच्तिक पुण्य कर्मादि रूप कपूर को त्याग कर राजस तामस पाप 
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कमोदिसूप विप को हदय रूप गदर में बधते दै ओर ज्ञान सूप रत्न को गमा 
( खो ) कर शर्ध ८ मोह युक्त अविवेकी मूखं ) इए फिरते रहते हं । | 
चीजे साहु चोर प्रति पाठे, सन्त जना से इट करे । 
कटिं कबिर जिह्वा के लम्पट, यदि बिधि बाह्य नरकं परे ॥५२॥ 
ओर शरुग्ध होने दी से साहु ( सज्जन शरेषठी ) यदि दीजता ८ नष्ट होता ) षै, 
तो उसकी रक्षा नदीं करके चोरो का प्रतिपालन करते है ओर सन्त जनां घे ट 
( मसखरी=माया ) करते है । सो जिह्वा कै लम्पट ( स्वाद वाक्य परायण ) 
इस पूर्व विधि ( रोति ) से नरफ मेँ पड़ते है । अतः यह विधि सर्वथा त्याज्य हे । 
जिह्वा मन॒ जिहि वद नहीं, ताके वदा नहि कोय । 
मनं इन्दिय कामादि खल,के वदा मे सो होय ॥१४४॥ 
कामादिकं वद्य पाप करि, पडत नरकं मे प्राणि। 
सहत केष्ट॒सब योनि मे, होत सदा हित हानि ॥१४५॥ 
स्वाद त्यागि करि जीभ वश, मन.इन्द्रिय करि शान्त । 
मजिय राम तब पाद्ये, सुख निज रूप नितान्त ॥ १४६।५२॥ 
इति मछ दयादि विना भन्यकमे निष्फडता प्ररण २० 





अथ विचारादि बिना हिसा दम्भादि प्रकरण २१ 
शब्द्‌ ५३ 
पि बृहन पिह तुम पानी । ह 
जा मियां के ५ धर भह बेटे, ता ममंह सृष्टि समानी ॥ 
छपन कोटि जह यादव भजे, युनि जन सदस अगसी । 
परग परग पेगम्बर्‌ गाड, सो सब सरि भो माटी । 
ता मय्या के भांडे पाड, बुः पियहूु त॒म पानी ॥ 
विमल ब्रह्म जल छानि के, करु मन से तिहि पाने । 
माया मय संसार गृह, मलिन न दो तहं ध्यान ॥१४५७॥ 
भूमी जल आदिक सहित, माया मय विस्तार । 
तन घनादि सब शुचि जग, भान्ति सहित व्यवहार ॥ १४८॥ 
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तजिये श्रम कुविचार मद, ज्जा सब हकार । 
- करि विवेक उर धारये, सत्य राम व्यवहार ॥१४९॥ 

हे पाण्डे ! ( ब्राहा्णो ) विवेकादि पूवंक सद्रु से बकर ( पूछ समकर ) 
-शान्ति प्रद्‌ पानी `( ब्रह्मानन्द ) को पीवो ( अजुभव करो ) उसके बिना रोकिकं 
धानी को त॒म लोग अहिंसक वैष्णवादि से बूफकर पीते हो ओर जिस भिड़ी के 
धर मे वैटते हो, उसी मिड्धो में खुष्टि समाई ( टीन ) हुई है । 

क्योकि छप्पन कोटि यादव ( यदुवंशी ) जाँ भींजे ( मर कर मिरु गये ) 
अटठासी दजार युनि जन जिसमें मिल गये ओर परग परग (परलोक गामी मृतक) 
पैगम्बर जिस मारी मे गाडे गये, सो सब सड कर माटी हो गये ओर हे पांडे 
उसी मदी के मोड़ ( घड़ ) बनाये जाते हँ तथा धर यनाये जाते हँ । फिर षर 
मँ रहकर षड से पानी भर कर क्या बृञ्च कर पानी पीते हो । 


मर्छ -कृच्छ धरियार बियाने, रुधिर नीर जरु भरिया । 

नदिया नौर नरक वहि आहे, पश मानुष सब सरिया ॥ 

हाड क्षरी भारि गृद गली गलि, दृध करटा से आया । 

सो ले पांडे जेवन बैठे, मरियहिंदृति लगाया ॥ 

ओर मदिरया मेँ मरी, क्का, धरिआर बीआते है । जिससे उनके 
रुषिर युक्त नीर नदी के जल में भर जाते है ( भिर जाते है ) अतः उस जल 
थुक्त नदी मानो नरक दी वह कर आई है ओर आती है । क्योकि उसमं पश 
भवुष्यादि सब प्राणी सडते हँ । ओर हाड के शरनाश्नो ८ दारो ›) से फर र कर 
तथा गुदा ८ मांस ) की गलियां ८ नाणियां ) से गल गल (चू चू) कर दृध कहाँ 
छद स्थान से आया ओर भ्राता है । परन्तु उस पानी ओर दध को लेकर पडे 
जेमने (भोजन करने) वैटते हँ ओर मिद्धो में दी प्रायः छत लगाते ८ मानते ) ह । 


वैद कितिब छादि दह पांडे, द सब मन कै भरमा । 
कहि कबीर सुनहु हो पांडे, है सब तोहरे करमा ॥५३॥ 
उक्त. त मानने में वेदादि को प्रमाण कहते है । उनके प्रति कहा गया है 


कि हे पांडे वेद -कितात् को मिथ्या प्रमाण बतलाना चोड दो । ई ( ये › संसार 
क सब विपरीव व्यव्हार मनः के कायं अम स्वरूप. दं ।.श्रौर कीर सादब कते ईं 
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= 1 किया लादि 
के व्यवहार तेरे दी कमं से सिद्ध हुए रै ॥५३॥ 
शब्द्‌ ५४. 
पाड़े अच्रज एक वड्‌ होई । 

एक मरि मुये अन्न नदिं खार, एक मरि सिभे रसो । 

करि सनान देवन कौ पूजा, नव गुण -कांभू जनेड । 

हंडी हाड हाड थारी मुख, भल षट केम बनेऊ ॥ 

बिनु विचार सत ज्ञान के, अचरज होवत भारि । 
पण्डितमानी खात रहै, मांस विप्र पद धारि ॥१५०॥ 

सम के बिना पा़ के कर्मो को दशति हए कहते ह कि हे पाड! एक 
भारी आध्यं होता हँ कि एक घर के मनुष्य के रुभे ( मरने ) पर, वहं मरि 
( दा ) जब तक घर मेँ रहता है, तव तक कोई अन्न नहीं खाता है । तथा लोग. 
प्रायः एक दिनि उपवास करते है रौर एक पश शादि की मरि ( मुदां सव ) 
की रसोई .सि्ाई ( पकाई ) जाती. हे । 

ओर १ स्नान, २ संध्याबन्दन, २ जप, ४ होम, ५ देवता अतिथि की पूजा 
६ वैश्वदेव रूप । या १ अध्ययन २ अध्यापन, ३ यजन, ४ याजन, ५ दान, 
६ प्रतिग्रह रूप षट कर्मो के स्थान मेँ यदि १ स्नान, २ देवपूजा. २ प्रधान न॒व 
गुण युक्त यज्ञोपवीत को कान्धे प्र धारण, ४ होँडी मे हाड, ५ थाली मं हाड, 8 
ब मे हाड़ का धारण रूप षट्‌ कर्म यदि करते हो तो मली रीति से षट्‌ कमं 
बन गये, यह व्यङ्ग हे ॥ 

धमं कथे जँ जीव बै तरै, अकरम करि मोर भाई । 

जो तुम्दरे को बाह्मण किये, काको किय कसाहे ॥ 

किं कबीर सुनहु हो सन्तो, भरम भूक दुनिभहै 1 

अपरम पार पार पुरुषोतम, या मति बिरले पाह # 

हे ेरे भाई ! यज्ञादि धमो कौ जद र्था कहते ध वहा मी प्राणिथौ का 
वध एते. षम दिवि क. बगढ भृ दसा शव री अक्रमे निन्दित 
मं रा) केत । इ आवा. मी यदि ददः नाय हः जाद वो 
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कसा किसको कहा जाय । कीर साह. कहते हैँ फि इन नाह्मणों के समाने 
सब संसारी भ्रम (मिथ्या) में भूला दै जो इन को व्राह्मण सता दे । श्रौर श्रधमं 
रूप हिसादि शो धमं समता है । तथा असत्य संसार को सत्य समता है । 
स भ्रम से पार ८ रदित ) हृश्रा कोई बिरसा पुरुपोत्तम ८ भ्र ठ पुरुष ) अरपरंपार 
( विश ) या गति ( अपरोक्षाटमगति समता ) को प्राप्र करता हे ओर इस रहस्य 
को सम्षता दै । अर्थात्‌ निगुण शृद्धात्मा को हंसादि रहित शद्धात्मा पुरुषोत्तम 
ही समञ्च सकता हे । अतः आ्त्सज्ञानादि के रिय अहिंसादि शौचादि रूप यम 
नियम का अवश्य धारण करना चादिये ॥ ५४॥ 


शान्द्‌ ९५ 
जस मांस नल कि तस मांस पञ्च कि, रुधिर रुधिर एक साराजी। 
पशु के मांस भखे सब कोहं, नठ दी भखे सियारा जी ॥ 
नह्य कलार मेदिनी भईया, उपजि बिनि किंत गदया जी । 
मांस मछरिया तोपे ख्ये, जो खेतन भे बोडया जी॥ 


भक्ष्याभक्ष्यं विवेक बिनु, मांसन खात गमार। 
सब मासन को एक सा। समुञ्जत नाहि विकार ॥१५१॥ 


भ्बिवेक से पुमांस को भक्त्य समभ्छते ह । अतः रिवेक के रियं कहते दै 
छि जैसे मनुष्य का मांस रजोवीयं का कार्य रूप अपवित्र होता है, वैसा दी प॒ 
कार्मास भी होता ओर मनुष्य के रुधिर के समान दी पु कां रुधिर होता 
है । अतः सब रुधिर एक्सा होता है । तो भी पश के मांस को दिन्द्‌ तुरुकादि 
लब जात्रि बाले खाति ह ओर मनुष्य के मांस को सियार खाता दै अतः नर 
मांस तुल्य पशु का भी सियारादि का दी भक्त्य है, -मलुष्य का नदी । 

-श्मौर जष्ठ ( ईशर ) सूप इम्दार से भूमि इई है, उस पर फितने मचुष्य पश 
आदि प्रणी उत्पन्न नष्ट हो गये हँ । उन पश्र. के मांस की ओर मञकियों को 
मूदुष्य तन खा-सकता है फ जैसे अनन को स्वयं खेत मे बोकर उपजाता है, तैसे 
मसि म्ली छो उपजा सके. अन्यथा नदीं । 


पारी को करि देवा देवी, जीव काटि के देदयान्नी । 
च्रे ते हे रखौत्ना देवा, खेत वरत क्रिनि रेद्पाजी ५ 


कि कि क 
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कहिं कबीर सुनहु हो सन्तो !, रामनाम नित ठेहयाजी । 
जो क कियो जिह्वा के स्वारथ, बदर पराया देइयाजी ॥५५॥ 
देबोपदार के वहने जो मांस खाते हैँ, उनसे कहा गया ह फ माटी कै 
पिंडी आदि में देव-देवी की कर्पना करके सजीव शरीर को काटकर उन्हं बलिदान 
देते हो । तहँ यदितेरा देव सत्य हँ ओर मांसाहारी है, प्राणी का भक्षक ओर 
तेरा रक्षकहेंतो तेरे खेत में चरते हुए पशुओं को पकड़कर क्यों नदीं खा लेते 


. है? जिह्वा के स्वादवश एेसे दरवो की कल्पना करते हो । अतः कवीर साहब कहते 


क 1 ~ 10 


है फि हे सन्तो ! ८ सज्जनो ! ) सनो धर्माधर्मादि के विवेक सर्वात्मा रामके ज्ञान 
कै स्यि रामनाम नित छो । परन्तु रामनाम लेने पर भी जो इद जिह्वा के स्वाथ 
( स्वाद्‌ ) वश हिसा क्यिहोसो अन्यके बदला देना दही पड़गा। अतः अवसे 
भी हिंसा त्यागो, त्यागे बिना रामनाम लेने पर भी बदला देना होगा । त्यागपूर्वक 
भक्ति से ज्ञानपू्वंक शक्ति मिलेगी इत्यादि ॥५५॥ 

इति विचारादि विना हिसा दम्भादि प्रकरण २१ 


अथ कलिग्रस्त बाद्यण प्रेतादि प्रकरण २२ 
शाब्द ५६ 

सन्तो ! पडे निपुन कसाहं । ` 

वक्रा मारि भसा पर धावे, दिर मेह ददं न आह ॥ 
करि सनान तिलक दे वेदे, विधि से देवी पुजाह । 
आतमराम पटक मेह विनरो, रुधिरक नदी बाहं ॥ 
अति पुनीत ऊचे कर किये, सभा मांह अधिकार । 
इनते दीक्षा सव कोड मांगे, दसि अवे मोदि माह ॥ 


मांसाऽऽस्वाद विमोहवश, करत घात मांसाशि । 

जो. घातक सो नीच नर, नरकगामि अघं राशि ॥१५२॥ 

हिसारत हो विप्र तिहि, जानिय निपुण कसाय । 

हिसकता्रूत पूज्य ह्व , यह कद अजब रुखाय ॥ १५३॥ 
दथ 
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हे सन्तो ! पूर्वोक्त कमंबाले पडे निपुण कसाई है । अतः वकरो को मारकर 
सों पर धावा करते हँ ओर उनके दिल में दरदं ( दया पीडा ) नहीं आती है। 
इस प्रकार का होते पूज्य होते हँ । यह निपुणता का फर होता हे । 
स्नान करके तिलक लगाकर वैते है । विधि से देवी की पूजा कराते ह ओर 
करा आदि जीवात्मा राम को पल में विनष्ट करके रुधिर की नदी वहा देते हं । 
एेसे रोग भी अत्यन्त पवित्र ऊँच कुर के कहे जाते हँ । सभा मे इनकी अधिकार 
श्ष्ठता मानी जाती हे ओर इनसे सब कोई दीक्षा ८ गुरुमन्त्रादि ) मोँगते ह, परत 
हे भाईं ! यह अविवेक देखकर ञ्चे हँसी श्राती है | स 
पाप कटन कर कथा सुनावदहि, कुम्‌ कराव्ि नीचे । 
हम तो दोउ परस्पर देखा, यम छाये र खीचे (धोखे) ॥ 
गाय बधे तेहि तुरुक किये, इनते क्या वे छोटे । 


कटिं कबीर सुनहू हो सन्तो ! कलि मह बाह्मण खोटे ॥५६॥ 
हिसक ब्राह्मण पाप को कटने ( निषत्त होने ) के लिये तो पुराणादि की कथा 
सुनते हं, परन्तु हिंसा आदि नीच कमं कराते है तहा हमने तो इनके कथन ओर 
व्यवहारो को करने-करानेवाले हिन्द , मुसलमानों दोनो को परस्पर ( एक-एक के 
साथ दूसरेदूसरे को) भिलाकर देखा (समक्चा) तो निश्चय हुमा कि इन्दं यम खींच 
लाया ह ओर धोचे मे डाला है । तथा ये लोग यमरूप होकर वकरे आदि.को 
खींच लाये हँ । गो के यध करने से मनुष्य तुरुक कदा जाता है, तो इन तरको पे 
क्या वे बकरे आदि को मारनेवारे छोटे हँ । कवीर साहब कहते हँ कि हे सन्तो | ¦ 
सुनो कलियुग मेँ कलि के प्रभाव से बराह्मण नामधारी तुरक से छोटे नदीं हं । किन्त 
उनके तस्य खोटे हो गये हं । प्रथम के ब्राह्मण शमदमादि युक्त दयाल होते थे। 
कलि का यह परभाव, विप्र शम दम नहि जानै । 
नहीं ज्ञान विज्ञान, दया दिल मे नहि आनै ॥ 
करे सदा हठ्वाद, नेकु हरि सुमिरै नाहीं । 
घरे धमं हिसादि, सत्य तप सूक्त नाहीं ॥! 
क्षमा चैयं तजि दुर, क्रूरं ह्व कर पर निन्दा । | 
सब की आतम एक, सत्य नहि भजत गोविन्दा ॥ | 
सन्त विप्र के घर्म, सत्य शौचादिक जानो । | 
हनू मान्‌ हरि घमं, सररता अब सब आनो ॥१५४।५६॥ 
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शब्द्‌ ५७ 
यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जदडाया । 
अण्ड न पिण्ड प्राण नहि देहा, काटि काटि जिव कौतुकं येहा ॥ 
बकरी मुरगी दीन्दों चेवा, आगिङ जन्म उन अवसर लेवा । 
कहिं कबीर सुनहु नर लोह, भुतवक पुजले भुतव होई ॥५७॥ 
यह ८ लोक प्रसिद्ध ) अम भूत ( मन की भावना के अनसार कस्यना आदि 
से सिद्ध प्रेत विदोष ) सव अज्ञ संसारी को खाया ओर खाता ( न्ट करता ) हे । 
श्रोर जिन जिन लोगो ने प्रेतां को पूजा, उन्हें बह भम भूत जहड़ाया ( पीडित 
किया ) । जिस भ्रम भूत के ( अण्ड पिण्ड ) अण्डज शरीर या पिण्डज शरीर 
नदीं रहते है । तथा खान पान के योग्य प्राण या देह नदीं रहते है । तोभी 
उसके लिये सजीव शरीर को काट काट कर ये श्रज्ञ रोग कोतुकं करते है । परन्तु 
जिन बकरी रगी आदि पर इन रोगो ने छव दिया ( शल चलाया दहे ) वे भी 
अगते जन्मों मेँ अवसर आने पर बदला लगे । कबीर साहब कहते है कि हे नर 
रोगो ! खनो, भूतो को पूजने बाङा भूत दी मर कर होता है । क्योकि 
^^तं यथा यथोपासते तदेव भवति । भूतानि यान्ति भूतेज्याः ॥" 
उस एक सत्य परमात्मा को जिस जिस करिपित भाव से उपासना करता हे, 

उस उस रूपता को प्राप्न होता है । ओर भूत को पूजने बाले भूतां को प्राप होते. 
है । यह श्रुति गीता का उपदेश ह । अतः भूत पूजा त्याज्य हे । 

भरम भूत पूर्जाह अघम, शोच न जानहि जोय ॥ 

होहि भूत अध खानि सो, तजिथ सुजन सब कोय ॥१५५॥ 

पूजिय सन्त सुदेव को, सर्वातम हरि जोय । 

अति उदार पावन परम, अहित न जाते होय ॥१५६।५७॥ 


शब्द्‌ «८ 
का कटं रोवों गे बहुतर, बहुतक यये फिर नहिं फेरे ॥ 
जब हम रोया तब न संभारा, गमे बास की बात विचारा ॥ 


भरम भूत के वद पड़ा, मरता बहु संसारि। 
काकी चिन्ता कीजिये, आप मरे पर मारि ॥१५७॥ 
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किस किंस के लिये रोया जाय, इस भ्रम भूत आदि के फन्दां में बहत लोग 
गये हँ ओर मर कर गभं नरकादि में प्राप्त हृए ह । ओओौर कृमा्गं मे जाकर जो 
बहुत रोग शये, सो मरण पयंन्त किसी के फेने से भी नहीं रिरे ८ सुमागं में 
नहीं आये ) 1 ओर जय हम ( गुरुजनं ) ने रोया (उनका हित उन्हे समाया) 
तब उन लोगो ने नदीं संभारा, उलटा जिससे गर्भवासादि हो उसी बातको 
विचारा । तथा गभंबास में कष्ट होने पर जिस बात का विचार किया जाता 
उसका भी संभार ( स्मरण ) नहीं किया ¦ उनके खिये यव क्या रोया जाय। 
उन्हँ तो भोक्तव्य भोगना दी होगा । 
अव तें रोया क्या तें पाया । किहं कारण तँ मोहि रुलाया । 
कहिं कबीर सुनहु नर लोहं । कारके वशी परे मति कोई ।५८। 
अब गभादि कष्ट कारु मं तुमने यदि रोया तो इस रोने से तमने क्या फलं 
पाया ओर अपने सुदनादि से तुमने मुञ्चे ( अन्य को) भी किस कारण से सुलायां 
( अव तो स्वयं सहना उचित है ) । सादय कहते हँ फि हे नर लोगो ! भ्रवणादिं 
करो ओर पूवं कार की वतमान की चिन्ता आदि को त्यागकषर सो कार्य करो कि 
जिससे आगे अव काल के वञ्च मेँ कोई तेरे संगी नहीं पडे न त॒म पडो ॥५८॥ 


शब्द्‌ ५९ 


कोन मुवा कहु पण्डित जाना । सो सथुञ्ञाय कह मोदिं स्याना॥ 
मूये ब्रह्मा विष्णु महेशा । पारवती सुत मये गणेशा ॥ 
मूये चन्द मुये रवि केता (शेषा) । युये हनुमत जिन बोँधर सेता ॥ 

देहधारि सब मरत हँ, एक न मरत अनन्त । 

भजिय ताहि भगवन्त को, तजिये जाका अन्त ॥१५८॥ 

भजि अनन्त भगवन्त को, आपहु होत अनन्त । 

आवागमन विहीन नित, कहत विमल श्रुति सन्त ॥१५९॥ 

बहुत विद्वान्‌ भी “भूतोऽमीदेषयोनयः” इस अमर कोशादि के अनुसार भर्ता 

को भी पूज्यदेव अमर समभते ह । अतः साहब कहते हँ किं अमर होने के खमि 
ब्रह्म लोकादि देवभावादि चाहनेवाल्े हे पण्डितजन ! कौन नहीं अआ सो कहो 
न्नर जिसको आपने - अमर जाना है, हे सयान ! सोई शुभे समभाकर कहो । 
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तथा नित्यानित्यादि के विवेकपूवेक उपदेश दो ओर समो किं श्ननन्त करप 
कै अनन्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पारवती के पुत्र गणेश मर गये हं तथा चन्द्र, ष्यं 
कितने मर गये याकेत्‌.भी मर गया है ओर हमान तथां जिन नल-नीलादिर्का 
नेसेत्‌ ्बोधाथावे सव मर गये हं ओर जो वतमान ब्रह्मा आदि बह्मलोकादि मं 
हसो भी मरने बाले है, इन सथ का नाम अमर हे । क्योकि- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूवम्‌ । दरर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूेमकरपयत्‌ ।” इत्यादि 
भ्रति के अनुसार ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति होती है ओर जिसकी उत्पत्ति होती हे 
उसका अवश्य मरण होता हे । 
मूये कष्ण मूये कतारा । एक न मुआ जो सिरजनहारा । 
कदि कबीर मुआ नहिं सोई । जाके आवागमन न होई ॥५७॥ 

कितने ष्ण ओर कर्तार ८ श्रधिकारी प्रजापति मरीचि आदि) मर गये 
ओर नये-नये रचे गये ओर एक बही कभी नहींमरा न मरतादहेकि जो 
पनी मायाशक्ति सत्ता प्रकाश से अनायास सब को सिरजने बाला सवात्मा 
सच्चिदानन्द स्वरूप विथु है । अतः कवीर साहब कहते हं कि सोहं कभी नहीं 
मरा न मरेगा कि जिसके आवागमन ८ उत्पत्ति नाश विकार क्रिया ) नहीं 
होते है । शर्थात्‌ त्रिविध मेद्रित विं ब्रह्म .दी अज-अमर सर्वात्मा हे, अन्य 
मायामय विस्तार हे ॥५६॥ 
इति कलिग्रस्त बाह्मण प्रेतादि प्रकरण २२ 


अथ देह सरोवर के त्याग ग्रहणादि प्रकरण २३ 
शब्द्‌ ६० 
(खनु) हंसा प्यारे सरवर तेजे जाय । 
जिहि सरवर बिच मोतिया चंगत होते, बहुविधि केछि कराय । 
सूखे ता पुरइन जल शङ्वो, कमर गेर कम्िखाय । 
कहिं कबीर जो अबके विद्रे, बहुरि मिरु कब आय ॥६०॥ 


मानव देह सुहंस हित, अति उत्तम सर आह । 
यँ तृप्ति जो कर चला, सो न मुरँ भव माहि ॥१६०॥ 


= बौजक [ शब्द 








हे प्यारे हंसा ( मानव तनु धारि विवेकी जीव ! ) इस देह सरोवर को जिस 
समय त्यागे जाते हो, जव यह अत्यन्त जीणे हो गयादहो, उस समय तकमभी 
यदि हो सके, तो सर्वात्मा हरि के श्रवणादि करो | जि्नदेद में स्वस्थकालमें 
विविध ज्ञान सुखादिरूष सोती ( मौक्तिक ) अभृत चँगते रहा ओर बहुत प्रकार 
की केलि ८ क्रीड़ा खेल सत्सङ्गादि ) करते रहा । वह ताल अव सुखने लगा । 
पुरइन ( कमलपत्र ) तस्य नेत्र अव जर ओोडने लगे | मन विषयभोगादि के 
लिये असमथं हो गया । यख हृदयादि कमलल म्दिला गये, तो भी श्रवणादि 
फरो । क्यङि यदि अथकी बार इम सुन्द्र सरसे षि्छरोगे, तो फिर कथ इस 
मानव लोक मं आकर मचुष्य तन पाकर सद्गुरु रादि से भिल्लोगे । कथ सर्वात्मा 
हरि को प्राप्न करो, इसका पत। नदीं हे । अतः अभी आवागमन रहित पद्‌ कों 
प्राप्न करो, कार के वश्च में नहीं पडो तो अति उत्तमे, क्योकि- 

“"यस्याचुवित्तः प्रतिबुद्ध आतमाऽस्मिन्‌ सदेष्य .गहने प्रविष्टः । 
स विशधछ्ृत्‌ स हि सवस्य कतां तस्यलोकः स उ रोक एव ॥१॥ 
““इहेव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदीमंहती विनष्टिः 
ये तद्विदुर्तास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति ॥ 
( बृ ०४।४।१३-१४ ) 

संदेह अनथ युक्त गहन ( विषम ) इस देह में प्रविष्ट आतमा जिसको लब्ध 
( ज्ञात ) होता है, बह सर्वात्मा होकर विश्वङृत्‌ सर्वकर्ता स्वरूप हो जाता है । 
उसी के सव लोक हो जाते दँ ओर वही रोक है॥ १ ॥ इस देह में रहते हम 
उसे जानते हँ । यदि नदीं जाने तो हम “अवेदी” अज्ञ दोवें शरोर हमारा 
महाविनाश दो । क्योकि उसे जानने बाले सुक्त . होते है। ओर अन्य दुःख 
ही पाते हँ ॥ २॥ ६० ॥ 

शब्द्‌ ६१ 


होदारी कीले (देठं तोद गारी, त॒म समञ्च सुपन्थ विचारी । 
धरहुं के नाह जो अपना, तिन्ह से भट न सपना ॥ 


ज्ञान अमल जलपान करि, तप्त यहां जो नाहि । 
सो माया वदा भ्रमत भव, सुख स्वप्नहु नाहि ताहि ॥ १६१ ॥ 
माया दारा काम वश्च, भरम पड़े सब लोग । 
तजि माप्रा विभु हरि भजे, दुलंभ पावै योग ॥ १६२॥ 


प्रकरण ] बीजक सारबो धिनी टीका सहित , २७१ 





शत केकी पोत # # 


यतं त त ङम कम सव गत स इ पो ङस 


आसक्त होकर अनादर यम यातना आदि क्यो सहते दो । या तुभे क्या लेकर गोटी 
दुं ( गाली देकर भी तुभे कैसे समक्षाऊँ ) सव अनथं नीचता को तुम आापदी 
स्वीकार क्यिदटो। किजोप्रेतादि को देव मान कर हिसा व्यभिचारादिकरतेदहो। 
मँ प्रेम से कहता कि श्रव भी तो विचार कर तुम सत मागं को समभो। क्योकि 
विचार रहित दारी ८ व्यभिचारी ) को अपने घर ( हृदय ) के वासी आवागमन 
रहित नाह (स्वामी) जो है, उससे स्वप्न में -भी भेट (मुलाकात) नदीं होती है । 
तथा ियोकोभीषरके स्वामीसे स्वप्न में भी भट नीं दोती। अतः उन्ह॑भी 
विचार कर सुपन्थ देखना चाहिये । केवल काम परायण नहीं होना चाहिये । 
बाह्मण क्ष्री ओ बानी । तिन है कलो नदिं मानी ॥ 
योगी अओ जंगम जेते। सव आपु गहे ह तेते। 
कहिं कबिर एक योगौ । भरमि भरमि सव भोगी ॥६१॥ 
परन्त॒ आध्यं है कि अनादि इस कहल ८ उपदेश ) को बाह्मण चत्रिय शौर 
बानी (वैशय) भी नहीं मानते है । रौर योगी जंगमादि जितने वेषधारी है ( 
सो सव भी माया दारा आदि को आप गहे, तो अन्यको माया आदिसे 
कैसे भुक्त करग । अत कृ्ीर साह कहते हँ फि एक ब्रह्मात्मा ही वस्ततः योगी 
है ( सवं योगेश्वर हे ) ओर उसके ज्ञानी तद्रुपता से एक ( अद्वेत ) योगी है । 
ओर अन्य सव्र विचार के चिना माया प्रेतादि मं भरम भरम कर भोगी हए द । 
अतः सव को भ्रम रहित दाने के िये विचार कर सुपाग पकडना चाहिये । 
सत्य पन्थ विनु योगि, यतिह माया वडा जाई । 
पूजत प्रेत मशान, विप्र क्षत्रिय विड भाई ॥ 
चहत अमर पद नित्य, करत नित कर्महि खोटा । 
भोगत विषय विकार, सहत यमके सब सोटा ॥ 
मानत नहि गुरु वैन, वेदकेसेन न जानै। 
योगी जंगम होय, मोग मे रहै.मुलानै॥ 


छुटत न तन का मोह, द्रोह नहि दिल से भागे । 
हनूमान यों जानि, सदा सन्तन संग लागे ॥१६३॥ 


तहँ नित करे विचार, तब सब भोगे दोष गण । 
सूञ्ञे अपरं पार, पाये सद्गुण योग धण ॥१६४।६१॥ 


२७२्‌ बीजक [ शब्द 





शब्द्‌ ६२ 
भवर उड बक वेठे आहं । रेनि गये दिवसो चलि जाई । 


हल हल का पे बाला जीवा । नहिं जानो का करि पीवा ॥ 

भोगी के हृदयादि से, जात विवेक विचार । 

मरे सदा भयभीत हभ, चुटै न मोह विकार ॥१६५॥ 

सन्तन त्याग्त भोगिको, सेवत काग कुवुद्धि । 

ताते बाढत मोह तम, होत न सत्य विशुद्धि ॥१६६॥ 

अरम कर भोग में फंसने से भोगियों के हदय से श्चभ सार ग्राही बिवेकादि रूप 

बर उड़ गये, विवेकी सजन साथ छोड दिये । ओर वकटृत्ति ८ अविवेक इुपुरुष ) 
आकर हृदयादि मं वैर गये । तथा इसी अवस्था मेँ बालौ की काकिमा गई सफेदी 
आ गईं । तो भी भोगासक्ति नहीं न्ट हई । जिस से पशु आ्ादिपन अन्धतम रत्रि 
के यीतने प्र सुप्रकाश युक्त प्राप्त दिवस तुल्य मनुष्यता व्यथं चली जाती है । अत 
बाला ( अज्ञ परवश ) वालक सी तुल्य जीव ह हल ( थर थर › कापते हँ ओर 
अन्त खं चिन्ता करते ह कि न माम हमारा स्वामी हमारी कौन दशा करेगा । 


कचे बासन रिकैन पानी, उदि गो हंस काया कुर्हिखानी। 


काग उडावत थुजा पिरानी, कदि कविर यह कथा सिरानी ॥६२॥ 

शर जेषे कवि वासन ( घटादि ) मे पानी नहीं टिकता ८ उदहरता ) दै । 
तेसे दी विनश्वर देह में प्राणादि के नहीं ठहरने से जव इसमें से प्राणादि सित 
हस ( व्यावहारिक जीव ) उड़ गया, तव शरीर $म्िखा ८ षख ) गया । फिर 
इसके भक्षक कागादि के उड़ाने मरं थुजाके पीडित होने पर भी, थोडी देर मं 
इसकी कथा भो ओरा (नष्ट हो ) जाती है । या भोगी-भोग से काक कुबुद्धि को 
उड़ाते मं थक गये, बुद्धि नष्ट नदीं हई ओर देह की कथा समाप्र हो गई । अत 
प्रथम भोगासक्ति को त्यागना चाहिये, यह उपदेन्च है ॥६२॥ 

शब्द्‌ ६ 

योगिया फिरि गो नगर मज्चारी । जाय समान पोच जं नारी॥ 


गौ देशान्तर कोड न बतावे । योगिया शफा बहुरि नहि आवे ॥ 
भोगि गया संसार .मे, जहां गये मन प्राण । 
कर्माधीर्नाहि गति भई, मिला न आतम ज्ञान ॥१६७॥ 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित - २७३ 


चि रि ति तिः + [न जि ` जिः अति ह त 1 । । चि = ति जी ति ऋति ति न ऋति ची स जि जिः जि ति 


मानव तनु की कथा बीतने पर॒ योगिया ८ संयोगी भोगी निरभिमानी एक 
योगी होने के विना फिर दृसरे नगर ८ लोक देह ) मँ गया ओर वहाँ गया कि 
जहो वासनायुक्त भमनसदहित पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप नारी जाकर समाई हदं थी । 
शर्थात्‌ इन्द्रियों दारा विपयायुभवजन्य वासना द्वारा मन जदो परहुचता है, 
प्राणादिसदित जीव मरकर वहाँ जाते हं । अतः बह जहौ गया, वहाँ ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रिय, प्राण, अविद्यादि सव नारियाँ जाकर समाई । 

श्रौर मचुष्य शरीर से अन्यत्र एसे दुगंम देशान्तर मे गया किं जहाँ इसको 
कोई इल बता ८ समश्ा ) नदीं सकता हे, न पता कह सकता हे कि कहँ गया । 
ओर वह योगिया त्यक्त गुफा में फिर लौटकर नहीं आता हे, न फिर शीघ मानव 
तनरूप अन्य गुणा मेँ आता है कि जहोँ इछ समञ्च सके । 


जरि गो कन्था ध्वजा गौ दूरी । भजि गो दण्ड खपर गो कूटी ॥ 
कहिं कबिर है कछि दे खोटी । जो रहे करवा (सो) निकठे टोटी ॥६३ 


ग्रोगिश कै जाने से स्वचा देदरूप कन्था जर गहै । बार भजा श्वासादिरूप 
ध्वजा ठट गये । मेरु दण्ड भग्न ( नष्ट ) हो गया । शिर की ( खपर ) खोपरी 
फूट गयी । कबीर साहव कहते दँ कि यह कलि ( कलहमय भोगि्यो के संगादि, 
भोगदेहासक्ति ) खोटी ८ खराब मिथ्या पापरूप ) है । इसके द्वारा जो बासना 
धर्माधर्मादि शरीररूप करवा ८ पात्र ) में संचित रहता हे, वही मरणकाठ में जीव 
कै साथ किसी द्वाररूप टी से निकलता है ओर उसके अनुसार जन्म, आयु, 
भोग फिर मिलते ह, शक्ति नहीं । अतः क्ति के लिये कसंगादि को त्यागकर 
-श्ुभ का सम्पादन करो. इत्यादिः ॥६२॥ 











इति देष् सरोवर फे त्याग प्रहणादि प्रकरण २३ 


नन्त 


२५ 


अथ सद्गुरु मे विश्वास बिना मोहादि प्रकरण २४ 
शब्द्‌ ६४ 
नर को नदिं परतीति हमारी । 
भूठन वणिज कियो सरटा सो, पूजि सवन मिलि हारी ॥ 
षट दशन पाखण्ड चायो, तिरदेवा अधिकारी । 
राजा देश वड़ो परपञ्ची, रेयत रहत उजारी ॥ 
भोगी की सद्कति किये, भोगीदही नर होय । 
दुख पावत ताते तजो, जो सुख चाहो कोय ॥१६८॥ 
भोगी की सद्धति तजी, राम भजे सुखं होय । 
विद्यानन्दहु पावई, अमरित सत ल्ह सोय ॥१६९॥ 
खोटी संगति मोह से, नहि गुरु वच विश्वास । 
कपि सम वेधता लोभ से, करत नरक मे वास ॥१७०॥ 
जो गुरु वच विश्वास करि, त्यागे विषय विकार । 
सो नपरे भव फन्दमे, राखे सुरति संभार ॥१७१।॥ 
कुसङ्गी मनुष्यों को हमारी ८ सद्गुरु की प्रतीति ८ ज्ञान विश्वास ) नदीं होती 
है । न श्रपनी सत्यात्मा की प्रतीति होती हे। अतः भूढे रोग भटो से वणिज 
( व्यवहार गुरु शिष्यादि सम्बन्ध ) किये । अतः सव मिलकर विवेकादि के विना 
पूजी तुल्य मचुप्यता परमत को मन-मायादि द्वारा हार गये ( नष्ट अनादर 
किय ) नहीं पाये (परँजी के हारने से षट दशंनी योगी आदि पाखण्ड चलाये 
(८ मिथ्या वेषादि का प्रचार किये ) जिसमे स्वादि गुणात्मक त्रिदेव भ्रधिकारी 
८ नेता ) एल दानादि के स्वामी हृए कि जिससे तीन अवस्था लोकादि फल की 
प्रापि दो सके, मोक्षदाता प्रथ नदीं मिल सके। ्याकिराजाका देश ( त्रिगुण 
का देश ) थड़ो परपश्ची ( बहुत कपट युक्त ) है । श्रतः ये लोग रयत ( प्रजा ) 
को उजाडइते रहते हैँ । त्रिगुणातीत हृए भिना त्रिगुण वशवर्ती जीव कीं 
स्थिति नदीं पाते है । 


इत ते उत॒ ऊउतते इत रह, यम कौ साटि समारी। 
ज्यों कपि डोरि बाँध बाजीगर, अपनी खुखी परारी ॥ 
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इदे पेड उत्पति प्रख्य की, विषया सवे विकारी । 

जेसे श्वान अपावन राजी, सयां छागी संसारी ॥ 

प्रर उजाडने से स्थिति नहीं पाने से दी इतते (इस रोक ओर देह से) 
भगकर ऊत ( पर लोक पर देह मं) जीव जाते ह। शओ्रौर वँ थोड़ी देर रहने 
पर उजाढ़ने से उतसे ( वहसे) भाग कर इत ८ यहाँ ) रहते हँ । श्रौर जहाँ 
जाते है, तौ स्वेत यम की साट ( कोड़ा चावुक ) समारी हई ८ तैयार ) रहती 
है। तो भी गुणो के वश में जीव इस प्रकार यम यातना सहता है, क जैसे बानर 
अपनी खुसी ८ इच्ा ) से बन्धन मे लोभ मोह वश्च पडता हे, तो फ़िर बाजीगर 
उसकोडोरीमेंरवोँधताहे, तो कष्ट सहना होता हे। वैसे दी विषयादि में राग देष 
मोह से स्वयं रवेधाने पर सव जीव को यम कमं डोरी से बोँधता दै । क्योकि ये 
विषय शरोर कामादि सव मन के विकार ही उत्पत्ति प्रलय (जन्म मरणादि) संसार 
कै पेड ( जड मूल कारण ) हँ । तो भी जैसे ऊृत्ता अपान मांसादि से राजी 
( प्रसन ) रहता हे । वैसे दी संसारी मेँ अपावन विषय कामादि शूप माया लगी 
ई है, उस से ये राजी होते हं । | 

कहिं कचिर यह अदबुद ज्ञाना, (को) माने बात हमारी । 
अजह ठठं खोडाय काठ सो, जो करु सुरति सम्हारी ॥६५॥ 

कीर साहव कहते हँ किं यह पिवेकात्मक उपदेश अद्भुत ज्ञान स्वरूप हे । 
यदि मलुष्य हमारी बात माने ओर इस उपदेश के श्रनुसार यदि सम्भार कर 
सुरत (ध्यान चिन्तन विचार ) करे, संग भोग को त्यागे, तो मेँ इसको अजह 
( अब दी ) कारु फंस से खोडाल्‌ (गुरु वचन से अभी शक्त हो जार्यं) ॥६४॥ 

शब्द्‌ ६१५ 
हरि ठग ठगत्‌ सकर जग डोला । गमन्‌ कंरत मोस सुखहनबोखा ! 
बालापन के मीत हमारे । हमि तेजि कहं चलेहु सकारे ॥ 
हरि ख्णके ठगते भया, जन सव॒ डामा डो । 
बोरत वचन विचारि नहि, उरत खात क्क ज्लोक ॥१७२॥ 


विषय काम प्रेतादि ठग, दू नर ठग जानु । 
दाम रतन ठगि जीव को, देत रोक भय. दानु ॥१७३॥ 


क कते क्कि की च 
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अथ सद्गुरु मे विश्वास बिना मोहादि प्रकरण २४ 
शृन्द्‌ ६४ 
नल को नदि परतीति हमारी । 
मूठन बृणिज कियो भूटा सो, पूजि सवन मिरि हारी ॥ 
ष्ट दशान पाखण्ड चरायो, तिरदेवा अधिकारी । 
राजा देश वड़ो परपञ्ची, रेयत रदत उजारी ॥ 
भोगी की सद्धति कयि, भोगीदही नर होय । 
दूख पावत ताते तजो, जो सुख चाहो कोय ॥१६८॥ 
भोगी की सङ्धति तजी, राम भजे सुख होय । 
विद्यानन्दहँ पावई, अमरित सत ठह सोय ॥१६९॥ 
खोटी संगति मोह से, नहि गुरु वच विश्वास । 
कपि सम वेधता खोभ से, करत नरक मे वास ॥१७०॥ 
जो गुरु वच विश्वास करि, त्यागे विपय विकार । 
सो नपरे भव फन्दमे, राखै सुरति संभार ॥१७१॥ 
कुसङ्गी मचुष्यां को हमारी ( सद्गुरु की प्रतीति ( ज्ञान बिश्वास ) नदीं होती 
है । न श्रपनी सत्यात्मा की प्रतीति होती हे। अतः शठे रोग श्रूढो से वणिज 
( व्यवहार गुरु शिष्यादि सम्बन्ध ) किये । अतः सव मिलकर विवेकादि के विना 
पूजी तुल्य मयुष्यता परमत को मन-मायादि दारा दार गये ( नष्ट अनादर 
किये ) नहीं पाये (पंजी के दारने से पट दशेनी योगी रादि पाखण्ड चलाये 
( मिथ्या वेषादि का प्रचार क्ये ) जिसमें सच्वादि गुणात्मक त्रिदेव अधिकारी 
८ नेता ) एल दानादि के स्वामी हए किं जिससे तीन अवस्था लोकादि फल की 
भ्रानि हो सके, मोक्षदाता प्र नदीं मिरु सके । क्योकि राजाका देश ( त्रिगुण 
का देश ) बड़ो परपश्ची ( बहुत कपट युक्त ) हे । श्रतः ये लोग रेयत ( प्रजा ) 
को उजाइते रहते दँ । त्रिगुणातीत हुए विना त्रिगुण वशवर्ती जीव करीं 
स्थिति नदीं पाते है । 


इत ते उत उतते इत रह, यम की साटि समारी । 
ज्यों कपि डोरि बाँध बाजीगर, अपनी खुखी परारी ॥ 
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इदे पेड उत्पति प्रख्य की, विषया सवे विकारी । 
जेसे शान अपावन राजी, त्यों लगी संसारी ॥ 
अर उजाडने से स्थिति नदीं पने से ही इतते ८ इस लोक श्रौर देह से) 
भगकर ऊत ( पर लोक पर देह मं ) जीव जाते ह । रौर वदँ थोड़ी देर रहने 
पर उजाढने से उत से ( बह से ) भाग कर इत ८ यहाँ ) रहते हँ । श्रौर जहोँ 
जाते ह, तहँ सवत्र यम की साट ( कोड़ा चाघरुक ) समारी हई ८ तैयार ) रहती 
है। तो भी गुणों के वश में जीव इस प्रकार यम यातना सहता हे, किं जैसे वानर 
अपनी खुसी ( इच्छा ) से बन्धन में लोभ मोह वश्च पडता हे, तो फिर बाजीगर 
उसको डोरी में र्वँधतादहे, तो कष्ट सहना होता हे। वैसे दी विषयादि मं राग देष 
मोह से स्वयं वधाने पर सव जीव को यम कमं डोरी से बोधिता है । क्योकि ये 
विषय श्रोर कामादि सव मन के विकार दी उत्पत्ति प्रलय (जन्म मरणादि) संसार 
के पेड़ ( जड़ मूल कारण ) हं । तो भी जैसे कुत्ता अपान मांसादि से राजी 
( प्रसन्न ) रहता हे । वैसे दी संसारी मं अपावन विषय कामादि सूप माया लगी 
रं है, उस से थे राजी होते हें । | 
कहहिं कबिर यह अदद ज्ञाना, (को) मानै बात हमारी । 
अजहू ठं छोडाय कारु सो, जो करु सुरति सम्दारी ॥६४॥ 
कीर साहव कहते हँ फिं यह विवेकात्मक उपदेश अद्भुत ज्ञान स्वरूप हे । 
यदि भचुष्य हमारी बात माने ओर इस उपदेश के श्रनुसार यदि सम्भार कर 
सुरत (ध्यान चिन्तन विचार ) करे, संग भोग को त्यागे, तो मै इसको अलदं 
( अव दी ) कार फंस से छोड़ाल्‌ (गुरु वचन से अभी क्त हो जाये) ॥६४॥ 
र शब्द ६१ 
हरि ठग ठगत्‌ सकङ जग डोठा । गमन्‌ करत मसे सखहनबोा । 
बाङापन के मीत हमारे । हमद तेजि कं चलेहु सकारे ॥ 
हरि ठग के ठगते भया, जन सब डामा डोर । 
नोलत वचन विचारि नहि, डरत खात क्षकं ज्ञो ॥१७२॥ 
विषय काम प्रेतादि ठग, दे नर ठग जानु । 
दाम रतन ठ्गि जीव को, देत शोक भय दानु ॥१७३॥ 





२७६ । धीजक [ शब्द 


किति सि मि ति ति तिः ति तिति" तिः सतिः चि" चि" अ" चि तिकि ति + + + + ^ ^ + + + + 


हरि ठग ( सद्गुरु सत्यात्मा से विष्रुख करने वाले विपयादि ओर बश्वक 
गुर) के ठगत (ठगने से) सव संसारी डाल गये (चंचर हुए कोप गये) तथा वश्चक 
गुरु भी ठगते हए सव संसार मेँ भटकते हँ । कीं भी स्थिति नदीं पाते ह । 
ओर उगा जाने पर मागं मेँ गमन करते समय मोसे ( सदृगुरु से ) यख से 
बोलते भी नदीं हं, किन्तु पुत्र मित्रादि मेँ ममता करते है । श्रौर उन से वियोग 
होने पर उनके स्थि शोक चिन्ता विकाप करते है कि गमन करते समय मुख 
से बोला भी नहीं । तो भी सद्गुरु कहते है किं श्ररे तुम उत्कट राग कामादि के 
मभाव से बारुपन कै हमारे मित्रो, ष्टि इस समय हमे त्याग कर तुम सवेरे 
कहां चले हो । परन्तु वह तो पुत्रादिदीकी चिन्तामेंरहतादहे किहं त्याग 
कर करदो चलते दो । 

तमह पुरुष वे नारि ठम्हारो । दम्हरि चा पाहन्‌ हं ते भारी । 

मायिकं देह पवन के ररीरा । हरि ठग गठ से उरदहिं कथीरा ।\ ६ 


सद्‌ गुरु कहते हँ कि त॒मही ८ तेरी आत्मादी ) सव पुरो देहो मेँ विराजने 
वाला पुरुष ( स्वन्तत्र ) है । ओर जिन से मिलने चले हो वे सव परतन्त्र परिच्छन्न 
वस्तु तेरी नारी ( माया मात्र ) हं । परन्तु इस धिवेक ज्ञान के चिना तेरी चाल 
( व्यवहार ) पत्थर से भी भारी ८ श्रधिक जडता युक्त ) दो गई है, देहाभिमान 
से त॒म पत्थर से भी जड हए हो । वस्तुतः तुम पर्थर से भी अधिक अचरु स्वभाव 
वाले हो, सो समते नहीं हो, अतः डोरते दो । क्योकि जन्म बृद्धि आदि युक्त 
यह माटी आदि का कायं रूप स्थूल देह होती है । शओ्रौर प्राणादि का समूह रूप 
रूप घ्रकष्म शरीर होता है । इनमे दी जन्ममरणादि संसार होता है, आत्मा में 
नरह । परन्तु हे कवीरा ! हरि सग से ्रात्म रत्न के ठगा जाने से जन्मादि संसार 
से उरते हो| तथा ठगो से डरते हो । हमारी कहना मानकर ज्ञान की प्राचि 
कर के निर्भय मुक्त होवो । 
सब अनथं का मूल, मान अज्ञान हि जानो । 
करि विवेकं तजि मान, नित्य हरि हृदय पिदछानो ॥ 
करि सदगुरु को मीत, हित ही सब का नित कीजे । 
तजि माया मद दूर, मधुर सत हित हि भनीजे॥ 
संदाय श्रम को त्यामि, भजिय हरि अभय अनन्ता । 
सव की आतम एक, रखिय निमंल भगवन्ता ॥ 


|| ` ` 
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गावत वेद पुराण, भजत जिहि विमल सुसन्ता । 
"हनूमान" विज्ञनि, ठर्हाहि निजपद गुण अन्ता ॥ १७४1 ६५ 
शब्द्‌ ६8 | 

हरि ठग जगत ठगौरी लाई । हरिकं वियोगे कस जियहुरेोभाई। 
(को)काकेो पुरूष कवन(का)की नारी। अकथ कथायम ष्टि पसारी ॥ 

गुरु विवेक विज्ञान विनु, वश्चक उगत सदाह । 

जो पहिचानै ठ्गन को, सो उबरै भव माहि ॥१७५॥ 

उक्त हरि ठगो ने संसार मेँ ठगौरी ८ माया ममता वश्चकता ) लाई (शेलार) 

है । जिसे सब्र हरि के बियोगी हुए रै । ( अपने को हरि से वियुक्त मानते ह ) 
परन्तु रे भाई? हरि के षरियोग रहते तुम कैसे जीते हो । सनात्मा हरि के बिना 
कोई जी नदीं सक्रतादहे हरिके षियोगका तमे भ्रम दहुश्रा दहै, वियोग है नही, 
हरि फे भिना कौन किसका रक्तक पुरुष है ओर कौन किस की सुखदा नारी हे । 
रक्तक सुख स्वरूप एक सर्वात्मा हरि दी है । ओर ये लोकिक ल्ली पुरुष तो स्वम 
तुर्य ्रकथ (अनिर्वाच्य अद्भुत ) माया की कथा ( काय ) रूप यम दृष्टि पसारी 
( फैली ) हई हे । आत्म दृष्टि के भिना इस स्री पुरुष विषयक दृष्टिमात्र से यम 
की दृष्टि ( वश ) में मनुष्य प्राप्र होता हे । 


(को) काको पुत्र कवन (का) को बापा। कोरे मरे को सदे सन्तापा ॥ 


कौन किंसका प्यारा पुत्रहै, कौन किंसका बापदहे, कोन मरता, 
कौन संताप करता है रौर उपवास करता है । अर्थात्‌ सब का अत्यन्त प्यारा 
मरणादि रदित आत्माराम दी हे ओर ये बाहर के पुत्रादि मिथ्या माया मोह 
मात्र तथा यम दृष्टि रूप हं । कर्योकि- 
“मम भार्यास्ति पुत्रश्च विभवो मे पुमांस्तथा । 
बन्धवः सुदहृद्ैवं वदन्तं बाधते यमः ॥“ (इतिहास स्रुचय >) 
मेरी खी है, पुत्र विभव पुरुप बन्धु खट्‌ मेरे हँ । इस प्रकार कहते हए को 
यम पीडित करता हे । 


ठगि ठगि मू सबन को रीन्हा । राम ठगोरी काह न चीन्दो । 
कहहिं कबिर ठग सो मन माना । गहे ठगोरि जब ठग पदिचाना६६। 
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उक्त ठगो ने सवके मूर धनकोटठगदढ्ग करते लिया ८ नष्ट क्िया छिपा 
दिया ) ओर विवेकादि के रभाव से किसी ने राम उगौरी (रामरल के ठग) को 
चीन्हा पहचाना नहीं ) उच्टाउनय्गोसेदी सवका मनमाना ( प्रसन हा 
्ेम किया ) परन्तु जो कोई जव ठग को पहिचाना, तव उससे उगौरी दूर हो 
श । अतः ठग को पहिचानना चाहिये । क्योकि- 
(“विज्ञाय सेषितथ्ौरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌” ( पञ्चदशी ) 

समकर सेवित चोर ठ्ग भी मित्रहो जाता है। चोरी नदीं करता है ॥६६॥ 

इति सद्गुरु मे विश्वास विना मोहादि प्रकरण २४ 


अथं ररिजन का व्यवहारं ओर आत्मावटम्बन प्रकरण २५ 
शब्द ६७ 
हरिजन दंस दशा लिये डोलै ! निमेटनाम चूनि चुनिबोरे ॥ 
शक्ता इल य्यि चोच रभे । मौन रदे किं हरियशच गावे ॥ 


हरि ठग से जिन बाचिया, भै सो हरिजन खोग। 
रहत हंस पर योग॒ गहि, गहत न काक ॒कुभोग ॥ १७६॥ 
बोरुत वचन सुनामयुत, नीति युक्त गहि चाल । 
चरत सदा शुभ पन्थ मे, मन हरि रखत संभार ॥ १७७ 
करि विवेक तजि कुमति जिन, हरि कहिया ततसार । 
सोइ हंस परहंस गुरु, जन सो परम उदार ॥१७८॥ 
हरि खग से बचे हुए हरिजन ( सर्वात्मा हरि के भक्त लोग) हंस दशा 
( विवेक मय शद्ध धारणा) को लवि हए संसार मे परहित के स्यि डोरते 





॥ 
किया 1) । यायाय कया गि 


( विचरते ) है । श्रौर निमल हरिके निमंल नामो ( शब्दो ) को चून॒चून कर | 


भोलते हँ ( पवित्र शब्दो का दी उचारण करते हैँ ) । ओर सधम भक्ति ज्ञान मोक्त 
खूप थुक्ताहल ८ मोती मणि ) के दी छियि चच (भनोब्त्ति) को रभाते ८ नमाति ) 
हि । ओर मौन रहते हैँ या सत्सङ्गादि में सर्वात्मा हरिके यश को दी गाते है । 


मान सरोवर तरके वासी । रामचरण चित अन्त उदासी ॥ 
कागा द्धि निकट नहिं आवे। प्रतिदिन हंसा दशन पावे॥ 
क्षीर नीरका करे निबेरा । कटि कबीर सोइ जन मेरा ॥६५५। 
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ग्रौर शद्ध विचार सत्सङ्ग पुण्य कथा रूप मानसरोवर कै तट फे निवासी 
होते ह । ओ्ओौर सद्गुरु रूप राम के चरण मँ चित्त रखते है मौर अन्तःकरण से 
उदासीन (विरक्त) रहते हँ । तथा ““पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्याऽगृतं दिवि" 
हसं वेदोक्त त्रिपादाग् त के चिन्तन मेँ चित्त रखते हे । अतः संसार सूप एक अन्त- 
युक्त पाद से उदासीन विरक्त रहते हं । तथा “तस्योदिति नाम । ऋ०१।६।७ 
उस ब्रह्म का उद्‌ नाम हे । उस उद्‌ मँ आसीन (जह्मनिष्ठ) रहते हं । अतः-- 

“न्रह्म संस्थोऽम् तत्वमेति"' व्रह्मनिष्ट होने से अमृतसर (युक्ति) पाते दहं। 
बुचुद्धि हिंसकादि काक तुस्य मनुष्य उनके निकट मे नदीं अति है। न हृदय मे 
युद्धि उत्पन्न होती है । अतः वे हंस रोग प्रतिदिन सन्त सद्गुरु रूप सगुण हरि. 
का तथा सर्वात्मा निगुण दरि का दशन पाते ह । $इसङ्गादि के अभाव से उनके 
दशन में विघ्न नदीं होता है । कबीर साहब कहते है कि उक्त रीति से हंस दक्षा 
को पाकर क्षीर नीर तुल्य आत्मा अनात्मा सत्य मिथ्या काजो निवेरा ( विवेक 
विचार ) करते रहते है, निम नह्मनिष्ठ रहते है, सोई मेरा जनदहैं। वे 
परम शान्ति पाते हँ । ६७ ॥ 
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आपन्‌ आश कीजे बहूतेरा । काहू न ममे पावल हरि केरा ॥ 
इन्द्रिय कँ करे विश्राम । सो कर्द गे जो कहते रामा ॥ 
निज पौरुष सुविवेक से, पाइय अमृत एक । 
निज पौरुष बिनु नहि मिटै, संसृति स्वप्र अनेक ॥ १७९ ॥ 
जो तौष्टिक लोग हस दना गुरु भक्ति आदिं के नादी किसी देव 
नामादि मात्र से सुख शान्ति करिति चाहते है, उनके प्रति स्रारमावलम्बन कै 
रथि कहते हैँ किं ईश्वर सद्गुरु ्रादि की आशा तीं साभाविक्र होती ही. है 
किन्तु आपन ८ श्रपने विचार विवेकादि की ) भारी बहुतरा (बहत) अशा श्टो 
क्योकि इस अपने पुरुषार्थं के बिना किसी. हरि के . भम ( भेद ) रहस्य ज्ञान 
को नहीं पाया । ओर विचारादि परुषाथं के बिना. इन्द्रियौः भी मोगादि.से काँ 
दिभामं ङूरतीं ८ धान्त पातीं ) ह । भौर बिवेकादि पुरुपाथः के बिना. जो केव 
श्रादि नाम मात्र फते रदे. सो शरान्त्र आदि.रदित्‌. लोग. कदं गये ( किस. रोक 
बः ुक्रिति को पाये )1 
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सो कहं गये जो हते सयाना। दोय सतक वहि पदहि समाना 
रामानन्द रामरस माते । करि कविर टम कटि कटि थाके ॥६<] 
ओर जो सयान ( चतुर ) हते (थ ) सो चतुराई से कँ श्ये ओौर समश्षो 
कि ये सव मृतक होकर उसी परोक्ष वस्तु रोकादिरूप पद्‌ में समाये लीन हए 
( गये ) कि जहाँ की आशा करते थे । विचार, विवेक, विज्ञान के बिना इस 
अपरो स्वात्माराम हरि पद्‌ में नदीं समा सके । क्योकि तटस्थ राम ( ईश्वर 
दवादि मं आनन्द माननेवालते रामानन्द तस्थ राम के रस.प्रेम )मेंदही मति 
रहते है, अतः उसी मे उन्दं समाना उचित है । कवीर साहव कते है कि- 
“कर्‌ विचार विकार परिहर, तरण-तारणो सोई | 
कहहिं कविर भगवन्त मजु नल, द्वितिया ओर न कोई ॥” 
इत्यादि हम कह-कहकर थाक गये, परन्तु लोग स््रात्मावलम्ब्री नहीं होते हे ६ ८॥ 
शब्द्‌ ६९ 
क, ॥ भस$ 
एसे हरि से जगत खरतु द । पन्नग कतहु गरुड धरतु द ॥ 
मूस बिला केसन दहेतु । जम्बुक करे केटरि सो चेत्‌ ॥ 
विवेकादिके बिना जो संसारी तटस्थ हरि ८ ध्यं विष्णु आदि देव ) को 
भानो मन्रादि दवारा लडकर वश करना चाहते हँ । सो जगत के प्राणी हरिसे 
इस प्रकार लड़ते है फिं जैसे पन्नग ८ भूमि मे पड़कर चलने वाला सपं ) आकाश 
मँ उडनेवल्ते सर्पौ के भक्षक गरुड को करीं धरता हो (धरने कै लिये 
उद्यम करता हो ) । 
ओर यह नहीं समभते हँ कि सपं गरूड के समान ही भक्ष्य-मश्ष्यक स्वरूप 
भरूसं, बिलाई का हेत ( प्रम ) कैसे निवह सकता हे १ तो भी जसे जम्बुक सिंह से 
खेत ।( युद्ध ) करता हो, वैसे देव से युद्ध करते है । देव को वेश करके सुखादि 
वाहते है । भाव है कि 
` “तस्मादेषां तनश्रियं यदेतन्मलुष्या विधुः ।” (इ० १।४।१०) 
ज मनुष्य सुत पश्च तुर्यं देव के उपकारक है । श्रतः उन देवो को यह 
प्रिय नदीं ह कि उनसे ्रेमादि नदीं रखकर मलुष्य ज्ञानी स्वतन्त्र हौ जाये, अतः 
्रेममक्तिूंक आत्मान“ को भा करना -चादिये । हठ से देवे चशीक्स्थादि 
अननं का हेतु हे । वैसे सप, चूहा, जम्बुक तुर्य मनुभ्य, गरुड़, बिन्नी, तिह तुल्य 
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भि 


देव से मानो युद्ध प्रेम दोनों अवस्था में नष्ट होते हं ओर सर्वात्मा हरि भी- 
(नायमात्मा बलहीनेन म्यः | ( मुण्ड ० ३।२।४ ) 

विवेक, विराग आदि वल रहित से प्राप्त नहीं किया जा सकता हे । श्रत 

पुरुपाथं दी कतव्य ह | 


अचरज एक देखल संसारा । श्ना खेद्‌ कुञ्जर असवारा ॥ 
कहहिं कविर सुनु सन्तो भाई । इहे सन्धि काहु बिरटे पाईं ॥६९ 
विचारादि परुपाथं के भिना यह भी एक आशयं संसार में देखा जाता है कि 
शान तुल्य मचुष्य छुञ्ञरस्थ तुल्य स्वगंस्थ देवादि, कालादि को मन्त्रादि से 
खदेडना ( भगाना ) चाहता ह । कवीर साहब कहते हँ फि हे सन्तो भाई! त॒म 
्रात्म-श्रवणादि करो । श्रवणादि से दी इस सन्धि ( मद ) को कोई भिरले समञ्च 
पाता है | अन्यथा नदीं ॥६९॥ 
इति हरिजन का व्यवहार ओंर आ!रनावलम्बन प्रकरण २५ 
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अथ वतंभान संसार की दशा प्रकरण २६ 
शब्द्‌ ७० 
को अस करे नगर कोतवलिया । मास फेटाय गीध रखवरिया ॥ 
युस भौ नाव मञ्जार कनदहरिया । सोवे दादुर सपं पदरुभा ॥ 


सदगुरु सत्य विवेक बिनु, जग की उल्टी चाङ । 
याते थाके सन्त कहि, को करि सके संभार ॥१८०॥ 
विवेकादि रहित एेसे नगर संसार मे कोतवाली ( मोह निवारण दारा रक्षा ) 
कौन करे कि जहोँ विषयरूप मांस फलाय (पसार) कर उसके लोलुप गीध ( मन 
इृदेवादि ) ररक फोतवाल क्य गये दँ रौर मूस ( चूहा तस्य॒ विषयासक्त 
निरथेक व्यवहारी ) जहौ नाव ८ नाव्य ) नौका से पार जाने योग्य नदी त॒स्य 
संसारात्मक शिष्य बने हे । गृह संसारासक्त होते भी मोक्ष चाहते ह ओर मज्ञार 
तुल्य स्वार्थी मांसाहारी कनहार ८ उपदेशृषूप नोका से पार करनेवाले गुरु ) भने 
है ओर दादर त॒स्य अनन्त वासना युक्त अस्थ शक्तिवाले उस गुरु देवादि के ` 
भरोसे मोह, नींद से सोये हे । तद सपं तस्य इदेव भूत-प्रतादि षहरेदार बने द । 


तथा श्रपने नाश कै हेत्‌ षाप इसङ्गादिक दी, रक्षक हिति मने गये हं । 
३६ 
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बैल बियाय गाय भो बों्ञा । बछवहिं दृह तिन तिन सँश्चा॥ 
निति उठि सिह सियार से ज्म ! कविरक पद जन विरला वृष्चे \}७° 

द्मौर इसंगादि से वैख (जड बुद्धि मयुष्य षिवेकरदहित मन) विआता ( बढता ) 
है । राग-देपादि इन्दसूप पूत्र-पुत्री को चेदा करतादहै जओओौर गायरूप भ्रति स्मरति 
सत्य बाणी चिद्या बन्ध्या हो गयी हे । अतः घच्वा (भायिक मानस कल्पित वस्तु) 
को लोग॒तीन-तीन समय दृहते है अर्थात्‌ सत्यानन्द्‌ रदित मेँ आनन्द मानकर 
त्रिकारु सन्ध्या कै समय उसी के ध्यानादि करते है, सत्यानन्दस्वरूप फो गुरु 
आदि के चिना नहीं जानते हँ फि जिसके ध्यानादि कर सक । अतः सिह तुर्य 
बिवेकादि कै अधिकारी मयुष्य प्रतिदिन उर्कर सियार तुस्व कुदेव इकामादि 
से युद्ध करता हे | इन्द वश करना चाहता ह, आत्मश्रवणादि नहीं करता हे । 
श्रतः इस नगर मं इन सथसे भिन्न कोई विरर पिवेकी जन ही सद्गुरु कै उपदेश 
से इस अपरोक्ष निज स्वरूप को समभा ३ ॥७०॥ 


शान्द्‌ ७१ 


हंसा संशय दूरि दिया । गैया पिबे बछश्महिं दहिया । 
ध्र धर सावज करं अहरा, पारथ ओंटा ्ञेहं । 
पानी मोहं तलफ गो भूथुरी, धूरि दिरोरा देईं ॥ 


जो अधिकारी ज्ञान के, विरले सन्त सचेतु । 
तिनहि कहत गुर नारिये, संशय काम सहतु ॥१८१॥ 
संदाय नाशत जीव को, भरम अविद्या खोभ। 
आशा करि स्वर्गादि की, पावत कठिन कुक्षोभ ॥ १८२॥ 
पाई निरुज शरीर शुभ, आसन करिय संभार । 
चिदानन्दघन ब्रह्य मे, वचन न गहिय असार ॥ १८३॥ 


हे हंसा ( विवेकी मदुष्य ! ) संशय ( प्रमाण प्रमेय का संदेह ) भ्रम अज्ञान 
सहित दिया ( घातक ›) इरी है । कयोकि- “संशयात्मा विनश्यति! संशययुक्त 
मनवाला नष्ट हो जाता है शरीर बह संशय दी सद्विद्या वाणीरूप गाय को जल 
तुस्व पीकर पचा देता है । तथा विद्याजन्य दहित सुखरूप बरु को दृहता है 
उसके सार श्वङ्प को नष्ट करता है । तथा स्वयं आनन्द दूध युक्त जीवात्मारूप 
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गाय संशय से मायिक वस्तुरूप गच्छवा को दहता है (भोगता हे) रौर विषयानन्दं 
दृध पीता हे । निजानन्द को नदीं जानता है । 

अतः घर-घर ८ सव शरीर ) में इन्द्रिय, संशय कामादिरूप साबज ८ मग ) 
श्रहेर खेलते है ( जीवों को पीडित करते हँ ) श्रौर पारथ ८ उनके रक्षक जीव ) 
देवादि की ओट ( शरण ) अपनी रक्षाके लिये लेते हं ओर इस संशया कामी 
के लिये आनन्दरूप पानी ( निजात्मा ) मं भशर (राखमं छिपी इं अमन) 
तुर च्रिताप पापादि प्रतीत होने रुगे हँ ओर धूल तुर्य विषय आ्रानन्द क हिलोरा 
(८ तरङ्ग ) देनेवाले हृए है ( बिपर्यो मेँ आआानन्द्‌ भासने लगे हैँ ) । 


धरती बर बादर भीजे, भीट भया पोराञ । 
हंस उड़ाने तार सुखाने, चदे बेधा पांञ ॥ 
धरती ८ पृथ्वी ) रपती है ८ पृथ्वी पर मजुष्य कमं करते दँ ) उससे बाद्र 
भजता है ८ स्वर्गवासी ठप्र होते हैँ ) अतः स्वर्गादि सुख के साधन मयुष्यलोक 
मंहोतेह, तो भी अज्ञान संशयादि से भीठ ( उन्नत शुष्कं भूमि तरय स्वर्गादि ) 
मनुष्यों की दृष्टि मेँ पौराऊ ८ अगाध आनन्द जरयुक्त ) हो गये हं । मवुरष्यो को 
स्वर्गादि में बहुत आनन्द भासता है 1. अतः समगं सुखादि की कामना, वासना 
सहित जीवरूप हंस प्रारब्ध के अन्त में जब इस मानव तनरूप सर से उड़ा, तव 
ताल (सर) तो सुख गया (नष्ट) दो गया । परन्तु ज्ञान के पिना वासना के कारण 
गभं नरकादिरूप चहल ( कीचड़ › में पौव ८ मन ) वेध ( फंस ) गया ८ मन में 
वासना कामादि वतमान रह गये । 


जब ऊगि कर डोठे पणु चख्ये, तब लगि आशन कीजे । 
कहिं कबिर जो चरत नदी से, तास वचन का टीजे ॥७१॥ 


अतः सद्गुरु कहते हँ फि जव तक कर डोलता है ( कमं की शक्तियुक्त है ) 
पैर मं भी चलने की शक्ति है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय मन शरीर स्वस्थ है, 
तव तक किसी की आशा नहीं करो । निष्काम होकर विचारादिरूप पुरुषाथं करो । 
परमात्मा ने पुरुषार्थं के लिये कर-चरणादि साधन दिया हे ओर कहते हँ किं 
जो स्वर्गादि नदी के समान चलायमान हे, जो पुरुषादि स्वयं चश्चल बिनश्वर द। 
उनके बोधक या उनसे कथित वचनां को -क्या धारण करते हो अचल तत्व के 
बोधक किसी -अचल ज्ञानी के वचर्नो फो सुनो । 
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र षी भीमौ 
~~~ ४ ग ति 


आश न, के, आसन । नदीसे, के, न दीसै । पाठभेद दहै । अ्रथंहेकि 
चलते-फिरते के समय दी आसन ८ ्रात्मस्थिति ) कर लो ओर जिसको चलते 
फिरते मे इछ नदीं दीखता हो, मरने पर मोच कदता हो, उसके वचनो को नहीं 
सुनो । जीवन्धुक्ति के लिये यत्न करो इत्यादि ॥७१॥ 
इत्ति वतेमान संसार की दशा प्रकरण २६ 
= =ल्==्=्= 


अथ निराकार कै क्ञान विना साफार संसारासक्ति प्रकरण २७ 
शान्द्‌ ७२ 


सावज न दोय भाई सावज न दोह । बके मांस भखे सव कोर ॥ 
सावज एक सकट संसारा, अविगति वाकी बाता । 
पेट फारि जो देखिय भाई, नाहि कञेज न आओंता ॥ 


निराकार निरवद्य सत, ब्रह्म सदा सुखरारि । 
ताके बोधक राब्द सत, पाय कहिय अविनादि ॥१८४॥ 
सार शब्द से हृदय मे, जानिय लक्ष्य अनूप 1 
विगतावयव अखण्ड अज, त्यागिय वस्तु कुरूप ॥ १८५॥ 
आचा वासनादि की निवृत्ति के सिय ज्ञानाधिकारीके प्रति उपदेश ह कि 
हे भाई ! यद्यपि वेद्‌ उपनिषद्‌ मे ब्रह्म आत्मा को साज तुल्य रक्ष्य पक्षी (सुपण) 
आदि शब्द से कहा गया है । तथापि वह भ्रचल्ल अखण्ड ब्रह्मार्मा कभी साबज 
तस्य साकार नह होता हे । क्योकि साकार होगा तो कदीं एक देश में रहेगा । 
ओर उसके मांसु (ममता विषयक सुन्दर आनन्द) को सव प्राणी भखते (मोगते) 
है । भरतः वहं एक ( निरवयव अद्वैत ) सावज (रक्ष्य) सब संसार में व्यापक हे । 
उसकी बात भी अविगति (अगम्य अथाह ) ह सब के समक्षने योग्य नहीं हे । 
यदि पेट फार कर देखा जाय ( हृदय में षिवेक करके समश्ा जाय ) तो उसमें 
कलेन रअोतादि इच्छ नहीं प्रतीत होते ह । क्योकि ये सब शरीर के अवयव ह 
आत्मा के नदीं । इनमें रहते भी आत्मा इनसे रहित असङ्ग हे । 


ठेसी वाकी माघ रे भाई, पर पल माछ बिकाई । 
हाड गोड नरह धूर पवारे, आगि धुआं नदिं खाहं ॥ 
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शीर शींग कद्वो नदिं वाको, पूछ कहां वह पावे । 
सब पण्डित्‌ मिलि धन्धे परिया, कथिर बनोरी गावे ॥७२॥ 


उसका एेसा मासु ( ममता विपय आनन्द ) है कि पल पल में विकता हे । 
कमादि दवारा सद्‌ा सय प्राणौ उसी श्रानन्दांश को प्राप्न करते हे, तोभी वह 
अक्षय एक रस रहता है । ओर उस सावज के हाड गोड धूर ( कूड़ा खाने ) मं 
पवारे ( डाज्ते बीभे ) नहीं जाते है । क्योकि उसमें हाड़ादि निरसांश इड है दी 
नदीं । ओर अन्त्य असङ्ग होने से उसको अराग धुरं भी नदीं खा सक्ते हं, न 
अमि जला सकती है, न धूम मलिनं कर सकते हं, न वह आग धुर्थो को खाता 
हे ( अपने में अमि श्रादि को सम्बद्ध नदीं होने देता दै ) अतः स्वेथा निर्विकार 
हे । य्पि श्रुति मे आनन्द्‌ मय कोश का पुच्छ रूप ब्रह्म को कहा गया हे । 
शब्द्‌ बरह्म के “चत्वारि शृङ्खा त्रयोऽस्य पाद्‌ ढे शीषं” चार सींग तीन पेरदो 
शिर कहे गये ह । तथापि शद्ध आनन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा सब कोश ओर शब्द्‌ ब्रह्म 
से भिन्न है । अतः शिर रूप ध्रुव अवयव ओर शृद्गादि इच नहीं है । तो बह 
पू कहाँ कैसे पा सकता है १ इस तत्व को जाने भिना पृस्तक्पाठी पण्डित सब 
भी शिर शृद्धादि बाज्ञेको दी सत्य ब्रह्म मान कर उसके भक्ति उपासना आदिः 
शूप धन्धोमें पडे लगे रहते है" । ओर कवि रोग भी उसी वनौरी ( बनावरी 
करिपत ›) वात को गाते हैः । तथा कबीर साह उसको कल्पित कहते हे ॥७२॥ 
शब्द्‌ ७२ 
देखह लोगा हरिकि सगाई । माय धरि पूत धिया संग जाई । 
सासुननद मिङि अचल चलाई । मदरिया के ध्र बिरिया जाह ॥ 
मे बहनोह राम मोर सारा। हमदहि बाप हरि पुत्र हमारा ॥ 
सार तत्तव विज्ञान बिनु, माया व ` अज्ञानि | 
समुक्षत विपरीतहि सदा, रमत न रामहि जानि ॥१८६॥ 
माया मय देहादि मे, रमत र करत प्रलाप । 
हरि सर्वेकवर पत्र हँ, जीवहि हरि का बाप 1१८७ 
हे लोगो ८ जिज्ञासुश्रों  › सर्वात्मा हरि के साथ अपने सत्य सगाई (अमेद) 
फो देखो |. तथा इसके ज्ञान बिना हरिरूप जीवात्मा के कल्यित सगाई (सम्बन्ध) 
को देखो, किं यह माया रूप जगन्माता ८ रविद्या ) को धारण करके अज्ञ पुत्र 






















यो याक चक क्के ॥ कलनय 
पिभ प रि क किन किः कि क ककि + ~= ज जो भे > 


होता हे । अर्थात्‌ इसका मन माया का पुत्र है । परन्तु अविवा से जीव मेँ पुत्रता 
प्रतीत होती हे । ओर इसका मन दही माया ( मायिक वस्तु ) को धरताह३ै। 
उसमं आसक्त होता हे, तो जीव आसक्त कहा जाता है । श्मौर बुद्धि रूप भिया 
(पुत्री ) के सङ्ग से जाता है । अर्थात्‌ मन सदित जीव ङतुद्धि फे सङ्घ से जन्म 
मरण गमनागमनादि वाला होता हे । ओर मिथ्या पतिकी जननी मायारूप 
सासु शीर अविद्या कामना आश्रा आदि रूप ननद.से मिलक्रर यह बुद्धि सूप 
रुड़की अचर आत्मा को भी चखकर ८ श्रात्मा में जन्म गमनादि की करपना 
करके ) मदारौ (मायावी) देवादि के संसार स्वर्गादि मे जाती है। 

ओर फिर दुुद्धि से जीव समन्ता है, फिं मै (ऋष्य भृङ्ग सप जीव ) वहनोह 
हं ओर राम मोर ( जीव का ) सार ( शाला ) है । ओर दशरथ बरसुदेवादि रूप 
हम (जीव) दी पिता हं । ओर राम कृष्णादि रूप हरि हमारे (जीव के) पुत्र है | 


कहिं कबीर हं हरिके वृता । राम रमते कुकुरिक पूता ॥७२॥ 
कबीर साहव कहते हें फिं जिसको तुम जीव का सार पुत्रादि समते दो, वह 
विष्एुदेव का अवतार तो विष्णु देवरूप हरि का वृत ( शक्ति स्वांग माया › मात्र 
्ै । सो ( दश अवतार ईश्वरी माया ) इत्यादि वचनां से कदा जा चका ३ । एेसा 
सम कर जो विवेकी सर्वात्मा राम में रमते हँ । सो संसार सरूप क्री ८ तन्तु 
समूह पूली) का पूत (पुत्ति तुल्य पवित्र सर्वाधार राम स्वरूप) हो जाते है ।॥७३॥ 
शब्द्‌ ७४ 
हरि मोर पिय मेँ राम कि बहुरिया । राम वड़ा में तन की लहूरिया॥ 
हरिमोर रहट में रतन पिरिया । हरिके नाम ठेकातिन बहुरिया ॥ 
छो मास ताग वरषदिनङककरी । छोग बोठे भर कातिन बपुरी ॥ 


कल्पित ॒भेदों मे लगे, पति कहि गावहि आन । 
लखत न हरि सवांतमा, परम तत्तव॒ निर्वाण ॥ -१८८ ॥ 
उक्त सर्वाधार स्वात्मा हरि के ज्ञान प्राप्ति के विना तटस्थ हरि की भक्तिवाठे 
समते हैँ कि तटस्थ हरि मेरा प्रिय पति हँ । में उस रामक्षी बहुरिया ( प्यारी 
खली ) हँ बह राम बड़ा ( सव से श्रेष्ठ ) हे, महान्‌ हे । मैं तन शरीर की लहुरिया 
( छोरी ) ह॑ । अर्थात्‌ हरि का शरीर भी महान्‌ हे श्रौर मेरा छोटा हे नौर हरि 
मेरा रहटा (चरखा) है ओर भैं रतन त॒स्य दीप्त पियुरी (पियुनी) ह । अर्थात्‌ मेरा 


~ 
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मन उज्ज्वल पियुनी ह । अततः मैं हरि कै आधित रहकर श्क्ष्म घ्रूत तुल्य स्थूल 
स्पता से रहित देव युखो महान्‌ दयो सक्ता दहं । इस प्रकार समभश्र जीवरूप 
वहुरिया अपने मन को घूतशूप से कातती हे ( हरि की भावना मं मन को र्गाती 
है) त्यौ छो मास्म ताग (चित की एकाग्रताक्प सिक समाधि) किसी 
भाग्यवान्‌ को प्राप्न होता हे ओौर एक वपे के त्रभ्यास से ङङकरी ८ ध्येयरूपता की 
परातनिरूप निर्भिफस्प समाधि ) होती ह । तव लोगं बोलते ( कहते ) हं कि यह 
वपुरी ( देदी ) भल्ला रुत काता है, अच्छा सुन्दर काम करिया हं। इस प्रकार वह 
प्रशंसनीय दो जाता हे । 


कहिं कबर सूत भर काता । हरि रदया नहिं युक्तिक दाता ॥ 


कत्रीर साहव कते है फ हरिशरण को पाकृर भजन समाधि पयन्त घत 
जीवने भला दही कातादहै ओर कातताहे। तथापि तटस्थ देवादिरूप हरि 
स्वयं ` रहटा ( संसार इषः मेँ भार-बार शअरने-जनेधाले रदट ) ई ओर अपने 
आधित को भी संसारचक्र में माने बाज्ते समथ पुरुष माने गये है। 
अतः शुक्ति को देनेाज्ञे नदीं ह श्र्थात्‌ अचल सवात्मस्थरूप दरि के ज्ञानादि 
के विनाकिसीकेदेनेसे भुक्ति नदीं मिती है ।. अतः विवेक वैराग्यादिपू्क 
सर्वालमा हरि ज्ञातव्य संमजनीय है । युक्ति के सिये अन्य सेवनीयादि नदींर। 
चित्त की एकाग्रता शुद्धि यादि के सिये निष्कामतापू्ंक भजनाहं होते है ॥७४॥ 


शाब्द्‌ ७५ 
नरहरि गिः दव विकार कोई, मिलन बुञ्ञावन हारा । 


भे जानो तोही सो व्यापि, जरत सकर संसारा ॥ 


निविकार हरि मिलन बिनु, रागा काम विकार । 
जरता ताते जगत मे, जीव न पावत पार ॥१८९॥ 
निविकार हरि ज्ञान बिनु, सुख मे दुःख दरशाय । 
बाधत गुण सब जीव को, कपट फस मनं खाय ॥१९०॥ 
गुण कृत बन्धनसहित सब, ई ॒ देववर होहि । 
ज्ञानी की हरि आतमा, ईश देव सब सोहि ॥१९१॥ 
हे नरहरि ! ( हे श्रेष्ठ नर ! ) उक्त अचर सर्वात्मा के ज्ञानादि मिन तम में 
कामादि विकाररूप दव ( बनागि ) लगी है या है मर! ( मलु्वं ) विक्रार 
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कि कि कति किं ऋ कै + ति ऋ किति पिति नो किः चः क कि, क ॐ णिः क को कि ते ॥ 


( कायं ) रूप हरि ८ चित्त हरणशील माया ) सूप दावाग्नि संसार में लगी दै 
ओर सद्गुरु श्रात्मज्ञान के भिना उस अग्नि को बु्ाने ( शान्त करने ) वाला 
कोर नदीं मिलता हे । यद्यपि तुम स्वगं देवादि में सुखशान्ति समभते हो, श्चतः 
स्वर्गादि की इच्छा करते हो तथापि में अच्छी तरह से जानताद्रकितोदी सो 
( तेरे ही समान ) संसारभर में यह अग्नि व्याप्त है श्रौर अज्ञान दशा में देवादि 
सदित सव ससार कामादि अगनिसे जलरहादहे यातोही ( तेरी सत्यामा) से 
सब जगत व्याघ्र हे, सो भें जानतां कि जिसकेज्ञानसे सब अग्नि नष्टो 
जाती हे । परन्तु विवेकादि रदित संसारी उस ज्ञान के बिना जलता है। 

पानी मोह अभ्नि को अंकुर, मिल न बुभावे पानी! 

एक न जरे जरे नव नारी, युक्ति काहु नदीं जानी ॥ 

आशयं हे कि श्रानन्दस्ररूप पानी ( आत्मा ) मेही अज्ञान से कामादि 
्मग्नि के अंङ्कर संकर्पादि भासते दै तथा तापादि श्रमिके वासना कामादि 
अंङकर जीवात्मा मं उत्पन्न होते हैँ । परन्तु उस अंङ्कर ओर श्रग्निसेवहपानीन 
मिलता है, न बुाता हे । सथको प्रकाशता हे तथा सत्ता देता है । भ्रसङ्ग साक्षी 
बना रहता है । क्योकि वह किसी का विरोधी नहीं है, न उसका कोई विरोधी 
है । अतः वह एकात्मारूय पानी किसी अग्नि से नहीं जलता है। किन्त नव 
नारी ( प्राणान्तःकरण ) भूख, प्यास, शोक, मोह, कामादि से जलती रै ओर 
आत्मां मं अविवेक भम से तापादि भासते हँ श्रौर उस अरम की निद्त्ति के लिये 
कोद अविवेकी युक्ति नदीं जानता है। विवेक के चिना भक्ति वैराग्यादि को नदीं 
पाता ह । न ज्ञान द्वारा भ्रान्ति निवृत्त होती है | क्योकि- 


सहर जरे परू सुख सोवे, कहै कुदाल धर मेरा । 
पुरिया जरे वस्तु निज उबर, विक राम रंग तेरा ॥ 
बजा पुरुष गट एक लागा, पूजि न मन की साधा। 
करत विचार जन्म गौ खीसह, या तन रहल असाधा ॥ 


संसार शहर तापादि से जर्ता है, तो भो कगुरु मन रूप परु कहता है कि 
हमारे घर ( स्वगादि ) में सदा कशल ( आनन्द ) ही रहता -है । अतः युक्ति के 
हान के लिये गुर भी यल नहीं जानता है, तो शिष्य कैसे जान सका है । 
श्र रकार शरे के अरने घे भी देह रूपं पुरिया' ( वेष्टन कोश ) दी जरी, निज 
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वस्तु ( श्रसङ्गात्मा ) उवरी (नष्ट नदीं हुदै) परन्तु हे नरदरि ! तेरा रामरूप रग 
( आनन्द स्वरूप ) विकर ८ अप्राप्त शल्य व्याङल ) की नाई भासता हे ( जसे 
अम्नि से सुवर्णं नहीं जज्ञे परन्तु धूम से मलिन दीख पड, तैसे तेरा राम स्वरूप 
ते मरिन भासता ह ) | 

श्रीर निजानन्द के अज्ञान श्रनिवेकादि से एक कुवजा ( टदा ङब्ज त्रिगुण ) 
पुरुप तेरे गले मे लिपट गया दे । मनं कुदेवादि के वशम तमहो गयेदहो; 
उसे स्वामी मान छिव हयो । परन्तु उससे तेरे मन का साध्य ( इष्ट ) पृं नहीं 
हुमा हे । ओर अनात्मपुरुप के विचार ओर खिस्सा ( कथा ) मं जन्म बीत 
गया । अतः यह शरीर भी असाध्य अवश्य दी रहा । असाध्य रोगं तुर्य इसके 
अभिमानादि नहीं निच्त्त हुए, न इसके द्वारा मोक्ष के साधनदहीदो सके, 
यह निष्फल गया । 


जानि वृश्चि जो कपट करतु ई, तेहि अस मन्द न कोई । 
कहिं कविर्‌ सव नारि राम की, मोते ओर न होई ।॥७५॥ 


कोई तो स्वंथा अज्ञान से त्रिगुणमय देहादि मेँ आसक्त होकर कपटादि 
करते हँ । सो अधिक मन्द्‌ ( नीच ) नदीं हे । परन्तु जो शाल्ञादि से धर्माधिमं 
आत्मानात्मादि को स्वयं परोक्ष रूप से जान कर, तथा किसी .गुरु से बू (धृ) 
कर मी प्रचल कामादि इसङ्गादि से कपट (असत्य भाषण वञ्चना दम्भादि ) 
करते हँ । उन मायाबिययो के समान कोई मन्द नहीं है। ओर वे मायावी सब सदा 
राम की (ईश्वर की) नारी यने रहते हँ । कभी स्वतन्त्र भुक्त नदीं होने पाते है । 
ओर कबीर साहव कहते हँ किं वह राम मोते (भेरी आत्मा) से कभी ओर ८ अन्य 
भिन्न ) नदीं होता है-“अज्ञान कपटादिसे रामको सव॒ आमास भित्र 
समते हं । क्यों किं ( युखकद्ठु आन हदय कटक ्राना । स्वपने काहु मोहि 
जाना" इत्यादि ॥ ७९ ॥ 





इति निराकार के ज्ञान बिना संसारसाकारासक्ि प्रकरण २७ 


३७ 


२९० बीजक [ शब्द्‌ 


जिति त सिति री 





प पिः तिति मि नि जिः तिः तिः तीनि ति पि तिः जि ति ति चि 


अथ लोभ फर ओर आशात्याग प्रकरण २८ 
शञ्द्‌ ७९ 
खभगे केटि कारण लोभ लागे, रतन जन्म गौ खोये । 


पूवं जन्म कमं भूमि कारण, बीज काह के बोये ॥ 


सत सुभाग्य युत ज्ञानिनर, ताहि न व्यापै लोभ। 
नर कुभाग्य युत खोभ करि, करत कपट दुख भोग ॥ १९.२॥ 
जीवन भोग कुश तजि, राम संभारो चित्त । 
कार कमं वशा करन को, उचित कमं करु नित्त ॥१९.३॥! 
कपटादि के हेतु लोभ को त्यागने के यि उपदेश है फिट सभाभे ८ सुन्दर 
भाग्य वाले जानकार मदुष्यों ) त॒म मं किस कारण (फ़ल के लिये ) लोभ ठगता 
हे । किंस फल के र्थि लोभ करके कपटादि करते दो । इस लोभमनेतो तेरे 
रतन्‌ तुय प्रकाश मय जन्म को नष्ट कियाद ओर तुम लोभ वशु कितने बार 
व्यथं जन्म खो (गमा) गयोहे। 
हस जन्म से पूवं जन्म में इस भूमिपर इस जन्म के कारण रूप कमं वासना 
आदि रूप वीजो को तुम ने काहे को ( किंस फक के लिये ) बोया । किंस कारण 
से बोया इस बात को सोचो विचारो समो । अर्थात्‌ अज्ञानादि जन्य छोभसे 
ही जन्म के हेतु बीजों को तुमने बोया, उस लोभ को भावी हित कै लिये त्यागना 
ही उचित ह । क्योकि- 


बुन्द से जिन पिण्ड साज्यो, अग्निहं ङण्ड राया । 
दहं मास माता के गभेहि, बहुरि लागली माया ॥ 
बार्हते बुद्ध हुआ पुनि, होनी रहा सो इआ। 
जब यम रं बाधि चले हें, नयन भरी भरी रोया ॥ 


लोभ को नहीं व्यागने से लोभादिजन्य बीज रूप कमं ब्रासना आदिकं ने 
पिता के बिन्दु आदिसे तेरे पिण्ड (देह) को साजा (सिद्धकिया) हे! ओर 
अमिङ्कण्ड गर्भादि में भी रखा है ओर रहना हृश्रा है। तँ दश मास माता के 
गर्भं दही मेँ रह कर बाहर होने पर बारपन में दी पूवंजन्म के रोभ कर्मादि 
कारण से ही बहुरि (फिर ) भी तुम मे माया ( कपट ममता मोह ) लग गई । 
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ओर गर्भादि जन्य दुःख भूल गे ह | इसी प्रकार यदि लोम युक्तं मचष्य बाठक 
से बदर हआ श्रौर जो ङ उसको दोनी ( मोग होनेदाला ) रहा सो भी ह्न । 
परन्तु लोभादि यदि नहीं निशत हृए तो अन्तकाल मे जव यम ८ मृ्यु ) आवेगे 
तथ बोधकर चला्वेगे । तव उस समय छोभादि युक्छ मन्यो को नेत्रो मं ओष 
भर-भरक्रर रोता होतः ह ओौर रोया दै । 

जीवन की जनि आशा राखहु, का धेरे द चासा । 

वाजी दै संसार कवीरा, चित चेति ढारहु पासा ॥७६॥ 

यदि कष्ट रोदनादि से रहित सुक्तं होना. चाहो तो जीवनादि की आग्रा नदीं 
रखो । आज्चा को त्यागकर रोभ-कपटादि को शीघ्र त्यागो । क्योकि काल श्वासा 
कोषेरे हए हें। काल के अधीन जीवन है, स्वाधीन नदीं ओर हे कथीरा { इस 
मानव का संसार ( व्यवहार ) जत्रा के वाजी ( दाव ) रूपै । अतः चित्त मे 
चेतकर ( सावधानी से समकर ) पासा दारो अर्थात्‌ सावधानी से लोभ, कपट 
दुरित्रादि को त्यागकर उचित कमादिपूवकं त्रियुण पर असङ्ग आत्मा मे मनको 
स्थिर करो फि जिससे मोक्षश्री फा जलाम्‌ हो ॥७६॥ 
न्द्‌ ७७ 

(वाघ ) ठेषो है संसार तिहारो, हहे कलि व्यवहारो । 

को अव अनुख सदै निशिदिन को, नाहीं रहनि हमारो ॥ 

स्मृति सोहाय सब कोड जानै, हृदया तख न बुभ । 

निजिव आगे सजिव थापे, रोचन कृष्ट न सूम ॥ 


काम क्रोध लोभादिमय, दुःखद यह संसार। 
तजि याको सजन चकँ, दुर्जन छं रिरभार ॥१९४॥ 
तजि अमरित विष को गृहै, हिसा करे कुबुद्धि.। 
निज आतम पर जीव की, कहै न एक विशुद्धि ॥१९५] 


हे वाब ! ( प्रियसुज्ञ मचुष्यों ! ) एेसो ( रोभ, आशा, कामादिमूलकं ). तेरा 
यह जन्मादिरूप संसार है शरोर कलि का व्यवहार भी ईहे ( रोभादिमूलक ) 
प्रत्यक्ष अनथंरूप हे । अब ८ विवेकावस्था मँ ) निशिदिन ( रात-दिन प्रतिदिन ) 
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के अचुख ८ असह्य ताप, क्रोध, विप्रदादि ) को कोन सहे १ इसमें हमारी रहनी 
( धारणा ) नदीं रहती हे । क्योकि सोदाय ( अपने-अपने मन कै अनुद्कूल स॒न्द्र 
लगनेवारी ) स्मरति ८ धर्मशञाच्च ) को सब कोई जानते हँ । परन्तु हृदय के तत्व 
सत्यात्मा अर्दिसा आदि सत्यधमं को नदीं समते हँ, न अपने सुख-दुःख 
आत्मादि के तुल्य सबके सुख-दुःखादि को समते ह । अतः निर्जीव मूतिं आदि 
के आभे सजीव प्राणी को थापते ( श्रपण करते ) ह । इन्दं ओंँखो से सजीव 
निर्जीवादि म्रत्यक्त वस्तु नीं कुल घूमती हे, तो हृदय के त्व को तो 
ये करि के मयुष्य कैसे कब समशंगे १ अतः एेसे व्यवहार बालो के संगका 
त्याग दी उचित हे । 


तजि अमृत विष कादेकं अचि, गोटी बोधे खोय । 
चोरन दीन्दों पाट सिंहासन, साधून से भो ओटा ॥ 
कहिं कवीर श्ुठदहि मिकि अ्ूटा, ठग ठग व्यवहारा । 
तिनि खोक भरिपूरि रहो दे, नाहीं दै पतियारा ॥७७१॥ 


यदि ये हृदय कै तख को समते तथा ओंखो से ङ षू्ता, तो अमतरूप 
सत्यात्मा द्या-धर्मादि को स्याग्रर, विपयादि विष काहे को ( क्यो ) चवते 
( पीते ) ओर हिसा, कामादि खोया ( असत्‌ तुच्छं पापो ) को क्यो गोटी (हृदय) 
म बोधे रहते, समञ्चने-बूहने के षिना ये अनर्थं करते है रौर इसी से चोरा (अङ) 
को पाट सिंहासन दिये है ८ सुन्दर वश्च राजासन दिये है ) तथा काम, लोभादि 
को हदय मे स्थान दे द ओर साधुन ८ सद्गुरु सन्त शरोर विवेकादि ) से ओट 
(८ मेद्‌ परदा ) भया है । उनसे छियते है, सन्धुख नदीं जाते हं । कयोर साहब 
कहते है कि इस प्रकार भू से मिलकर शठे लोग रहते ह तथा ठगो के साथ 
खग का व्यवहार होताहै अर कलिमे एेसा दी व्यवहार तीनों लोकम 
भरपूर ८ व्याप परिपूणं ) दो रहा है । सत्य का पतियार ८ विश्वास ) नहीं हे, तो 
भेरा रहनादि कैसे हो ॥७७॥ 


इति छोभ फल ओर मञ्चा व्याग प्रकरण २८ 
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अथ िशुण पर दरिभक्ति आदि प्रकरण २९ 


न्द्‌ ७८ 


राम यण न्यारो स्यारो न्यारो । 
अध्रुञ्ञा खोग कहां खगि वृ, वृञ्चनिहार विचारो ॥ 
केतिक रामचन्द्र तपसी से, जिन यह जग भरमाया । 
केते कान्ह भये सुरखीधर, तिन भी अन्त न पाया ॥ 
हूदयामृत के पान हित, गुण निपेवि सुल थापि । 
उपदेशत गुरु शिष्य को, त्यागि गुणन ठखु व्यापि ॥१९६॥ 
राम नित्य व्यापक विमल, सो हरि आतम एक । 
मायाकरत गुण अन्त नहि, तिनका करिय विवेक ॥१९७॥ 


सर्वात्मा देशकारु वस्तु त ॒श्नन्त रहित श्रनन्त निगुण राम, मायिक तीन 
गुणां से अस्यन्त न्यारा (भिन्न विङकण असंग) है ओर मायी ईधर के गुण (सवेज्ञत्व, 
सवंशक्तिमत्व, सर्वकर्त॑त् ) मी सव संसारी जीवां से अत्यन्त विलक्षण हे । इस 
अथं को अबुा (सव्रेथा गुरू विभ्ुख अविवेकी) लोग कहां तक सम सकते हं ? 
अर्थात्‌ नदीं सम सकते ह । किन्तु वृनिहार ( विवेकी युरुुख ) लोग इस 
त्व का श्वर्य विचार करो । 

तपसी से (तपस्वी के समान) फितने रामचन्द्र हो गये, जिन्दोनि इस संसार 
मे रोक रक्ञा आदि के लिये आप अरमण किया तथा अन्य को भी अमण करवाय। 
या अपने च्रं से संसार को भरमाया ( चकित किया ) ओौर कितने शुरलीधर 
कान्हा ( ङृष्ण ) हो गये । परन्तु उन लोगो ने भी राम के देशादि कृत अन्त को 
नदीं पाया । क्योकि उसका अन्त है नदीं । वदी बिथ सर्वात्मा ्रग्रत है, उससे 
श्नन्य अन्त वाले मत्यं है । 


कते मच्छ कच्छ ब्राह्‌ सरूपी, बामन नाम धराया । 
केते बोध भये निकठंकी, तिन भी अन्त न पाया ॥ 
केते सिध साधक संन्यासी, जिन बनवास बसाया । 
कते सुनि जन गोरख किये, तिन भी अन्त न पाया ॥ 
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कितने मत्स्य, कच्छप, बराह स्वरूप श्नवतार हो भये, वामन नाम धराने 
वाले हए । कितने बुद्ध करि दो गये । परन्तु उनलोगों तेभी राम का श्रन्त 
नहीं पाया । कितने सिद्ध साधक ( श्रभ्याक्षी ) संन्यासी इए ओमौर जिन ज्लोगों ने 
बन मं बास वसाया ( किया ) सो बानग्रस्थ तपस्वी हो गये, कितने मुनि लोग 
रीर गोरख (जितेन्द्रिय योगी) हो गये परन्त्‌ उन लोगों ने भी न्त नहीं पाया । 
जाकी गति ब्ह्या नदि जानी, शिव सनकादिक हारे । 
ताकी गति नर कंसे पेद, करदं कचीर पुकारे ॥७८॥ 
जिसकी गति (अन्त रहस्य) को ब्रह्मा नदीं जान सके श्रौर शिव, सनकादिक 
भी अन्तको खोजकर हार गये ( थक गये ) परन्तु अन्त नहीं पाये, उसकी 
गति ( अन्त ) मचुष्य केसे पा सकते हं १ अतः अन्तके खोज ओर लोभादि 
को त्याग कर, गमनागमनादि रदित अनन्त स्वरूप राम को गुरु से समभ 
कर भजना चाये । क्योकि गुरुके षिनाभी इस ममंको नहीं समभा 
जा सकता हे ॥ ७८ ॥ 


शन्द्‌ ७९ 
ना हरि भजे न आदत दरद । 
शब्दहि सर्शुन्चि खधारत नादी, अधरे भये दियहु की एरी ॥ 


सद्विवेक हरिभजन विनु, मिटेन मनका रोग। 
खोजत अन्त अनन्त का, वाढत सोक वियोग ॥१९८॥ 
कामादिक तजि हरि भजे, करे सुराब्द विचार.। 
सदगुरु सन्तन मिलि रहै, नाशे दुःख अपार ॥१९९॥ 
सदगुरु मिरे अनन्त सुख, पावे नर सुविचार । 
सदगुरु शब्द सुधारही, हरहि सकर अंधियारि ॥२००॥ 
अनन्त बिरक्षण गुण बाले या निगुण हरि को ज तक यह जीव नहीं भजता 
है, या आत्म निष्ठ बह्मनिष्ट जव तक नहीं होता हे, तवर तक हसके लोभादि की 
अन्त खोजने की आदत ८ स्वभाव ) नदीं छरती ह । क्योकि हरि गरुभक्ति के 
बिना सार शब्द को दी समभ कर श्रपने को सुधारता नहीं हे । लोभादहंकारादि 
ते अ्रनिवेकादि से अपने को शक्त विवेकी नहीं करता है । असार शब्दादि विषर्यो 
मे पंसा रहता है । अनतः यह अन्धा ( श्रषिवेकी ) हा हे । वाद्य वस्तु सजीव 
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निर्जीवादि भक्ष्याभक्ष्यादि फो भी चिवेक पूर्दक नदीं समभता हं । ओर हृदय 
की वस्तु को समभ्ने क्रे रिय ज्ञान ज्ञान चष्ट एरर मई हं (गपि दी नदी दईं हे) 
ग्रतः आसमा नात्मा हिताहितादि को नहीं समश्छला दहं 


पानी मांह पषाणक् रेखा, ठोक्त उठे अुभूका । 

सहस्र घडा नित दी जख दरे, फिर सूखे का सूखा ॥ 

ग्रौर पानी में पपाणकी रेखा ( ल्षकीर ) की नाई अभर्तौ के हृदय मं 
सदुपदेश टिकता नहीं है । अ्रतः शब्द को समम कर सुधारा नदीं कर सकते ह । 
तथा पानी में सदा रहने बाली पत्थर की रेखा ( आक्रार ) स्वरूप के समान 
लोभादि युक्त ्रभक्त यदि सदा सत्सङ्गादि में दीरहतेहं तोभीजेसे पानीसे 
बाहर करके पत्थर को टोकने से उसमें से अश्रि की अुभका ( ज्योति ) उती 
( निकलती ) हे ! तैसे ही शब्दादि के चोट से श्रभक्तो के दय से क्रोध लोभादि 
गरप्नि निकरुत दे । शब्द से भी खधारा नदीं होता है । क्यार जसे पत्थर पर 
हजारो धड़ा जल प्रतिदिन ठारे जायं, तो भी पत्थर षखेका घ्रूखा रहतादहे। 
तेसे श्रद्धा भक्ति आदि रदित अत्यन्त लोभादि. युक्त को हजारो यार सदुपदेश 
दिया जाय तो उनका हदय करर दी रदता ह । अतः वह शब्द को सम्‌ कर नहीं 
सुधारता ह । ओर सुधारने बाज्ञे की ज्ञानागिनि पापाणामिि त॒स्य सदा. व्यवहार मं 
रहने पर भी नदीं बृञ्लती है । पने पर ज्ञानी ज्ञान-की घात करता हे । हजारो 
विपत्ति में भी शोकादि रदित रहता हे, रागद्ेपादियुक्त नदीं होता हे । 


शीतदहिं शीति शीतअ्ंग भो, सेन्‌ वाटि अधिका । 


जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधून सिधि पाहं ॥ 


त्यन्त व्ृद्धदहोनेसे या मृत्यु कालम शीत से शीतसव्र अगदो गये 

तो भी अभक्तांके ह्यादिमे सन्निपाती रोगीके समान धनादिके सैन 
८ इसारा मोह कामादि के एज ) दी अधिक बदृती है। कामादि वश मिथ्या 
चे्टा करते हँ । उस समय भी भक्रित सद्भाव हृदय में नदीं आते हं कवर साहब 
कहते हं कि जो प्रथम से त्रिगुण इत रागद्वेष मोह काम लोभादि रूप सनिपात 
रोग युक्त होते भी भक्ति पिवेकादि दराइस त्रिगुण त्रिदोपरूप सन्निपात को 
मारते हँ (८ ज्ञानाम्यासादि से नष्ट करते हँ ) वे दी साधु ८ सजन कशल ) लोग 
सिद्धि ( मुक्ति ) पाते हँ ओर पाये हं । 





२६९ शीडक [ शब्द्‌ 


वि 


अनहद कृत कदत जग विनरो, अनहद सृष्टि समानी । 
निकट पयाना यमपुर धावे, बोरे एकं बानी ॥ 


क 


उक्त सन्निपात को नष्ट विये विना जगत के प्राणा नदद्‌ ( विदु) 
परमात्मा को कते फहते नाम लेते लेते मी नट हृए । शौर जिस शनहद्‌ का 
नाम तेते है सो अनहद वस्तु सव संसार यार देहम सम स्वसूपसे समाई 
हुई हे, परन्त॒ उसको पाते नदीं हं । क्योकि ( हं समीप सन्धि वृ कोड ) समीप 
रहते भी उसके ममं कोई कोर जानते हें । उसकी ग्राप्नि के लिये अत्यन्त निकट 
अपने हृदय में ही पयाना ( यात्रा ) की आव्र्यकता है । सो यात्रा नीं करके ये 
संसारी जहोँ तहँ यमपुर में दौडते हे। शौर केवल युखसे एक अनहद्‌ की 
वाणी मात्र बोलते हे । 
सतगुरु मिले वहत युख लद्िया, सत गुरु शाब्द सुधारे 
कहहिं कथिर सो सदा सुखारी, जो यह पद दिं विचारे ॥७९॥ 
साहव कहते हैँ किं यदि एेसे जीवो को किसी भाग्य वश सदगुरु मिल जाय, 
तो इन्दं बहुत सुख का लाम हो । तथा जिन्द सदगुरु भिल चुके ह, उन लोगो 
ने बहत अनन्त सुख का लाभ किया हे । क्योकि जो इस सद्गुर के पद ( सत्य 
शब्द्‌ आत्मा स्वरूप } को ही विचारता हे, अन्य शब्द जाल में नहीं फंसता हे । 
उसको सद्गुरु का शब्द सुधार देता है ( काम लोभादि रदित पवित्र ज्ञानी कर 
देता है ) अतः वह सदा सुखो रहता ह ।७६॥ 


इति त्रिगुणपर हरिभक्ति आदि प्रकरण २६ 


-- ~~ 
अथ राम में रमण बिना दण्ड भमादि प्रकरण ३० 
१ शान्द्‌ ८० 


राम न रमसि कवन दण्ड लागा, मरिजैवे का कखे अभागां॥ 
कोड तपसी कोई मुण्डित केशा, पाखण्ड भरम मन््र उपदेरा ॥ 


मोट तिमिर से रहित द्भ, राम रमै जो सन्त। 
तोके मिटे उपाधि सब, मिङै सकल. सुख अन्त ॥२०१॥ 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सदित २९७ 


राम रमणसे शृ युत, दण्ड ताप नदि जाय । 
निज अभाग्य वश मूढ जन, तहां नहीं मन लाय ॥२०२॥ 
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वेदादिक पट वेष धरि, कुटुंम स्वजन प्रतिपालि। 
करत ग्वं नहि हरि भजत, पड़त भरम यम जालि ॥२०३॥ 


हस सर्वात्मा राम को विचारने से मचुष्य सदा खखी होता है । तोभीजो 
कोई सर्वात्मा राम मे नहीं रमते हो, तो कटो कि इस रमण में कौन दण्ड लगता 
है (क्या हानि प्रतीत होती हे ) किं जिससे नदीं रमते हो । हानि कोड नदीं है, 
तोभी तुम भागे दहो कि जिससे नदीं रमतेदहो। रे श्रभागा मर जायगा तव 
क्या करेगा, अभी जितना हो सकता हो उतना राम भजन करो । आश्चयं है कि 
सर्वं सुख प्रद रामरमण नदीं करके कोई तपसी बनते है, कोई केश भ्रुडा कर 
संन्यासी वनते है रौर पाखण्डरसूप वेप ओरभ्रम स्प मन्त्रोका उपदेश 
सिद्धि आदि के खयि करते हं । 
विया बेद पदि करे हकारा, अन्त कार मुख फक छारा । 
दुखित सुखित हं टम जेमाये, मरणकार एकसर दख पावे ॥ 


जो कोई राम रमण रहित होतेह, सो विद्या वेदादिको पदृकर भी देह 
विद्यादि के अहंकार करते हैँ । अतः अन्त काल में मुख से छार फांकते रै ८ कष्ट 
भोगते ह ) | राम मं रमणे वाले वेदादि को पढ़ करमो सव्र अहंकार से रहित 
होकर अन्त मे विदेह यक्त होते हं । 

ओर जो रोग मरण पयंन्त दुःखित सुखित होकर अन्याय से भी द्रव्यो का 
उपार्जन करके ङट्म्बां को जेमाते ( खिकाते ) दँ । वे भी राम में रमण के भिना 
अन्त काल में अकेले ही दुःख पाते है, कोई इुटुम्ब सहायक नदीं होता है अर 
राम भजन सरव॑त्र सदा सहायक होता है । 


कहिं कबिर ह कलि है खोरी, जो रह करवा स निकटे टोरी।८०। 
कीर साहव कहते है फि यर शुग खोट ( हीन ) काल है कि जहा राम 
रमण नहीं होता है । अतः जो धर्माधमं शरीर रूप करवा ८ तिका पात्र ) मे 
उपाजित रहता है, सोई मरण काल मेँ फिसी हार कूप दी द्वारा जीव के साथ 
निकलता है, फिर उसके अनुसार शरीर भोगादि मिरते है, मोक्ष. नदीं ॥८०॥ 
२५ 


२९८ बोजक [ शब्द्‌ 
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हरि बि भरम विशुरचे गन्दा । 
जहे जई गये अपन पौ खोये, तेहि फन्दे वहु फन्दा ॥ 
योगी कटै योग दे नको, तीया ओर न माह ॥ 
लित युण्डित मौन जटाधर, तिनहं कदो सिद्धि पारे ॥ 
सर्वातम हरि ज्ञान त्रिनु, बढ़े भरम अति हीन । 
तञ मोह अभिमान जब, तन लांब तयु तोन ॥२०४॥ 
सर्बात्महरि सद्गुरु की भक्ति श्रचुभूति कै बिना संसार में गन्दा ८ हीन 
पाप जनक ) भ्रम विुरचा ( फेला ) है । उस भ्रम कर्मादि कै वश होकर यह 
जीव जह जहौ अया, तहौँ तहँ अपने पौ ( दाच स्थान स्वरूप ) को खोया । 
त्रियुण नेन्धन मं पड़ा । किर उस आतसत्याय विमोह रूप एक फन्द ( परस ) 
से ममता अभिमान राग द्वेषादि प बहुत फन्द प्राप्न हए । 
तदं रभिमान वश्च योगी कहते हँ कि सिद्धि श्रादि के देतु योग दी सवसे 
श्रेष्ठ सुन्दर साधन ४ श्रोर दृ्तरी दरि भक्ति आदि कों श्रेष्ठ या मोक्त के साधन 
` नहीं ह । इसी प्रकार लुञ्चित ( बार छश्चन बाले जनी ) मण्डित ( संन्यासी ) 
मौनी या बद्ध संन्यासी जटाधारी ये सव अपने अपने वेषादि को श्रेष्ठ कहते है । 
परन्तु हरि में रमणादि के विना उन लोगो ने भी कहो सची सिद्धि पाई । अर्थात्‌ 
बेषादि मात्र से किसी ने स्वात्माके ज्ञान को हरि गुरु की भक्ति विना नदीं 
षाया, न भ्रम निवर्त हुआ । 


ज्ञानी गनी शूर कवि दाता, जो करि बड़ हम ही । 
जर से उपजे तहर समाने, टि गे सव तव ही ॥ 
नायँ दिने तेजि रिकारा, निज के हरि पद गहिया । 
कहिं कबिर ग॒ गे गुड खायो, पले सो का किया ॥८९१॥ 
ज्ञानी ८ शाज्ञज्ञ विद्यान्‌ ) गुनी ८ कठा. ङशर ›) वीर, कान्यकतां रोर दानी 
ये सव अपने अपने को वड़े कहते हैँ, फि हमदी बडे हैँ | इस प्रकार ज्ञानादि का 


रभिमान करते है । परन्तु राम रमणादि के भिना जिस गर्भादि से उपजे (जन्मे) 
तदं ८ उसी मे ) जब फिर समाये ( पेदे ) तब ही ( उसी समय ) सब अभिमान 


प्रकरण 1 बौजक सारबोधिनी टीका सहित २९२ 
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छट गये । क्योकि लोभादि के समान गवं अरमिमान भी जन्मादि संसार का हेतु 
होता है ओर अभिमान व्च गर्भादि में प्राप दने पर क्ट मोहादि से तब तके 
अभिमान चरा जाता है। यदि प्रथमद्टी श्सको त्यागाजाय तो एसी 
ग्रवस्था दी नदीं हो। 
दमत; कीर साहब कहते दै फि भाय दहिने ( अश्युभ्‌ शभ ) लोभादि, ज्ञान 
अभिमानादि दोना विकासोँको त्याग कर, ध्मधिमादि के अभिमान, उत्तर 
दचिण मार्गं की इच्छा, हन सच को त्याग कर, जिन्देनि निज कै ( निज स्वरूप 
से ) हरिपद ८ इरि स्वरूप वस्तु ) को गहा ( जाना ) ६ । भर्थात्‌ अनन्त इरि को 
निजात्मा सर्वात्मा समभा है । षे रोग गंगां के गुड़ के समान पने से मी क्या 
करेगे । किसकी बड़ाई किसकी निन्दाकरेगं। वेतो सव को निजात्मा ही 
समन्चेगे । ओर निजात्मा को वाणीका भविपय जानकर प रुगायगे ॥८१॥ 
शब्द्‌ ८२ 
एेसो भरम विगुरचन भारी । 
वेद कितेव दीन ओ दोजख, को पुरुषा को सारी ॥ 
मारी को धट साज बनाया, नादे बिन्द समाना। 
घट विनशे क्या नामं भरहुगे, अहमक खोज युखाना ॥ 
मोहादिक के त्याग बिनु, भरम बढ़ा भव भारि। 
बंधा त्रिगुण अभिमान से, छदे राम विचारि ॥२०५॥ 
अभिमान को नदीं त्यागने से अरम का-एेसा भारी विगुरचन (विस्तार बृद्धि) 
हुमा है, कि वह भ्रम वेद किताब दीन ( धमं ) ओर दोजख ( नरक ) आदि 
सब ही स्थाना मं पैर रहा दै । देष मोहादि सर्वत्र वतमान है । सवरं विषयक 
संशय विपर्यय दै । श्रौर कौन परुष है, कौन नारी हे, उात्मा मे नारी पुरुपपन 
की प्रीतीति भी अम का दी विस्तार दै। क्योकि माटी आदि भूतो फे कायं रूप यड 
धट (देह) रूप साज (जीव कै भोग साधन) बनाया गया है । श्रौर नाद (नामादि 
रूप शब्द प्राण) मे तथा पिता के विन्दु मे यदह घट ही समाया है । अथात्‌ यह 
देह रजो वीयं का कार्य ह | प्राण के श्रधीन इस की स्थिति है। ओर खी पुरुषादि 
इसी के नाम होते है । अतः इस षट के विनष्ट होने प्र जीवाता का कोन नाम 
धर सकोगे । जीवात्मा में दी पुरुषादि नार्मो का भ्रम दी समशो । रे अमरू ! 


२५९ बीजक [ श॑न्द्‌ 


( अज्ञानी ) बह खरी पुरुषादि नाम रहित श्रातमा दही अलाना ( भल्ला ) हभ है 
या उसका खोज ( मागं ) को तुम भूते हुए हयो । अतः देहादि के श्रमिमान 
करते हो । खोजकर प्राप्त करो किं जिससे सव शअ्रभिमानादि"नष्ट दहो जायं । 
श्रन्यथा अज्ञ आत्मा के नामो को खोजता हुआ भटकता है । 
एके त्वचा हाड मर मूत्रा, एक रुधिर एक गृदा । 
एक बुन्द ते सृष्टि सव्यो है, को ब्राह्मण को शद्रा ॥ 
रजयुण बह्या तम गुण शंकर, सच्च यणी हरि सो । 
` कदि कबीर राम रमि रदिये, न्द्‌ वुरुक न कोई ॥<२॥ 

सब्र मानव शरीर मं भी त्वचा हाड मल मूत्र रुधिर गूदा (मांस) श्रादि एक 
से होते हं । ओर एक प्रकारके षिन्दुसे सुटि स्वी गई ै। तह्य शरीर दिस 
भी कोन ब्राह्मणादि ओर कौन शूद्रादि है । यह सव भी श्रम का विस्तार है। 

सरगात्मा एक हरि दी रजो गुण उपाधि से ब्रह्मा तमोगुण से शंकर होता है | 
ओर सोई सत्य गुणी होकर हरि ( विष्णु ) होता है । अतः ये नामादि मेद ग॒ण 
मत्र मेद, आत्मा मे न्दी । गुण द से ही मदुप्यादि में भी श्नन्त मेदं है । 
आत्मा सेतर एक द । अतः कवीर साहव कहते ह फ गुण कृत मेद॒ भरम अभि- 
भान आदि को त्याग कर, स्त्म राम मेँ रम रदो, तो दिन्दू तुरुकादि कोई 
मेद्‌ सत्य नहीं रहेगा । श्रौर जो एक राम में रम रहे है, सो दिन्द्‌ तुरुकादि किसी 
श्वरूप नदीं है, किन्तु सर्वाभिमान रदित राम स्वरूप दै ॥ ८२ ॥ “ˆ 

इति राम रमण यिना दण्ड मादि प्रकरण ३५ 
[= 


अथ त्रिगुण कृत प्रपञ्चादि प्रकरण ३१ 
शब्द्‌ ८२ 
हंसा दो चित चैव॒ सेरा । इन परपञ्च कयल बहुतेरा ॥ 
पाखण्ड रूप रचो इन तिर ण, तेहि पाखण्ड भुखा संसारा ॥ 
धर के खसम बधिक वै राजा, परजा का दहं करे विचारा ॥ 


हे हंसा अति शीघ्र ही, त्यागिय गुण अभिमान । 
पाखण्ड छर परपश्च तजि, गहु सत॒ वचन प्रमान ॥२०६॥ 
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हे हंस ! ( विवेकी जीव ! ) अपने चित्त मं सवेरा ( शीघ्र ) चेतो (सवधान) 
होकर आत्मानुभवकरो ) या रबेरे चित ८ चेतनात्मा) को चेतो ( समो) 
चेतने के चिना इन तीन गुणो ने तेरे बन्धनादि के लिये बहुत प्रकार का प्रपश्च 
( मोहादि का विस्तार ) किया द| 

श्रौर इन तीन गुर्णो ने पाखण्ड (८ बश्वक मिथ्या संशय भ्रम अनकं शरीरं 
आकार वेषादि ) को रचा हे । अतः उस पाखण्ड में ही सत्यादि बुद्धि से संसारी 
भूला हे ( निज स्वरूप के विचारादि को छोड़ कर उसमे आसक्त ह ) । 

ग्रौर देदह संसार रूप धर कै त्रियुण देवादिक दी खसम ( स्वामी रक्षक) ह| 
परन्तु अविवेकी चेत रदित प्रजा के वेराजादी यधिकदोतेदहै, क्ट देते, तो 
वेचारी ( असमर्थं उनके वश में रहने बाली ) प्रजा कर ही क्या सकती है । अतः 
सावधान होकर उनकी श्रधीनता से युक्त त्रिगुणातीत आत्मनिष्ठ होवो । 
भक्ति न जाने भक्त कटावे, तेजि असत विष केलन सारा । 
अगे बडे सही भूले, तिनहूं न भानट कदर हमारा ॥ 
कृहल हमार गोँटि बाधि हो, निशि वासर रदो हुसियारा । 
ये कलि गर्‌ बडे परपञ्ची, डारि ठगोरी सब जग मारा ॥ 

त्रिगुण वशवर्ती खोग भक्ति के अर्दिसा दया सत्य सन्तोप प्रेमादिमय स्वस्वरूप 
को नदीं जानते हँ, तो भी भक्त कदाते र । अतः सत्यात्मा श्रदिंसादि रूप भ्रमत 
को त्याग कर त्रिगुण विषय शरीरादि ओओर दिखा आदि विषको ही सार ८ सत्य 
धमे ) निश्चय क्ियाहे। अरगेकेजो बड़े रोग भी. सावधानी के बिनाइसी 
प्रकार गुण प्रपञ्चो में भूत्ते, उन लोगो ने भी हमारा ( सद्र का ) कदा नहीं 
भराना ( सवेरे नदीं चेता ) इसी से भूते । 

अतः तुम हमारी कदल ( बात ) को गोटी मं बंधो ( हृदय मं रखना ) 
ओर रात-दिन सावधान रहना ( प्रपश्ची ओर प्रपश्च से वचना ) ] क्योकि इस 
कलि के ये गुरु कहाने बाल्ते भी बड़े परपश्वी ( मायावी ) है । अतः ठगौरी 
( कपट की पासा ) डारकर सब जगत को मारा है ( आत्मविभ्रुख. करके प्रपञ्च 
हिसा भादि मेँ सब को लगाया है। 
वेद कितेब डो फन्द पसारा, तेहि फन्देपर आपु विचारा । 
किं कबिर तेहि दंस न बिसरो, जामे मिठे दछडावनदारा ॥८३॥ 
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जीवो को विश्वास दिखाने के रयि कलि के गुरुतां ने वेद्‌ किंतावसूप दो 
फन्द ( पास ) पसारा हे ओर उस पर अपने मनमाना अर्थं को आप दी विचारा 
है । अतः सद्गुरु ्रादिके बिना ज्ञानके अभाव से स्वयं ही वे ललोग 
्रगुण्य विषया वेदाः” त्रियुण विषयक वेदादिकत बन्धन मे पड़ रहते है, तो 
अन्य को कैसे शरक्त कर सकते है १ इसलिये कवीर साहब कहते है कि हे हंसा | 
उस सद्गुरु को कमी नदीं विसरो ( भूखो ) फि जिनमें त्रियुण घन्धन को दलोडनि 
वाला अुभव मिले ( अथात्‌ सावधानी से एेसे गुरु को खोजकर प्राप करो, फिर 
उस गुरु के ध्यान, सेवा ्रादिपूंकं श्रात्मह्ान को प्राप्न करो ) इत्यादि ॥८३॥ 


गान्द्‌ € ४ 


सन्त महन्तो खुमिरहु सोई । कार फंस ते बाँवा होई ॥ 
दत्तात्रेय ममे नदिं जाना, मिथ्या साधि अखाना। 
सिखा मथि के षत को कादिन, ताहि समाधि समाना ॥ 
विगत प्रपञ्च सुसन्त जन, महा सुमति युत होय । 
तारत हँ भवसिन्धु से, शरण शिष्य गहु जोय ॥२०७ 
सुमिरिय ताहि सुसन्त को, सेविय प्रेम समेतु । 
जिनमे मिरे विमुक्ति कर, ज्ञान विराग सहतु ॥२०८॥ 
सुमिरण युत सम्भार बिनु, पाख्रह्य का ज्ञान । 
पावत नाहि ताते सुमिर, सहित संभाल सुजान ॥२०९॥ 
हे हंस ! सोई ८ उन ही ) सन्त-महन्ता को. सुमिरो किं जो स्वयं काल-फस 
से बचे हा ओर जिनमं काल-फँस से ड़नेवाङा श्रुमव मिरु सके । तथा 
हे सन्तो ! महन्तो ! सोई ८ उसी ) तख हरि को सुमिरो कि जो अविनाशी दो । 
क्योकि सन्त-महन्त की भक्ति शरोर अविनाशी के स्मरण, विचार, ध्यानादि कै 
बिना दत्तात्रेयजी ने अविनाशी सत्यात्मा के ममं ( मेद रहस्य ) को नदीं जाना। 
श्नतः सची समाधि के विष्नरूप मिथ्या समाधि बस्तु मे भूले रदे । प्रथम मानो 
पानी मथकर करदिपत घृत को कान ८ निकाला ) 1 श्र्थात्‌ त्रिगुण के ध्यानादि 
से कणिक शान्ति सुख को प्राप्त किया । परन्तु उससे तपि नदीं हरै, तो रिं 
तादी ( उसी ) अविनाशी की समाधि मे समाये ( लीन हए ) भ्रौर दपि पये । 








+ +, 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ३०३ 


एगणिणणौणीौयगौौगीणीणौणणगीणीीीगपणिषीषगगीणेषिषिषीौकीपीयिषीणीगी र 
कौ कौ क । 8 ^ क क ति त ति जि अ जिः ` = ` = थि त 0 


गोरख पवन राखि नदिं जाना, योग युक्ति अद॒माना । 
ऋद्धि सिद्धि संयम वहूतेरी, पारत्रह् नहिं जाना ॥ 
वसिष् ॐ विद्या अधिकारी, रामेसो शिष साखा । 
जाहि राम को कतां किये, तिन्हक कार न राखा ॥ 


गोरखजी ने भी प्रजन (प्राण) को राखा ( निरोध किया ) जिससे समाधिस्थ 
हुए । परन्तु सद्गुरु स्मरण निचारादि के भिना पर्रह्म निजात्मा को प्रव्यक्त 
नहीं आना । किन्तु योग ओौर युक्ति (तकादि) से श्रवुमानमात्र किया ओर योग 
की युक्ति तथा धारणा ध्यान, समाधि की एक विपयताकूप संयमा से ऋद्धि सिद्धि 
वृहत प्रकार की प्राप्त दई, परन्तु द्विगुण से पार चर्म को गरु स्मरणादि के विना 
नदीं जाना । वसिष्ठजी अतिश्रेष्ठ ब्रह्मविद्या के अधिकारी ( आचाय्यं ) इए | 
जिनके मगवान्‌ रामचन्द्र एेसे पदुरुप शिष्यरूपर लाङा ( वंश ) हए ्रर विद्या 
दि व्रिभूति युद्ध जिस रामचन्द्रजी को कर्ता ( भगवान्‌ ) कटा जाता है, उन 
देही वसिष्ठुनि शौर रामचन्द्रनी को भी इस भूमिम कार सदा नदीं रहने 
दिथां । अतः गुणमय देह से रहित दी गरु, ईश्वर, कता को काल-फँष से रहित 
समग्रो रौर `सँभालकर उस देद रदित के स्मरणादि करो । ऋद्धि सिद्वि 
आदद्‌ म नहा रूल 

दन्द कटै इमे के जारव, तुरुक कटे मोर पीर । 

दोनों आय दीन म ्चगरदि, देखि ईस कबीर ॥८४॥ 

शरीर से भिन्न हरि गुरु आदिक स्वरूप को नहीं समने के कारण 
देहाभिमानी दिन्द्‌ सृत पिता गुरुजनादि के शरीर को लेकर कहता है फि इस देह 
को हमं जठार्येगे तभी इन गुरुजना ी सद्गति होगी ओर तुरुक कहता है कि ये 
मृत देदस्वरूप मेरे पीर ( गरु ) हं, इन्दं गाड गा । गाडने से इनकी सद्गति 
होगी । इस प्रकार दोनो आराकर अपने-अपने दीन ( धमं ) मे आत्मविवेकादि के 
बिना भगङ्ते द । परन्तु हंस ( विवेकी ) कबीर साचीरूप से देखते है । जारने 
गाडने के क्षगड़ो से उदासीन रहते हँ ॥ ८४ ॥ 

इति त्रिगुणकृत प्रपव्वादि प्रकरण ३१ 
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अथ मन को चिहने बिना रागादि प्रकरण ३२ 
शान्द्‌ ८५ 
ता मन को चिहृहू रे भाई । तन द्रृटे मन कँ समाहं ॥ 
सनक सनन्दन जयदेव नामा। भक्ति हेतु मन उनहुं न जाना ॥ 
अम्बरीष प्रहलाद सुदामा । भक्तं सहित मन उनहँ न जाना॥ 
भरतरि गोरख गोपी चन्दा। ता मन मिट मिरी कियो अनन्दा ॥ 


ज्ञान विना मन होत है, जन्मादिक दुख हेतु । 
ज्ञान पाय अभिमान तजि, मर्नाहि होत भवसेतु ॥२१०॥ 
जन्ममरण का हेतु जो, मन लीजे तिहि जान । 
तजि ताको निज तत्तव गहि, पाइय पद निर्वान ॥२११॥ 
उपदेश ह कि रे भाई ¦ शरीर को जारने-गाडने के खयि क्यों फगडते हो, 
जो मन जन्म-मरणादि का तथा सद्गति आदि का हेतु ८ यख्य कारण ) है, उस 
मन को चीन्दो (समो) कि शरीर छ्रटने पर कौन मन कहँ समाता हे ? क्योङि 
मनोगत वासना आदि के अनुसार दी जीव को संसार गति या क्ति होती है । 
सनकं, सनन्दन, जयदेव, नामा ( नामदेव ) के मन दी भक्तिका हेतु इआ। 
परन्तु भक्तिकाल में भक्ति के हेतुरूप मन को उन रोगो ने भी नदीं जाना, किन्तु 
निजात्मा म भक्ति के हेत॒त्व का आरोप उनके मन ने दी करवाया । ्रात्मा 
सेन्य-सेवक भाव से रदित है, परन्तु भक्तिकार मेँ इस तत्व को थला करके दी 
मन से करिपत मेद को मानकर भक्ति की जाती है । इसी प्रकार अम्बरीष प्रदलाद 
ओर सुदामा अन्य भक्ता के सहित इन लोगों ने भी भक्ति के हैतुरूप मन को 
नहीं जाना । भठंदरि, गोरख शओओौर गोपीचन्द ने योगबल से मानसविभूति को 
पाकर उन व्रिभूति्या से मिर-मिलकर आनन्द का अचुभवे किया । भाव है कि- 
“मन मया दुई एक है, माया मनहि समाय ॥" 
“माया के वश सव परे, रक्षा विष्णु महेश । 
सनक सनन्दन नारद, गोरी पूत गणेश ॥+" 
(नहं न भौ उपदेश" इत्यादि वक्ष्यमाण रीति से शूं जन्म में निष्कामताथक 
उपदेश्च के श्रभाव से सकाम तरपो के द्वारा जो सिद्धि अधिकारादि मिरे, सो 
सब मन माया के प्रपश्वरूप रहते हे । अन्चु को एसा समभन! चाहिये । 
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जा मन के कोड जान भेवा । ता मन मगन भयं श्युकेदेवा ॥ 
रिव सनकादिक नारदं शेखा । तन भीतर मन उनहुं न पेखा ॥ 
एकर निरञ्जन सकट शरीरा । ता महं भमि भमि रद कबीरा ॥ 
निस मन के मेद (ममं) को कोई अबिवेकी नदीं जानता है, उस्र मन मं 
विवेकी शुक्रदेवजी मग्न हए । उसके अन्द्र सश्वीरूप से प्रवेश किये ओर मन के 
मागं में नहीं भय्के। शिवजी, सनकादिक, नारदजी ओर रोष भगवान्‌ ने भी 
शरीर के भीतर बैठा श्रा मन को नदीं देखा । किन्तु अपने-अपने अधिकार 
पयन्त अधिकारों ८ व्यवहार्यो ) भं विचरते इए मन को देखा । क्योकि व्यवहार 
काल मेँ अकेला मन दी निर्न ( समथ ईश्वर › होकर सब शरीरां मँ वतमान 
रहता है ओर उस मन के दी मिथ्या प्रपञ्च मे सत्य बुद्धि से आन्त होकर जीव 
सव संसार मं रहा ओर रहता हं । श्नतः इसके प्रपञ्च से छूटने के लिये प्रथम मन 
ही को समभना चाहिये कि- 
( मन एव भचष्याणां कारणं बन्ध मोक्तयोः । 
यन्धाय पिषयासक्त' भक्त्य निर्विषयं मनः ॥१॥ 
ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽन्ञस्यत्‌ श्ृह्ला । 
आत्मानं च मनस्तस्मादित्त भोः पुरुपोरामाः ॥२॥ 
मनो हि जगतां के मनो हि पुरुषः परः । 
मनः कृतं कृतं लोके न शरीर कतं इतम्‌ ॥३।८५॥ 
शब्द ८ | 
कगरा एक बदो राजा राम । जो निरुवारे सो निवन ॥ 
ब्रह्म वड़ा कि जहाँ से आया । वेद्‌ बडा कि जिन उपजाया ॥ 
३ मन बडा किं जेहि मन मान। राम बडा कि रामर जान ॥ 
भमि भमि कबिरा फिर उदास। तीरथ बडा कि तीथंक दास्‌ ।<&॥ 


भक्ति हेतु मन ज्ञान बिनु, मन प्रपश्च मे जीव । 

श्रमत॒ जाति धर्मादि मे, लहत न तिमर रीव ॥२१२॥ 

निर्मल रिव विज्ञान बिनु, कलह बढ़यो जग माहि । 

नाशय ताहि विचार करि, सो सुख लहै सर्दाह ॥२१३॥ 
३९ 





ची चि "ति चि चैकी किः सि ॥ + + + न + ^ 
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नवव ज्ज्ज्ज्््््-------------------------------- पिति चिणि पिति पि कि तिः ति ति रिः भि जिः किः चिः किः = 


आतम वड किं अनातमा, धमं गुणादिक आहि । 
संराय कृत भव कलह ह, करि विचार तजु ताहि ॥२१४॥ 


है राजा राम ( विवेकि जीवात्मन्‌ ) एक प्रकार का गडा ( संशयादिजन्य 
कहल ) संसार मं बहुत वदृ गयादहे। जो कोई विवेकं विचारादि से इसको 
निरुआरेगा ८ नित्त करेगा ) सोई निर्वाण ८ मुक्त ) दोगा । श्चगड़ा ( संशय ) 
है कि बह्म ( ब्रह्मा तथा ब्राह्मणत्व ) बड़ा है कि (इदं ब्रह्म | ब्र ४।५।७] यो 
बरह्माण विदधाति पूवम्‌ । श्वेता०६।१८] ) इत्यादि वचर्नो के अनुसार ब्राह्मणत्व 
रौर ब्रह्मा जौँ से आते ८ सिद्ध होते है, सो परत्रह्म बड़ा हे, वेद्‌ बड़ाहे। किं 
( रस्य महतः भूतस्य निःश्वसितमेतदग्वेदः । व्रृ° ३।४।१०) जिसके निःश्वास 
त॒स्य अनायास ऋग्वेदादि होते रै, अतः जिसने वेद को उपजाया, सो बड़ा है । 
यह प्रपश्च करने वाखा मन बडादहे, किं ( येनाहुमनो मतम्‌ । केन खं०१।५) 
( मन्वानो मनः । बृ ०१। ४।७ ) मनको प्रकाशनेवाला, मनन शक्तिवाला वड़ा 
हे । इसी प्रकार तटस्थ देवादि स्वरूप राम ८ ईश्वर ) बड़ा ह, कि ( स वेत्ति वेच 
न च तस्यास्ति वेत्ता । श्वेत ° २।१६) जो सच वेच वस्तु रामादि को जानता ह 
ओर जिसको विषय रूप से जाननेवाा कोई नदीं हे, सो बड़ा दै । इत्यादि- 

भगत (संशय) बढ़ा हे, जिससे जीव सब भ्रम में पड़ कर उदास हुञ्ा 
फिरता हे । इसको यह भी संशय होता है कि ऋषि भरुनि सेवित जसादि सूप जड़ 
तीर्थं वड़ा है किं तीथं का सेवक बड़ा है, इत्यादि । तहँ एक सत्य सर्वात्मा को 
सवर से बड़ा समञ्च कर इन संशयो को नष्ट करने वाला मुक्त होता हे । क्योकि 
उक्त आत्मा के दो सच प्रकाशादि की अधिक्‌ शअरभिव्यक्तिसे अन्यम भी 
बड़ापन होता है, न्युनामिव्यक्तिसे लघुता होती दहै। तथा मन मायाके 
कठेत्वादि आत्ममूलक दी हं ॥८६॥ 


इति मन को चीन्दने बिना रागादि प्रकरण ३२ 


९.-<<हे ॐ > 
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णभ गि 
भिः क ऋ जिनः तिं तिः जियो रि तिः सि तिः जि चिः चि ॥ १ पिः सि के क सि सि ते जी के के जि ति क जो कणेः 


अथ अविकारिभिगवसत्स्वरूप प्रकरण ३३ 
शान्द्‌ ८७ 
चातक कहां पुकारे दरी, सो जल जगत रदा भरिपूरी ॥ 
जेहि जल नाद विन्द का भेदा, षट कमं सहित उपानो वेदा ॥ 
रान्तिदानि रसदानि प्रिय, जो हरि हित सब काहि । 
सो सत॒ दूर न निकट अति, जानिय निज मन मोहि ॥२१५॥ 


बाहर भीतर एक रस, व्यापक परमानन्द । 
ताहि भजिय तजि काम मद, दूर कहै मतिमन्द ॥२१६॥ 


उपदेश है किं जो सबसे वड़ा हे, जिसके ज्ञान से छक्ति होती है, दे चातक 
तस्य भक्त जीव ! विद्याषूप स्वाति नक्षत्र मँ प्राप्न करनेयोग्य वक्तिप्रद्‌ मोक्षदाता 
उस हरिरूप जल को दुर तुम कहाँ पुकारते हो ? वह जल ( वक्षिप्रद ) हरि तो 
जगत्‌ मं सवत्र भरा हृश्रा पूणं ( व्यापक ) हे श्रौर निस सर्वात्मा हरि मं दी नाद 
(प्राण शब्द्‌) रौर चिन्दु (वीर्यादि) के मेद (कायं विस्ताररूप नामरूप देहादि अनन्त 
सव ससार ) हए हं ओर निस जर मं अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान 
श्र प्रतिग्रहरूप पट्क्मो के प्रतिपादन सहित वेद्‌ सथ उत्पन्न हुए हँ, उसको अन्यत्र 
कों पुकारते-खोजते हो, वह आनन्दस्वरूप तेरे हृदय मं हे, यह दी अनुभव करो- 

“रसो वै सः । रस< द्यवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ।' (तेति २।७) 

वह आत्मा बरह्म रस (आनन्द) स्वरूप है । उसी आनन्द को प्राप्न करके यह जीव 
्रानन्दबाला दोता हे अन्यथा नीं । 


जेदि जठ जीव शीव का वासा । सो जर धरणि अमर परकारा । 


जेहि जक उपजर सकर शरीरा । सो जर भेद न जाचु कीरा ॥८७ 
ओर जिस जल ( आनन्दस्वरूप निगुण निमंल सर्वात्मा ब्रह्म) मं अविद्यादि 
युक्त व्यवहारिक जीव का तथा मायी शिव ८ ईश्वर ›) का भी यास ( स्थिति ) हे, 
सो जल ( बही सर्वात्मा ) धरणी ( परथिवी ) ओर रमर ( खगौदि ) लोको मं 
प्रकाश करता है । घ्रय-चन्द्रादि भी उसी से प्रकाशते है । क्योकि सब धरणी 
आदि मे.आात्मा दी अमर ८ अविनाशी ) प्रकाश रूप हे । अन्य सब प्रकाशो के 
अभावकाल में भी प्रकाशता है ओर जिस.जल मं दी सब शरीर उत्पन्न इए है, 


। 
© घ।जक शब्द्‌ 
१ कि की गि गी णि क गी सरै 
चति कि तिः जि ति ति रोः भिः भ चे तिं ऋ चिः चि न चि चि चिः चेति तिः कों पतिः भोति चिः भो भि किः चि चो ॥ = + । 


आश्रयं है किं भ्रत्यन्त निकटवर्ती उस जल के भेद (ममं) को जीव नदीं जानता है 
र द्र के जल कै लिये पृकारता है । श्रतः कहा जाता ह कि दे जिज्ञासु जीव ! 
उसो जल के भेद ( रदस्य ) को सद्गुरु विचारादि से जानो न, किं जिससे सव 
आशा-द्ष्णादि समूल नष्ट हो जार्ये- 
“आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति दर्पः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमचुखज्वरेत्‌ । ` (इ० ४।४।१२) 
यदि आत्मा को पुरूष जान जाय किं यह सवंसाक्षी स्वरूप भँ है, देहादि नदी, तो 
फिर किसकी इच्छा करता हआ किंस काम के दिये शरीर को पीडित करेगा ॥८७॥। 
शब्द्‌ ८८ 
जो पे बीजरूप भगवाना । तौ पण्डित का पूं आना । 
कृ मन कर बुधि कर दंकारा । सत रज तम शुण तीन प्रकारा ॥ 
बिनु विचार दुमंति कर, हँ भगवान्‌ विकारि । 
नितिकार मतिमान्‌ लखि, मन माया दे' टारि ॥२१७॥ 
निविकार हरि शुद्ध सत, माया रचत विकार । 
नेति नेति कहि वेद तिहि, बोधत गुण गो पार ॥२१८॥ 
सवेसाक्षी अविनाशी निर्विकार दोते भी जल तुर्य संसारका साधारण 
कारण मायात्मक शक्ति दारा आत्मा है, बीज तुस्य विकारी या षिशेष कारणरूप 
नहीं है । विकारी कारण माया अविधयादिक है ओर विशेष कारण जीवों के कमं 
वासना आदिक है । गीता मे “बीजं मां स्व॑भूतानां बिद्धि ।” ( अ० ७।१० ) 
फे सब भूतो के बीजरूप जानो । यह स्वाऽभिन्न अव्यक्त ( माया ) की द्षटिसे 
कहा गया दै ओर- “सवं खखिदं ब्रह्म ।” (्ा० ३।१४।१) इत्यादि भी सत्ताकी 
दष्ट से इस सब संसार को नह्मस्वरूपम का गया हे। तदौँ इस तत्त्व के ज्ञानादि कै 
विना ईर को बीज तस्य विकारी कारण जो कोर मानते है उनसे सादब कहते 
ह किंजो पै ( यदि) भगवान्‌ संसार के बीजरूप दतो पण्डितां से भगवान्‌ के 
विषय मेँ अन्य क्या पूछते दो १ जो इ देखते-सुनते हो, सो सव तो भगवान्‌ दी 
भगवान्‌ है । विश्च काज्ञान ही भगवान्‌ का ज्ञान है श्रौर जिनके निरोधादि 
करना हो, वे मन, बुद्धि, अर्दकार ओर सख, रज, तमोरूप तीन प्रकार कै गुण 
भगवान्‌ से प्रथक्‌ कहाँ हँ १ अर्थात्‌ भगवान्‌ परिणामी दो तो मन निरोधादि 
साधन व्यथं है । 


1 
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विष अगत फठ्‌ फटे अनेका । बहुधा वेद क तरेका ॥ 
कहहिं कबिर तें मेका जाना । को दहु बूटल को अरन्ञाना॥<<॥ 

कर्योकिं विप अग्रत ( दुःख सुख ) आदिरूप अनेक फल विशववरक्षरूप भगवान्‌ 
ही एकता ३ । विश्च बृष्रूप तथा सव फल स्वरूप भगवान्‌ होता ह । तदय यदि वेद्‌ 
बहत प्रकार से संसार से तरने क लिये साघर्नो को कहता भी है तो (तरवे का) 
तरोगे क्या, किंससे तरोगे संसार भी तो भगवान्‌ दी दै ओौर यदि यह सवथा 
संसारसूप हो गया दहै, जेसे दुध ददीद्यो जाता हे, तो ठह भगवान्‌ अव 
पृथक्‌ रद काँ गया दै, किं जिसको संसार से तर कर प्राप करोगे । यदि सुवणं 
तुर्य परिणामी भगवान्‌ हो, तो भो तरना नहीं चन सकता ह । क्योकि उस 
श्रवस्था में तुम तरने की इच्छा वाले स्यं भगवाच्‌ हो । 

प्रतः कबीर साहव कहते है कि भगवान्‌ से परथक्‌तं मै यह मेद क्या 
समभते हदो । ओर को दहं ( कौन कहो ) किं चटा हृ्रा ( शक्त ) है । ओर कौन 
श्ररुाना ८ बद्धं ) है । अतः सर्वात्मा भगवान्‌ को जल तरय निमित्त कारणमत्र 
श्रपरिणामी समम्छना चादिये ओर माया भविद्यामय सुव्यवस्थित मेद को 
ईराधीन समना घादिये । श्रौर मोक्ष कै लिये निविकार एक सत्यात्मा को 
समञ्चना चाहिये ॥ << ॥ 

इति ्रविकारिभगवात्स्वरूप प्रकरण ३३ 


अथ निवोएपद्‌ प्रकरण ३४ 
| शब्द्‌ ८९ 
इचु उदु पण्डित पदनिवान । साच परे कटवा वस भान ॥ 
ठंच निच पवेत देखा न हैतं 2)। बिनु गायन तवां उठेगीत ॥ 
गुण गोपार पद बृक्लिये, पण्डित करिय विचार । 
माया से तहं होत सव, नाम रूप संसार ॥ २१९॥ 
"यतश्चोदेति र्योऽस्तं यत्र च गच्छति । 
तं देवाः स्वेऽपितास्तदुनात्येति कथन ॥"“ ८ कड २।१।६ ) 
जिससे ष्यं उदित दोते है, जिसमें स्त॒ होते दै, उसी में सब देव, वार्‌, 
प्राणादि स्थापित ह । उसका अतिक्रमण कोद नदीं करता दै ( उस सर्वात्मा 
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कै चिना किसी की स्थिति नदीं है ) अतः उस निर्विकार सर्वाधार को समञ्चने के 
रयि उपदेश हे कि हे पण्डित ! ( जिज्ञासुजन ! ) अविनाशी निर्वाणपद्‌ ( मोक्ष, 
सवविलय स्थान ) को अवश्य समो ओर समभे के स्यि विचारो । समन्नो 
कि मरण सुपुपि रूप संभ्याकाल मेँ जीवात्मा के ज्ञान शक्ति रूप भावु ( ष्यं ) 
कहँ बसता है । 

तथा लौकिक संध्या ओर प्रर्यकाल में र्यादि लोक देव कँ वसते है । यदपि 
लोक समस्ते ह॑ भौर लिखा भी है किं संध्या के समय उँचे पर्वत से ध्यं चिप 
जाते हँ । तथापि घर्यादि को लिपाने कै ल्यि या विलय के स्यि ऊच नीच कोई 
स्थान या ठेला इट आदि इतर पदाथं नहीं है, किन्तु सर्वात्मा चिदाकाद्च ही 
है । ओर गायन कै बिना उसीमं ्ननहदादि शब्द रूप गीत उठते है ( प्रकट होते 
है ) | अतः सवं नामरूप के आधार सूप चिदात्मा को जानो । 
ओस न प्यास मन्दिर नहिं जह्वा । सहसो धयु दुावे तरवा ॥ 
नित्य अमावस नित संक्रोती । नित नवग्रह खमे केहि भाती ॥ 

उस श्रात्म स्वरूप में विषय रूप जल के श्ंश सूप शओ्रोस का सम्बन्ध नदीं 
होता है, न उस विषयादि की प्यास ( इच्छा ) होती है, न उसमे देह लोकादि 
रूप मन्दिर की श्रावश्यकता है । तो भी हजारो ८ नन्ता ) मनोडृत्ति प्राण्रत्ति 
रूप धेनु देह के अन्दर उसी स्वरूप में दुदाती है ८ आनन्द ज्ञान सत्ता प्रकाशादि 
शूप रसो को उस श्रात्मा दी मं पूणं प्राप्च करती है ) तथा छ्य भी घेन नामक 
स्मपने अनन्त किरणों को उसी में पृं प्राप्न करते ३ । 

चित्त चद्रमा का सुपु मे विलयरूप तथा सुष्मणा मं घयचन्द्र॒ नाडी का 
विलयरूप अमावस्या भी उसीके आश्रित सदा दती है । ओर जीवरूप सूयं का 
इन्द्रिय पर संक्रमण (गमन) रूप श्चास् प्रश्वास रूप संक्रान्ति भी आत्मप्रकाशादि 
से दी होती है । श्र पांच ज्ञानेद्रिय चार अन्तःकरण रूप अध्यात्म नवग्रह तथा 
बाह्य नव ग्रह उस आ्रात्म सत्ता प्रकाशसे दी लगते है, सो किस प्रकार लगते ह । 
तथा अमावस्या संक्रान्ति किस प्रकार से होती है, इन सब को समना चाहिये । 


मेँ तोहि पूछ पिण्डत्‌ जना । हृदया अहण लाय केहि खना ॥ 
कहिं कबिर यतनो नदिं जान । कोन शब्द गुरु लगौ कान ।८९। 


ओर हे पण्डित जन ! मै तम से पूछता हँ फिं हृदय के श्रन्द्र चित्त चन्द्र में 
श्रोर जीव भाव में इन्द्रियरूप मोहकामादिरूप ग्रहण केहि खना ( किंस प्रकार ) 
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# चि ति ऋ अकि क ति जि चः जितिः जि ऋनि 


ते लगते हं, सो समल्णे ओर जिज्ञासुओं से कहो । यदि इतनी बात भी नहीं 
जानते हो, तो तेरे कान में गुरुका कौन शब्द लगाहे। श्र्थात्‌ चिदाकाश 
निजस्वरूप के श्रज्ञान से दी शोक मोह कामादि ग्रहण लगते हं । यतः इनकी 
निब्ुत्ति के लिये आत्मज्ञान की प्रापि करके बह्मनिष्ठ दोषो ॥८8॥ 

इति निवीणपद्‌ प्रकरण ध 


अथ विवेकं ज्ञानोपदेरा प्रकरण ३५ 
शन्द्‌ € ० 
चश्च बुञ्ु पण्डित मन चित लाय ! कबहुँ मरल वहे कबहु सुखाय ॥ 


खण उने खेण इवे खण अवगाह । रतन न भिरे पावे नहिं थाह ॥ 


हे पण्डित ! ( षिवेकिजन !) प्रथम अपने मनफको दी चित्त ठ्गा कर 
( सावधान होकर ) खथ समशो (ता मन को चिन्दहू रे भाई) इस उक्त रीति से 
सुगति गति कै हेतु रूप भन को समभकर सुगति के मागं मंदी मनकरो प्रत 
करो ओर चित ८ चेतनात्मा ) मं मन रगाकर चेतनामा को समो । क्योंकि 
समञ्ने के विना यह मन दी आश्वा, तृष्णा, वासना, मनोरथादि जल से भरी हुई 





~ नदी तुद्य होकर के भी वहता है रौर उसमे जीव को बहाता है ओर कभी ज्ञानाभि 


से सुख जाता है, ८ आशा श्रादि से रहित दोता ह ) तत्र आप भी शान्त वेग 
रहित सुखी होता है ओर जीव को भी सुखी करता ह । योगभाष्य में कहा गया 
है कि कैवस्य ओर संसार दोनों के रिय चित्त नदी बहती हं । तहां विवेकमय 
चित्त नदी कैवरय ( मोक) के स्थि होती दहे, सोई कतव्य हे। क्योकि 
(“चित्तमेव हि संसारस्तःप्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 
यचित्तस्तन्मयो भवति गुद्यमेतत्सनातनम्‌ ॥१॥ 
चित्तस्यहि प्रसादेन हन्ति कमंशभाशमम्‌ । 
प्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्ुते ।॥२॥' 
( मेत्रेययुपनिषव्‌ १।९-६ ) 
 भिवेकतादि रहित अशुद्ध चित्त ही संसार स्वरूप हे, भतः उसको प्रयत्न से शद 
करना चाहिये, क्योकि जिस चित्तवासा होता हे, तन्मय प्राणी हो जाता है, यह 
सुनातन रहस्य रै ।॥१॥ ओर वित्त की स्वच्छता से ज्ञान द्वारा छमाद्म कर्मा को 









----=-----~ कि सिः सिः जि जिते तिः त भि 1 + ~ > चि चिः की ` ऋः 


नष्ट करके प्रसन्न मनवाला ज्ञानी निजात्मा मेँ स्थिर होकर अक्षय सुख पाता 
है ॥२। ओर संसारात्मक चित्त नदी कै षछखने के भिना तथा चित्त फी स्वच्छता 
कै विना यदह मन ( चित्त ) स्वरचित संसार से क्षण में दुःख के अने पर उवता 
( उपराम होता ) है । फिर षण भँ सुख मिलने पर संसार मे इयता ( आसक्त 
होता ) दे। क्तण म अवगाह करता है ८ इस संसार फे थाह लेने का विचार 
करता ह ) संसार मँ अनन्त सुख खोजता हे । परन्तु जव तक ज्ञान स्वरूप 
्रत्मरत्न इसको नदीं मिलता हे । तय तक संसार का थाद ( अन्त नित्यानन्द ) 
नदीं पाता हे | अतः ज्ञानरतन को प्राप्न करना चाहिये । कयोकि- 


नदिया नादिं संसरि वहे नीर । मच्छ न मर केवट रहे तीरे ॥ 


ज्ञानरतन के मिलने पर मानस नदी नहीं रहती है ओर निराधार ज्ञान स्वरूप 
्नन्दामृतमय नीर सेंसर कर ८ फैखकर ) चहत। हे । जीवरूप मल्ली उस अमृत 
छो पीये पर किर नदीं मरती है। कालरूप केवट उससे तीर ८ दूर तट ) पर 
रहता है ओर ज्ञानरतन के नदीं मिलने पर भी सत्य नदीके नदीं रहतेभी 
मनोरथादि का प्रवाह चलते रहता है । ममतामत्स्य न्ट नदीं होती है श्रौर 
संसार से पार करनेवाले केवट ( ईख्वर सद्‌ गुरु ) तरस्थ दूर भासते हँ ओर काल 
पास में रहता दै । 


पोखरि नादिं बांध त घाट । पुरइनि नाहि कमल मांह बार॥ 


कहर कवीर ई मन का धोख । वैटा रहे चन चंहे चोख ॥२०॥ 
ओर पोखरि (तालाय) के नदीं रदते भी मन से चार अवस्था, चार खानसूप 
धाट वहोँ धे गये हैँ । अपने चार स्वरूप, चार मोक्त, सुमेरु के उपर प्रधान चार 
स्वर्ग सिद्ध किये गये हँ ओर पुरन के बिना दी शरीर के अन्व्र आट कमत्तौ मँ ` 
आने-जाने का मागं बनाया हे । कथीर साहब कहते है कि जन्मादिरूप य संसार ` 
मन का धोख (भूल अज्ञान) सुप हे ओर यह बैठा रहता हे, परन्तु चोख (शीघ्र) ¦ 
चलना ८ पर्हचना मोक्त॒ सुख पाना ) चाहता है । साधन के विना मोक्ष सुख ( 


चाहतां है [अतः मन को समञ्चकर इसके धोखे से वचना चादिये- 


“चित्तनदी नाम उभयतो वहति करयाणाय बहति पापाय च । या.तु-कैवस्य | 
प्रागमारा विवेकविपयनिम्ना सा करयाणवहा, ससारप्रागभाराऽविवेकविषमनिम्ना 


घापवहा ।” ( योगमाष्य )-चित्त नदी पाप-पुण्य दोनो के लिये रहती टै; वहाँ 





केक क कः ककः । कर चको ` ठा 5 + कक + 
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मोक्ताभिमुखध विवेक विषय गम्भीरतावारी कस्याणके किय होती हे। संसाराभिगरख 
अविवेक गम्भीरदाधारी पाप के खिये होती हे । अतः चित्त को विषेक युक्तः करन्‌! 
श्रोर समभना चाहिये । 

निज कृत दुःख संसार मे, मन भरमत विनु ज्ञान । 

करि विचार कहि ज्ञान निज, पाड्य पद निर्वाण ॥२२०॥ 

राम रतन जव ठ्गि नहीं, पावत मूढ अजान । 

तव कगि मन रचता जगत, तामे रहत ॒भृलान ॥२२१॥ 

ताते लखिय विवेक युत, मन माया निज राम । 

विश्च विपिन तव ह्व नहीं, मन॒ पावै विश्चाम ॥२२२॥९०॥ 


शब्द्‌ ९१ 


बञ्ुयुश्चु पण्डित विरवा न हीय । अधा वस पुरुष अधा वस जोय ॥ 
बेरवा एक सकर संसारं । स्वगं शीश जर गेढ पताल ॥ 
बारह पखरी चौविस पाता । धन बरोह छाश चहं पासा ॥ 


“अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेस दिष्च्यते" अज्ञान जन्य मोह राग-देषादि से 
जन्म-मरणादिरूप बन्धनात्मक संसार होता हे ओर ज्ञान से जोव युक्तं ८ जन्मादि 
रहित ) होता हे । अतः हे पण्डित ! उक्त मन ओर चिदात्मा को अवर्य विवेक 
पूर्वक समञ्च किं जिससे यह देहादिरूप संसाररूप भिरवा (क्त) तचे फिर नदीं प्राप 
हो । क्योकि धानादि के बीज मँ तुष ओर चावरु जव तकं दोनों मिलते रहते हँ, ' 
तय तक अनु्रूल भूमि जल के सम्बन्ध होने प्र उनसे श्रंकुर होते ह । तप के ` 
वियोग होने पर शर्कर नहींदहोतेदहै। वैसे दी संसार सं जवतक विवेक रहित 
आधा पुरूष चेतनात्मा वसता है ओर श्राधा बुद्धि प्रकृतिरूप जोय ८( खी ) बसती 
हे, तभी तक व्यष्टि-समष्टि यह सव संसार होता हं । तदहो दिवेकादि द्वारा जीव 
अपने व्यष्टि संसार से रहित होता हे । 

मायी शर रचित यह सम्पूणं संसार एक महान्‌ बृक्षरूप दै । जिसका स्वगं 
( ब्रह्मलोक ) शिर ८ सर्वोत्तमाङ्ग ) है ओर पाता तक जड़ गया हे । कार भी 
इस मह! संसार कृक्त-के अन्तगंत है । अतः बारह मास इसकी पुरी ८ स्कन्धरूप 
शाखा ) द ओर चौबीस प्त पत्ते है .¦ सात दिन, पहरादि इसं बट वृत्त के चारो 
तरफ सष्रन बरोह (. विस्तार ) रभे ह । 

० 
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क्योकि क 








णण 
१ । पि कवि किति ति ति अति पि कि के 


अथवा तीन गुण पश्चतन्मात्रा ( घ्म अपश्चीकृत भूत ) अन्यक्त, महत्तत्व 
अहंकार ओर मन दारह पुरी हँ ओओौर पाच रपय सहित पोच स्थूल भृत, पोच 
पराण, टगोन्द्रिय, चार अरथा युक्त चार खानि ङे चार प्रकार के स्थूल शरीर 
ये सव चो्िम प्रकार के पत्तहं ओर इनके कायं कमं व्यापार धने पराह 
सवत्र लगे हे । 


फुठे न फटे वाकि दै बानी । निशिवासर विकार चुवं पानी ॥ 


कदरिकविर क अछलो न तिया! हरिबिरदहि प्रतिपाछिन जदिया॥ 


इस वृत्त का स्वभाव है किं यह कभी सस्य फूं फर युक्त नहीं होता हे । 
क्योकि यह स्वयं मायामय मिथ्या हे । अतः इसके आश्रित रहने बालो के रियि 
सच्चे फूल फल (ज्ञान मोक्ञ ) भी इसमें नदीं लगते द । इसे त्यागने पर (मिथ्या 
समभने ही पर ) सत्य ज्ञान नोह एल प्राप्न होते ह रौर सस्य ल एश के 
नदीं लगने पर भी एल फल की बानी (कथा) संसार में होती है। 
उस कथाको सुनकर जो इसके आधित रहते दै, इसे सत्य सुखद भानकर 
इसमें असक रहते हें । उनके उपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, गवे, 
मात्सयरूप सन के दिकारात्मक तथा जन्म उरामरणादि शरीर के बिकारात्मक 
पानी संदा चूते रहते हँ कि जिसे दष, शोक, राग-द्रेषादिरूप वेदं (क्लेश कष्ट) 
बने रहते हे । अतः इसे मिथ्या समफाकषर आसक्ति रादि से रदित तथा कटो घे 
विभुक्तं करने के लिये कवीर सादय जी कहते ह कि जिस महाप्रख्य में सर्वात्मा 
हरि ने निज मायाम लीन इ संसार का कारणस्पसे प्रतिपालन फिया उस 
समय “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” इत्यादि शस्त्र के अनुसार एक सत्य से 
अतिरिक्त परमाणु श्रादि ऊ नदीं था, एक सत्य था श्रौर हरि मायामात्र सै यद 
हुआ ह । श्रतः मायिक मिथ्या इसको जानकर सत्यात्मा को पथक्‌ समभो । 
एेसा समने बालों के लिये संसार ब्त तुच्छ दो जाता ह, नदीं रहवा है । 
अतः कष्टप्रद भी नहीं होता हे, इत्यादि । 


भक्ति विरति विज्ञान से, विश्च वृक्ष से भिन्न। 

चिदानन्द सतरूप लखि, होवत जीव न चिन्न ॥२२३॥ 
निज विवेक विज्ञान से, मृत्यु न आवै पास । 

सव विकार सहजे मिटे, मुखी रदे हरिदास ॥२२४॥९१॥ 
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शब्द्‌ ९२ 
वहि बिरवदहिं चीन्दे जो कोई । जरा मरण रदिते तन दोहं ॥ 
विरवा एक सकर संसारा । पेड एक पूटठ तिन डारा ॥ 
मध्यकेडारिचारिफङ खगा । साखा पत्र गणे को वाका ॥ 


भक्ति विवेक विराग युत, विश्च वृक्ष जख जोय । 
ज्ञान खड़ग से खंडि तिहि, मक्त चुखी सो होय ॥२२५॥ 

उक्त संसार वृक्ष को पू वर्णित रीति से पिवेकपू्वंक जा कोई धीन्दता 
(जानता) ह, सो जरा-मरण, रोग-शोकादि सथ को सै रहितं दो जाता हे । क्योकि 
लञान-भावु के प्रकाश से अविद्यातम ( कारण शरीर) के निदत्त हाने पर वदं 
ज्ञानी सव तयु से रहित ( शक्त ) दो जाता हे। 

यह सम्पूणं संसार एक महान्‌ बृक् है जिसका मायी एक ईश्वर पेड (जड़ मूल) 
हे । ओर उस एक मूल से तीन गुणमय ब्रह्मा विष्य महेश नामक त्रिदेव सूप, 
सगं मत्यं पाता तीन लोक रूप तीन डार ( स्कन्ध ) एूटे ( निकले ) दं । तदो 
मध्यक्रे साचिक डारमं साल्िक केमे श्रद्धा धेयादि इरा अथं, धमे, काम, माक्त 
रूप चारो खुन्दर फ़ल लगे ओर रुगते हँ ¦ तथा मध्य के मनुष्य लोकम सव 
फलां के साधन सिद्ध होते हँ । चारो फर याँ मिलते ह, ज्ञान से जीबन्ुक्ति 
यह भिर्ती है, अर्थादि भी मिलते दै । उष वृक्ष के लोक चन्द्र घय तारागण 
आदि भूतभोतिक विस्तार सूप शाखा पत्र को तो गिन कौन सकता हे ? क्योकि 
शाखा पत्र का विस्तार अनन्त अ्रसंख्य हे । 
वेछि एक त्रिभुवन लपटानी । बोधे ते दुटे नि ज्ञानी ॥ 

( क्र [^ 
कहिं कबीर हम जात पुकारा 1 परिडितदोयसो करे विचारा॥६२॥ 

माया अविद्यारूप एक बेलि ८ रता ) आज्ञा, वृष्णा, वासना आदिरखूप से 
तीनों यवनो ८ प्रजा की उत्पत्ति के स्थानरूप लोकों ) मं अरुभी लिपटी हई 
है । उससे बौधे जाने से शा्ज्ञ ज्ञानी भी नदीं रने पते है । किन्तु पूं 
वशित रीति से अविद्या श्राशा ठष्णादिको नष्ट करने बले ज्ञानी दी जरा मरणादि 
से रदित सक्त होते हँ । कर्योकिते (वे अविद्या माया) ट्टे इए ज्ञानीको 
फिर कभी नही बँधती है । क्योकि ज्तानी की अविद्या माया रदी नदीं जाती हे । 
कवीर साह्य कहते दँ फि हम पुकएर कर कहते जाते दँ फि जो कोई पण्डित 
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( धितेकी विद्वान्‌ ) हो सो अविधादि तं बन्धनादि को निश्र्ति जनक ज्ञान के 
सिय इस संसार बृक्त, सर्वात्मा हरि का विचार अवश्य करे, कि जिससे विरागादि 
पूवक मान मोह संगदोादि से रहित दोकर अविद्या के लेदनपूचेक क्त दो सके ॥९२॥ 
शान्द्‌ ९ 
क हो निरञ्जन कोने वानी । 
हाथ पावि सुख श्रवण जीम नहि, का कहि जपहु दो प्राणी ॥ 
ज्योति ज्योति ज्योति ओ किये, ज्योति कवन सदिदानी ॥ 
ञ्योतिहि ज्योति ज्योति दे मारे, तव करट ज्योति समानी ॥ 
विनु विचार नहि पाइये, परं ब्रह्य का ज्ञान । 
ज्ञानी बुध से श्रवण करि, करु विचार विद्रान्‌ ॥२२६॥ 
विनु विचार विज्ञान के, भासत वहु सत भेद । 
लहि विज्ञान विचार से, पाइय पर निर्वेद ॥२२७॥ 
कोई सरसङ्ग विचार नहीं करके निगुण परमात्मा को शरोरादि रदित 
मानकरै.कैवल कोई नाम द्वारा भजन करते ्ै, उनसे विचारादि के र्थि कते है 
कि दे प्राणी ( मलुष्यो ! ) जिसके नाभ जपते हो वह निरञ्जन ( निदपि नियुंण ) 
परमात्मा कौने वानी (कोन स्वभाववाला या किस बानी=शब्द का विषय) है, सो 
कदो (समञ्च, क्योकि “यद्वाचानभ्युदितम्‌।” (केन ° १।४) इत्यादि श्रुति कै श्रज्ुसार 
वह बाणी से कहा नदीं जा सकता है । वाक्‌ का अविपय है । ओर “श्रकायम्‌ 
अशरीरम्‌” इत्यादि श्रति के असार जिसके हाथ पौव मुख श्रोत्र जिह्वा आदि इच 
भी कमादि के साधन नही दै । उसको ग्रहीता, गन्ता, वक्ता, भ्रोता रसज्ञादि तो 
कुछ कह नदीं सकते दो, षिर उसको अन्य क्या कदं कर जपते हो । यदि उस 
ज्योति ८ ज्ञान स्वरूप ) को ध्र्यादि ज्योतियों की ज्योति स्वरूप “तमेव मान्त- 
मजुभाति स्वम्‌ ।' (पण्ड ° २।२।१०) इत्यादि भ्रुतियों के अनुसार को तथा मन 
नेत्रादि ज्योतिर्यो की ज्योति कहो, तो उन सव ज्योतिर्यो की ज्योति की सदहिदानी 
( चिन्ह ) कौन हे ( लक्षण क्या हे ) यह विचार से दी समभना दोगा । 
ओर जव न्य सव ॒ज्योतियों को वह ज्योति की ज्योति दे मारती दै 
८ सुपु महाप्रलय में लीन करती ह ) तब सव ये अनात्म ज्योति कहँ समाती 
हें । सावयव विदोष पदाथं निरवयव निर्विशेष मे कहाँ कैसे घुसते हँ, सो विचार 
से समो । अर्थात्‌ -इन्दं मायामात्र समञ्च । 
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चार वेद बह्या ` जो किया, तिनहँ न या गति जानी । 
कहहिं कवीर सुनहु हो सन्तो, बृञ्च पण्डित ज्ञानी ॥९३॥ 

जिस ब्रह्मा ने चार वेद को कहा, उन्होने भी विचार गुरु आदि के बिना 
इस गति ( ज्योति श्रादि की ब्रह्मामामें धिस्य स्पप्राप्षि) को नदीं जानी 
फि कैसे गति दोती हे। किन्तु ईधरीय विद्या शक्ति रूप गायत्री रुप निज माता 
सेजानी। जेसेइन्द्रने हैमवती नामक धिदा शक्तिसे परस पूज्य त्रह्मको 
समा, सो केनोपनिषद्‌ मं वणित हं । अतः कथीर सादय कहते टँ, वि 
हे सन्तो ! (जिज्ञयुर्रां |) मेरा यह उपदेश सुनो ओर ज्ञानी पण्डितो से श्रवणादि 
पूवक इस रदस्य को समशो किं स्वप्न का संसार जैसे चिन्मात्र में लीन दोता है, 
तेसे यद्‌ बाह्य संसार भी चिन्मात्र मेँ लीन दोतादहे। यहभीमिध्याहे। एेसा 
सुम कर एक सत्य निगु ण राम को भजो, इत्यादि ॥९३॥ 


शब्द्‌ ९४ 


कहु हो अम्बर कासो छागा । वेतन हारा चैत सभागा॥ 
अम्बर मध्ये दीसे तारा। एक चेतु टज वेतवनदारा ॥ 


तजि विकार निज रूप खु, चिदाकादा अविनाशि । 
तारागण वत ताहि मे, भासत गुरु रिख राशि ॥२२८॥ 
किसी अनात्मा. विकारी शरीरादि को भ्रम से सस्यादि मानकर सेवने बाल 
योग्य पुरुष कै प्रति कहते द कि हे शम्बर ! ( अविनाशी चिदाकाश रूप जीव !) 
तम किस अनात्म जड़ विकारी वस्तुमे रुगेहो (किससेप्रेम क्िददो)सो 
समो रौर कदो । अर्थात्‌ त॒म किसी अनात्मा को सत्य निरञ्जनादि मानकर 
जपते हो, उसको अपना आधार समक्षते हो, परन्त॒॒तेरा सत्य स्वरूप किसी 
अन्य के आधित रहने बाला नदीं हे, वदी सर्वाधार निराधार निविंकार निगुण 
राम है | हे सभागे ! तेरे स्वरूप से भिन सब वस्तु जड दँ । त॒म सबको चेतनहार 
( प्रकाशक साक्षीस्वरूप ) हो ८ तेरा स्वस्पं दी ज्योतियों की ज्यति है । तम उस 
अपने स्वरूप को चेतो ८ समरो ) सद्गुरु से श्रवण विचारादि दारा स्वरूप को 
जानो ओर समक्चो कि तेरे श्रम्बर स्वरूप म दी माया अविद्या अन्तःकरणादि दारा 
श्ननन्त चिदाभास चित्र तिबिम्ब वचिदंशाभिव्यक्ति रूप तारे दीखते ह । उनमें दी 
एक शिष्य होकर वेतता दै ओर दूसरे गुरु होकर चेताने बाले होते हे । आत्मा 
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मं शुरु रिप्य माध नदीं हे, किन्तु व्यावहारिक जीव मे व्यवहार मात्रे गुरु शिष्य 
भाव हं, सत्य नहीं । 


जो खोजो सो उवा नाहीं । सो तो आदिं अमर पद मादी ॥ 
कहिं कविर पद बुञ्ञे सोह । मुख हदय जाके एके हो ॥९४॥ 


ओर जिस निस्य सुखादिरूप मोक्ञ को तुम खोजते हो, सो भी उर्हैवा (परोक्ष 
स्वगोदि मेँ अन्यत्र ) कीं भी नदीं है, किन्तु वह सुखादि तो इस अपरोत्त अमर 
पद्‌ ( अविनाशी विथ निजस्वसूप ) मे ही है । परन्तु विवेकादि के विना उसकी 
प्रतीति नदीं होती हे । श्चतः विवेकादि कतंन्य हैँ । कवीर साहव कहते .है किं 
विवेकादि करके उस श्रमर पद्‌ को सोई वृञ्ता ( समञ्लता ) हे कि जिसके रुख 
` हृदय एक होते हँ । सत्य भापी कपटादि रदित शद्ध हदयबाला, गुरु से आत्मज्ञान 
पाता ह । अतः जिज्ञाु को सत्यवक्ता कपटादि रहित होना चाहिये । क्योकि- 
“सत्येन लभ्यस्तपसा दयेपन्रातमा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌” (यंडक,३।१।९५) 
सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान ओओौर नित्य ब्रह्मचयं से यह आत्मा प्राप करने (समभन) 
योग्य है, श्रन्यथा नहीं ॥६४॥ 
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चन्द्‌ & ५ 


बन्दे करिडे आपु निवेरा । ौ 
जियत आपु छ्खु जियत गोर करु, सुये कदां धर तेरा ॥ 
करि विवेक निज रूप में, निश्च कीजे चित्त । 
जीवत ही यह कीजिये, मये न॒ होवे हित्त ॥२२९॥ 
चिदा काश मेँ नित्य सुख, है दुख केह नाहि । 
ताहि किया निज ठौर जिन, सो न भ्रमहि भव माहि ॥२३०॥ 
हे बन्दे ! (भक्तो ! ) तुम अ्रपने सत्य स्वरूप का निवेरा ८ विवेक ) आप 
कर लो, वैराग्य, विज्ञानादि दारा अपना मोक्ष करलो रौर मोक्ष के लिप 
जीवित श्रवस्या में भर्ने स्वल्प दी को नियुण ब्रह्म समो । ओर जियते दी 
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मं ्रपना ठर ( स्थिति ) अर स्थिति के स्थान का निश्वय श्राप कर लो | जिस 
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घर को स्थिति का स्थान समस्ते हो, मरने पर यह घर तेरा कँ रहेगा । यह 
धर मरने पर किंसी अन्य का हो जायगा । ओर अने की तेरी अचल स्थिति के 
खियि अन्य कोई ङु नहीं रह सकता हे । अतः अन्य रोक देवादि की आशा 
छोड़ कर अपने स्वरूप का अनुभव करो, संसार को मिथ्या समो यदी अचल 
स्थिति का साधन हे। 


यहि अवसर नदिं वेतहू प्राणी, अन्त कोड नहिं तेरा ॥ 
कहिं कबीर सुनहु दो. सन्तो, कठिन काठ को घेरा ॥९५॥ 


हे प्राणी ¡ यदि इस स्वस्थ मानव जीवनके श्रवसर में नदीं चेतते हो 
( श्रपनी निवेरा ओर स्थिति नदीं करते हो) तो अन्त में तेरा सहायक रक्तक 
कोई नहीं होगा तथा जिस गृहादि को अपने स्थानादि समभतेहो, सो कोई 


तेरा नहीं रहेगा, न यह अवसर रहेगा । किन्तु महा कठिन अव्रसर आयगा । 
` उसको कोई रोक नहीं सकेगा । अतः कथीर साह कहते हँ कि हे सन्तो ! 


ग्रभी उस कालके षेराको खनो (उसको रोकने के उपाय को सुनो ) भौर 
वह यत्न करो किं जिससे तेरे छिये कठिन कार का अवसर नदीं अवे । 

माया मद को त्यागिये, करिये सरङ स्वभाव । 

चिदानन्द विभु पाद्ये, सदा एक रस भाव ॥२२३१॥ 

करि विवेक निज भाव मे, निश्च कीजै ठाम। 

जीवतदही सो होत है, मयेन पाइय राम ॥३३२।९९५॥ 


शब्द्‌ ९६ | 


लोग बो द्रिं गये ५ कबीर । या मति कोई जानेगा धीर ॥ 
दशरथ सुत तिह लोकि जाना । राम नाम के ममंहिं आना ॥ 
जिरि जस जानि परी जिव ठेखा। रज्जक करे उरग ज्यों पेखा ॥ 

निकट भाव मेँ ठाम बिनु, हरि को कहते दुर । 

दूर लोक जानां चँ, कुलै न भव भरपूर ॥२३३॥ 

दरारथ पुत्र सुपुरुष को, राम रुखहि बहु रोग 

आवागमन विहीन अज, लर्खाह्‌ बिर करि योग ॥२२४॥ 
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कव्रीर सहव कहते हँ किं लोग योलते हँ रि देम बहुत दूर गये ( पहुचे ) 


हए हं । अर्थात्‌ परमात्मा बहुत दूर वैण्ड साकेत सत्यलोक या गोलोक आदि मे 
बहुत दूर रहता है । सो हम सम चुके है । क्योंकि जो कवीर ( ज्ञानी भक्त 
हए सो सव दूर देश मेँ गये, वहौँ जाकर सुक्त हए । वहाँ जो नहीं गये सो दुर 
गये ( नष्ट इए ) सव लोग रसा समते हैँ । शतः या मति ( इस अपरोक् 
सातम ज्ञान ) को को विरला धीर ८ साचतिक धैर्य युक्त विवेकी ) ही जमिगा 
( प्राप्त करेगा ) दशरथ पुत्रादिरूप हरि राम को तो प्रायः तीनो लोकवासी जानते 
हे, परन्तु रामनाम के ममं ( सस्यार्थं ) को समभना इर नौर ही है । ॐ धात्‌ 
तीन अवस्था तक को जानने बाञे दशरथ सुतादि को श्थर सानते है । तुयाविस्था 
के अदुभवी सवास्मा को राम मानते है, क्योकि-- “स्वं रमयति, स्थत रमते, 
रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌” इन व्याख्यानो के अजुसार (अच्‌, ण, षन्‌) प्रतययान्त राम 
शब्द का श्रानन्दषन स्वतन्त्र ज्ञानी से ज्ञेय विथु ्रद्दी अर्थं सिद्ध होता द। 
इस विचारादि कै विना जिस जीव को जेसी बात वस्तु जान पडी, चड़ वैसेही 
राम को समने रुग, जैसे फर कोई मन्द्‌ अन्धकार मे रस्सी को सर्प देदता हे | 
वैसे दी रासकाभ्रम भी दोता है, किसी देहमत्र मे राम आत्मादि बुद्धि होती ३। 
यद्यपि फर उत्तम यण जाना । हरिहि छोडि सन शुक्ति न माना॥ 
हरि अधार जस मीनं नीरा । ओर यतन क्ट कटि कवीरा॥९६॥ 
अज अद्वय हरि ज्ञान विनु, मनसे मुक्ति न होय । 
अन्य मिरे संसार सुख, सगुण राम भजु जोय ॥ २३५॥ 
यद्यपि दशरथ पत्रादि की भक्ति ज्ञानादि से उत्तम गुणवाल्ला अन्तःकरण की शद्ध 
स्वगादि फल महात्माओं ने जाना (माना) है, सो ठीक दी है । तथापि ज्ञानमत्र 
से सव अज्ञान पापादि को हरनेवाले सर्वात्मा असङ्ग साक्षीसखरूप निर्गुण हरि को 
छोड़ ( त्य।गकर = उस हरि की ज्ञपि के चिना ) भान = अन्य किसी 
प्रकार से जीव मन के प्रपश्च जन्मादि से ( षष्मादि देह से ) क्ति नहीं पाता है 
शरौर सर्वात्मा हरि के ज्ञान होने पर सो शक्ति पाई जाती है। क्योकि हरि सथ 
जगत्‌ के स प्रकार का भाधार है कि जैसे म्ली काः आधार जल होता ै। 
अतः अज्ञान मन आदिका आधारमभी हरिदी है । तहँ प्रकाशद्प ज्ञान से 
अन्धकाररूप अज्ञान मन पापादि के नाश होने से. क्ति योती है ्नौर बिवेक 


दवारा हसि से संसार कोः प्रथक्‌ करने -पर जल रहित मीन.के.समान संसार नष्ट 
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कु ओर ही यत्न कहता ओर करता है । “न जहाति मनः प्राणान्‌ भिना ज्ञानेन. 
कटिं चित्‌" ज्ञान के धिना मन, प्राणों को नहीं त्यागता है ओर ज्ञान से वासना 
रहित होकर मन स्वयं नष्ट हो जाता है, इत्यादि योगवासिष्ठ मे वणित हे ॥९६॥ 


रान्द्‌ € ७ 
कैसे के तरो नाथ कसे के तरो । अव बहु रि भरो ॥ 
केसी तेरी सेवा पूजा, केसा तेरो ध्यान । 
उपर उजर देखो, वक अचुमान॥ 
भाव तो भुवंग देखो, अति विविचारी। 
सुरति सचान तेरी, मति तो मञ्जारी॥ 


जब खो भाव विशुद्धि नहि, सुरति निरति थिर नाहि । 
तब लो निर्गुण ज्ञान नहि, मुक्ति न किहि विधि पाहि ॥२३६॥ 
तन धनादि अभिमान जिहि, दम्भ दपं युत चित्त । 
पड़ कुबुद्धि के फेर मे,सोन रहै हरि वित्तं ॥२३७]। 
प्रथम कहा गया दहै किं सर्वात्मा हरिके ज्ञानसे क्ति होती है । परन्त॒ 
उस्‌ ज्ञान के साधन ओर स्वरूप बोधक अमानिता, अदम्मिता, अर्िसा, कमा 
आदि गीताम वरत हें तथा शाल्नमें प्रसिद्ध हं ओर कदागयादैकि- 
“दाइृहू पति लाइहु रषराई” इत्यादि । अतः कदा जाता है किं इन साधनों के 
बिना क्ति की आशा करना व्यथंहे। हे नाथ! ( स्वामित के ्रभिमानी) 
तम केसे तरोगे ( किसी प्रकार भी अमानिता आदि के बिना नदीं तर सकोगे) 
क्योकि अमानिता आदि के अभावसे अब दही तुम में इटितला कामादि इशत 
भरे ( पृशं रूप से) षडे है । ओओौर मोक्षप्रद भक्ति तथा ज्ञान सरलता निष्कामता 
आदि स्वरूप होते हँ । इस कटिरुता कामादि युक्त अवस्था में तुम से किसी 
सद्गुरु देवादि की सेवा ओर पूजा भी किंस प्रकार की श्रौर कैसे हो सकती हे । 
अर्थात्‌ उक्त प्रकार वाली साच्िक ज्ञानप्रद सेवा ¶जा नहीं हो सकती है । तथा 
तेरा ध्यान ८ तुमसे फिया गया गुरु सत्यात्मादि का ध्यान ) भी कैसा हो सकता 
` है । शद्ध ध्यान नहीं ह्यो सकता है ¦ क्योकि शुद्ध ध्यान मन की उज्ज्वलता 
से होता है। ओर तुम उपर से दी बक के समान उज्ज्वल दीखते हो । ओर 
च्चै 
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तेरे मन का भाव ८ आशय ) अजग तुर्य टेद्रा दीखता हे । तथा अत्यन्त विविचार 
( विचारी ) भाव दीखता ह । श्रौर तेरी सुरति ( मनोडत्ति ) सचान ८ वाज ) 
तुल्य है । ओर मतिबुद्धि बिन्नी तुल्य धातक है । 


अति रे बिरोध देखो, अति रे दिवाना ॥ 
छवो दरशन देखो, वेष सलपटाना ॥ 
कटि कबीर, सुनह नख बन्दा ॥ 
डानि एक, सकर जगं खन्दा ॥९७॥ 
उक्त कुटिसता कामादि के कारण परस्पर अत्यन्त भिरोध दोखता है | 
श्नत्यन्त दिवाना ८ अहंकारी ग्व ) खोग दीखते हं । तथा छवो दशनो योगी 
जङ्गमादि में भी वेपमात्र लिपटा हा दीखता हं । वेषां का भ्रमिमान दीखता है । 
ओर भुक्ति निरभिमानिता आदि दारा ज्ञान से होती हे, तो तुम कैसे तरोगे । 
कघीर सादय कदते हँ फि हे बन्दा ! भक्त मरुर्ण्यां ! युक्ति चादोतो अवमभी 
कुंटकिता श्रादि को स्यागकर सद्‌ गुरु सं श्रवणादि करके ्रात्माचुभव करो । इसके 
बिना एक अविद्या रूप डाईइन (डाकिनी) सव संसारी को खाती हे, कष्ट देती है । 
“माया बड़ दी डाकिनी, करे काठ की चोट। 
कोड इक हरिजन उथरा, पार बह की ओ्रोट ॥१॥'” (अंग की साखी)।।8५७॥। 
इति विवेकादि चिना अभिमानादि प्रकरण ३६ 


अथ शाम्बरी देहादि तुच्छता प्रकरण ३७ 
शब्द्‌ €< 
अव हम जानिया दो, हरि बाजी का खेल । 
डङुः बजाय देखाय तमासा, बहुरि लेत सकेल ॥ 
अभिमानी को मुक्ति नहि, कुपथ गामि सुख नाहि । 
यह्‌ जव रखा विचार से, तजा मान क्षणमाहि ॥२३८॥ 
समन्ा सव संसारको, हरि माथा का खेल) 
क्षण भंगुर समन्षे विना, सुर नर मुनि दुख चेर ॥२३९॥ 
पाया गुरु उपदे जो,सो पाया निज ज्ञान । 
माया मिथ्या जानि कै,पाया पद निर्वाण ॥२४०॥ 


(की 
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हे मचुप्यो ! गुरु फे उपदेशः को सुनने बले हम लो्गोनेतो अव जान 
लिया हे फि यह संसार सर्वात्मा शास हरि ८ इश्वर ) की बाजी (माया) का बेल 
( मिथ्या कौतुक ) उप हे । ओर जते नट डंका ( ठोल ) बजाकर मिथ्या तमासा 
दिखाकर बहुरि ( फिर ) उस तद्रासे को स्केल ( समेट ) लेता दहे, वसे ही हरि 
भी प्रथम शब्द्‌ की यरि करके भिथ्या संसार कोः रवते ओओौर क्य करते है | 

हरि वाजो घुर नर युनि जट्डे, माया चारक खाया । 


ध्रमं डारि सवे भरमाया, दया ज्ञान न आया ॥ 
उक्त मायाको हरि को विवेकपूर्व॑क जाने षिनाहरिकी बाजी सूप माया 
से सुर नर भनि सव जहे ८ धोखे में पड़ दुःखी हए ) क्योकि साया ने उनमें 
चाटक ( दषटि यन्ध काम लोभादि ) काय ( लगा ) दिया । फिर देह लोकादि 
रूप धर मे डालकर ८ देहाभिमानादि कराकर ) सव संसार सव खानि आदि 
मे सरको भरमाया, अतः सत्यात्मा का ज्ञान सवके हृदय मं नहीं प्राप्त हुआ । 
तथा चारक कै रगने से जिसके हृदय ये ज्ञानोदय नहीं हुआ उसको मायाने 
भ्रमाया, अन्य को नदीं 1 अ्रतः श्रवस्य श्न्तरात्मा ज्ञातव्य हे । 
वाजी शरूठ वाजीगर सोचा, साधून कौ मति एेसी । 
कृद कविर जिन जेसो सयुज्ञो, ताकी गति भो तेसी ॥६८<॥ 
नट इत बाजी ८ खेर ›) क समान माया ओर मायाके कायं रूप बाजी 
शठ ( मिथ्या ) है ओर बाजीगर तस्य सर्वात्मा हरि सत्य हे । उस हरि की 
सत्ता से दी माया मायिक्‌ पदाथं सत्य भासते हँ, उनमें स्वतन्त्र सत्ता नदीं हे । 
एेसी साधुर ( विवैकि्यो ) की मति ( सिद्धान्त ) हं । 
कवीर साद कहते हँ फं जिन लोगो ने जेसी समी ( मति पाई ) उनकी 
वेसी दी गति हूर ओर होती है, अर्थात्‌ हरि को सत्य समशनेवालते हरि को पाये, 
संसार को सस्य समने वाल्ते रसार पाये ॥ ६८ ॥ 
शन्द्‌ && 
चख्हु क्या ट्टो ष्टो य्दो। 
दशं ढार नरकं भरि बडे, तृ गन्धी का बेदो॥ 


निज आतम सत ज्ञान बिनु, तन घन जन अभिमानि । 
बूडत द भवसिन्धु मे, एक राम नहि जानि ५२४१ 
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-------------------------------- ~~~ ॥ + न 
(मि का का काक्या शिनि मि यि नि ज छ ज कीक न> की अ 


संसार को सत्य मानकर देहादि के अभिमानियों के प्रति उपदेश है फि 
टी धन सम्पत्ति सौन्दर्यादि को पाकर, अस्यन्त ठेंदे होकर ८ एे'ठकर ) तथा 
कपटयुक्त होकर क्या चख्ते हो । जिस देह के दशो दार मल मूत्र कफ रुणं- 
विडादिसे भरे, उस देह के अभिमान करके उस नरक ङण्ड मेँ तुम बृडेहो 
शरोर दुगंनध पदार्थो के वेद्‌ ( वखार ) बने हो | श्रथत्रा तुम सुगन्ध कै स्थान 
होते भी देहाभिमान से भरे हए नरक कुण्ड मं बूड़ हो। अर्थात्‌ सचिदानन्द्‌ 
स्वरूप होते भी देहाभिमान से मत्यं जड दुःखी हुए दो । 


फूटी नयन हदय नहीं सूम, मति एको नहिं जानी । 
काम कोध तृष्णाके मति, बड़ मये वि पानी ॥ 
जो जारे तन दोय भस्म धुरि, गाडे कृमि बिड खाइ । 


शुकर श्वान काग का भोजन, तन की इहे बद्महं ॥ 
देहाभिमान से हृदय की विवेक दृष्टि फूटी हे, अतः सत्य वस्तु नहीं सृती ह । 
शरोर एक भी मति (भावी हित की बुद्धि) तमने नदीं पाई हे। अतः काम क्रोध 
ओर ठष्णा (कोभ) करके मति रहते दो ^श्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतस््रयं त्यजेत्‌ ॥'“ काम क्रोध श्रौर लोभ ये तीन 
प्रकार के नरक दार (देत ) है । ओर जी्रात्माके नाशक्टकेदैतु हं । अतः 
इन तीनों को त्यागना चाहिये, इत्यादि उपदेशों को मतवालेपन से भूले रहते 
हो जिससे पानी के विना दही संसार सागरम देदाभिमान से कितने बार बड 
कर थये दो । ओर मरने पर यदि देह को जलाया जाता हे, तो यह जकर (भस्म 
होकर) धूलि हो जाती है । गाड़ने पर छृमि हो जाती है ओर कीं बाहर छोड 
देने पर कुत सियार रादि खाकर विट ( विष्ठा कर देते हैँ । क्योकि यह भृतकं 
देह शकर श्वानादि का भोजन रूप हे । ओर इसकी यदी बड़ाई हं । 
चेति न देखु मुग्ध नर बोरे, त॒मते काढ न दूरी । 
कोटिक यतन करो या तन की, अन्त अवस्था भूरी ॥ 


बाट्‌ के घरवा मेँह वैदे, चेतत नाहि अयाना । 





कहहिं कबिर एक राम भजे बिनु, बडे बहुत सयाना॥६६॥ ` 


हे घरग्ध (अज्ञ मूढ़ ) यौरे ( मतवालते ) नर ! शीघ्र चेत कर ( सावधान 
होकर ) देखो न ( देहाभिमानादि को त्याग -कर श्रारमा राम को अव्य शीघ्र 


॥ 
॥ 


0१ 1 ए 1 त १ का 
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समो ) क्योकि तुमसे काल (मृत्यु) द्र नींद, देहाभिमानीके साथमे 
सदा मृत्यु वतमान है । ओर देह के रिग करोड़ां यत्न करते हो याकरोगेतोभी 
यह अन्त श्रवस्था्मे धृली होगी । बादरूके धर तुस्य विनशवर देहम बैठे 
( आसक्त ) अयान ( अज्ञ ) अभिमानी चेतते नदीं ह ( एक सत्यात्मा राम के 
विषेक विचारादि नहीं करते दै ) श्रतः कीर साह कहते कि एसे बहुत सयान 
( रोक्र व्यवहार मं शल ) भी एक सर्वात्मा राम को भजने फे षिना संसार 
सागर मं बडे ( जन्मादि प्रवाह मेँ गये श्रौर जाते ह) अतः विवेक विचारादि 
दारा सव अभिमान काम क्रोध लोभादि को त्याग कर मोक्तके लिये एक 
सर्वात्मा राम का भजन ८ स्मरण ध्यानादि ) कर्तव्य है ॥ && ॥ 

इति संसार शाम्बरी देदादि तुच्छता प्रकरण ३७ 


------ 9 सनव - 


अथ गर्भं जन्ममरणादि दुःख वणेन प्रकरण ३८ 
सान्द्‌ १०० 


फिरहु क्या पठे फूठे पटे । 
जब द मास ओन्ध मुख दोते, सो दिन काहे भू ॥ 
ज्यो मँखी संचय नदि विहरे, शोचि शोचि धन कीन्हा । 
भये पीठे रेह रेह करि, भूत रहन कसं दीन्हा ॥ 
करि देहक अभिमान मद, करत जु धन अभिमान । 
ताहि करत उपदेश गुरु, राम भजिय तजि मान ॥२४२॥ 
मान तजे -विनु मोहवश्, पडता यम के फन्द। 
भजो राम तजि काम मद, पावो परमानन्द ॥२४३॥ 
तन धनादि के अभिमान से भद्धाभक्ति आदि को भूलकर श्या अत्यन्त 
फले ( गित हए ) शिरते हो । इस रभिमान ( गवं ) से ही जब दश मास 
श्रधोश्चख दोते हो ओर-- “जदं से उपजे तदहं समाने, छूट गेर सव तवही" 
इस-उक्ति के अनुसार सवः गवादि से रदित कष्ट दशा में प्राप्त होते हो । सो दिनि 
काहे भूल गये है, उनके रमरणादि करके मवं को त्यागो 
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ओर जेसे मधमोँखी सहत ८ मध ) का संचय करती है रौर उससे विहरती 
( वियुक्त हाती ) नदीं हे, सदा उसफो सेवती हे । तैसे तुमने योच-शोचःकर. धन 
फा सचय करिया हं ओर उसको सेचते हो ओर उससे गर्धित होते हो, परन्तु 
यदि उसका उचित उपभोग दानादि नदीं करते दो । परन्तु तेरे मरने के पीले 
सब्र रोग लेह्‌ लेहु कहकर छे केगं । तरं साथ में ङ नदीं जायगा । उस धन.कै 
व्यथं अभिमान मं तुम रामधन धमेधन को खोते दो, जो किस्दा साथ में रहने 
वाला श्रौर जाने बाला हे। धन तो ठेदी ठेरगे, तेरे भूत ( भौतिक शरीर ) को 
भी कैते रहने देगें ( या रहने दिये ) तेरे अनन्त शरीर हो चुके हं -ओर सव नष्ट 
हए शरोर नष्ट कयि गये हें । 


जारे देदह भस्म दोय जाई, गाडे मारी खाह। 
कचि कुम्भ उदक अयो भरिया, तन की यही वडाई ॥ 
देदरि ठे, वरनारि संगि ₹दै,अगे सग॒ स॒देखा। 
मृतकं थान्‌ ठो संग खटोखा, फिर पुनि दंस अकेखा ॥ 
राम न रमसि मोह के मति, परेहु काल वश वू । 
कटिं कचिर नर आप बधाय, ज्यों नढिनी भम सूबा ॥१००॥ 
` क्योकि. जलाने से देह भस्म हो जाती हे, गाडने से माटी दोती हे । बाहर 
कहीं बीग देने से कोई प्राणी इयेखालेते हँ। कच्चे षड़मे जल के समान 
इंमे प्राण भरे ओर कख कर्माधीन विके हैँ । इस देह की यरी बड़ाई हे । 
मरने पर देहरि (दार) तक श्रच्छी ली षदं के साथ रहती हे रौर $ अगे 
तक साथ के सुहेला ८ ख॒द्ृद्‌ इष्ट मित्र ) रहते हँ ओर मृतक स्थान ( श्मशान ) 
तक साथ मे खटोला ( खाट ) रथी रहता है । किर तो जीवातमा रूप दंस पुनः 
पूनः ( बार बार ) श्रकेखा ही चलता हे । कोई साथी नदीं होता, तो भी तुम 
इन खी शरदि के मोहम मतिरदमेके कारण सदाके संगी राम में रमते नहीं 
हो । (राम की मक्ति स्मरणादि नदीं करते हो ) इसी से काल ( मृत्यु ) के वश 
मे होकर गभं नरकादि न्थ कूपमेषड़ेदो (संसार में.फंसे हो). ओओर कर्बीर 


साहब कहते हैँ कि मनुष्य संसारबन्धन मे आप दी इस पकार सेर्बेधायाहे किं 
जेस नलिनी मे घवा भ्रम से बँधता है । 
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कवीर कों गविये, ददी दि शुरण । 

विच्कंडे पे मेला नदीं, ज्यो केचुली थजंग ॥ १ ॥ 

मतवाला धूमत रिरे, रोम रोम रस पूर । 

चाड़े आश शरीर की, देखे राम हजूर ॥ २॥ 

तू मति जाने वावरा, मेरा सव कोय । 

पिण्ड प्राण सो धि रदा, सो आापन नहिं दोय" ॥३।॥१००॥ 


शन्द्‌ १०१ 
अव कँ चलेहु अकेला मीता । उटियो न करहु षरहु की चीता ॥ 
खीर खोंड धरत पिण्ड समारा । सो तन ले बाहर के डारा॥ 
जिहि शिर रचि रचि बोधहु पागा । सो शिर रतन बिदारं कागा ॥ 
हाड जरे जस लकरिक री । केदा जरे जस तृण को कूरो ॥ 
आवत संग न जात संघात । काह भये दर बांधे हाथी ॥ 


राम न भजत विमोह वश, कहत ॒गृहादिक मोर । 
सो न जहत सुख शान्ति गति, सह॒ यम दण्ड कठोर ॥२४४॥ 
मरण हुए यम दण्ड से, रहित होन क हेतु । 
करि न सकत भजनादि क्रु, नरात धनादि समेतु ॥२.४५॥ 
यद्यपि प्रारब्ध कर्म सव्रको भोगना दता. है, तथापि संचित शओरीर आगामिक 
कर्मो" का विवेकज आत्मज्ञान से नाश ओर अश्लेष ( असम्बन्ध ) होता हे । 
श्रतः' शाख की आज्ञा है किं “हियं दुःखमनागतम्‌" भावी दुःख विवेकादि दारा 
निवारणीय है । सो विवेकादि नहीं करके जो जन्म भर गृहादि मं आसक्त रहकर 
मरने बाल्ते है । उनसे कहा जाता है कि- हे गृहादि के मित्रो! (प्रेमियों!) 
श्व भरण काठ में कँ अकेले चले हो । अव उटकर घर की चिन्ता भीकरो न । 
खीर खाँड घृतादि से जिस पिण्ड ८ देह ) को तुमने संभारा ( पोषा पाला ) सो 
देह भी श्रव बाहर करके डारी ( रखी ) गई । 
जिस शिर पर रच रचकर सुन्दर पगरी बोधता था, उस शिर रूप रत्न 
( उत्तमाङ्ग ) को श्रय काग विदारता ( फारता ) हे । ओर चिता मं घखी रकंड़ी 
के समान हाड जलता है । ओर ठण की इरी ( पूज ) के समान केश जलते 
है । शौर जन्म लेकर राते समय जो संग में नदीं भाया ओर जाते ( मरते ) 
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समय जो संघाती ( साथी ) नहीं हुभा, देसे दल ( फौज जमात ) के बटोरे हे 
क्या फर मिरा ओर हाथी बोधने से कौन फल हुञ्रा । इनसे दी “राम शी प्रापि 
रूप फल का अभाव हुआ, कोई सत्य फर हरा नदीं । 
माया के रस लेहं न पाया । अन्तर यम बिलार होय धाया ॥ 
कहदिकविरनलअजहेनजागा। यमकेमुगदरमाक्षशिरलागा॥ १०१ 

गृहादि की चिन्ता मं व्यग्र अज्ञ माया के रस ( आनन्द ) नदीं लेने पाया, 
भोग से वप्त नदीं इश्रा शरोर संग्रही चूहा तुल्य इसको पकड़ने -के लिये अन्तर 
( बीच ) में ही यम बिरार तुल्य होकर दौड पड़ा । कबीर सादव कहते है किं 
जो मनुष्य अजँ ( अरबर्हँ ) मरण कारु मे भी मोद निद्रा से नदीं जागा, उसके 
मध्य शिर मं यम दण्ड रुणा ओर लगता है । अतः मरण समय में भी ष्टो सके 
तो यमदण्ड से बचने कै सिये यत्न कतेव्य हे ॥१०१॥ 

इति गभे जन्म मरणादि दुःखादि वणन प्रकरण ३८ 


९.-<<रे ॐ > 
अथ राम बिना दुःखादि पणन प्रकरण ३९ 
शब्द्‌ १०२ 
मरिहौरेतनका ठे करिहो। प्राण टे बादरं ठे धरिहौ ॥ 
काय विशुरचन अनवन भाती । कोई जारे कोड गाडे माटी ॥ 
दिन्दु ले जारे ठरुक ठे गाडे । यदिविधिअन्तदोनोंधर छाड़े॥ 
कमं फस यमजार पसारा । ज्यों धीमर मद्री गहि मारा ॥ 


राम बिना मरणादि दुख, कर्मादिक व होहि । 
परि कुदेदा पञछतावहीं, सदा भृत्यु वद रोहि ॥२४६॥ 


हे देहाभिमानी ! मरोगे तब क्या इस देह को लेकर फिर ङं करोगे । प्राण 
छ्टने पर तो यह बाहर लेकर धरी जायगी, किसी काम के लायक नदीं रहेगी । 
ओर बाहर भी इस काया का विगुरचन ८ विनाश.) अनवन ८ भ्न्य-अन्य ) 
प्रकार से होगा । इसे कोई जरायगा, तो कोई मादी मं गाड़ेगा । 

क्योकि. हिन्द्‌ शेफो जेकर जलाता है भौर तरुक लेकर गाढता दे । शसं 


रमार अन्त भें दिन्द्‌ तरु दोः षर.को अषश्य ्ोतेःहै । परन्तु श्रथम-से मो 


१। च! हश द्विके} त ३ इवि 
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कर्मनाशक विवेकादि के अभाव से कमंरूप फँसि वाले मोह ममता वासना 
श्रादि रूप जाल को पसार कर यम ८ मृत्यु ) रखता है । ओर उस जाल के दारा 
- पकड़ कर जीवो को इस प्रकार मारता हे (कमं फर भोगाता ह ) कि जैसे मद्री 
को धीमर जारु से पकड़ कर मारता हे । 
शाम बिना नल दोहृदो केसा । बाट माफ गोबरौरा जसा ॥ 
कहहिं कबिर पाै पतेदौ । या धर से जब वा धर जैद ॥ 
हे मनुष्यो ! सर्वात्मा राम की प्राप्ति ज्ञपि के भिना तेरी कैसी दशा होगी 
ङि जैसे मागं मे गोबरौरा ८ गोबरकीट) की दला होती है। बह गोबर की 
गोरी सहित मां मँ पैरो से पीसा जातादहे। तैसे तुम सवरंस्र सहित कारु से 
प्रीते जावोगे । ओर साहब कहते दँ फिं पीले पश्वाक्ताप केरोगे किं जवर इस धर 
( लोक देह ) से परलोक दीनदेहादि मे जघोगे। अतः किंसी प्रकारमभी राम 
को प्राप्न करो मजो ॥१०२॥ 


शब्द्‌ १०२ 


अपनो कमं न मेटो जाह । 
कर्मक रिख मिटे दहं केसे, जो युग कोटि सिराईं ॥ 
जो सीता रधुनाथ विवादी, सूयं मन्त्र छिखि दीन्दा ॥ 
शुरु वसिष्ठं भिलि लगन शोचाई, पल एकं संच न कन्दा ॥ 
राम ज्ञान हरि मजन बिनु, भिदटै न कमं अपार। 
कर्म॑ विवश ब्रह्मादि सुर, सो नउतारहि पार ॥२४७॥ 
पूर्वं वशित सर्वात्मा राम की अनुभूति तद्रूपता की प्राति या मोगे बिना 
अपना किया हआ क्म॑मेटा ( नष्ट किया ) नदीं जा सकता हे । कमान्तर के 
भोगते मे कोई कमं को "चाहे करोड़ युग सिराये ( बीते ) ह तो भी-- 
(अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शमाशमम्‌ । 
नाशक्तः क्षीयते कमंकर्पकोटिशतैरपि ॥१॥" 
कयि हए शमाशम क्म अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योकि अथुक्त कं 
वैक क्रोड करपकार से भी नष्ट नदीं होता ह । तहँ ज्ञानी के संचित आगाम 
कर्मो का ्वानान्नि से ना्ठ होने प्र मी जो भारन्ध फमं भोग के लियि लिखित 








(मि न + 


( निथित ) हदो चुके हें, वह कमं के रिखल ( निश्चय ) तो कैसे भिटे १ बह किसी 

प्रकार भी नहीं मिट सकता हे । चाहे कोटि युग बीत जाय, तो मी प्रारब्ध कसं 

भोग से निवृत्त होता हे । श्रतएव जब सीता को रघुनाथ ने विवादी ८ पत्रीरूप से 

स्वीकार किया ) तब उस विवाह में स्वयं यं भगवान्‌ ने वैवाहिक मन्त्र लिखकर 

दिया ओर कलगुरु बसिष्ठजी ने अन्य विदान्‌ जनकजी के परोहितादि से मिलकर 

ङ्न शोचा, तो भी विवाह होने पर॒ रघुनाथ ८ रामचन्द्र ) जी ने ओर सीताजी 

ने पलमात्र भी सच ( सुख श्राराम ) नदीं किया, कभी ज्ञान्ति उन्होने नीं 
पाई । गरुडपुराण का वचन हे कि- 

“कर्माण्यत्र प्रधानानि सम्यगृक्ते शमे ग्रहे । 
वसिष्ठृतलग्नापि जानकी दुखःभाजनम्‌ ॥” 

( आचारकाण्ड अ ० -११३।२५ ) 

कमं दही यर्हौँ प्रधान हे, अतः श्रेष्ठ नक्त्र शुभग्रह काल मेँ वसिष्ठजी से 
कृतरुग्नवाली जानकी दुःख पात्र हु । 


तीन लोक के कतां कदिये, बाङि बध्यो बरियाई । 
एकं समय णेसो बनि आई, उन अवसर पाईं ॥ 
नारद मुनि के वदन छिपायो, कीन्हों कपि के रूपा। 
शिष्यपाक के भुजा उपारे, आपु भये हरिदेंडा (भूषा)॥ ` 
जिस रामचन्द्रजी को तीनों लोकों के कर्ता स्वरूप कहा जाता है, उन्दोनि 
यारी को बलात्कार से वध किया। फिर एक एेसा समय उनके लिये भी बन 
कर आया किं जिससे कृष्णावतार मेँ उनको भी उसके फल को भोगने का अवसर 
मिला ओर बाली को व्याधरूप से बदला ठेने का अवसर मिला अरर विष्णु 
भगवान्‌ ने नारदजी के भख को मायासे छिपा दिया ओर बानरकासूप बना 
दिया तथा छृष्णावतार मँ शिश॒पाल कीं भुजा को माया से उखाड़ दिया, उसते 
दरि आप भी ठठ (विहृत दाथवाले) हए ओर नारदजी फे शापो को भोगना पड़ा । 


पारवती को बं न किय, ईंश न कदिये भिखारी । 
कृ कमिर कतां के गाते कमंकं बात नियारी ॥१०३॥ 


पावेतीजी को स्वभावसेदीर्बोज्च (बन्ध्या ) नदीं कहना चाहिये, नःध्श 
( महेश शिव ) जी को. रवभाव से. निष्कारण भिद्धुक कहना चाहिये । -क्ितु 
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कबीर साहब कर्ताओं ८ अधिकारियों ) की वार्तां को कहते हँ किं कमं की बात 
( व्यवहार ) कर्तारो से न्यारी ( विलक्षण श्रधिक शक्तिवाली ) है । अतः सब 
अधिकारी भी कर्माधीनकल्प पयन्त रहते है, कर्माधीन पा्रेतीजी बन्ध्या रदी । 
शिवजी भिज्ञक रहे । ये लोग स्वकमं को न्दी मेटसके, तो अन्य कौन मेर 

सकता टै १ भतः गरुडपुराण का वचन है कि- 
“रह्मा येन इलालवभियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे, 
विष्णुर्न दशावतारगहने भिप्तो महासंकटे | 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारित 
र्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कमणि ॥१॥" 
| ( आचारकाण्ड पूवं खं° अ० ११३।१४ ) 
जिस कमं ने ब्रह्माण्डभाण्डोद्र मं लाल तस्य ब्रह्मा को नियमित किया 
है, महासंकटरूप दशावतार गहन मेँ विष्णु को फेंका ह । रुद्र को कपाल युक्त 
पाशिपुटक में भिक्षाटन कराया, शयं जिससे सदा आकाश में भ्रमते है, उस कमं 
कै प्रति प्रणाम हे ॥१०३॥ 


शब्द्‌ १०४ 
तन धरि सुखिया कोइ न देखा, जो देखा सो दखिया । 
उदय अस्त की वात कहत हे, सोठ तो भो दुखिया ॥ 
बाटे बाटे सब जग इखिया, क्या गिरी वैरागी । 
शकाचायं दुख दी के कारण, गभंहिं माया त्यागी ॥ 
बिनु विवेकके देह धरि, दुखिया सब संसार । 
करि विवेक ताते तजो, माया सकक्‌ विकार ॥२४८॥ 
ज्ञान बिना अपने कर्मो के नदीं मिटने से शरीर के कमाधीन धारण करने 
पर किसी को सुखी नदीं देखा गया । किन्तु जो देहधारी देहाभिमानी देखा 
गया, सो दंखिया दी देखा गया ।. आात्मज्ञानादि के भिना जो उदय श्रस्त 
( चष्ट प्रखय-उदयाचल श्रस्ताचल ›) कौ बात को कहता हे, सो भी दुखिया हुआ 
भ्रीर होता है । क्योकि संसार के सब मागं ( कमं व्यवहार वणं आश्रम ) में सब 
संसारी दुःखी है। क्या गृहस्थ क्या वैरागी ८ बेषधारी विरक्त ) ददी अवस्था मे 
संब दुःखी है। शकाचायं ८ ज्ञानी शुकदेव जी ) ने इस दुःख दी के कारणः 


३३२ बौजके शब्द 















(दग की नष्चि दी के स्वि) गम इ इ~ 
को त्याग दिया । अतः सुख दुःखादि से रहित निर्दन्द्र जीवन्मुक्त हृए । 

योगी जंगम ते अति दुखिया, तपसी कर दुख दूना । 

आशा तृष्णा सब धट ग्यपि, कोह महक नहिं सूना ॥ 

सोवि क तो सब जग खीन्च, शूठ कर नदिं जाई । 

कहहिं कषर तेह भौ दुखिया, जिन यद राह चटाई ॥१०४॥ 

मायाके त्याग ओर विवेकादि के विनाजो योगी जंगम बने दै, सो 

अत्यन्त दःखी हं श्भरोर अज्ञ तपस्वियां को अरन्य की श्रपेकषा दूना ( द्विगुण ) 
दुःख होता हे । क्योकि आशा दष्णा तो सव षट मे व्यापती है नौर दैदिक 
दुःख तपस्विर्यो को अधिक रहता है । बिवेकादि के बिना कोई महल ८ हृदय ) 
आशा ठष्णा से शल्य ( रदित ) नदीं होता है । परन्तु इस साच ८ सत्य › वातं 
के कहने से सव संसारी खीभते ( कुद्ध ) दोते है । ओर धमस शूठ कहा नदीं 
जा सकता हे । अतः कहते हैँ किं वे ही लोग दुखिया हए कि जिन लोगो ने 
यह आशा ठष्णा कामादिमय संसार के बहुविध मागं चलाये ओर उनमें चत्त 
अन्य को चलाय, निष्काम आशा आदि रहित नहीं इए, अतः सुखेच्छु फो कामादि 
रहित होना चाहिये । अन्यथा संसार के भ्रवतक भी दुःखी हए ओर होते है । 


श॒न्द्‌ १०९ 
खसम नि तेलिक बैक भयो । 
बैठत नाहिं साधु के सङ्गति, नाधे जन्म गयो ॥ 
बहि बहि मरह पचहूु निःस्वारथ, यम ॐ दण्ड सह्यो । 
धन दारा खत राज काज दहित, माथे भार गह्य ॥ 
मद माया त्यागे बिना, तैलिक बैल समान । 
नर भरमत भय दुख सहत, निज सुख मुक्ति न जान ॥२४९॥ 
आया ठष्णादि के वशवर्ती प्राणी सर्वात्मा सहरुरूप खसम ८ रक्षक स्वामी ) 
की प्राप्तिके भिना बद्धनेत्र परिमित देश मे परवश धूमने बाले तेली के बैल 
त॒स्य हए ओर होते ह। बिवेकादि के भिना लोक-परलोकादि मे मते है। कयोरिः 
एसे प्राणी कमी साधुर ( ज्ञानी सन्तो ) की सद्गति मेँ नदीं बैठते द । अतु 





ष्य क + ` ` शोत छो रो) ते ३ च त 9 ऊ कज 
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काम्य कम लोक व्यवहार रूप कोह मे नाधे ८ बधि लगे ) दी उनका जन्म गया 
ओर जावा है । साह कहते है फिं रे अविवेकी निःस्वारथ ८ सत्य स्वाथ के 
बिना ) मिथ्या स्वार्थं के लिये तुम बह बहकर वैर तुय मरता है ओर पचता 
(पीडित होता) है । रौर इसी से तुमने यम के दण्डां ( यातना्ओं ) को कितने 
बार सह चुके हो । शरोर फिर भी धन स्त्री पूत्र र राज्यके कार्योके लिये 
श्रपने शिर पर ्ननेकां भार धर कर उसको पकडे हो ओर सत्सङ्ग सद्विचार 
हरिस्मरणादि नहीं करते हो यदह आश्रय ओर दुःखप्रद मागं हे । 


खंसमदहि छोडि विषय रंग राच्यो, पापक बीज बयो । 
शूट मुक्ति नल आशा जीवन की, प्रेतकं॒जूठ खयो ॥ 


रुख चौरासी जीव योनि मह, सायर जात बहो । 
करहि कबीर सुनहु हो सन्तो, ्वानक प गल्यो ॥१०५॥ 


क्योकि जो सर्वात्मा सद्गुरु सन्तस्वरूप खसम (असंग स्वामी) को लोड़कर 
विषय क रंग ८ सौन्दयं आनन्द राग ) में राचा ( प्रेम रुचि किया) सो पाप के 
बीज लोभादि को अपने हृदय सूप कत्र मे बोया ओर बोता है । अतः उस मनुष्य 
कै रिय यक्ति शूट दो जाती है । भ्र्थात्‌ वहं परलोक ( स्वगादि ) को ओर 
मोष को मिथ्या समस्ता ह । क्योकि- 
“न सांपरायः प्रतिभाति बाङं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । ' 
( कट० १।२।६ ). 


प्रमादी धन के मोह से भूढ़ अज्ञ को सांपराय ( परलोक ) प्रतीत दी नदीं 
होता है । अतः वह इस शरीर सहित जीवन की. ओर भोगादि की आता करतीं 
है ओर जीवनादि के सिये प्रेतो को पूज कर प्रेता का जूड खाया ओर खाता है । 
धक्तोपधक्त अश्युचि विषयों को भोगता है । इससे चौरासी लाख जीवं की योनिं 
रूप सायर ८ सघ ) मे बह प्राणी सदा बहा जाता है । ओर कबीर सादब कहते 
है कि हे सन्तो ! सुनो, इस भवस्था मे भी ( कहहिं कीर हरि शरण गहः] 
रमेनी २० ) .हत्यादि उपदेश को नदीं मान कर भूत - प्रतादि सूप त्ता के पू 
(८ शरण ) को गहा है । जिससे अधिक कश दी पाता है । तुम सत्सङ्गादि मके 
स्वार॑भा राम को समो.॥१०९५॥ | 
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पण्डित बाद बदे सो ञ्ुटा । 
राम के कटै जगत्‌ गति पावे, खोंड करै मुख मीठा ॥ 
पावकं कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृषा बुञ्ञाहं । 
भोजन कदे भूख जो भागे, तो दुनियाँ तरि जाह ॥ 
तेलिक बैर समान जो, विषयासक्तं अजान । 
राम कहन से मुक्ति नहि, पावत गहि अभिमान ॥२५०॥ 
नाम भजन से भक्ति लहि, ज्ञानहि से रह्‌. मुक्ति | 
नाम कथन से मुक्ति नहि, यह्‌ गुरं वचन सयुक्ति ॥१५१॥ 
सत्य प्रीति करि विषयमे, मायां रत जोप्राणि। 
एक राम के भजन बिनु, तिहि यम बाधित मानि ॥२५२]॥ 


हे पण्डिता ! प्रेत के जुट को खाने बाला तथा श्वान के शरण को पक््ने ` 
बाला होता हृश्रा यदि बाद बदता है । रामादि नामके कथन मात्र से भ्रपनी ` 
क्ति मानता हआ नाम विषयक अथवा स्तुति वचन को कहता है, कि श्रजामिकलं ` 
रादि एक बार नाम कहने से शक्त दो गये, सो हा है । अजामिल आदि के ` 
पूवं पुण्यो को जाने भिना एेसा कह है । 

. ओर यदि ईश्वर के रामादि नाम मात्र के कदने मात्र से संसारी सदृगति 
क्ति पावे तो खोड के कहने से मुख मे भिडास होनी चाहिये । नौर अग्नि के 
कंने से यदि पौव डाह ८ जलै ) नल के कहने से प्यास भिटे, भोजन के नाम 
लेने से भूख भग जाय, तो माना जा सकता है किं रामं कहने मात्रसे 
दुनियां तर जायगी । अतः- 

“यस्ये देवताये हविगहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायन्‌ वषट र्यात्‌ ।“ 
( गोपथ नाः २।४ ) 
इत्यादि वचनो के अयुसार नाम जपादि सभी स्थानो मँ विवेक विश्वासं 
ध्यानादि को आवार्यकता होती है । यह भावं है । 


नटं के संग खगा हरि बोटठे-दस्िताप नदिं जाने। 
जो कबं उड़ जाय जङ्गल द, स्वपनहुं सुरति न आने ॥ 


॥ "1१ जहा 1 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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च चि जि रि से पी चेक मोक कीः" ॐ 


निनु देखे बि अरस परश बिनु, नाम किये काः होर । 
धन धन कहे धनिक जो . दोवे, निरधन रहै न कोरे ॥ 
क्योकि मिवेकादि के भिना सुवा भी हरि रामादि बोक्ता है, परन्तु गोलने 
मात्र से हरि प्रताप को ` नदीं जान जाता हे । अतः यदि कमी जङ्गल मेँ उड़ 
जाता है, तों स्वप्न मेँ भी हरि को सुरतिं ( ध्यान ) मे नहीं ्रानतां है| उसी के 
समान विवेक से देखे बिना ओर परोक्त रूप से दशंन तथा प्रत्य्त- आत्मरूप से 
दशन्‌ रूप अरस परश के (ज्ञान के) विना केवर नाम जेन से क्या हौ सकता है | 
कौन सच्चा फर मिर सकता है । यदि धन धन कहने से धनिक हआ जाय तो 
कोर निधन नहीं रह जाय 1 नाम मात्र से शक्ति दो तो कोर संसारी नदींरहे। 
यद्यपि- शब्द्‌ मारा गिर पड़ा, शब्दे शखछोडा राज। 
जिन यह शब्द विवेकिया, तिनको समरा काज ॥” (साखी €) 
त्यादि वचनो के. अनुसार शर्ब्दो कै विवेक पूवक आत्मविवेकं सुं 
रुक्त होती. तथापि शब्द मात्रे के कहने से नदीं । 
सची नेह विषय माया सो, हरि भक्तनं की फांसी । 
कहहिं कबिर एक राम भजे बिनु, बधि यमपुर जासी ॥१०६॥ 
क्योकि विवयादि रूप माया मे सत्यता की बुद्धि से उसमे नेह ( स्नेह ) से 
इरि भक्तो को भी फांसी लगती है ।. अर्थात्‌ नामोचारण मात्र से भक्त हरि भक्त 
काते बाले इदय से त्रिगुण विषय कै प्रेमी र्णो से बोधे जाते दै । अतः कबीर 
शाहब कहते है कि सव विषयादि को मिथ्या श्रपवित्र दुःख सूप समञ्चकर, एक 
सञ्बिदानन्द परम पवित्र राम को भजने के बिना तम यमपुर मं बे जाते हो । 
घ्नतः सब फो मिथ्या आदि समकर, उसमें स्नेह को त्याग कर एक सबात्मां 
राम को भजो ॥ १०६ ॥ 


इति राम बिना दुःखादि वणेन भ्रकृरण ३६ 
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जपि पह जि चेक चे की जि कः चो ति ऋ चः हि ॥ 


अथ मायाङ़ृतभमतरणार्थोदेद प्रकरण ४० 
शब्द्‌ १०५७ 


हे कोई यरं ज्ञानि जगते, उर्टी वेदो चङ । 
पानी मे आग लागी, अन्धहि आंसिन सूल्ञे ॥ 
पाया गुरुसे ज्ञान जिन, सो जग सुख नहि जान । 

, कखे सत्य सुख एक हरि, सन्त॒ सोई परमान ॥२५३॥ 
शुरु ज्ञानी ( सदगुरु से ज्ञान पाने वले ज्ञानी ) संसार में कोद विरले है, 
किं जो (यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो नेः । गीता २। ६& ) जिस 
व्यवहार मेँ अज्ञ प्राणी जागते हँ (सावधान ) प्रवृत्त होते द › उसको अज्ञानात्मक 
छमन्ध रात्रि रूप समभने वाले भुनिके समान सव वेद ८ वे पदाथ ) अविवेक 
दशारे जैसे प्रतित होते हँ, उससे उलट करके विवेक दशा में उन्हे समञ्षते है । 
श्रथोत्‌ सस्य सुखादि भासते हुए संसार स्वर्गादि को मिथ्या दुःखदादि जानते है | 
ओर ८ नायमस्तीति चैके । कंठ १।१।२०) मरने पर आत्मा नदीं रहता है, इस 
प्रकार असत्‌ भासते हए आत्मा को जो सत्य सदा एक रस वतमान जानते है 
तथा मन को ससार से उर्टकर वेद को उरुटकर जो सत्यात्माराम को जानते हे, 
तो गुरुज्ञानी ह । एसा समने के भिना पानी ८ ताप रदित सुख स्वख्प आत्मा ) 
म मिथ्या तापाभि भ्रमसे लगी दहै, सो अन्धो ( अज्ञो) को आंखों से नहीं घञ्चता 
्ै। आत्मा मे ताप पापादि को अज्ञ प्राणी मिथ्या नहीं समभते द किन्तु जन्म 
मरणादि आत्मा मे ही मानते हँ । क्योकि जब बादर से अन्ध (निरुद्रन्द्रिय बारा) 
हुआ जाता हे, तभी विवे विज्ञान सूप नेत्रो दवारा सब्र तापादि से रहित आत्मा 
राम स्ञता हे, बाहयबृत्ति वाले को नदीं सकता हे । 


गाहं तो नाहर को सेरो, हरिणी खेखो चीता । 

कागा नगरे फंदि के, बटेरन बाज जीता॥ 
सत्यात्मा राम के समने के बिना मन माया रूप गाय, नाहर ( बड़े बड़े 
लोग नृपति रादि) को खा गई है। ओरं हरिणी ( विषयों के तरफ चित्त को दरनं 
प्राप्त करने बारी इन्दि ) चीता ८ चिन्ता ग्रस्त खोटे घटे प्राणी ) को खाई हे । 
कामी सन्तोषादि रहितां की इन्द्र्यो, स्ववश्च की ह । तहा अलि ( भ्रमर ) पतग, 
रीन, मृग, दस्ती टस्य गम्ध, स्प रस शब्द रश स्प एक एक रिष्यो के पमी 





या 
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कोतो एक एक इन्द्रिय खाती नष्ट करती है। परन्तु बाजतुन्य उड़द होकर 
जो सव विपर्यो के प्रेमी दोते है, वैसे काफ तुख्य मलिन मन वालो के नगर मं 
फांद कर ( पेडकर ) घटेरतुल्य सव इद्दियां तथा तच्छ वासना्यं उनकी बृद्धि 
विवेक विचारादिरूप बाजों को जीता है| 
षे व ५ 
मूसा तो मञ्जारे सखो, स्यरे खंखो श्वाना । 
आदि का उदेश जने, तीश् विदे बाना ॥ 
मूसा ८ मलिन वासना चौयंदृत्ति ) मञ्ञार ( याद्धजन्य बोधादि ) को खाया 
ओर स्यार ८ इदेव की भावना ) श्वान तुर्य दिंस्क मांसाशी मच्यो को खाया । 
परन्तु किसी अवस्थामेंभी किसी पुण्य के प्रभाव से सवादिस्वरूप आत्माराम 
ओकार के उदेश ( खोज मागं उपदेश ) को जो जानता हं, उसको संसार मं 


सवं काम बन गया ( सिद्ध हो गया ) तथा उसमे सवर संसार बाना ( सांग ) के 
समान सहजधारणाह हो गया । 


एकी तो दादर खरो, पह अवंगा । 
कहिं कवीर पुकारिके, है दोउ एक संगा ॥१०७।॥ 
आदि के उदेश के प्रभावसेदी एकदी दाहुर (दवा दान दम को उर 

मे धारनेवाला ) अस्पज्ञ अर्पशक्तेवाला भी जीव अविद्या, अस्मिता (अविवेक), 
रार्ग, देष, अभिनिवेश ( अर्दकार मरण का भय ) इन र्पोच सर्पो को आत्मनिषठ 
होकर खा गया । पाच प्राण, पाच ज्ञानेन्द्र्यो को वश्‌ फिया, जन्म, जरा, मरण, 
दारिद्रय, व्याधिरूप पर्चो दुःखों से रहित ह्र । पोच देवादि की अधीनता 
(८ वश्यता ) से यक्त हआ आ्नौर होता है । कबीर साहव कहते ह फ इस ज्ञानावस्था 
मे साधारणश जीव ओर देव ईधर एकत्र साथ ही रहं, परन्तु कोर किसी के बाधक 
नरी होते है । आत्मभाव से दी विदेदमोश्ष पय॑न्त जीव के साथ देवादि वर्ता 
करते है भ्रौर जीव भी आत्मभाव से बर्ताब करता है । सबको सत्य ह्म निजात्म 
स्वरूप जानता है, इत्यादि ॥१०७॥ 


शब्द्‌ १०८ 


योगिया के नगर बसै मति को । जोरे बसे जो योगिया होड 


वही योगिया के उल्टा ज्ञाना । कारा चोखा नादी म्याना ४ 
४३ 
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ज्ञानी को देवादि के साथ रहते विरोध नहीं रहता है, यह सुनकर कोई 
मुच्च सङ्ग न करले। अतः साहब उपदेश देते हँ फि कोई रुयुज्च॒योगिया 
( संयोगी भोगी व्यभिचारी अति संग्ररी कृपण ) के नगर ८ ग्राम समृह ) संग मे 
मति (नरी) बसो 1 क्योकि जो कोई उस नगर में बसता हे, सो “सङ्गात्संजायते 
कामः |” (भ० गी०° २।६२) संग से काम की उत्पत्ति होने के कारण कामी होकर 
योगिया (योगी संयोगी) हयो जाता हे। अतः श्रीमद्भागवत का वचन है कि- 
“सङ्गन कुर्यादसतां शिश्नोद्रदठपां कचित्‌ । 
तेषां सङ्गात्तमस्यन्धे पतत्यन्धाचुगोऽन्धवत्‌ ॥। १1)" (स्क ° ११।२६।३) 
रिज्ञ पेट को तष् करने बाज्ते असत पुरुषों का करीं सङ्ग नदीं करे । क्योकि 
उनके सङ्ग से अन्धे के पीडे चलने बाला अन्ध के समान अन्धतम नरकादि में 
गिरता हे । ओर वतमान कारु मँ भी सङ्ग से ज्ञानदानि ौर क्ट होता है। 
क्योकि उस योशिया का ज्ञान उल्टा ( विपरीत ) अविचा रूप रहता हे । 
“अनित्याशचिदुःखानात्मसु निस्यश्यचिसुखात्मख्यातिरविद्या |" (योग घ्र) 
अनित्य, अश॒चि, दुःख शरीर अनात्मा में नित्य, शचि, सुख, आत्मबुदधि 
( ज्ञान ) रूप उलटा ज्ञान को अविद्या कते हें । 
अविद्या अविवेकादिसे दी उस योगियाके चोला ( स्थूल ष्क देह ) 
कारा ( ऋरूर तीच्ण दया रदित तलवार तुल्य घातक ) रहता है ओर उसको 
संयत ( वश ) रखने के लिये विवेक वैराग्य अमानिता आदिरूप म्यान (कोश ) 
योगिया के पास मं नहीं रहता है, अतः वह संगी को पीडित करता ही है । 
प्रगट सो कन्था गुक्ताधारी। ता मरे मूढ सजीवन भारी ॥ 
वही योगियाके युक्ति जो बृञ्च । राम रमे तिहि भ्िथुवन सभे ॥ 
अमृत वेटी क्षण क्षण पीवे, कद कचिर योगि युग युग जीवे ॥ 
क्योकि प्रगट ( स्थूल ) श्रौर गुप्त ( ष्वद्म ) दोनो देह रूप कन्था ( गुदरी ) 
को धारण करने वाला ८ देहाभिमानी ) वह योगिया होता ह । दया धर्मादि को 
भी नदीं समञ्चता हे । क्योकि उन दोनों देहा के अन्द्र उनके मूर कारणरूप 
अविद्या ( अज्ञान ) योगिया में भारी सजीवन (आत्मज्ञान के बिना अविनान्ची) 
रहता हे । ओर उस प्रबल श्र्ञान ही से बह योगिया रहता है, योगी नहीं है । 
इस प्रकार यदि जो कोई उस योगिया के श्रज्ञानादि मूलक युक्ति ( सरसा 
रिक सम्बन्ध) गुरु आदि द्वारा समक्षे ओर ज्ञान से अज्ञान को नष्ट करके स्वात्मा 
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राम में रभे, उसको तीनों भुवन ( लोक ) घता है । तीन शरीर तीन कोक से 
भिन्न होकर बह साची स्प से सबको देखता है । आर विद्याग्रेत बेरी ८ र्ता ) 
के रस ( ज्ञानानन्द ) को क्षण क्षण मं पीता (अनुभव करता) ह शओरौर सव कबीर 
( ज्ञानी ) योगी कहते हैँ कि वह साक्षी स्वरूप से युग युग जीता हं । 
अथवा उपासक कर्मी कवीर कहते हैँ किं योगियाके संग से हानि दती है। 
किन्तु उसके यज्ञ दानादि सूप युक्तिको जो समक्षता हं ओर तटस्थ राममें 
रमताहै, सो सिद्धिके वर्स तीनों लोकों को प्रस्यक्च देखता है। तथा स्वगं 
साकेतादि लोको मे जाकर अमृत वेलली के रसको पीतादहे ओर अमर होकर 
युग-युग जीता ह । वस्तुतः- 
भोगी की सङ्धति कयि, भोगी ही जन होय । 
ताकी सङ्गति त्यागिये, जो सुख चाहो कोय ॥२५४।॥१०८॥ 
शब्द १०९ 
भाइ रे विरटे दोस्त हमारे, बहुत बहुत का कदिये । 
गदून भञ्जन समारन अपे, राम रखे लों रदिये ॥ 
योग युक्ति युत रामके, प्रेमी विरल सुजान । 
किय अन्य से वात का, जह विवेक नहि ध्यान ॥२५५॥ 
माया से सव रचत नित, रक्षत करत जु भंग। 
सोइ राम सत जानिये, चिन्ता तजु बहिरङ्क ॥२५६॥ 
संग करो ता सन्त का, रखा सत्य हरि जोय। 
जीरन को सद्धति किये, कुमति हृदय मे होय ॥२५७] 
राम विना कटु सत्य नहि, तजिय आन की आ । 
संशय मोह विनािये, अनुभव हि सुख राश ॥२५८॥ 
रे भाई ! पूर्वोक्त उपदेशो के अनधिकारी जो बहुत लोग हँ, उन बहुत रोगों 
धे तो क्या कदा जाय । जो विरले हमारे दोस्त ( प्रमी ) हं उनके रियि कहा 
जाता है किं गढ़न, समारन, भञ्जन ८ उत्पत्ति, पालन, नाश ) करने बाला जो 
आप ( सर्वात्मा स्वयं ) राप है। जिसकी सत्ता शक्ति ( माया ) से अनायास 
सव संसार की उत्पत्ति पालनादि स्वप्न के समान होते ह । सो राम जेसे रखे 
तैसे चिन्ता रहित होकर रहना चाहिये, इस प्रकार राम मं भक्ति विच्वासादि से 
आशा दष्णादि के रभाव पूर्वक कुसङ्ग के रभाव से शान्ति मिलेगी, अन्यथा नदी । 
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आसन पवन योग श्रति स्शृति, उयातिष पाट्‌ वेना । 
छो दशन पाखण्ड छाने, एकर काह न जाना ॥ 
आलम दुनी सकर फिर आयो, एकर उदे न॒ अआना। 
ताजी करिगह जगत उपायो, मनर्मेह मन न समाना ॥ 
उक्तं विश्वास भक्ति ज्ञान के विना आ्रासनाभ्यास, पयनयोग ( हख्योग 
प्राणायाम ) करने बाते तथा श्रति स्मृति ज्योतिष को पटने बाले आसन योगादिं 
करके तथा भ्रति आदि को एद्कर भी राम से विश्वासादि के विना वैलाना (वैर 
तुल्य जड़ देहाभिमानी हए ) रहते हँ 1 इय प्रकार के पट्‌ दशेनी योगी जंगमादिं 
श्रर्‌ छयानवे पाखण्ड फै वेपधारी कोई भी एकल (अद्धेत) राम को नदीं जाना । 
सकल आलम ( जमात ) दुनी ( दुनि्योँ ) मे सत्यादि फो बाहर खोजकर 
फिर आया परन्तु एकल सर्वात्मा वद राम दी सत्य सुख स्वरूप हे, सो सव के 
द्मन्तरात्मा दने के कारण बाहर खोजने बाख को नहीं भिलला। ओर उस राम 
की प्रापि कै बिना जीवो ने पुराने करिगह ( कर्म॑तन्तु वयन ` स्थान शरीर ) को 
त्याग कर भी बार-बार जगत्‌ मं ताजी ( नूतन ) करिगह को उपाया ( उत्पन्न 
प्राप्ठ किया ) क्योकि इनका मन, मन में नहीं समाया ( मन अपने अन्दर मं 
साक्ती स्वस्य राम को नदीं समम्हा ) स्वात्मनि नदीं हृ्रा । 
कृहहिं कविर योगी ओं जंगम, फीकी इनकी आशा । 
राम नाम रय्यि ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा ॥१०९॥ 
कवीर साहव कते हे फि सर्वात्मराम के ज्ञानादि को जो नदीं पाये दै, एेसे 
जो सिद्धि आदि के कारक योगी रीर जंगम होते हे । इनकी फीकी तच्छ आशा 
होती हे । हे यृथ्चभो ! सव तुच्छ आश्चाओं को त्याग कर चातक के समान 
अनन्यभाव से राम नाम जयोरयो तो अवश्य हृदय मेँ राम भक्ति का निवास 


होगा, अन्य भवित चली जायगी जिससे सर्वात्मा राम का अलुमव ओर मोक्ष 
प्राप्न होगा इत्यादि ॥१०९॥ 
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अथ संशय जन्यजन्भादि प्रकरण ४१ 
शब्द्‌ ११० 
रामरा संशय गांरिन द्रे, ताते पकरि पकरियम ट्टे ॥ 
हे मिस्कीन लीन कृदाहु, ठम योगी संन्यासी । 
ज्ञानी गणी शूर कवि दाता, या मति किनं न नासी ॥ 
संसय श्रम अज्ञान तम, जब कग तन अभिमान । 
तच खग जियत न तरत सो, मरि न तरत अनजान ॥ २५९ 
भोगत कृत कर्मादि फल, मुक्ति न॒ छत भचेत । 
देखत भी समञ्चत नहीं, विकर फिरत ज्यों प्रेत ।॥२६०॥ 
योगी जंगम शिवभक्त होते है । अनतः पूर्वं शब्द के अन्त का अथं किया 
जाय करि योगी जंगम की फीकी आशा होती है, कि चातक के समान राम नाम 
रयियि, इत्यादि । तो बह अथं उचित नदीं होगा, क्योकिवे लोग राम नाम 
जपते नहीं ह । शरोर पूर्वोक्त अर्थं में शंका होती है कि प्रथम कदा गयाहेकि- 
“राम कहे जो जगत गति पव, खोड कहे सुख मीठा ।" 
अतः पूर्वापर मे विरोध प्रतीत होता है । अतः इस शका की निदृत्ति के लिये 
कहते हँ फि हे रामरा ! ८ राम धन बाज्ञे, रामराजा जीव { ) जव तक सं्ञय, 
अज्ञान रम नहीं निब्रृत्त होते ह ओर काम आशा वृष्णादि रूप अन्थि ( बन्धन ) 
नदीं ृटते हँ, तव तक उस संशय ओर प्रन्थिसे दी पकर पकर कर मृत्यु कष्ट 
देती है । अतः सद्गुरु के उपदेशादि दारा संशय कामादि रदित होकर राम नाम 
जपने से ज्ञान युक्त भक्ति निरभिमानी के हदय में वसती है । परन्तु राम के 
संशय ओ्रौर कामादि युक्त होते भी भिस्कीन ( दीन दास भक्त ) तुम काते दो, 
तथा योगी ओर सन्यासी काते हो ओर लीन काते दो ८ इटीनता के 
श्रभिमान करते दो ) इसी प्रकार संशयादि फे रहते ज्ञानी युशणी श्र कति ओर 
उपदेशादि के दाता उदार गुरु आदि कदाते हो, परन्तु हृदय मं ज्ञान युक्त भक्ति 
की स्थिति के भिना इस संशयादि मति श्रमिमितिको किंसीने नष्ट नदींकी। 
अतः भक्ति कतव्य हे | 
सुस्छति वेद पुराण पद सब, अभव भाव न दरे । 


लोह दिरण्य होत दहं कैसे, जो नहिं पारस परसे ॥ 


३४२ बोजक [ शब्द 


भक्ति निरभिमानिता आ्रादि को नदीं प्रप्र करके खुन्दर स्मरति ( धमंशाल्ल ) 
वेद्‌ पराण को सव प्दृते हे, परन्तु भक्ति रदित अभिमानी, विश्वास रदित 
संशयालु में सवाम राम के साक्षात्‌ अभव का भाव ( सच ) नहीं दीखता 
हे । क्योकि यदि पारस से परस ८ सम्बन्ध ) नदींदो तो लोदया हिरण्य (सुचण ) 
केसे दो (सर्वात्मा राम के ज्ञान अभिमानादि कीं निद्रत्ति के विना जीव जीवन्मुक्त 
कैसे हो ) निरभिमानता आदि से ज्ञान होने दही पर जीवन्धुकरिति होती षै, 
फिर विदेह क्ति होती है । 
जियत न तरेहु सये का तरिहो, जियतदीजोन तरे। 
गहि परतीति कियो जिन जासो, सोह तहां अमरे ॥ 
मरने ही पर क्ति मानने वाज्लो से कहते हँ कि यदितुम जिप्रतेष्ीमे 
अज्ञान अरम संशय अभिमान कामादि सूप संसार सागरसे ज्ञान बिरागादि दारा 
नहीं तरते ( भुक्त होते ) दो, तो मरने पर क्या तरोगे श्रौर गुरु उपदेशादि कं 
बिना कैसे तरोगे । क्योकि जियते दी नदीं तरने पर जिन रोगो ने जासो (जिससे) 
गहि परतीति ८ इद्‌ प्रीति विश्वास ) की, सोई ( वे प्रतीति करने बाज्ञे ) श्रमरे 
( मरने से प्रथम दी ) वासना दवारा तर्होँ ( ब्य ) स्थिर हृए । श्रतः वे मरकर 
भी वहाँ जायं, घक्त कैसे होगे । जियते मं निव्यमक्तालम स्वरूप मं स्थिति सूप 
जीवन्मक्त होने ही पर बिदेह मक्त भी होता है, अन्यथा नहीं । 
जो कटु कियो ज्ञान अत्नाना, सोई सयुज्च सयाना । 
कहहिं कबिर तासो का किये, देखत ष्टि थुलाना ।११०। 
जीवन्मुक्ति को नहीं पाने पर, दहै सयान रोगो! जो कं तम ज्ञान 
८ उपासना वा ज्ञात कर्मादि ) क्यिदहो ओरजो ऊढ अज्ञान (कमं बा अज्ञात 
कर्मादि ) किये हो, सोई समो ( उनके ही फल भरने पर मिलेगे एेसा समो ) 
ज्ञान जीवन्मक्ति कं बिना मरने पर मक्तिकी मिथ्या आशा आदि नहीं करो । कबीर 
साहब कहते है किं कमं उपासना के फएलखूप बोध ८ ज्ञान › से मोक्ष, अज्ञान से 
बन्धनादि को लोकिक शाल्नीय दृष्टि से देख (समभ) कर भी जो मोहादिवश्च भूले 
है ( संसार में आसक्त ह ) उनसे क्या कहा जाय । शुभश्च्मो से कदा जाता है 
कि संशयादि की तथा कामादि की निडृत्ति के लिये हदय में ज्ञान भक्ति की प्राति 
करो । भूलो नदी, मरने ही पर मोक्ष की आशा आदि नदीं करो इत्यादि ॥११०॥ 


इति संशयजन्यजन्माहि प्रकरण ४१ 
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अथ ज्ञान निना सवेनिष्फटता प्रकरण ४२ 
चब्द्‌ ११९ 


देखि देखि जिव अचरज होई, यह पद वूजञे विरला कोई । 
धरती उलटी अकारादि जाई, चिउंटी के युख हस्ति समाई ॥ 
बिद पवने जो पर्व॑त उड़े, जीव जन्तु सव वृक्षदं चड़ ॥ 
भू जन को देखिके, ह्व अचरज मन माहि । 
जो प्रत्यक्ष निज बोध विनु, श्रमत अगम भव माहि ॥२६१॥ 
माया मय संसार में, वन्धे अज्ञ सब लोग । 
योग न भावत ताहि शुभ, पूनि पुनि गिं भोगं ॥२६२॥ 
तिनहि देखि आश्चयं अति, सन्तन को नित होय । 
चदि ऊॐचे गिरता सकल, दुःख न मानत सोय ॥२६२॥ 
जान बभ कर भ्रमते हए जीवो को देख देख कर आश्वयं होता दै, क्रि ये 
लोग प्रायः परोक्त भक्ति लोकादि चाहते दँ । ओर यह ( अपरोत्ञ ) निजात्मपद्‌ 
( सर्वाधार राम ) को कोई विरा वृश्चते ( समभते हं । अतएव सब्र धरती 
( पृथिवी ) उलट कर आकाश ही मँ जाती ह (सव भूमि निवासी स्वगं मेँ जानां 
चाहते है ) । तथा अज्ञ योगी नीचे के प्राण मन को उलट कर आकाश मं जाते 
है । कोई शल्य शब्दादि रूप आकाश की उपासना करके आकाश मं लीन होते 
है | रेखे लोग मन रूपं चीरी के वासनादि सूप ए में हस्ती होकर समते हं । 
अर्थात्‌ अपने महान्‌ स्वरूप को जाने विना तच्छ सनोदासना आदि के वश में 
होते है । अतएव जौँ चिना पवन ८ प्रचल विषय ) के दी पयत तुल्य धारणाबाले 
योगी जन तच्छं विषय वायु मनोमावा केवेगसे उड़ रहे हँ, या उड़ जाते ह । उस 
संसार में सब साधारण जीव जन्तु संसार स्वर्गादि ब्त प्र चदृना योर संसार की 
चूडा स्वर्गादि मे स्थिर होना चाहते द, जह प्रर विषय वायु को भी समते हे, 
सो आशर्यं है । तथा योगी खोग प्राण के निरोध से भिना पवन के होकर दशम 
द्वार पर चढते है, तो भी यदि आत्मानुभव नदीं करते हँ, तो यदह श्वय है| 


सूखे सरवर उदे दिलोर, चिनु जल चक्वा करे किलोर ॥ 
बेडा पण्डित पदै पुरान, विन देखे का करे बखान ॥ 
कहिं कबिर जो पद को जान, सोह सन्त सदा परमान ॥१११॥ 
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घ्रे हुए सरोवर कै तुर्य सत्यानन्द रदित स्वर्गादि में अज्ञ कर्मं रसास्वाद 
- म रगे योगी की दृष्टि से आनन्द की दिलोर ८ तरङ्ग ) उठती है ( विषयजन्य तुच्छ 
सुखादिकं ही इनको पूर्णानन्द प्रतीत होता है ) ओर सत्य छखरूप जल के विनादी 
देवादिरूप चक्वा कल्लोल ( क्रीड़ा ) करते हुए अज्ञो को प्रतीत होते हैं । 
अर सत्यात्मा आदि के ज्ञानादि से रदित गृह मे वैठे ८ श्रासक्त ) पण्डित 
पुराण पदते ह । सो भी सत्य मिथ्या को विवेक पूर्वक समे विना, बिनु देखे 
( समञ्ने ) का दी व्याख्यान करते ह । जिसको सुन कर अन्य लोग प्रायः मिथ्या 
फलादि के इच्छुक हो जाते ई । 
कबीर साहत्र कहते हँ कि जो कोई विवेकी सत्सङ्ग, विचारं, गुरुसेवा, हरिभक्ति 
आदि पुरुपाथं करके इस श्परोश्च सर्वाधार आत्माराम को जानते दै, मिथ्या 
संसार की आसक्ति श्रादि से रदित है, सोई सदा प्रामाणिक सन्व ह । ज्ञान के लिये 
उनका वचन प्रमाण रूप हे ॥१११॥ 
शब्द ११२ 
त॒म यदि विधि समुञ्चहु रोह दो । गोरी मुख माद्र बाजे ॥ 
एकं सगुण षटचक्र्हिं वेभ्यो । विच वृष कल्ह्‌ मचे ॥ 
बह्महि पकरि अग्नि मह हृन्यो । मच्छ गगन चदि गाजे ॥ 
हे सु॒ज्च जिज्ञासु लोगो ! इस उक्त रीति से सन्त के समान अपरोक्ष आत्मां 
को समो ओर समो कि बिनु देखे व्याख्यान को करनेवाले पण्डितां के 
अ्खरूप माँदर ( वाजा विष ) ही गोरी बजता है ८ श॒द्ध बरह्म का उपनिषदादि 
शद्ध बाणी का उच्चारण करता है ) उनके हृदय मेँ गोरी वस्तु नदीं रहती है । 
किन्त॒ एक कोई सगुण वस्तु हीः उनके छवो चक्रा मे बेधी रहती है । एक सगुण 
से ही योगी चक्रो को बेधते ह ओर अदिस, सत्य, तप, दानरूप चार पाद युक्त 
भक्ति ज्ञानस्प धमं दृष ८ वैर ) के विना उनके देदरूप कोट्हू सिद्धि आदिरूप 
तेल के ठ्यि क्रिया मे मोँचता है ( चलता हे ) ज्ञान के लिये नदीं । 
भाव है किं मूल दवार मे आधार नामक चक्र चार दलवाला पद्मरूप एक 
है ॥१॥ िङ्गमूल मे स्वाधिष्ठान नामक षडदल युक्त दूसरा है ॥२॥ नाधि मं 
ˆ भणिपूरक नामक दश्च दखयुक्त तीसरा है ॥३॥ हदय मेँ बारह दलयुक्त अनाहत 
चक . चौथा दे ॥४]. ण्ड मे विशद नामक षोडश दलयुक्त चक्र पञ्चम ह ॥\॥ 
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भ्रूमध्य में दिदल युक्त आज्ञा नामक पष्ठचक्र है ॥६॥ इनको कमल भी कहते है 
शरीर इनमें गणेश १, साव्ि्रीयुक्त बह्मा २, लक्ष्मीयुक्त विष्णु २, पार्वतीयुक्त 
शिव ४, अविद्या ५ ओर कषेत्रज्ञ ( जीव ) के क्रम से बास्त ८ स्थिति) को योगी 
मानते हँ ओर गणेशादि के ध्यानादि से इनकी प्रत्यक्षता आदि से चक्रं का बेधन 
(भेदन) मानते हँ । इस प्रकार एक सगुण माया कै कार्यो से दी चक्रके वेधन से 
सर्वत्र आनन्द की वर्षा करनेषाले श॒द्धात्मा कै ज्ञानादि के बिना देहको कर्मो मे 
नचाति हँ मौर नाचते है । 

अतः मन मायारूप१ मलटी इस जीवरूप रजोगुणी ब्रह्मा को पकड़कर तापादि 
रूप श्रग्नि मेँ दवन करती हे । आप गगन मेँ चढ़कर देवदेवी अविद्या आआदिरूप 
से गाजती ( विराजती ) है ¦! अतः भरुयुज्ञ को सब चक्रादि मँ एक सत्यात्मा 
निगुण रांम का दी चिन्तन, भजन, ध्यान करना चादिये, अन्य का नहीं । सब 
देव-देवी आादिरूप एक आत्मदेव ही माया आदि उपाधि से भासता है । 


नित्य अमावस नित्य प्रहरण हे, राहु प्रसन॒ नित दीजे ॥ 
सुरही भक्षण करत वेद मुख, धन बरषे तन चीजे ॥ 


उक्त रहस्य ज्ञान में निष्ठा के बिना योगियो के दह हृद्यो में चित्तं चन्द्रमा 
कै ख्यरूप तथा चन्द्र नाड़ी के श्वास का विलयरूप श्रमावस्या प्रतिदिन होती है 
तथा चन्द्र नाड़ी से उष्मणा में प्रा्षिरूप चन्द्रदण ओर यं नाड़ी से खष्मना में 
भ्राध्षिरूप ्यग्रहण मो प्रतिदिन होते हँ ओर म्भककाल में इण्डिलनीरूप राहु के 
प्रति प्राणरूप.घयं, चन्द्र का भ्रतिदिन ग्रास ( भोग ) दिया जाता है तो भी ज्ञान 
के बिना वित्तादि-का नाश्च नदीं होता हे। वेद मख (वेद वक्ता) कोभी सुरं 
देव ) ही भक्षण ( वश ) करते है, ज्ञान के बिना कों स्वतन्त्र मक्त नदीं होनें 
पाता ह । कर्मादि की बहुत वर्षा करने षर भी शरीर का नाश्च अवश्य होता हे । 
यद्यपि वेद्‌ मुख ८ वेद वक्ता.) योगी लोग सुरही ( छरभी ) गो नामक जिह्वा का 
भक्षण करते हँ ( कपाल कदर में घुसाते ` हँ ) उस जिह्वा पर चन्द्र स्थान-से रस 
विरोष गिरता है, सो मानो मेष वषंता है। उस रस का पान योगी अमरत्व की 
इच्छा से करते है, उसको अम्र वारुणी कहते है । कबीर साद कहते हँ किं घन 
ृष्टि होने पर भी' तु तो नष्ट होती है, आत्मा कभी न्ट दोनेकालो वस्तु स्वरूप 

ह । अत॑ः. अमरता की.-दष्ट से यद प्रयास व्यथं है, इत्यादि । 

४४ 
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त्रिक्कटी मध्ये मादर बाजे, अवधट अम्बर छीसै ॥ 
पुहुमिकं पनिया अम्बर भरिया, ईं अचरज को बन्ञे॥ 
अ्ननहदोपासक योगिर्यो के त्रिङरी के मध्य में मादर ८ मृदंग अनदद्‌ बाजा ) 
यजता है । तहँ उस अव्रधट में अम्बर ` चिदाकाशरूप जीवात्मा ) छीजता है । 
“शअनहद अलुभव की करि आशा” इस रमैनी वशित रीति से विपरीत मागं में 
जाकर निज स्वरूप से च्युत होता हे । क्योकि पुहुमी (भूमि ) के पानीकोदस 
चिदम्बर (जीव) ने भरा (प्राप्त किया) अर्थात्‌ भूमि पर के भोग, भोग्य विषयादिं 
को प्राप्त किया हे, आत्मानन्द को नदीं । फिर इस आधरयंरूप संसार को मिथ्या 
कौन समङ्षता हे ९ योगी भी इसको सत्य ही समता हे | 


कहिं कनीर सुनहु हो सन्तो !, योगिन सिद्धि पियारी । 
सदा रहत सुख संयम अपने, वसुधा आदि कमारी ॥११२॥ 
कीर साहब कहते ह फि हे सन्तो ! ( युभुद्धभ ) तम॒ आत्मश्रवणादि करो, 
रेते योगिर्यो को तो भोग कं हेतरूप सिद्धि दी प्यारी है, भक्ति, मुक्ति, शान्ति 
नहीं । अतः अपने लौकिक सुख का हेतरूप जो संयम (धारणा ध्यान समाधि) उसी 
मेँ सदा लगे रहते हँ या लोकिरू सुख के स्मि संवम ८ युक्रित उपाय संग्रह ) में 
सदा रहते है । अतः वसुधा ( भूमि) में आदि मारी बने रहते है । स्री तुर्य 
तटस्थ पति के खोज में लगे रहते हे,. परन्तु भोग की वासनार््रो से उसे भी नदी 
पाते है ओर भोग के रियि जिस सुधा को प्राप्त वशी करना चाहते है, सो 
बसुधा भी आदि मारी हे, अव तक किसी के वश मे हं नदीं हे । अतः विवेक 
के बिना व्यर्थं चेष्टा करते हँ, सो विवेक ही कतव्य है फि जिससे पूणं वैराग्य 
शम-दमादिपूवंक निजात्म लाम हो सकं ॥११२॥ 
शब्द्‌ ११२ 


शुठदि जनि पतियाह दो, खल॒सन्त॒सुजाना । 
घटही म ठगपूर दै, मति खोहूु अपाना ॥ 


करि विचार इमि जानिये, माया मय संसार । 
बिनु विचार यामे भका , मुख से सत्य .उचार ॥२६४॥ 
जो कोइ सन्त सुजान सो, श्रवण करो इक सार । 
ठे मेँ विश्वास तजि, सत्यहि गह संभार ॥२६५॥ 
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शुद्ध वाणि से शुद्ध लखि, निगुण आतम राम । 
ठो का वन्दन तजि, वन्दिय सदगुर राम ॥२६६॥ 


सदगुरु की करि वन्दना, रखा जो निगुण राम। 
सोद सन्त शुभ साधुजन, देत सबहि विश्राम ॥२६७॥ 
हे सुजान (विवेकी) सन्तो ! भट ( मिथ्या ) सिद्धि खख संयम आदि को 
सत्य समकर उनका विश्वास नदीं करो । किन्तु किंसी ज्ञानी सन्त से आत्म- 
श्रवणादि करो । मिथ्या में सत्यादि के विश्वास करने पर काम रोम आदि र्गो 
से ठे जाश्रोगे । क्योकि विवेक रदित मिथ्या मं सत्यता सुखहेतता आदि के 
विश्वासियों के षटमेंदी ग्गोका पर (ग्राम) है, या पृं स्वरूप दै। तुम 
मिथ्या विश्वासी होकर श्रपने स्वरूप को ज्ञानादि रतो को कामादि बश नहीं 
खोवो । यही सन्तपन ओर सुजानता हे । 
इठे का मर्डान दै, धरती _ असमाना । 
दशु दिशि वाके फन्द दह, जिव घेरे आना ॥ 
योग याग तप संयमा, तीरथ तत दाना। 
नोधा वेद कितेन दहे, भूठे का बाना ॥ 
भटे ( मिथ्या सन माया ) का मण्डान ` ( विस्तार मण्डन ) भूमि भ्रोर 
आकाश ( स्वर्गादि ) मे स्त्र है ओर दशो दिशा मेँ उस मन मायाकेदी 
काम लोभ मोहादिरूप कर्मादिरूप फन्द फैले हँ । उनके घेरे मेँ अज्ञ जीव सब 
भ्रा गये है । सकाम योग, यज्ञ, तप, संयम, तीथे, बत, दान, नवधा निधि 
भक्ति, संसार, ओर शब्दात्मक वेद किताबादि सब भटे का ही बाना (स्वग वेषु 
स्वमाव ) स्वरूप दै, ( मन मायासे सव सिद्ध होते ह) ओर निष्कामता 
विवेकादि कै विना भिथ्या दी एर देते हं, सत्य एक नदीं । 
काहू के शब्दे फएरे, काहू. करमाती । 
मान बड़ाई ठे रहे, हिन्दु तुरुक द जाती ॥ 
बात ब्योत असमान की, सदत नियरानी । 
बहुत खुदी दिर राखते, बडे बिनु पानी ॥ 
सकाम योगादि के बल से किसी के शब्द्‌ फुर ( सत्य ) होते है ( वास्य 
सिद्धि से शाप आशीर्वाद सफल होते ह ), तथा काव्य शक्ति दती है । किसी 
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मे आ्रक्राश गमनादि अणिमादि करमात ( कमं शक्ति) दोती है। जिससे सिद 
रोगी श्रादि हिन्द तुरुक दोनो जातियों में मान (प्रतिष्ठा) बड़ाई छेते रहते हँ ओर 
निज स्वरूप सर्वात्मा राम को भूले रहते हें । 

कोई असमान ( आकाश ) स्वर्गादिक बात को व्योतते ( वाचनिक 
दयवस्था ) करते है ओर इसी व्यवस्था करते मँ उनकी यदत ( अन्त समय 
आयु ) नियरा जाती हे ( म्रस्युपासमें आ जाती है) । इसप्रकार बहुत खुदी 
(खुदगजंपन तुच्छ स्वाथं बिषयादि) को मन में राखते ही मेंस लोग विल पानी 


के संसार में बरूड गये ओर बृडते हं । सत्सुखादि रहित मं खंखादि की आशा 
आदि से जन्मते मरते हं । 


कहिं कबीर कासे क, सकृखो जग अन्धा । 
सोचा से भागा रिरि, ्रठे का बन्दा ॥११३॥ 


इति श्रीसदगुरुकनीरक़ृते विविधवबन्धवीजविष्वंसने 
नीजकनाम्नि म्रन्थेऽखिलसंदायदामनदमनं 
द्वितीयं चब्दभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥२॥ 


केवीर साहब कहते हँ कि पूर्वोक्त आत्मतत्व की श्रौर जीबन्धुक्ति निष्कामता 

की कथा विशेषरूप से किससे करें । इस कथा के अधिकारी विवेकी ही होते हैँ 
ओर सब संसारी अन्धे ( विवेक रहित ) कलिमें हृए है, कोई॑बिरल विवेकी 
होते हैँ ओर अविवेकी होने ही से सत्यवक्ता सत्यवस्तु से भागे किते है ओर 
शटी ( मिथ्या ) वस्तु के चिमे शूं की बन्दना करते हं, उनके दास ( भक्त ) 
होते हे ॥ ११३ ॥ 

“माया आगे जीव सव, ठाद मये कर जोर। 

जिन सिरजा जल उंदस, तासो बैठे तोर ॥१॥ 

माया दीप पतग नर, भ्रमि भ्रमि माहि परन्त। 

कोईं॑गुरुजन ज्ञान से, उवरे साधू सन्त ॥२॥' (अंग सा०) 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्‌ सषट्‌शास्निविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका द्वितीय शब्द प्रकरण ॥२॥ 


९. <दे ॐ > 
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अथ 
तृतीय कटरा प्रकरण 


-------------- 


अथ तचु धनादि जुगुप्सा प्रकरण १ 
करहरा १ 


ेसन देह निरापन बौरे, यये छव नदिं कोई हो । 
डंडवकं डोरवा तोरि ज्डवलन,जो कोटिन धन होहं हो ॥ 


माया मद को त्यागिये, तनु धनादि लखि तुच्छ । 

सर्वातम श्रीराम छखि, गहिय न गर्दभ पुच्छ॥ १॥ 
कामादिक हँ नरक के, हत्‌ दुःख निदान । 
कामादिक के नाश से, दुख नाहि रहत जहान ॥ २॥ 
जव रगि काम न नदात मन, जब लगि तन अभिमान । 

तब लगि सुख स्वप्रहं नही, नहि जन्मादिक हान ॥ २३॥ 
अभिमानादिक नाञ्च हित, तु धन निन्दत ज्ञानि । 

सुनि त्यागिय अभिमान छल, गाइय अमृत॒ बानि ॥ ४॥ 


देदादि के अभिमान, ममता मोहादि से दी मलुभ्य संवि से भागता हे भोर 
भटे का बन्दा होता है। अतः अभिमानादि की निश्त्तिपूवंक विवेकादि के लि 
रद्धाल्य अविवेकियों के प्रति उपदेश है, किं हे बोरे ! ८ देहाभिमानी अविवेकी ) 
लोगो ! यह दह एेसा निरापन (स्त्व रदित अपावन) है किं थये पीले इसको कीर 
हता भी नदीं है ओर चाहे करोड़ों धन हो, तो भी ममता रदित देह सम्बन्धी 
डंड के डोरे को भी लोगों ने तोड़कर लड़वन (गिराया बीगा) ओर गिराते है । 
भरतः एक डोरा ( धागा ) तक भी श्रन्त में देह क साथी नहीं रहता है, तो जीवं 
के साथी कोन तन धन रह सक्ते है' १ इनका मिथ्या दी अमिभ्रान होता हे.। 
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उर्व शासा उपजी जसा, दंकराइन परिवारा दो । 

जो कोड आपे बेगि चखवे, प इक रहन न पारां ह ॥ 

चन्दन च्रचि चतुर सव ठेपिन.गरे गजसुक्ता हारा द। 

चहुदिरि गीध मये तन ट्टे, जग्बुकन उद्र फ़ारा हो ॥ 
सरणकाल मे उर्ध्वश्वाष होते दी पासवर्ती अन्य को त्रास ८ भय ) उपजता 
( उत्पन्न होता ह । अतः बह अकेला भयभीत होकर अपने परिवार को हंकारता 
(षुकारता बुलाता) हे । फिर जो कोई आता हे, सो वेगि (शी) उस उष्व॑ासी 
को घ्र से चलाता ८ बाहर करता ) हे । बाहर करने के लिये यतन करता 
हे । अतः एक परु भी घर मे पड़ा हआ रहने नदीं पाता ह । किर रोक-व्यवहार 
के अनुसार गृह से बाहर करने पर प्राण त्यागने पर देह अमङ्गलरूप स्पश योग्य हो 
जाती है। तो भी जिस शरीर की शोभा के खिये जीवनकारु में चतुर लोग चन्दनं 
को चरचि ८ धीस ) कर उसमें लेपते हँ ओर गले मं गजश्रुक्ता आदि के हार 
को पेन्दते हं । परन्तु मरने पर इस दह को वनम डारदेने पर, उस तन को 
चारो तरफ़ से गीध लूटते ८ खाति ) दं ओर सियार पेट फएाड़ता है । यद दशा 
पवनदाग से देह की होती है । भूमिदाग, जल दाग, अग्नि दाग से श्न्य अवस्था 
होती है । भाता इन सव दागों से रदित हे 


कटिं कबीर सुनहू सो सन्तो, ज्ञान दीन सति हीना हो ! 
एकं एक दीन यही गति सव को, क्या राव श्या दीना रो ॥१॥ 


कवीर साहय कहते कि हं, हे सन्तो ! (विवेकियों †) हे ज्ञानहीन हे मतिहीनों 
सब इस उपदेश को सनो । यह उपदेश सवं मयुष्य मात्र के लिये है। सबको 
समभना चाहिये कि क्या राजा ओर क्या दीन ( दरिद्र ) सवके शरीर की एक 
एक दिनि यही गति होती है । अतः इस शरीर के अभिमान नदीं करके इससे 
परोपकार स्वकया के ही कयि यत्न करना चाहिये मन माया के फन्दा से 
धचना चाहिये, राम भजनादि करना चाहिये ॥१॥ 


कृहरा २ 


राम नाम्‌ भजु राम नाम भजु, चेति देखु मन मादी द । 
लक्ष करोड जोरि धन गाड़, चरत डोलावत बोदी हो ,॥ 
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साक्षि रूप सत राम नित, जन्म मरण तिहि नाहि । 
माया तजि ताको भजे, सोऊ जन्मत नाहि ॥५॥ 
चिच्छाया युत लिङ्ग यह, गहत॒ तजत है देह । 
जन्म मरण ताको किय, आतम राम अदेह ।६॥ 
ताहि भजिय निज समुहि मन, तजिय सकर की आशा । 
राम भजन विनु द्ुटत नहि, कठिन जगत्‌ यम वास ॥७॥ 


उपदेश है कि तन धनादि के अरमिभानादि को व्यागकर राम नाम बाडङे को 
मजो, राम नाम बते ही को भजो । ओर श्रपने मन में चेतकर ( सावधान 
होकर ) मन में साक्षी स्वरूप अन्तर्यामी स्वरूप सचिदानन्द स्वरूप राम को देखो 
( समशो ) ओर जन्मादि के हेत अभिमान को त्यागो क्योकि उस राम के 
भजन ज्ञान कै विना मयुष्य देह को पाकर भी लाख करोड़ादि धन को जोड 
(संचय) करके जो भूमि में गाडता हे ओर रभिमान से बह डोलाते हए अकड़ 
कर चरता है, सो अभिमानादि को त्याग नदीं सकता हे । 


बाना दादा ओ परपाजां, जिनके अहं भडे दो 

अधरे भये हियहं की फूटी, तिन काहे सव ड़ हो ॥ 

इ संसार असार को धन्धा, अन्त कार कोड नाहीं हो । 

उपजत बिनश्त बार न खगे, जस बादर की शीं हो ॥ 

क्योकि अभिमानी लोग यह नदीं समम्ते है किं बाबा ८ पिता) दादा 
( पितामह ) श्रौर परपाजा ( परपितामह ›) हो गये हं, जिनके ये भूमि ओर भोँडे 
( वतन ) अभी तक वतमान हँ । ये सव यदिउनकेदहं, तो वे रोग सव भूमि 
भोँडे को काहे छोड गये । ेसा समभे भी केसे, वे अभिमानादि से अन्षे हए है 
ञ्नौर हृदय की भी विवेक बिचारादि रूप दृष्टि एूटी हई है । ओर विवेकादि कै 
श्रभावसे दी इस संसार म असार विपयादिको प्राप्त करनेदीके लिये रोग 
धन्धा ( सब व्यापार ) करते ह । ओर यह संसार असार (मिथ्या माया) का ही 
धन्धा (काय) है । अतः अन्त कार में कोई किंसी का नदीं होता है । महाप्रलय 
मे च नदीं रहता है । दुष्ट काल में भी तजु धनादि को उपजते विनशते मे 
नार ८ दिन देर ) नदीं लगता है । बाद्र की छाया के समानं सच उत्पन्न नष्ट ` 

रहते है । संसार के कोई पदाथ किसी के लिये स्थिर निथित नदीं है । 
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नाता गोता रु छुटुम्ब सब, इनकर कौन बड़ाई हो । 
कटिं कनिर एकं राम भजे विन्‌, बूडल सब चतुराई हो ॥२॥ 
हस विनहइवर संसार में नाता ८ नातेदारी सम्बन्धं ) गोता ( गोत्र ) इल 
(घर खानदान) भौर कुटुम्ब (सम्बन्धी) इन सबकी भी क्या बड़ा हे, इन सबसे 
भी कोर सची बड़ा श्रष्ठता नरी होती है । किन्तु एक राम कै ज्ञान भजनादि 
खे ही सची. बड़ाई ( भुक्ति ) होती है। अतः कबीर साहब कते हँ फं अनेक 
को त्याग कर एक सर्वात्मा राम को मजे बिना सव्र चतुराई भी बृड़ी (न्ट हर) 
क्योकि जैसे संसार असार है, तैसे संसार की चतुराई भी असार हे (स्वफर सहित 
विनश्वर ै ) तः आगे कहा गया ह किं ( सकल सयानप उनी हो ) ॥२॥ 
ज्ञान धमं लगि मनुज तनु, सो भी आपन नाहि । 
अति हि अपावन जानिये, मूये न ॒छ्वत ताहि ॥८॥ 
ज्ञान हीन मति हीन जो, मोह करत या माहि । 
सोउ त्यजत इक दिन अवरा, व्यथं कष्ठ बहु पाहि ॥९॥ 
याते तजि अधिमान तन, रामहि भजिय सदाहि । 
रुखिये हदय विचारि तिहि, सब अभिमान नशाहि ॥१०॥ 
एक राम के भजन बिनु, सकल सयानि सयुक्त । 
बूडत॒ हँ भवसिन्धु भे, होत न विमङ विमुक्त ॥११।२॥ 


इति तलु धनादि जुगुप्सा प्रकरण ! 
अथ कामी जय॒प्सा प्रकरण २ 
कटरा २ 
ननदी गे तें विषम सोहागिनि, तं निगले संसारा गे। 
आवत देखि एक संग सूती, ते ओ खसम हमारा गे ॥ 
मोर बाप करट दह मेदररुआ, मेँ अरु मोर जेठानी गे । 


जब हम अटी रसिक के संग मे, तबदहि बात जग जानी ग ५ 
विषम विषय अभिनन्दना, करन करावन हार । 
आप वहत भव ` सिन्धु मे, भौर वंहावन हार ॥१२॥ 
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संग॒ असंग सुस्वामि का, करत न सेवन सोय । 

जगत पिता प्रभु छडिके, कामादिक वश होय ॥१३॥ 

विषम विषय कामादि व्च, जन नहि खत विशुद्ध । 

ज्ञानी निज पद शुद्ध रखि, नाशत सकल अशुद्ध ॥१४॥ 

नाता गोत्र इल इृटुम्बादि के अरभिमानियो कै हृदयो मे वासना भादिरूप 

माया स्वामिनी रहती हे श्रौर अन्तर्यामी ईश्वर उस माया का पति रहता है | 
ओर श्रभिमानी जीव ८ उसकी बुद्धि ) मानो माया की ननद होती है ओर माया 
के वश मेँ होकर विषम (कठिन कर त्रिगुण विषयादि) की सोहागिन (प्रमवाली) 
होती दै । अतः परवश स्री तुल्य उस जीव के प्रति कयीर साहब कहते हँ फि 
गे ननदी ( हे मायाभिनन्दिनी ) तुम स्वयं विषम वस्तु की सोहागिनी (प्रेमवती) 
हो । ओर तुमने तो मानो डाकिनी होकर स्वसंगी संसारी को निगल जाती है, 
खा लेती ह । तुम श्स संसार मँ आते ( जन्मते ) समय विषम के प्रेम से ररित 
ती ८ अ्न्ञान निन्दसे सोई) इर देखी गयी थी ओर हमारा एक खसम 
सर्वात्मा राम) दी उस समय संग मे सहायक था । जन्म के षाद न माद्धम 
क्यों उसे छोड़ कर अन्य से प्रेम करती हो । ओर सवं खसम (रक्षक ) उस मोर 
बाप ८ जगत्पिता ) के दो मेहरारू ८ वशवर्ती ) दै । एक भे ( मेरा मन ) ओर 
मोर जेठानी ( श्र ष्ठ बुद्धि ) ये दोनों ज्ञानी के श्रात्मनिष्ठ रहते द । क्योकि जब 
हम ( जिज्ञासु जन ) रसिक ८ ब्रह्मानन्द के अचुभवी ) सदगुरु सन्त के संग मं 
श्राये, तवदी संसार को बात ( बाणी ) मात्र मिथ्या ( वाचारम्भणं विकारो नाम 
धेयम्‌ ) वाक्‌ वाणी से आरारम्भवाला विकार ८ कायं ) नाम मात्र है, ेसा समम 
लिया । अतः हमारे मन बुद्धि विषय कार्यो में प्रेम नहीं करते ह । रेसा सब 
मुष्यों को समना चाहिये । 


माय मोर मुवलि पिता के संगे, सारारचि मुवल संधाता गे। 
आपुदि. मुहे ओर ले युवी, खोग इटुम्न संग साथा गे ॥ 
जब लगि शवां रहे घट भीतर, तब लगि . रार परी गे । 
कहहिं कमिर जब श्वास निसरिगौ, मन्दर अनट जरी गे ॥३॥ 


आत्मज्ञानपूर्वक संसार को बातमात्र॒ समते ही मेरी ममता मायारूप 
` जन्मदात्री माता, पिताक संगमे मर गद। ईश्वर में लीन दहो गरं। अर 
४५ ॑ 
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किणि तिरि 


भूतेन्द्रियादि के संघात ( समूह ) रूप क्म स्थुल देहादि ज्ञानचिता को रच कर 
जर मर गये । श्नौर अविद्यारूप माया ज्ञानाग्नि से श्राप मरी ओरौर अरन्य अपने 
प्रपा को लेकर मरी । अतः ज्ञानी के लोग कुटुम्ब संग (सम्बन्ध) साथ (सहवास) 
ञ्मादि सव्र नष्ट हो गये ( इन सव कै सहित माया मरगई ) परन्तु प्रारब्ध कममवध 
जव तक ज्ञानी के शरीर में श्वांस रहता है, तथ तक देह को शर प्राप रहता है 
( देह बतेमान रहती हे )। कबीर साहव कहते हँ फि जव ज्ञानी का श्वास 
निसर ( निर्गत~समाघ्च ) हो गया, तो देव रदित देदरूप मन्द्र जरेगा रौर 
जलता हे, ज्ञानी जरण मरणादि से रदित युक्त हो जाता हे ( अनारन्ध कारये एव 
पूव तदवधेः । ब्रह्म सत्र अ० ४।१।११५ ) ज्ञान से पूवे कालके ही कार्यारम्भे 
रहित ही ( प्रारब्ध से भिन दी ) पुण्य पापज्ञानसे नष्ट होते हँ । न्ञानोत्तर के 
पुण्य पाप का सम्बन्ध नहीं होता हे, परन्तु प्रारब्धनाश का तो वह भोग के अन्त 
मे शरीर पात अवधि हे । अतः मोगसे दी प्रारन्ध का नाश दता ह । 
“भश्रारन्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः" (विवेक चूडामणि) ॥३॥ 
कहरा 9 
राम नाम विसु राम नाम विचु, मिथ्या जन्म गमायहु दो ॥ 
सीमर सेइ खगा ज्यों जडे, उन परे पर्ताह हो ॥ 
जेसे मदु गोँठि अथं दे, धरहुक अकिठ गमाईं हो ॥ 
। राम नाम समञ्च विना, मरा मनुष तनु पाय । 
ताका जन्म न सफल भो, तृप्ि विना मरि जाय ॥१५॥ 
तृप्ि हेतु अज अमरू इक, रतन हृदय के माहि । 
ताहि न पावत भक्ति विनु, तृप्ति विषय से नाहि ॥१६॥ 
संसार मे एेसी कोहं वस्तु नदीं है, ककि जिसके धिना मानवजन्म निष्फल जाय । 
किन्तु एक राम नाम के भजन ज्ञान के भिना मिथ्या ( ठ संसार व्यवहार ) 
मे व्यथ जन्म कितने बार गमाये हो । -ओौर जैसे फ़लस्वाद के लोभ से सीमरको 
सेव कर ॒श॒ग्गा जहडता ( धोखा में पड़ता ) है, फिर ऊन ( रश्रा ) के देह पर 
पड़ने से पश्वात्ताप करता है ओर जैसे मप गँ का भ्रथं (धन) देकर मद पीता 
“ है ओर षर शरीरादि की अक्षिल ( होश ज्ञान ) को गमाता है। तैसे तम धन 





ुत्रादि को सेवरकर उनके नाश वियोगादि से दुःखी होते पञचताते हो । ओर ज्ञी 
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गौणौ णौ मी नन नरभ 


आदि के मादक भार्गो से षिवेकादि रहित दो जते दो, लोभादि से अपने कतव्य 
धर्मादि को नदीं समते हो, सर्वाधार वृत्तिश्ारक राम को नदीं समते दो । 

स्वादे उद्र भरे नहिं कव्हर , ओते प्यास न जाई हो ॥ 

द्रव्यहीन केसन पुरुषारथ, मनि मांह पताह दो ॥ 

गरी रतन मरम नहिं जाने, पारख दीन्दा छोरी हो ॥ 

कहहिं कबिर यद्‌ अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी दो ॥४॥ 

दयौर मद्य या किसी विषय के स्वाद्‌ से उदर ( पेट ) कबहुँ ( कभी ) नहीं 
भरता हे ( वसि नदीं होती हे › म्योकि-- 

“न जातु कामः कामानाुपमोगेन शाम्यति । 
हविषा छृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवद्धते ॥” (मुः अ० २।६४) 

काभियों का काम जातु (कभी) उपभोग से शान्त नदीं होता है । किन्तु हविं 
घृतादि से ङष्णवर्त्मा ( अग्नि ) के समान, उपभोग से काम अधिकं बढता हे । 
ओर जैसे ओस ( जलकण ) से प्यास नदीं जाती है, तैसे विपर्यो से ष्णा नहीं 
मिटती हे । परन्तु मचादि सेवन के व्यसन से द्रव्यहीन होने पर फिर उसका अरन्य 
पुरुपाथं कैसे ओर किस प्रकार हो सकता है १ अतः बह पीछे मन में पश्चाताप करता 
है । इसी प्रकार जो विवय व्यसनादिवश सर्वात्मरूण द्रव्य की प्रापि से रदित है, 
उनको मोक् सुख शान्तिरूप सचा पुरुपाथं कैसा किस प्रकार से. प्राप्त हो सक्ता 
है? वे लोग मरने पर मन में पश्चात्ताप करते हँ ओर व्यसनी मद्यपादि गदी के 
रतन की भी रक्षा के ममे को नहीं जानता है, तैसे कामी व्यसनी मवुष्य हदयरूप 
गोटी मेँ सदा वतमान रामरत्न के ममं को नदीं जानता है । क्योकि यह उसके 
पारख ८ विवेक विचारादि ) को छोड़ (त्याग) दिया हे । विषयादि के विचारादि 
मे लग गया है । वीर साहब कहते है किं विषय विचारादि मेँ यह मानवता 
कै अवसर बीतने पर बहोरि (फिर) यह रत्न नदीं मिरुता है । अतः विषयविचारादि 
-को त्यागकर थु को राम के विवेक तिचारादि करना चाये ॥ ४ ॥ 

करा & 

मति सुच माणिक मति सुन माणिक, हृदया बन्ध निवारह्‌ हो । 
अटपट ऊुम्हरा करे ङम्ट्रेया, चमरा गाम न बची ॥ 


निति उठि कोरिया बेठ भरतु दै, छिपिया. `आओगनः नवे छे । 


जिः अति जदि कतिः चिः चिः चि तिः अतिः जिः सि सिति अतिरि िि 





विषयों से नहि तृप्ति सुखे, यो रुखि करिय विचार । 
करिय श्रवण नित. राम का, पाइय , रतन अपार ॥१७] 
रतन अपार स्वरूप निज, तजिय काम मद मोह । 
मन इन्द्रिय रस त्यागिये, तब स्वरूप निज सोह ॥१८॥ 
निज सौभाग्य स्वरूप बिनु, मन॒ रचता बहु देह्‌ । 
नाचत॒ सब संसार मे, रहत न मुक्ति विदेह ॥१९॥ 
भव सागर से तरण हित, पाड मनुष तन नाव । 
पार न होवत मूढ़ नर, त्यागत सकल कुर्ठाव ॥२०॥ 
मन इन्द्रियवश्च मूढ नर, उर प्रियतम नहि जान 4 
रज तम गुण के वदा पड़ा, सदगुरु सन्त न मान ॥२१॥ 
सदगुरु सत्सङ्गति बिना, लखत पन्थ शुम नाहि । 
चलत ॒करपन्थ कुघाट मे, लोभ धरत. मेन माहि ॥२२॥ 
शोभ कुकाम कुभोग से, चहत शान्ति सुख थान । 
` ताको गु .कहंते सदा, प्रेम॒ भक्ति कंद ध्यान ॥२३॥ 
उक्तं राम रत्न की प्राप्ति के लिये उपदेश है फि हे माणिक { ( मनपर्बत क 
सावी निमंल रत्न जीव) तुम मति (भावी दित की कथा) को सुनो ओर अन्य कथा 
को मति ( नहीं ) सुनो ओर हृदय के काम लोभ मोहादिरूप बन्धना का निवारण 
करो । क्योकि एेसा किसे धिना तुम अटपट डम्दरेया करते हो ८ कामादि वश्च 
निन्दति मिनि शरीररूप षट को बार-बार मन कर्मादि दारा रचते हो ) उसको 
रकित रखना चाहते हो, परन्तु वह चमरा गाम ( चमादिमय देह समूह › बाँचता 
(बचत) नहीं े । तम व्यथं उसके र्थे यत काते दो रौर श्रवणादि कै अमाव 
से सदा उठकर ८ मनुष्यतापूर्वक उदयम परायण होकर ) कोरिया ८ कोटी जुलाहे ) 
के समान वेट भरते हो ( बेगार करते हो ). अर्थात्‌ वतमान काल मेँ फल रहित 
सकाम कमं करते हो श्नौर मति श्रवणादि के पिना जीवन्धुक्ति नदीं पाते हय | 
अतः विपिया ( चपा ) के समान अनेक रंग से रगन्जित नाना देदरूप पटक 
पिर कर तम संसाराङ्गण लोकादि मे बार-अार नाचते हो, आते-जाते हो । अतः 
स्थिति के सिये भ्रवणादि करो । 


निति उठि नौवा नाव चदृतु दै, बेरदि वेश बरे हो ॥ 
राऽर कै कटु सवर न जानु, फैते ्षगर निवारे हो ॥ 


३४६ धोजकं [ कषयं 
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एक गाम-बसे पोच तरुणि, ता महं जेठ जेठानी हो । 
आपन आपन गर पसारिन, पिय सो प्रीति नशानी हो ॥ 


सदा मोह अज्ञानादि नीन्द्‌ युक्त अन्य योनियों से उठकर नौवा (नोमान्‌) 
केवट के समान होकर मानवतुरूप नौका पर चढते दो, मनुप्यता का अभिमान 
करते हो, परन्तु मति श्रवणादि के बिना सब बेरे (नौकार्ओ) को संसार से 
पार हए निना दी बारते ( त्यागते ) जाते दो । ओर- 

शमय हृदि स्थितः साक्षी सर्वेषामविशेषतः | 
तेनायं हृदयं प्रोक्तः शिवः संसारमोचकः ॥ ( पश्चव्रह्मोपनिषद्‌ ) 

जिससे शिवस्वरूप संसार नाशक सवंसाक्षी यह आत्माराम सव के हृदय 
मं समान स्वरूप से स्थिर है । अतः यह ८ हदि अयः ) हदय का गया हे । उस 
राउर ( उर कै राजा) की खबर ( ज्ञान) को यदि इछ नदीं जानते दो ( नीं 
प्रप्र किये हो ) तो हृदयादि के भगड़ (करदो) का निवारण कैसे कर सकते हो । 
एक शरीररूप ग्राम मे पांच ज्ञानेन्द्रियशूप पाच तरुणी ( युबती › स्वी बसती है । 
मरौर उनका नेता एक जेठ ( बड़ा ) मन बसता है, तथा एक जेठानी ८ दुबुद्धि ) 
यसती ह । राउर की खयर को नीं जानने से ये स्र अपने अपने विषयों के लिये 
कगरा को पसारी ८ फेलाई ) रहती है । कि जिससे प्रियतमात्मा से प्रीति नष्ट हो 
जाती है । षिपयादि की इच्छा से आत्मभक्ति नदीं होती है । 
भँसिन मांह रदे नित बरा, तटा ताकि न रीन्हा हो ॥ 
गायन मोह बसेहु निं कव्हर, केसे के पद चीन्हा हो॥ 
पन्थिक पन्थ चीन्ह नहिं लीन्हा, मूढं मूढ गमारा दो ॥ 
धाट बोडि कस अवधट रेगहु, केसे खगवहु पारा दो ॥ 

श्नात्म प्रीति के बिना तुम षडला ८ बक इत्ति ) होकर, भंसि्यो के समान 
तामसी प्राणी के संग मे सदा वसते हो, जैसे भेसिर्यो मं बका बसता हे।साचिक 
सजनो मे नदीं बसते दो । शतः तङ्ला ( उस आत्म इल ) हदय आत्मदेवादि 
के तरफ़ तुमने ताक देख नदीं लिया है। ओर गायन ( गायक ) उपदेशक 
सन्त गुरु बिद्वानादि के शरण संग मे कभी नदीं बसते हो, तो सत्योपदेशरूप 
सर्वाधार अचल स्थानरूप पद्‌ को कैसे चीन्देगि। ओर यदि धमं मोश्च मागं के 
पथि से पू्धकर पन्थो को चीन्द नदीं र्थि दो, तो तुम मूढ से मिरे बले 


-ॐ 
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मूढां से मूढ ( मोह ` युक्त ) ओर गमार (अज्ञ) हो । भरा शमदमादि स्वधमौदिस्प 
मोक्ष के घायो ( मागां ) को छोडकर, हिसा असत्यभापणादिरूप अवट ( कृमागं 
ुघाट ) मे कैसे रंगते ( चलते ) हो, भला इस कुषाट दारा संसार के पार कैसे 
लगोगे ( पार कैसे पर्हुचोगे ) अतः पार पर्हवने के क्लिये अव भी कुषाटको 
त्याग कर सुघाट से चल्लो । 
जत्‌ इत्‌ के धन देरिया लख्ची, कोद इत के मन दौरा हो । 
दइ चक्री ले दरन पस्षारिन, तव पेहौ थति रा दहो ॥ 
परम बाण एक सतगुरु दीन्हा, गादो तीर कमाना दो! 
दास कबीर कियो यह्‌ कटरा, महरा मादिं समाना हो ॥५॥ 
कयोफि घाट में चलनेवालो ने जत इत के ८ धन वाते धनियां के ) धन 
सम्पत्ति को जरह तहँ घन दरिया ( बहुत खोजा ओर देखा ) फिर देखने पर 
ललची (सारच~लोम युक्त) दोकर उनका मन, कोदइत (कोदो तुस मादकतुच्छ 
विषयद्‌ाता देव धनी आदि ) के प्रति ( पासमें) दौड गया } फिर उनकी सेवा 
आदि से कोदो तुरस्य विपर्यो को प्राप्त करके श्नौर पुण्य पापरूप रोकं प्ररोकरूप 
दोचकरी लेकर, उन विषयों को विचारना वद़ाना भोगना आदि रूप दरन (क्रिया; 
पसारा ( फैलाया ) किं तव इस ( दरन से ) दी मैं स्थिति के स्थान को पाणा, 
एेसा निश्चय किया | 
इस अवस्था को देखकर, सची स्थिति के स्थान की प्राप्ति के लिये सद्गुरुने 
प्रियतमात्मा विषयक सत्य प्रेम का उपदेशरूप एफदी बाण च्ि््यो को दिया है | 
श्र प्रणवादि मन्त्ररूप गार (द्दृ ) कमान ( धदुष ) उस तीर (बाण) को 
चलाने के लिये दिया हे। ओर कवीर साहब कते है कि सैने दासों ८ मक्ता ) 
के लिये यद कहरा किया हे ( संसार मेँदुःख रूपता का उपदेश दियादहै) जो 
महान्‌ जिज्ञायुओं मं समाया है, समनेवाखा है, पामर विषयी मं नहीं| या 
सद्गुरु ने तो प्रम बाणादि सुख साधन दिया दहै। ओर धनी देवादि के 
दासो ने यह विपय भोगादि प्रसिद्ध कहरा (कष्ट का साधन) स्वयं किया है, किं 
जो महराश्रों मे (नीचो भे) प्रथम से दी सदा समाये रहते ह इत्यादि ॥५॥ ` 


इति कामी जुगुप्सा प्रकरण २ 
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अथ धारणोपदेश प्रकरण ३ 
कटरा & 


सहज ध्यान रह सहज ध्यान रह, गुरु के यचन समाई दो ॥ 
मेरी शिस्त चरा चित राखहू, रह र्ट प खाहे दो ॥ 
जस दुख देखि रदु यह अवसर, अस सुख दोऽ पाईं हो ॥ 


लोभ कुकाम कुभोग को, तजिय भक्ति उर छाय । 

सहज ध्यान मे रमि रहौ, सदगुरु वचन समाय ॥२४॥ 

यथा शक्ति गुरुभक्ति गुरु, महिमा मे मन काय । 

त्यागी अघ नास्तीकता, हरि सुमिरण सुख पाय ॥२५॥ 

करे धारणा ध्यान शुभ, सद्विवेकं युत जोय । 

अथवा करे विचार नित, सत्सद्कति रत होय ॥२६॥ 

सोलह सहज समाधि नर, मन वंशा ताके होय । 

काम क्रोध मद लोभ भय, दुख भव रहै न कोय ॥२७]॥ 

सदगुरु, का उपदेदा यह्‌, सुनि गहिये दृढ़ मीत । 

राग द्वेष मद मेटि के, चक्िय मोह दल जीत ॥२८॥। 

फिर उपदेश्च है कि सहजावस्थारूप सहजसमाधि की सिद्धि के लिमे गुरु के 
प्रेमभक्तिरूप उपदेश ओौर मन्त्ररूप वचन में . समाकर ८ भरद्धापू्ंक स्थिर होकर ) 
ध्यान, स्मरण में लगे रदो ओर चरा ( चश्चर ) चित्त ( मन) को शिस्त 
( शस्त कल्याण स्वरूप ) में, गुरु की शिष्टि ( शिक्ञा ) मं मेली कर ( लगा कर) 
राखो ओर ज्ञान टष्टिमें लो ८ ध्यान प्रेम ) रुगाये रहो ( ज्ञान समाधिके खये 
प्रेमयुक्त सावधान रहो ) | 
यद्यपि इस योगाभ्यास में प्रथम दुःख दीख पडता हं, तथापि प्रथम 

अभ्यासरादि जन्य दुःखों को देख (जान) कर भी जेसे इस अभ्यासकाल में स्थिर 
होगे, तैसे तैसे उत्तम सुख प्राप्त होगि । क्योकि ^“न सुखार्लम्यते सुखम्‌” सुख 
से सुख नहीं मिरुता है, किन्तु साधनानुष्ठान जन्य दुःख से ही सुख मिलना हे, 
यह प्रत्यस्त है ओर शाच्च भी कहता है । साच्तिक सुख प्रथम विष तुर्य प्रतीत 
होता है, परिणाम (फल काल) में श्रत तुस्य होता है, यदह गीतागत उपदेश है । 
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जो खुट्कार वेगि नहिं छागे, हदय निवारहु कोद्र दो ॥ 
युक्ति कि डोरि गादि जनि खेचहु; तब वाभि बड़ रोह हो ॥ 
मनुजं कटो रो मन मारे, खिह्चजा खीभि न बोछे हो ॥ 
मानू मीत मितेयो न छोड, कम गोँटि न खोलेदो॥ 
योग युक्ति से गहिय तनु, मन॒ गहिये धरि ध्यान । 
करि विवेक कामादि तजि, पाड्य निगुण ज्ञान ॥ २९॥ 
बिनु साधन दुख के सहे, सुख नहि पावत कोय । 
भजन योग यत॒ मन करै, तब सुख सदगति होय ॥ ३० ॥ 
ओर जो (यदि) खुटकार ८ संदेहादिरूप खटका करने वाला चश्चर ) मन 
ध्यानादि अभ्यास मे वेगि (शीघ्र) नहीं लगे, तो भी हृदय से क्रोध का निवारण 
करिये रदो । किसी अन्य के सुटकार ( उपद्रव ) से मन नहीं लगे तो उसपरभी 
क्रोध नहीं करो ओर छक्ति की डोरी ( ध्यान रत चित्तवृत्ति ) को गाद (जोर) से 
नहीं खीचो ( इसमे शीघ्रता उद्वेग ) नहीं करो, तभी बढ़ा रोह ८ मचली ) तरय 
मन बभेगा ( स्ववश होगा ) युक्ति मिलेगी ओर कामादि के वेग होने पर श्रपने 
मुअ ( मन को ) आप को ( सम्चावो ) ओर मन कै वेग को मारे (दबाये) 
रहो ओर खिछुभ्रा ( क्रोधी ) मलुप्य से भी त॒म खभ (क्रद्धहो) कर नहीं. 
बोलो ओर सुखी सन्त सजनादि को -मित्र मानो । उनसे दष्यां द्वेषादि नदीं 
करो ओर कमी मित्रता की गोटी को नदीं खोलो (मित्रता को नदी त्यागो) तथाः ` 
मित्रके भगे काम की गठरी को नदीं खोलो । अपनी इच्छा को प्रकट नहीं ` 
क्रो ८ सकाम भक्ति प्रेम नहीं करो ) । अर्थात्‌- 
“क्ुष्यन्तं प्रति न करु्यदाकरुष्टः §शरं देत्‌ । | 
| 
। 





सप्त्वारारकीणां च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥१॥ (मुः &।४८) 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धरतिगरदीतया । 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२॥ (भ° गो०६।२५) 
शक्रोतीहेव यः सोढुं प्राक्‌ शगीरषिमोक्तणात्‌ । 

कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स॒ सुखीनरः ॥३॥ (भर गी° ५।२३). 
भत्रीकरुणामदितोपेल्ाां सखदुःखपुण्यापुण्य- 1 
विषयाणां ` भांवनातरिचत्प्रसादनम्‌ ॥४\ (योगदशन .१।२२) । 
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क्रोध करते हुए पर क्रोध नदीं करे, निन्दा करनेवाले को शम वचन कहे । 
` शरोर पांच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि इन सारता से गृहीत वस्तु््रां म भ्रषृत्त दोनेवादी 
भटी वाणी नदी बोडे ॥१॥ 
साचिक धेयं से निगृहीत बुद्धि दारा मन को आत्मा मे स्थिर करक धीरे 
धीरे संसार से उपरत होवे, फिर श्न्य की चिन्ता नदीं करे ॥२॥ 
य्ह मानव देह में शरीर छृटने से प्रथम मरण पयन्त जो मचुष्य काम क्रोध 
जन्य वेग को रोकने में समथं होता हे, वदी योग युक्त ओर सुखी होता है ॥३॥ 
ओर सुखी से मित्रता, दुःखी! पर दया, पण्य मेँ अनुमोदन, प्राप मं उपेक्षा 
करके चित्त को राग दषादि से रहित शद्ध करे ॥४॥ 


भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु, योग युक्ति तन साधहु हो ॥ 
जामत से करद्‌ मतवारी, ता मतके चित वोधहु दो ॥ 
न दिं तो ठाकुर दै अति दारुण, करि दँ चार चारी हो ॥ 
मारि बोँधि रि सरीर, दूटिहिं सब मतवाटी दो ॥ 


उचित भोग भोगिय सदा, अनुचित कीजे त्याग । 
गवं कुमति परमाद तजि, रहय चिदव्यय छाग ॥३१॥ 
“ुक्तादार विहारस्य युक्तवेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१।॥ ( भ० गी° &।१७ ) 
परिमित उचित आहार, विद्र, कर्मविषयक वेष्टा, शयन ओर जागरन करने 
वालो का योग दुःखनाशक होता है । अतः शरीर की स्थिति स्वास्थ्य के रयि 
विहित भोग भोगो,/ परन्त॒शक्ति ८ भोग ) मे भूलो ( आसक्त ) नहीं होवो । 
श्रौर जा मत ( ज्ञान बुद्धि ) से मतवाली ( अभिमान ) करते दो, -उस ज्ञान बुदि 
को अभिमान के विषय तु धनादि से हटा कर चिदात्मा में बोधो (ह्यात्मा का 
चिन्तन ध्यान करो । 
नहीं तो ( पूर्वरोति से भ्रम्यास भजनादि नदीं करने पर ) उर ८ ईश्वररूप 
यमराज ) तेरा मन तेरे लिये अत्यन्त दारुण ( कूर शत्रु ) दै । तेरी चाल को 
चारु करेगा ( त्रिगुणाधिकारी के वशबतीं तेरा मन भोगरत होकर पाप करेगा) 
भभौर भक्ति योगादि के भिना अन्तयामी ईस्वर उस मनको पुष से -नदीं रोकेगा । 
सो मानों तेरी चाल करेगा ओर बदी प्रारन्धान्त मेँ त्च मृत्युः दारा भार 


४६ 
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मार कर ्योधकर डँरि ( डण्ड दे ) कर, सब अपराधो के बदला दण्ड लेगा, तत्र 
तेरी सवच मतवाली छटेगी । भाव है किं योग भक्ति आदि से डुप्रदृत्ति इभोगादि 
के हेतु भी साध्य कमं न्ट हो जाते है । ` जिससे ईश्वरीय अचुकूलता रहती है, 
अन्यथा हीन प्रारन्ध से छप्रबृत्ति दोती है । तहां हईश्वरादि सदायक होते है, 
रोकते नदीं । अतः योग भक्ति अवश्य कर्तव्य है । 
जबही सावर आनि पूवा, पीटि साट भरु टूटी दो ॥ 
ठाद लोग छुटुम सब देख, के न काहु कि चुटी हो ॥ 
एकं पे नष्ट पाव परि विनवे, बिनति किये नदिं माने ह। 
अनचिन्ह रदृहु कियेहु न चिन्ारे, सो केसे पदिचाने हो ॥ ` 
योगादि रहित को दण्ड देने के रिय जब साट ८ सट वेत मारनेवालला ) 
यमं कंकर ( दूत ) आ पर्हैचता हे । तथ अपराधी के पीट पर भली भाति से साट 
टूरती है । ओर खडे-खड़े लोग छडम्बादि सव देखते हे, परन्तु किसी के कटने से 
भोजे चिना छदी नहीं मिलती हे । रौर वह एक पै ( सिफं अकेखा ) नष्ट ( मृत्यु 
ग्रस्त ) जीव उस समय पौव पर के विनय स्तुति करता है । परन्तु वह दण्डदाता 
विनती करने प्र भी नदीं मानता है, एेखा दी उचित भी हे । क्योकि जिससे तुम 
सदा अनचिन्ह ( ज्ञान परिचय रदित ) लपे रहते हदो, तो वह तुम॑को उस समय 
कैसे पदिचने, कैसे खातिर करे, इत्यादि । ओर- 
“दुख में समिरण सव करे, सुख मेँ करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरण करे, दुख काहे को दोय ॥१॥ 
खख में सुमिरण ना किया, दुख में किया याद्‌ | 
कँ कविर ता दास की, कौन सुने फरियाद ॥२॥ 
विषय वासना उरः कर, जन्म गमाया वाद । 
अव पदितावा क्या करै, निज करनी करि याद !*३॥” (अंग साखी) 


रे न बोलाय बात नदिं पूते, केवट गवेतन बोठे दो । . 
जाके गाँठि समर कष नादी, सो निथाह भय डोल दो ॥ 
जिन समयुक्ति अगुअन के राखिन, धरिन भच्छ भरि दरि ही। 
जेकरा हाय पोष टु नाही, धरे लाय तेिसो हरि द ॥ 
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वह ठाङ्कर पहचान योग युक्ति भक्ति आदि रदित जीर्वोको प्रेमसे नदीं 
बुला तेता है, न ङ बात ही पूता है । किन्तु वह केवट ८ भक्त योगी आदि 
को मवान्धि से पार करनेवाला नाविक ) पापियों को बोधकर मंगवाता है। ओर 
अद्भूत निज माया शक्ति से गवंमय तनुधारणख करके बोरता है । उस समय 
जिनके गोटी ८ हदय ) मं श्रद्धा भक्ति सत्क्मादिरूप समर (शम्बल बाट खचं) 
इध भी नहीं रहता है, सो निथाह ( अथाह अगम अपार ) भय के स्थानों में 
निह होकर डोलते ८ कांपते भ्रमते ) है । 
ओर जिन लोगों ने श्गुञ्रन ८ प्रथम ) पूवं काल से ही समयुक्ति ८ सम्यक्‌ 

युक्ति उपाय संग्रह ) करके ज्ञान ध्यानादि शम्बर को हृदय में रखा, उन लोगेनि 
उस मरण काल में भी भरि उदरि (मन भर-मनोवाश्छित पूणं ) मच्छ 
( आनन्द मक्त ) को धारण किया ८ पाया ) क्योकि (अपाणि पादः) इत्यादिके 
अनुसार, जिस हरि के दाथ पावि आदि छ नदीं है, न जिस हरि में कभी धड़ 
( शरीर ) रुगते है, बह ्रशरीरी हरि दी मोक्ष सुख स्वरूप हं । ज्ञानादि शम्बरल 
वाले फो बह रुक्त निजात्म स्वरूप से प्राप दो जाता है, उसके चये यमादि का 
अभाव दहो जाता है। ओर अज्ञो को वदी मानो धने ( पकड़ने ) गता हे, 
ज्ञानी के आत्मा हो जाता हे । अतः ज्ञानी शुक्त दो जाता है। 

^“मै निरन्तर आतमा, सव धट आ्राठो याम । 

तादी ते सन्तन धरा, राम तासुका नम ॥१॥ 

भूठा सब संसार है, कोड न अपना मीत । 

राम नाम को जानि से, चलै सो भव ज जीत ॥२॥ 

सम्पति तो हरि मिलन है, विपति जो रामवियोग । 

सम्पति विपती राम कहु, आन कंदे स॒ लोग ॥३॥” (अग साखी) 


पेना अचत पेडि चल बोरे, तीर तीर स्या डोरहु हो ॥ 
उथके रह परह जनि गिरे, मति दाथहू के सोबहु दो ॥ 
तर के धाम उपर के भुरि, शह कतहु नदिं पायह दो ॥ 
एसे जानि पीजहू सीजहू , कस न चतरिया छावहु दो ॥ 


पेलना ( नाव चाने के साधन मछली पकड़ने के साधन ) तरय माक्त के 
साधन मन को वश करने के साधन, स्वस्थ मानव देहादिरूप नाव के अखते (रहते) 
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मेदहीदे्रोरे! इसे पेल ( खेष चरा ) कर ८ इसके दवा योगादि करके ) सपार 
सागर से पार चल्लो ( अगाध साधन करो ) तीर तीर में क्या डीलते दहो) तीर 
मँ जेसे बचा केवट मछरी के लिये घूमता हे, तैसे विपरा के ख्य क्या धमते 
हो । यदि संसारसे पारजनेका सामथ्यं नदींहोतो भी उथल्ते उच स्थान 
तुल्य सत्कर्मादि में सत्सङ्ग म॑ रदो । संग ईकर्मादिरूप गस्मीर (रथाद) सागर 
मे ( जनि ) नदी पां । हाथ में प्राप्त अमूल्य (बहुं मूल्य) रत्न तुल्य इस मजुष्यता 
सुन्दर अवसरादि को व्यथं ही मति ( नदीं ) खोधो । 
एेसा नदीं करने से मानस दुःख शोकादिरूप, गभेदाखादिरूप तरे (भीतर ) 
के घाम (ताप) ओर उनसे अन्य ऊपर कफे दैरिकादि दुःखरूप ऊपर के ( भूरि) 
तप्र बालू तुखय ताप पाये हो ओर पाबोगे । ओर उनसे पीडति होने पर अपने 
सत्कम योगादि के विना सह ( शान्ति सुख का स्थान) न करीं पयेदहो, 
पावोगे । रेते हयी जानो । ओौर प्रायः रेखा जानकर भी पसीजते सीजते (धर्माते 
होते पक्ते थूनते दो । तो भी लाया शान्तिप्रद ज्ञान ध्यानादिरूप छतरी (धर) 
क्यो नदीं खाते दो] अवश्य उतरी खावो । 
शुद्ध सत्य हरि ज्ञान से, शुद्ध हरिहि जन होय । 
कीट भृङ्ख सम रखिय यह्‌, रीति न दूसर कोय ॥३२॥ 
रोह पडा ज्यों मिदि मे, मिद्टिहि होवत सोय । 
यँ जो मन हरि सो मिका, सो हरि माहि समोय ॥२३॥ 
जन्मादिक से रदित हरि, रूप भया मनं जोय । 
जन्मादिक संसार दुःख, कभी न ताको होय ॥३४॥ 
साक्षिरूप हरि राम शिव, जन्म मरण नरह ताहि । 
माया तजि ताको भजै, सोऊ जन्मत नाहि ॥३५॥ 
आशा तज्ञि' जिन योग पथ, गहा चला पथ ऊच । 
भवसागर से सोतरा, गौ गुण पार पर्हुव ॥२६॥ 
उन्नत पथ गहि राम का, करिये नित्य विचार । 
तजि प्रमाद गर्वादि को, चलिये नित्य संभार ॥२७॥ 
जैसे भाया मन रमै, तैसे राम रमाव। 
माया मण्डल छोडि के, चित्‌ स्वरूप धर छव ॥२८॥ 
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जो कहु खेर कियो सो कीयो, बहुरि खेक कस होड दो ॥ 
साखु ननद धर देत उछान, रदृहु खाज मुख गोहं दो ॥ 
गुरु भो दीक गोण भो ठ्चपच, कडा न मानहू मोरा दो ॥ 
ताजी तुरूकी कबहुँ न साधेहु, चदेहु काठ के धोड़ा दौ ॥ 


ज्ञान ष्यानादि कूप चत्री के नदीं छने एर, इस मानव तुमं जो इख 
खेल क्रीड़ा तुमने किया सो किया, बहुरि ८ फिर ) अन्य देहादि मं कैसा खेल 
होगा सो समसो । वरह तो मिथ्या पतिया को सिद्ध करने बाली मायारूप सासु 
ओर अविद्या ठष्णा राशा श्रादिशूप ननद, दुदद्धि जोवरूप दुलदिन को उलाटन 
( उलाहना उपालम्भ धिक्कार ) देती दिलाती हं । जिससे काज कै मारे यख 
छिपा कर मूक यने रहते हो । तथा श्रु (प्राण) सहित अन्य योनि के घ्र (देह) 
रूपं सासु दी मानो ननद है, सो उलाटन देती है । अतः मूक होकर रहना होता है । 

संसार से पार जने मे समथं मानवे देद रूप नौका के गुरु ८ गुणरखा ) 
रूप मेरुदण्ड दीर दो गया ओर गो ( नाडीरूप गुण ) तथा देदादिरूप बोरा 
ङचपच ( दीले कमजोर ) हो गये । तो मी तुम मोरा ८ सदगुरु का ) कहा नदीं 
मानते हो ८ सहज ष्यानादि मेँ नदीं रुगते हो )। अतः शीघ्र इष्ट स्थान में 
पचाने बाली ताजी ( नबीन ) तकं स्थान की घोड़ी तस्य शीघ्र शान्ति. मोकषप्रद 
ज्ञान ध्यान भक्ति योगादि कमी सिद्ध प्राप्न नदीं करते हो, न च्यिद्ो किन्तु 
काठ के घोड़े के त॒स्य सकाम कर्मादि में ले रहते दो देह मेँ आत्मता का 
अभिमान करते हो श्रौर विषयासक्तं होते हो ॥ 


ताल आं्च भल बाजत आपै, कटरा सब कोड नाचे हो ॥ 
जेहि रंग दरहा ग्यादन आवे, तेद रंग दुरुहिनि रावे हो ॥ 
नौका अछत खेवहुं नहि जानहु, केसे ख्गहु तीरा शो ॥ 
कृहर्हिं कबीर राम ॒रस माते, जोखदा दास कबीरा हो ॥६॥ 
काट के घोड़े पर चढ़ हए देदाभिमानिर्यो की बुद्धिका किंसी देव के साथ 
विवाह ( मन्त्रादि ) के सिये तालन अणँ ादि बाजे भले प्रकार से बजते आते है | 


श्नौर कहरा ( कटार तस्य ) लोग सब नाचते आनन्द से ददते ह । ओर जिस 
सालिक राजस तामस रंगं वाला दुलदा ८ स्वामी › व्याने आता है ( करिपत 


|] 
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होता हे ) उसी रंग में जीव की बुद्धिरूप दुलदिनी राची ( साजी बनाई ) जाती 
हे 1 फिर मन्त्र सुनकर कृतां मानने वाखा जीव॒ मानव तचुरूप « नौका के रहते 
इसको खेवने को यदि नहीं जानता है, सहज ध्यान भक्ति आदि यदि नहीं करता 
हे, तो संसारान्धि के किनारे परपार में कैसे लग ८ पदंच ) सकता हे । 

- कीर साहब कहते हँ फि दास कवीरा ( देवभक्त ) रूप जोलहा ८ मनुष्य ) 
जिस देव का मन्त्र सुनता है, उसको सवंस्वामी राम मान कर, उसी राम के रस 
(प्रेम) में मतता है । अतः सर्वात्मा राम के ध्यान भक्ति आदिः को नहीं जानता 
हे, न करता है, कि जिसके दशंन से सरके दर्शनादि हो जाते है । क्योकि- 

५“आरमसत्तैव दैतस्य सत्ता नान्या यतस्ततः । 
अरमन्येव जगत्‌ सवं दृष्टे दृष्टं श्रुते श्रुतम्‌ ॥ (वेदान्त सि° घु) 
श्रात्मा की ही सत्ता दवेत की सत्ता हे। अनतः आ्रात्मदशनसे ही दैत का 
दशन ओर आत्मश्रवणादि से देत के श्रवणादि हो जाते ई ॥६॥ 
कहरा ७ 


ओदन मेरो राम नामर्मे, रामह कै बनिजारा दो ॥ 
राम रामके करों बनिजिया, दरि मेरे शयवाईं दो ॥ 
सहस नाम का करो पसारा, दिन दिन दोत सवाह दो ॥ 


उक्त राम रस से माते हुए भक्तजन कहते हँ कि राम नाम मेरा ओदना 
है ( शीतातपादि दन्दो के निवारण पूवंक' -सथ्‌ पत्तयो से रक्तक है ) अतः 
मँ राम नामके दी बनिजारा ८ व्यापारी) ह । ओर राम नाम कै बनीजी 
व्यापार को करता ह । शस व्यापार मे हरिदी मेरे हय्वाई ८ हय्या ) है। मँ 
हरि के सहस्र नामो का पसारा ( पाठादिरूप विस्तार व्यवहार ) करता ह । 
जिसर्मे प्रतिदिन सवाई शद्वि दी होती है, कभी हानि नहीं होती है । ` 
जाङ्देव मेँ नव.प॑ंव सेरा, ताको होत अदाईं हो॥ 
कान तरा सेर॒तिन पौवा, उहकिन टोल बजाह हो ॥ 
सेर पसेरी पूरा करि लु, पासंग कतहु न जाह द ॥ 
कहिं कबीर सुनहु हो सन्तो ! जोर॒चठे जड़ाईै हो ॥५॥ 
भँ जिसको नव सेरवा ८ नवधा भक्ति का उपदेश ) देता हँ ओर पंच सेखा 
( पञ्चाक्षर मन्त्र ) देता द चाहे वद.कैषा भौ हो, उसको ढाई मात्रा बाले भकार 
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के अथं द्र की प्राप्ति होती है । विवेकी समते है फं जिसके चार अन्तःकरण . 
पाच प्राणरूप नव सेरवा ओर पाँच ज्ञान इन्द्रियरूप पंच सेरवा, सर्वात्म देव मे 
ुद्धिपूंक स्थिर रहते है, उसको शकार की प्रापि होती है । 
केयर साहब कहते दँ किं समता रदित लोकपरलोक के उपदेशरूप कान 

तराजू ओ्मौर त्रिुणरूप तिन पौवा सेर के उपदेश से आशावादी काम्यो ने 
संसारी को ठोल बजाकर उहकिन ८ उदहकाया गा ) अतः कहते ह कि हे सन्तो ! 
आशा रादि को स्थागकर सर्वात्मा राम के श्रवणादि करो श्रीर श्रवणादि करके 
सेर पसेरी ८ इन्द्रिय मन ) को पूरा ८ पूणं ) षिवेकादि से दी सन्तुष्ट वप्त उपरत 
कर लो। सहज समाधिको प्राप्त करलो। क्योकि एसा किय षिना पासग 
( वासना कामादिरूप दीनता, अविद्या राग-देषादिरूप पारपा का संग ) नदीं जाता 
( मिटता ) है श्रौर पासंग को नीं भिटानेवाला जोर (वलात्कार अन्याय) करके 
दूसरे को जहड़ाकर स्तयं जहड़ कर चलता है ( मरता है ) अतः विवेकादि से 
मन को अवश्य तृप्र कामादि रदित करना चाहिये । 

भा तजि लोकादि की, मिथ्या ठि संसार । 

काम क्रोध मद त्यागि के, तब उतरे भव पार ॥३९॥ 

दुर अनातम वस्तु की, आशा अति दुख खानि । 

तिहि त्यागे बिनु भक्ति नहि, होत अभयपद दानि ॥४०॥ 


इति धारणो पदेश प्रकरण ३ 


-----:-- 


अथ राम विचार भक्ति प्रकरण 9 
कृह्रा ८ 


रह सम्हारे राम विचारे, कहता हों पुकारे हो ॥ 
भूड़ मुड़ाय फएूरि क्या बेठे, मुद्रा पिरि मजुषा हो । 
ता उपर कल्ल छार खेटे, मितर भितर धर मूसा द ॥ 


प्रथम कहा गया है किं जोर करनेवाला जहडता-जहड़ाता है । अतः उपदेश 
है कि जोर नदीं करो, किन्तु मन, इन्द्रिय को `सम्हारे ( इमागं से रोके ) रहो 
श्नौर उनको राम के विचार स्मरण, ध्यान, ज्ञान में लगाये रहो । इसके लिये मँ 
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पुकार कं कहता हँ । इसके धिना केवरु मृड़-मुड़ाकर, साधुता, संन्यासिता कै 
प्रभिमान से एूलकर क्या वैटे हो १ तथा कान में भ॒द्रा, गरे मेँ मजूषा ( सेटी ) 
पदिरते हो तथा सजूषा ( पञ्चमकार का सेवन ) करते हो ओर ता ऊपर ( उसके 
बाद ) देह मेँ $ छार ८ भस्म ) रपेरते ( लगाते ) दो । परन्तु कामादि चोर 
भीतरेभीतरे धर ( हृदय ) के विवेकादि सुख शान्ति को गुसते ८ चुराते ) है, सो 
सम्हारने श्नादि के विना तुमे पता नदीं लगता है। अतः सम्दार ओर राम 
भजन श्रवश्य कतेव्य हे | 
गाम बस्तु ह गवे भारती, काम कोध ₹ंकारी दो! 
मोहन जहाँ तदं ठे जे नदिं पति रदी तुम्हारी हो ॥ 
माञ्च मेश्चरिया यसे जो जाने, जन हे दै सो थीराहो। 
निभेय भै तरद यरु की नगरिया, सुख)सोवे दास कीरा हो ॥<॥ 
सखम्हार रामभक्ति आदि से रदित भारती ( वाग्विद्या के श्रभिमानी ) भारती 
सरस्वती उपाधिवाले संन्यासी भी ग्राम मे वसते हँ तथा काम, क्रोध, शर्कार 
युक्त रहते ह । उनसे सादव कते दँ फ मोहन ( मोदित करनेवाले ) कामादि 
त्ने जदो तदो ( नरक गमभादि मं ) ले जा्येगे, तय तुश्दारी पति ८ प्रतिष्ठा इज्ञत 
वड़ा ) इच नहीं रह जायगी । तथा जहो मोहन ( यभराज ) रहते है, ताँ 
कामादि ङे जायंभे, तव श्त नदीं रह जायगी । अतः संन्यास्रावस्था मेँ कामादि 
के सर्वथा त्यागरूप सम्हार अवश्य कतव्य हे । 
क्योकि जो कोई जन इस ८ माछ ) मध्य मानव लोक मे, हृदय के मण्य में 
व्यवहार बिचारादिकार मेँ मंभरिया ( मध्यलोक की रीति धर्मं मर्यादा) से 
स्वधर्मादिपूर्वक अभिमान रदित बसने जानते है, सो जन स्थिर सुखी शान्त 
क्त हग । क्योकि उसी निरभिमान मध्य दशा में गुरु की नगरी है" वहं दास 
( भक्त ) जीव योगनिद्रासे सोता है, परमानन्द का अनुभव करके उसमे 
लीन हो जाता है । 
जो व्थापक सबं जगत मे, सर्वाधार प्रकारा । 
सत्यानन्द स्वरूप अज, ध्यान धरत तिहि दास ॥४१॥ 
आशा तजि भजि राम को, तन धन तजि विश्वास । 
कपट सयानी तुच्छ तजि, सुख सोवत गुरु पास. ॥४२।८॥ 
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कटरा ९ 


रामनाम का सेवा वीरा, द्रिनादिदुरि आरा दो) 

आन देव का सेवहु वौरे, ई सव अूटी आशा दो ॥ 

उपरक कड कर्य भौ उजर, भीतर अजहू कारो दो । 

तन के वृद्ध कटां भो बोरे, भीतर अजहू वारो शे ॥ 

हे वीरा ! ( भाई ) निभेय गुरुगगरी मे नदीं प्राप्त होकर यदि राम नामको 

तमने सेवा, तो उससे क्य1 फल श्रा । क्योकि गुरुनगरी सत्सङ्ग विचारादि के 
विना यदि दूर देश्च लोकादि की आशा दूर (निवृत्त) नदीं हुई तो दुःख रदी गया- 

““आश्ञा दि परमं दुःखं नेराइयं परमं सुखम्‌ ।' (भागवत० स्क० ११।८।४३) 

“्राशमङ्गकरीपुंसामजेयारातिसनिमा ।” (नारदीय प° ३५।२४ ) 

ही परम दुःखरूप हे र निराश्ता परम सुख ह । क्योकि आशा अजेय 
श्रु तुर्य पृर्पों को नष्ट करनेवाली है ओर हे बौरे ! यदि सर्वात्मा राम को 
त्यागकर ( आन ) अन्य देव को ८ सेवते ) भजते दो तो उससे क्या? ई सब 
( अन्य देवादि ) की आशा सव तो सवबेथा शटी ( मिथ्या फल कं देतु ) द- 

“धयो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति ।” ( छा० ६।२३ ) 
जो विथ बह्म सर्वात्मा राम हे वही सुख स्वरूप हे । अस्प परिनि किसी 

देवादि मे छख नदीं है उस सुखस्वरूप के ज्ञानादि के नहीं होने से यदि अव ही 
भीतर (मन) मे आशा कामादिरूप कालिमा है, तो उपर के बालके 
जाने से क्या दुभा ओर आज्ञा आदि के रहने से भीतर मन.यदि वारो (अज्ञ चश्चल 
बालक ) हे यायुवादहे, तो तनके ब्द होने सेक्या हभ १ आशा ्रादिकी 
निषत्ति से भीतर की सची उज्ज्वलता ओर पूजायोग्य बद्धता होती हे, अन्यथा नर्ही। 


युख के दाति कयं गौ बोरे, भीतर दात रोहे केदहो॥ 
फिरि फिरि चना विषय के चबे हो, काम कोध मद ोभक दो ॥ 
तन की सकर संज्ञा घटि गयऊ, मनहि दिखासा दनी दो॥ 
कहहिं कबिर एक राम भजे बिनु, सकर सयानप उनी हो ५&॥ 


हे बोरे! राशा ्रादि के रहते यदि शख कै दति-चले गये तो ९ इससे क्या 
गया, क्या हृश्मा, भीतर मेँ अमी आशा रादि लोहे के दात की नाई दत बतेमान 
४७ 
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है । उनसे फिर-फिर बार-बार जन्म ठेकर विपय के चना चवाओगे | क्योकि बद्धता 
आदि के कारण शरीर की संज्ञा ( शक्ति ज्ञान दोश ) धट गईटहेतो भी मनम 
दिलासा (इच्छा ठष्णा) दूनी (द्विगुण) बढ़ती जाती है । अतः कीर साहव कहते हं 
किं सब आज्ा ठष्णादि फे त्यागपू्ंक एक सर्वात्मा राम को भजने के विना सव्र 
सयानप ( चतुराई ) उनी ( तुच्छ दीनतायुक्त ) दोती है । 

राम भजन विनु आहा से, होवत गभं निवास । 

जन्म मरण मिटता नहीं, नाहि मिटता यम त्रास ॥ ४२॥ 

सकल चतुरता देव सब, सकहि न मोह मिटाय । 

राम भजन अनुभव कयि, क्षण मे मोह नशाय ॥ ४४॥ 

याते गुरु उपदेश यह्‌, भजिय राम मन लाय । 

मोह तिमिर जाते नरै, चिदानन्द दरशाय ॥ ४५ ॥ ९ ॥ 


हरा १० 


दों सबन में हँ ना दौ मोदि, बिग चिलग ` बिलगाईं हो । 
ओदन मोरा एक प्रा, रोग बोल एकताई दो ॥ 
गुर स्वरूप सब जगत मे, निगुण करत निवास । 
एक निरन्तर रहत ॒सो, जिहि पाये भ्रम नादा ॥ ४६॥ 
उक्त सर्वात्मा राम के ज्ञानी गुरु सर्वात्मा रामरूप ही रहते ह । अतः 
साहब कहते ह कि सर्वात्मा राम स्वरूप हौं ८ मै) सवन मँ (सब वस्तु देहादि म) 
हौं ( हं ) यदपि सव मेँमायाभीदहै, तथापि वह नारीह ओरमैंनादौं ८ नर 
पुरुष हं ) तथा बिच असङ्ग निराधार होने से सव मेँ रहते भी ना दीं (नदीं द) 
तो भी मोहि ८ सको ) माया चन्तःकरणादिरूप उपाधि्यो ( शरीरादिका ) 
ने बिरग -भिलग वबिलगाया है ( जीव ईश्वरादिरूप से पथक्‌-पएृथक्‌ क्रिया हे ) 
तथा वरिवेकिंयों ने सवत्र मेरे स्वरूप को सब से पथक्‌ ही विरगाया ( समभ्प्ा ) 
है | क्योकि श्रावरण शक्ति बाली माया दी एक पिद्ौरा ( छादक चादर , सूप 
मेरा भ्रोढना ( बह्न ) है । मेरे स्वरूप मे प्रविष्ट नहीं होकर व्र तुर्य शभे 
उपाधिरूप से वतंमान है । अतः मिथ्या माया अविद्या आ्रादि के रहते भी 
विवेकी लोग सत्य स्वरूप की एकता ही -को नजिज्ञासुओं के प्रति बोरते 


( उपदेश देते ) है । 


भ्करण | बीजक सारबोधिनी टीका सहित ३५१ 


7 म ज + क 





“कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपायिरीश्रः” इत्यादि शरति्या, ओपाथिक मेद 
को दर्शाती ई | | | 

एक निरन्तर अन्तर नादी, ज्यों घट जल शशि श्राह" हो । 
एक समान कोई सममत नारी, (जाते) जरा मरण भम जाह हो ॥ 


म एक अखण्ड ओर निरन्तर( सदा सर्वत्र वतमान ) द । भु्षमे कीं अन्तर 
( मेद परदा ) नदीं दै । अतः भँ त्रिविध मेद्‌ रदित द । जो ङ व्यवदार मं मेद 
प्रतीत दोता दै, सो घट के जलां में शशि सूर्यादि की श्ञाई' (प्रतिबिम्ब) गत मेद्‌ 
के समान बुद्धि आदि गत प्रतिभिम्बो मे है, स्वरूप मं नदीं । इस एक ओर समान 
( सम एक रस ) सर्वात्मा को कोई ्रविवेकी नदीं समता ह कि जिससे आत्मा 
मे जरा मरणादि के भ्रम नष्ट हो जाय । ओर भ्रमादि की निदृत्ति से परमानन्द 
का काम हो, अज्ञान मूषक संसार मिट जायं । 


रैनि दिवस मेँ तदव नादी, नारि पुरुष समताहं हो । 
नहिं मै वालक वृदो नाही, नदिं मेरे चिका हो ॥ 
त्रिविध ररौ सबही महँ वरतं, नाम मोर रमुराईं हो । 
पटय न जार बोलय नदिं आँ, सहज रदो दनियाह हो ॥ 


नं तहँ ८ भे जिस स्वरूप में स्थिर ह उस्म.) रात दिन का मेद नहीं ह । 
आत्मा सदा स्वयं प्रकाश ही रहता है । ओर नारी पुरुष मे भी अत्मा को स्मता 
ही रहती है । क्योकि “न स्री न पुमानेषः" यह आत्मा खी या पुरुष नहीं हे। 
हसी प्रकार मे बालक या बरद नहीं ह, न होता ह । न समं चिलकाई ( दुग्ध 
पायी बचापन ) होती ह । या चिरकाई ( तेज प्रताप युक्त युवापन ) शृश्मं नदीं 
होती है । तो मी उन तीनो प्रकार के शरीरो में मँ रहता ह । ओर सब संसार में 
सबकी आत्मा सूप से सदा वर्तमान रहता दं । अतः सबमें रमने बतेने बालां 
रघुराई ८ राम राजा ) मेरा ही नाम है ओर सदा सवत्र `बतेमान रहने ही से भँ 
किंसी फे पटे ( मेजने ) से कदी जाता नहीं ह, न किसी क बुलाने से आता ह 
किन्तु सहज स्वभाव से संसार में रहता ह । तथा स्वभाव ( शक्ति ) रूप माया से 
अनायास दुनियाई ( संसार के उत्पत्ति आदिरूप व्यवहार ) मे रहता हं । संसार 
के ताना बानादि सब करता ह । 
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जोखहा तान बान नहिं जाने, फाट विने दश ठा दो । 
गुरु प्रसाद . जिन्दँ जस भास्यो, जन विरटे सिद्धि पाह हो ॥ 
अनन्त कोटि मणि हिरा वध्यो, टियिक मोल नहिं पाहं टौ । 
सुर नर सुनि जा खोज परे दै, कटु कटु कविरन पाईं दौ ॥१० 


जो श्रज्ञ जीवरूप जोलहा ( मचुप्य ) संसार के तान वान (आतान वितान= 
तानी भरनी ) को नदीं जानता दै ( भूत भौतिक मेँ आम सत्ता को नहीं समञ्चता 
हे) सो फिर भी द्य ठाई ( दश जगह ) फाटा दुभा ( दश द्वार घुक्त ) देहरूप 
पट को विनता है ) ओर इसके लिये बार वार गर्भवासादि कष्ट सहता ह आर 
जिन लोगो को गुरु ने जसा स्य स्वरूप है तैसा प्रसाद्‌ ( प्रसन्नता कृपा ) से 
माखा ( कहा ) वैसे तरिरले जन सिद्धि पाये, पतिर पट से विनने से रहित मुक्त 
हो गये । क्योकि उनकी दृष्टि मं अनन्त कोटि मणि हीरा आदिकं वेधित 
( व्याप्तपूणं ) भी माला आदि सम्पत्ति फिटिक ८ तुच्छ फिटकिरी तुप आदि ) के 
मोर को नहीं पा सकती है, अतः वे ज्ञानी संसार की सव वस्तु की वासना आदि 
से रदित होने क कारण मुक्त होते ह । परन्तु गुरु की कृपा होने पर भी जिनमे 
विवेकादि ज्ञान के साधन नदीं रहते ह, वे रोग सत्य निज स्वरूप को नहीं समभ 
पाते हँ । अतएव सत्‌ चित्‌ अनन्द स्वरूप जिस सत्यात्मा को विवेकादि के विना 
तटस्थ आत्ममिन्न दूर आदि मानकर जिसके खोज मं सुर नर मनि सव परे (लगे) 
है, उनमें क॒ कटु ( कोद कोई ) षिवेकादि साधन वाले कविरन ( कवियों 
जीवों ) ने पाया हे, सव नहीं । क्योकि- 

+न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः" ८ कट १।१।२७ ). 
वित्त से तृष् करने योग्य मवुष्य. नदीं हँ, इत्यादि नचिकेता के समान 


समने दी वले गुरुसे भी आतमा दुम को प्राप्न करते हं, अन्य नहीं । 


गुरु स्वरूप सव जगत्‌ मे, निगुण करत निवास) 

एक ` निरन्तर रहत सो, जिहि पाये भ्रम नाश ॥४७॥ 
एक निजातम मे नहीं, रात दिवस का भेद। 
नित्याऽखण्ड प्रकाश सो, राम विगत संभेद ॥४८॥ 
चिच्छाया युत लिङ्घ तन, गहत॒तजत॒ है देह । 

जन्म मरण ताको कहत, आतम अमर अदेह ॥४९॥ 
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० नण नाकननकान नन्दनग कनन क कन नकन कन कक कन्न याका क 
जत नि कि कि चिन कि आ ति ति दि जि तिति दि ति ति तिकि सिति जि अ 


सदगुरु के परताप से, ज्ञान मठे भव जाय । 
देहादिक दुख भ्रम तिमिर, रवि गुरुवचन नञ्चाय ॥५०॥ १०॥ 


इति रामे विचार भक्ति प्रकरण ४ 
------8 द्व 


अथ भाया से जन्मादि प्रकरण ५ 
कटरा ११. 
त्तम राख ओ सदी सखामत, कहु कोन करं दीन्हा हो। 
आवत जात दनो विधि द, सामर गदहिरे रीन्हा हो ॥ 
सुर नर खनि जति पीर ओलिया, मीरा पेदा कीन्हा हो । 
कर छे गणो अनन्त कोटि ठे, सकेङ पयाना दीन्हा हो ॥ 
प्रथम मणि दीरा आदि को तुच्छ कहा गया है, तहँ उनसे क्षेम॒ ङशरादि 
मानने वाला के प्रति कहते ह, कि उक्त आत्मज्ञानादि के भिना मायिक वस्तु 
विषय किसको क्षेमङशल ८ नित्य शभ कटयाण ) ओर सदी सलामत ८ सच्चा स्वा 
स्थ्यपूणं सुख ) दिये है, सो समकर कहो श्रौर समो किं संसार मं आते जाते 
८ जन्मते मरते ) समय जन्म मरणरूप दोनों प्रकार से तथा हपं शोकादिरूप 
दन्द्ात्मक दोना प्रकार से बिपय वासना आदि . सब सच्चे क्षेम इशलादि को 
लूटते ८ नष्ट करते ) दै ओर गदहिर ( गंभीर ) सुख शान्ति विवेकादिरूप सामर 
( शुम्बल ) को भी लेते ( नष्ट करते › हँ । देव मनुष्य शुनि यति पीर ओलिया 
( फकीर ) रौर मीरा ( अमीर ) इन सवको विषय वासनादिर्को ने दी पेदा किया 
( जन्म दिया ) हे । गिनकर कहाँ तक कहा जाय, अनन्त कोटिल्ते ( तक) 
प्राणियों को विप्यो ने पेदा किया है ओर वे सब प्राणी रोकान्तरादि मं पयाना 
८ यात्रा ) किये, तहँ विषय वासना कामादिकं ने ही सको पयाना दिया है | 
वासना कामादि रहित ज्ञानी तो गमनगमनादि रदित शक्त हो जाता हे । 


पानी पवन आकाश जार्दिगे, चन्द जािगे सूरा हो ॥ 
येभि जाहिगे बोमि जादिगे, परत न काहुक पूरा हा ॥ 
कुशठे कत कदत जग विनराल, कृश काल की फांसी दो ॥ 
कर्हि कबिर सारि दुनियां पिनशर, रहर राम अविनादी दो । ११ 
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ति पिः चिं ऋ 


पयान करनेवाले पानी, पवन, आकाश ( स्वर्गादि ) में जाये, तथा चन्द्र 
शयं सोक मं जायगे । तथा महाप्रर्य में पानी, पवन, आकाश, चन्द्र, खयं भी 
नष्ट हि । ये भी ( इस रोक में भी ) कोई जाययंगे । बो भी ८ परोक्षलोक मे भी) 
कोद जायगं, तथा रोक, परलोकवासी सब जाये, परन्तु विषय वासनादि 
के रहते किसी को पूरा नदीं पड़ती हे ( पूणं ठति नदीं होती है ) -आत्मज्ञानादि 
दवारा वासनार्ओं कै निवारण से दी परणं ठि होती द्ै। अतः मायिक विष्यो 
से शर कहते-करहते मेँ पक्ति के अमावसे लोभादि करके संसारी जीव 
अज्ञानादि से विनष्ट हआ । क्योकि वह मिथ्या इश दी काल की रफोसीरूप 
हे । अतः कबीर साहब कहते है किं सव संसारी विषयादिरूप काल पास से 
विनष्ट हुआ, अविनाशी राम के भजनादि से राम रूपता को प्राप्न हआ सोई रदा 
( विनष्ट न्दी हुआ ) । अतः राम दी सत्य क्षेम ङशलादि का दाता क्षेम शल 
स्वरूप है, अन्य नीं । 
कहरा १२ 


यह माया रघुनाथ की बोरी, खेखन चटी अहरा हो ॥ 
चतुर चिकनियदरि चुनि चनि मारे, काहू न रास्यो न्यारा हो ॥ 
मोनी वीर दिगम्बर मारे, ध्यान धरन्ते योगी रो ॥ 
जंगल मे के जंगम मारे, माया किनहूंन भोगी हो ॥ 


यह प्रत्यक्ष कनक कामिनी विषयादिरूप रघुनाथ (व्यवहारिक जीव के स्वामी 
राम ईश्वर ) की माया है ( श्रदश्त शक्ति है ) सो बौरी (मदमाती ) है श्रविवेक 
श्विद्या श्रमिमान आदिरूप माया ्ी हृं है ) रौर यह माया अहेर ८ शिकार 
खेलने चली है ( अहर के रिये सुटि रची है ) तहां चतुर ८ धूतं दम्भी आदि ) 
को श्रौर चिकनिर्या ( राजसी दंहामिमानी ) को चुन चुन कर मारती है ( सवथा 
स्ववश करती है )। किसी भी चतुर चिकनियोँ ( तामसी राजसी ) को श्रपने 
मोह जाल से न्यारा नदीं राखा ८ रहने दिया ) दै । सबको ममता मोह जाल 
मे फंसाया है । माया को भोगने की इच्छावाले मौनी, बीर (शर) दिगम्बर, ध्यान 
धरनेवाले योगी को-भी माया मारती है । तथा जंगल मेँ के वनवासी जंगर्मो 
को मारती है भोर मार चुकीहै अर किंसीने मायाको भोगने नहीं पाया 
( मोग छद्धिसिदधि सम्पत्ति से रामरूपता के बिना कोई ठप्त नदीं हमा ) अत 
रामंरूपता के लिये दी यञ केन्य है 
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वेद पटृन्ते पाण्डे मारे, पूजा. करते स्वामी दो । 
अथं विचारत पण्डित मारे, बोध्यो सकट ल्गामी हो ॥ 
भृद्गी्छषि बन भीतर मारे, बह्मा के शिर फोरी हो । 
नाथ मच्छन्दर चरे पीठि दे, सिहर मे बोरी हो ॥ 
क्योकि रामरूपता के विना वेद को पद्न्ते ( पढ़ते ) इए पाण्डेय (चेद्‌ पाटी) 
को ओर धनादि की रत्ताके स्यि देव पूजा करते इए धनादि कै स्वामी को 
माया मारती है । शाखाथं, लौकिकाथं को विचारते हुए पण्डित को माया मारती 
है । यद्यपि कठ भ्रति में इन्द्रियरूप अश्च ८ धोड़े ) के लिये मन को लगाम कहा 
गया है, तथापि जो जीव इन्द्रियों के वशवतीं है, उन सबको ही माया मनरूप 
रगाम से बोधी है, उन्दं मन के अधीन कर दी हे 
इस प्रकार भायाने बनके भीतर जाकर शृंगीच्छपि को मन, इन्द्रिय के 
 श्रधीन करके उनको मारा. तप से गिराया ) ओर जक्षाजी का शिर फोड़ा 
८ करद शिवजी से कटवाया ) ओर मच्छन्द्र ( मस्सयन्द्रनाथ गोरखजी के गुरु ) 
माया से बचने कै लिये, उसे पीठ देकर चङे (भगे) तो भी सिंदर्ढीप में जाकर 
उन्द भी बोरा ( मोह नदी मे इबोया ) अतः निरन्वर रामरूपता आदि के बिना 
कीं भागने रादि से भी मनुष्य मायाजाल से नहीं बच सकता है । 
सकट के धर कतां धती, हरि भक्तन कौ. बेरी हो । 
कदं कबीर सुनहु दों सन्तो ! ज्यों आवे त्यो फेरी दो ॥१२॥ 
इति श्रीसदगुरुकबीरकृते विविधबन्धबीजविध्वंसने 
बीजकनाम्नि म्रन्थेऽखिलमोहनिवारकं 
तृतीयं कहरापरकरणं समाप्तम्‌ ॥३॥ 
क्योकि यह भाया साकठ (हरिगुरु विग्ुख राजस, तामस, शाक्तादि) क धर 
म तो कर्ता धर्ता स्वतन्र होकर मारने कै लिये रहती है ओर हरि मक्ता के घर मं 
दासी बनकर उगने के रिये रहती है । अतः कबीर साहब कहते हँ कि हे सन्तो ! 
यदि शस माया से बचना चहो, तो सदा राम कं भवणादि करो ~ ओर कनक 
कामिनी ्रादिरूप माया जैसे दी भवे तैसे दी फेर दिया करो, इनके संग संग्रह 
चिन्तनादि नहीं करो । अथात्‌- 
आसुपराग्रतेः काटं नयेद्‌ बेदान्तचिन्तया। द्यान्नावसर कापि कामादिनां मनागपि ॥ 
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मरण ओर शयन पयन्त वेद के निर्णीत सिद्धान्त कं चिन्तन द्वारा 
समय वितावे, कमी कामादि को इख भी अवसर नहीं दे, तो मायाजाल से 
बच सकता हे । 





बिनु गुरु वच निज ज्ञान बिनु, अनन्तकोटि धन पाय । 
लोभ तिमिर मिटता नहीं, वाढत मोह सदाय ॥५१॥ 
गुर वच दृढ़ विश्वास करि, माया मद करि दुर । 
अविनासी र्वि आतमा, पावत पद भरपूर ॥५२॥ 
सत्वापत्तिहँ पाइ नर, उतरत हँ भवपार। 
जो द्ड होय विराग उर, मोह रहित व्यवहार ॥५३॥ 
असंसक्ति आदिक मिले, ज्ञान अवस्था जाहि । 
सहज समाधि सुयुक्तं नर, जीवन्मुक्त सदाहि ॥५४॥ 
इनके बिनु गमनागमन, दुटत न दख संसार । 
हनूमान तते सदा, करिये ध्यान संभार ॥५५॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमट्‌सषट्शाल्िविरचित बीजक- 
स[रबोधिनी टीका तृतीय कहरा प्रकरण ॥ ३1 
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चीजकसारयोधिनी टीका सहित 
अथ 


चतुथं विप्रमतीसी प्रकरण 


न्क 9 विः अक्क 


सुनहु सबन मिलि विप्रमतीसी । हरि बिच बढ़ी नावं भरीसी ॥ 
ब्राह्मण दहे के ब्रह्य न जाने । धर मेह जगत प्रतिग्रह आने ॥ 

विप्र कुमति दुख हेतु जग, विप्र सुमति सुख हतु । 

ताते सुनिय सम्हारि सव, सुमति गहिय भवसेतु ॥१॥ 

रमदमादि. है विप्रता, सत्य हिसा नित्य । 

यथा काभ सन्तोष शुभ, कमं करण ओचित्य ॥२॥ 

इन बिनु विप्र कहाव जो, दान ऊेत बिनु ज्ञान । 

नरात भप सो भर को, नारत कुपथ भुलान ॥३॥ 

कुविप्रत्व से बचन हित, जो गुरु देते ज्ञान । 

बन्दौं उनके पद कमल, देत अभय सत दान 11४॥ 

स्र मिलकर विप्रमतीसी की ( विप्रमति तुर्य की ) कथा को सुनो (त्यागने 

योग्य अनुचित विप्रमति को सुनो) रौर उसको त्यागो, क्योकि उस मति से हरि 
की प्राति के बिना मानो. भरीसी नाव इव गई है । अर्थात्‌ विप्रो की मति से 
हरिभक्ति भर्िंसा ज्ञानादि के अभाव दवारा उन विप्रो के तथा उनके सङ्ख्या के 
विद्या, यश श्रादि युक्त जीवन मानव तन व्यथं नष्ट हो गया है ओर नष्ट होता 
हे । क्योकि ब्राह्मण जाति के होकर भी ब्रह्मात्मा वेद को नहीं जानते हे तो भी 
नसविद्‌ बेदज्ञ से लेने योग्य जो प्रतिग्रह ( दान देयपदा्थं ) सो संसारी से लेकर 
अपने ध्र मेँ आनते ( ले आते-धरते ) है, सो मति से करते हे । 


जो सिरजा तेहि नदिं पदिचाने । कमं भरम ठे बैि बखाने ॥ 
ग्रहण अमावस सायर दूजा । स्वस्तिक प्रात प्रयोजन पूजा ॥ 
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परत कनक यख अन्तर वासा ! आहुति सत्य होम कौ आशा ॥ 


जो स॒त्यकता जगत्‌ को सिरजा उसको नदी पहचानते भजते है, किन्तु भरम 
से सिद्ध असत्‌ कर्मो को लेकर ८ स्वीकार करके ) बैठ कर उसी का व्याख्यान 
करते हँ । ओर ग्रहण अमावस्या आदि का तथा उस समय के दान एलादि का 
व्याख्यान करते हे । सायर ८ सथ्रद्र ) के दशंन स्पशंनादि का दूजा ( द्वितीयादि 
तिथियों का समुद्र से अन्य तीर्थो ) का, स्वस्तिक (रद निवारणादि द्वारा मङ्गल) ` 
के र्थि पात ( पात्र ) दानादि का लौकिक भ्रयोजन ( कार्य =फल ) का तथा ग्रह ` 
पूजनादि का स्वाथ के लिये व्याख्यान करते रै । रौर प्रेत ८ मृतक ) के मख मं 
के सुवर्णादि भी इनके अन्तर ८ हदय › मेँ बसता है, उसकी भी इच्छा करते है । 
अतः प्रेत रोर कनक की कथा इनके मख नौर हदय मे बसती है, राम की नही । 
ओर कनकादि के लिये ही पूर्णाहुति देवाऽऽह्वान ‹ स्तुति ) सहित अग्निहोत्रादि 
की राशा करते है । 
उत्तम रु कलि मह कदावे । फिरि फिरि मध्यम कमं करावे ॥ 
सुत दारा भिली जूढो खादी । हरि भक्ता के दति करादीं ॥ 
कमं अशोच उचिष्टा खादी । मति भरष्ट यम लोकं जाहीं ॥ 
न्हाय खोरि उत्तम हे अवे । विष्णु भक्त देखे दुख पवे॥ ` 
कलियुग में उत्तम र काते है, परन्तु फिरिफिरि ( बारबार या धूम 
धूम कर) मध्यम कमं कराते या करते हे, उत्तम नदीं । एत्र सत्री के साथ मिलकर 
जट खाते हे ओर पवित्र हरिमक्त के सम्बन्ध आदि से इति अशौच=(्रायधित्त) ` 
करते-कराते हं । अशौच कमं (श्राद्ध) में प्रेत के प्रति ्रपिंत उच्छिष्ट को खतिहै 
करि जिससे इद्धि के अष्ट ( नष्ट ) होने के कारण यम रोक में ही जते है । न्दाव ` 
( स्नान कर ) के ओर खोरि ८ तिलक कर ) के ओर उत्तम ( शरेष्ठ पवित्र ) होकर 
कीं आते है, तो बहो अदिंसक  विष्णुभक्त को देखकर दुःख पाते (दुःखी हेते) ह। 
स्वाथ लागि जे रहै वेकाजा। नाम ठेत पावक ज्यों डाजा॥ . 
राम इष्ण की बोडिन आशा । पट यणि भये कृतम के दासा ॥ , 
केमं॒॑पटे कमहं करटं धावै । जे पृद्धै तेहि कमं दिदष॥ 
तच्छ स्वाथ ( मांसादि) कै लागि (किये) जे (जो) ब्राह्मण षः 
( निन्दित सादि ) मेँ लगे रहते दै, उन हिंसादि को त्यागने कै हिषे | 








नाम लेते ही अभि के समान कद्ध होकर मानो डाजना ८ दादना ) दी चाहते है 
रौर सच्चे सर्वात्मा राम की कथा तथा सत्यानन्द स्वरूप ष्ण की साखिक दैव 
रूप रामटृष्ण ईश्वर की राशा को इन रोगो ने त्याग दिया है ओर पढ़ गुणकर 
भी अत्यन्त छृतम ( कायं ) के दास दो गये है । अतः तुच्छं कमं काण्ड को पड़ते 
है । उस कमं के तुच्छं फलां के लिये दौडते है । ओर जो कोई इनसे पूता है, 
उसके प्रति काम्य कर्मं॑को ही दिद़ाते ( निश्चय कराते ) है। निष्काम सुकमं 
सद्धक्ति आदि को नदीं सम भाते ह । 


निःकर्मीं की निन्दा कीजे। क्म करे तादी चित दीञे॥ 
एेसी भक्ति हदय मर्ह कवे । दिरणाकश के पन्थ चलाव ॥ 
देहु सुमती केर प्रकाशा । अभ्यन्तर भये कतम कं दासा ॥ 
जाके पूजे पाप न उडे। नाम सुमरनी .मव मह बे ॥ 

अर निःकर्मी ( कमं चन्धन से मक्त ज्ञानिर्यो ) की निन्दा करने को इद़ाते 
( समते है ), कि निष्काम निःक्मी की निन्दा करो । भ्रौर कहते दै $ कमं 
, करता हे उसी मं चित्त (मनोयोगः) दो । तदहो यदि उचित कमं में मनोयोग देना 
कहते तव तो ठीक दी होता, परन्तु उसी कमं दारा एेसी भक्ति सबके हृद्यो मे 
तथा अपने हृदय मे ऊाते हँ कि मानो दिरण्यकश्यप दिरण्याक्तादि असुरो राक्षसो 
के ही पन्थ ( मागं ) चलति है । 

इनकी सुमति के प्रकाश को तो देखो कि जिस करके अन्तःकरण से स्था 
कार्यो के ही दास हए दै, सर्वकारण परमात्मा के नदीं । यहोँ मति व्यंग्य है । 
कार्यो मे भी रेसे कार्यो के भक्त है, किं जिसके पूजने से पाप नदीं उड़े ( नदीं 
नष्ट हो ) किन्तु जिसके नामं के सुमरनी ८ स्मरण ) से स्मरण करनेवाला भव 
( संसार-नरक ) म बड जाय । 
पाप पुन्य के हाये पासा । मारि जगत को कीन्ह विनाशा ॥ 
हे बह्वि कुल वहि कटारे । ह॑ गृह जारे ऊ गृह मारे ॥ 
बैठा ते धर साहू काव । भीतर भेद युस मुं रखावे ॥ 


इनके दाय मे पाप पुष्य की व्यवस्था करने की शक्तिरूप एसी रै । उसदे 
भनमाना पाप पुण्य समाने के दारा जगत को मारकर विनष्ट किया । रे अह 
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मदुष्य { इसीसे इनको ई ( इस संसार ) ओर उनके अपने इल, इन दोनो के 
लिये बहनि ( अग्नि ) कहाहै ओरञ्जप्नि दोनेसे ई गृह ८ इस रोक ) को जलाते 
है ओर उ गृह ( परलोक ) को मारते ( नष्ट करते ) है| वे लोग धर मं वैवे 
इए साहु काते हं । परन्तु भीतर मसुरा ( मन `. म॑ भुसने (चोरी करने ठगने) 
के भेदो को लते खाते ( विचारते ) रहते दँ । 


ेसी विधि सुर विप्र भनीजे । नाम रेत ॒पीठासन दीन । 
बद गये नदिं आपु संभारा 1 ञंच नीच कहु काहि जोहारा ॥ 
ऊच नीच दे मध्यम वानी । एके पवन एक है पानी ॥ 
एके मयिया एक म्दारा । एक सवन को सिरजनहारा ॥ 

आश्चयं है कि जिनकी एेसी विधि ( रीति क्रिया) है, सो भी भूसुर (भूदेव) 
ओर चिप्र भने ( कहे ) जति दै ओर नाम लेते दी इनको पटासन (श्रेष्ठ उच 
आसन ) दिया जाता है । परन्तु वे लोग स्वयं भवाणव में बूड़ गये, ्रपने को 
आप सम्हारा नहीं ८ अधःपतन से अपने को बचाया नहीं ) अतः नाम मात्र से 
ऊच होते भी जो उक्त विधि से नीच हो गये ( कर्मादि से दिरण्यकश्यपादि तुल्य 
हो गये ) फिर कटो फि किंसके प्रति जोहार ( प्रणाम ) किया जाय । वस्तुतः 
देह दृष्टि से ऊच नीच की बानी ( कथा ) मध्यम ( लोक व्यवहार सात्र ) है। 
क्योकि सबके देह मं पवन पानी आदि एक प्रकार के हे, मिद्धी एक प्रकार की 
है, म्भकार त॒स्य विधाता एक है, सबको सिरजने बाला ईश्वर एक है । 


एक चाक सब चित्र बनाया । नाद्‌ निन्द के मध्य समाया ॥ 
व्यापी एक सकट की गौती । नाम धरे का किये भोती ॥ 
राक्षस करनी देव कटावे। बाद करे गोपा न भावे॥ 
हंस देह तजि न्यारा हो । ताकर जाति कदु दहं कों ॥ 

एक से गर्भाशयरूप चक्र पर सब देदरूप चित्र बनाये गये ह । सो नाद्‌ 
(८ शब्द्‌ प्राण ) श्रौर षिन्दु ८ रजोवीर्य ) से रवे गये दै ओर उनमें ही समाये 
( स्थिर ) है ओर सबकी गोऽतीत ८ इन्द्रियो का श्रविपय ) एक दी आत्मा सुबरके 


इन्द्रिय गात्र गोत्र में व्यापक हे । फिर भौतिक ८ भूतो के कायं › देहं के अनेक 
नाम धरने से भी आत्मा में क्या मेदादि कहे जा सक्ते ह । 
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लोक मे कर्माधीन उत्तम मध्यम कनिष्ठं व्यवहार दोना सणुचित है । तहँ 
भी राक्षस की करनी ( हिसा आदि ) करनेवाले भूदेव काते हँ ओर हिसा आदिं 
- को स्वधर्मं सिद्ध करने के लिये धिवाद करते हँ ओर उनको गोपालं (सब इन्द्रिय 
भूमि का स्वामी एक ईश्वर ) नदीं भावता हे । न इनके वादादि गोपाल्त को 
भावता है ओर ये रोग सर्वात्मा गोपारु में भी जाति आदि मानते ह । परन्त॒ जब . 

इ व्यावहारिक जीवात्मारूप हंस भी देह को स्यागकर न्यारा हो जाता है, तब 

उसकी जाति को तो कह दो, बताओ फि देह रहित जीवात्मा मेँ कोन जाति 
रहती है । अर्थात्‌ शरीर के त्यागने पर जीवात्मा मं कोई जाति नदीं रहती हं । 
अतः शरीर में रहते भी उसमे जाति नहीं रहती है । कालिमा गौर वर्णादि के 
समान जाति भी देह में ही कसित सिद्ध होती हे । 
श्वेत स्याह की राता पियरा । अवरण वरण कि ताता सियरा॥ 
टिन्द्‌ ठ॒रुक कौ बदा वारा । नारि पुरुष मिलि कर्‌ बिचारा॥ 
किये काहि कटा नदिं माना । दास कबीर सोई पे जाना ॥ 

उस ्रात्मा को समभ्छने के लिये नारी पुरुष सब मिर्कर विचार करो, 
कि वह श्वेत ८ उजला या सा्िक ब्राह्मण › है, कि स्याह ( काला तामस श्र ) 
दहै, किराता ( छाल या राजस श्रिय › ह, किं पियरा ( पीला या गुण मिश्रित 
वैश्य ) है, या श्रव्रण ८ जातिवण रदित ) है, या सब जाति वणं वाला दहै । 
दिन्द्‌ है कि तुरुक हे; इद्ध है फ बारक या युवा है । अर्थात्‌ आत्मा में श्वेतता 
आदि कोई गुण जाति क्रिया अवस्था आदि नहीं हं, ये सब देह में करिपित दै, 
सो विचार से समो ओर मिध्या अभिमानो को त्यागो । 

कबीर साहब कहते हे किं किंससे यह विचाराथंक उपदेश कहा जाय, भायः 
बहुत रोगन इस उपदेश को अब तक नदीं माना हे । किन्तु केवर कोई हरि 
गुरु भक्त जो है, सो मक्त दी इस उपदेश को माना हे ओर मानेगा । देवादि 
क भक्त तो उस उवेतादि को दी सत्य मानते हें । 


बहिया हे बहि जात दै, करे गहे चहं ओर । 
जो कटा निं माने तो, दे धका दूइ ओर ॥१॥ 


इति श्रीसदशुर्कबीरक़ृेते विविघधनबन्धबीजविष्वंसने बीजकनाम्नि 
ग्रन्थे चतुर्थं विप्रमतीसीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥४॥ 
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न्न भी बहे जाते दं ्रौर मन बुद्धिरूप कर मे विषय काम वासना आदिको 
चारो तरर से सर्वथा पकड़े हुए है; जो इवाने वाले विषयादि भयानकं दुःखप्रदं 
३ । उनके त्याग से इन जीवों का कल्याण हो सकता हं । उस त्याग के 
रिय एकवार कहने पर भी यदि कहा नदीं मानते है, तो दो धका श्रौर भी देना 
चाहिये । त्यागादि के सिये दो बार ओर भी समक्चाना चाहिये । बलात्कार से भी 
द्टकामादि का त्याग कराना चादिये । 

सत्य ईश के ज्ञान बिनु, घमं ज्ञान विनु जोय । 

चरत भसत पथ ताहि को, समुज्ञाइय मुनि रोय ॥ ५॥ 

प्रत जूठ भक्षण करै, विष्णु भक्त के द्रोहि। 

विष्णु भक्ति -भावै नही, यम पुर गामी सोहि॥ ६ ॥ 

चलहि असुर पथ मोह वश, तदपि कहार्वाहि देव । 

जीवन्मृक्तहु निन्दहीं, हरि भक्तन नहि सेवे ॥-७ ॥ 

जाके पूजे - बढुत॒ अघ, नात पाप नहि कोय । 

पूजत तिहि प्रेतादि को, राम न पूजत जोय ॥ ८॥ 

व्यापक सव संसार मे, सकर आतमा राम। 

गुणक्रत भेद विहीन नित, सकल शान्ति सुखघाम ॥ ९ ॥ 

ताहि खिय निज हृदय मे, सन्त सुमति हिय धारि । 

भक्तन पार उतारिये, बनिये पर उपकारि ॥ १०॥ १॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमदह्‌ासषट्‌ शाल्िविरचित बीलनक- 
सारबोधिनी टीका चतुथं विप्रमतीसी प्रकरण ॥४॥ 


९.--<<टे ॐ > 





& ओप राम $ 


# श्रीसद्गुरु कवीर साहब इत बीजक # 


बीजकसारमोधिनी टीका सदित 
अथ 


पञ्चम दिंडोखा प्रकरण 
ईिंडोलला १ 


भरम दिंडोटा ना ( जामे >, सब जग शठे आय ॥ 
पाप पुण्य के खम्भ दोऊ, मेरुं माया मानि। 
लोभ मरूओआ विषय वरा, काम कौला ठानि ॥ 
खभ अशम बनाय डंडी, गद्यो दोनों पानि। 
यह कमं पटरी वैठि ॐ, (को) को न भूरे आनि ॥ 
सुदेवं सदा निर्मलं संस्मरन्तो जगज्ालमाराऽखिल विस्मरन्तः । 
भजन्ते सद्‌ा निर्मलं यं महान्तो गुरु देवदेवं सद्‌ा तं मजामः ॥१॥ 
मायामय संसार मे, भरम सिद्ध सब देह। 
तामे सब जिव शूली, जब छो मुक्ति विदेह॥ १॥ 
जन्म॒ मरण दुख दरन्द्र से, जो रक्षक गुरु राज । 
वन्दौँ तिनके चरण युग, जो सावत शुभ काज ॥ २॥ 
भरम सिद्ध संसार यह, हिडोका सम॒ आहि । 
पाप पुण्य माया रचित, विषय कोभ ता माहि ॥ ३॥ 
शुभ अर अशुभ जु विषय ह, तिनहि गहा जन जोय । 
कमं विवद सो श्चुलत जग, ब्रह्मादिक सब कोय ॥ ४॥ 
विषय त्यागि निज अज विमल, सन्त जु गहि स्वरूप । 
सोन श्युलहि संसार मे, पावहि मुक्ति अनूप ॥ ५ ॥ 
सत्य पुण्य निज कमं ते, मिलहि सन्त विज्ञानि । 
तो ला के भय रदित, होत सन्त पहिचानि ॥ ६ ॥ 
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ना ( पुरुष-नर=जीव ) का देदादिरूप हिंडोला 
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( भूला) अमरूप मिथ्या है, 


भ्रमादिरूप अविच्ासे सिद्ध हुभा हे। उस देहादि मँ आकर सव संसारी भूलता है, , 


दन्दरयुक्त होता हं । नीचे ऊपर गमनागगन करता है । इस दिंडोखा में पाप पुण्य 
(धर्माधमे) दो खम्मे तस्य हैँ । ममता आदिरूप साया येरु (ध्य की लकड़ी तुख्य 
हे) इस प्रकार मानी यई है ओर रोम सरथा तुल्य हे । शब्दादि चिवय मँवरा तुल्य 
हे । काम कील के तुल्य ठाना ( किया ) गया हे । शम अशभ पदार्थं को डंडी 
(दण्ड) बनाकर जीव दोना हाथो में एकड्ता है, पकड़ा है ओर इस वङईभान कर्मरूप 
पटरी पर वैरकर, इस संसार मे आकर कौन नहीं भूलता दे, सव देहधारी क्रमशः 
सुखं दुःखादि युक्त अनेक अवस्था को प्राप्त करतः है | 
क , क भ 2. 
समले तो बह्मा दत्त रिव, इरे तो सुरपति इन्द्र ¦ 
भ 
शले तो नारद सारदा, बर व्यास फणीन्द्र ॥ 
$ © ४ ०9 ~ 
सट तो गण गन्धव सुनि, श्ष्े सूरज चन्द्‌ । 
© क 
आपु निगुण सगुन दोय के, लिया गोविन्द ॥ 
ब्रह्मा दत्त ( दत्ता त्रेय ) शिव, देवपति इन्द्र, नारद, सारदा ( सरस्वती ) 


व्यास, फणीन्द्र ( शेष नाग ) गणदे्र ( वसुआदि ) गन्धर्वदेव, युनि, घ्य ` 


चन्दर देव, ये सव भूते है । ओर श्राप (स्वयं) निगुण ब्रह्म गोविन्द (इन्द्रियादि 
रूप उपाधिवाला) सयुण होकर भूलता हं या स्वयं गोविन्द ( प्रथिवी आदि के 
र्कं विष्णुदेव ) नियंण ८ बह्म स्वरूपदुुंण रदित ) ओर सगुण (सदथुण सहित) 
होकर शूल के हं शरीर लते हं । 
चं चारि चौदह सात इक्तिस, तीनि लोकं बनाय । 
खानि वानि खोजि देखहु, स्थिर न कोह रहाय ॥ 
खणड ब्ण्ड खोजि देख, दूत कतरह नाहि । 
साधु सन्त विचारि देखहु, जिव निस्तरि कदं जादि ॥ 
छः ( शाछ्ञ वेदाङ्ग दशेनादि ) चार ( वेद अवस्थादि ) चौदह ८ सगं शुबन 
विद्यादि ) सात ( द्वीप सथ्दरादि ) इकिस ( नरक सर्गादि ) रौर तीन लोक को 
वनाय ( रचकर ) गोविन्द श्रूरते ह॑ तथा ये सव भी स्थिर नहीं ह, इन सव मं 
जीवात्मा भूलता 'है। अतः अण्डजादि चाये खानिंः नौर वेदादि बाणी मँ खोज 


विहि ) 7; 


[न 
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विचार कर देखो ( समञ्चो ) कि स्थिर रहने वाला कोई एकदेशी पदाथ देही नहीं 
है । ओर नव खण्ड सव ब्रह्माण्ड मे खोज कर देखो किं देहधारि ज्ञानादि के चिना 
कीं भी ब्रूलने से नहीं टता है। ज्ञान जन्य विदेह भावके चिना कहीं पं 
शान्ति नदीं मिलती हे । अतः ज्ञान के सिमर साधु (कशल ज्ञानी ) सन्ता के साथ 
विचार कर देखो कि जीव कहँ जाकर निस्तार पाते है, या निस्तार ८ मोक ) 
पाकर काँ जाते हँ । श्र्थात्‌ ज्ञान के विना कहीं जाने से क्ति नदीं होती हे। 
न यक्त ज्ञानी कदी जते हं | सो- | 


४4 [कन 


^^ते नर कटु छटा गये, जिनं दीन्ह शुरु घोटि"” इत्यादि उपदेशो से समशो । 
(जह) रेनि दिवस न चन्द सूरज, त॒ पह्व॒ नाहि । 
काठ अकाल प्रख्य नदि तह, सन्त॒ विरले जाहि ॥ 
त क विहरे वह) क वीते, भूमि परे भुलाय । 
साधु सङ्गति खोजि देखहु, बहुरि (न) उरुटि समाय ॥ 


ओर जिसमें रात्रि दिवसादि कालकरेत अन्धकार प्रकाश का मेद नीं है। 
क्योकि “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परथुच्यते” वह ज्योतिर्यो का ज्योति 
ओर तम (श्रन्धकार) से पर कहा जाता ह । अतएव जिस स्वरूप में चन्द्र घर्यादि के 
प्रकाश की आवश्यकता नदीं होती हे, न जिसमें पाच तत्वों का पल्लव (विस्तार 
सम्बन्ध ) हे, शीतोष्णादि विकार भूतनिमित्तक जिसमें नदी' होता हे। 
अतएव सुकाल, दुष्काठ, प्रलय ( मरण, मोक्ष, नाशादि ) का उस स्वरूप में 
सम्बन्ध नहीं दोतादह। उस स्वरूप मं जीवितावस्थामे दी समाधि काठ 
मं कोई विरले ज्ञानी सन्त जाते है, तथा ब्रह्मनिष्ठ इन्दर रहित कोई भ्रिरल 

सन्त होते है । 
यद्यपि महाप्रख्य ओर सुषुि मे सब जीव उस स्वरूप में प्राप्त हयो जाते दै, 
परन्तु अज्ञान वासनादि यश फिर वियुक्त हो जाते है, इस प्रकार उस स्वरूप के 
विछ्ंडते बि्ठुडते मँ अ्ननन्त करप श्ननादि काल से -बीत चुके ह ओर यह जीव 
भूमि भौतिक देहादि में प्राप्त होकर उसे सवंथा भूला हुआ है । अतः बार-बार ` 
संसार मं ्रूरता हे । अतः दरमुक्च के ्यि उपदेश हे कि ज्ञानी साधु की सङ्गति मे 
खोजकर ( विचार ध्यानादि करके ) उस स्वरूप को अपरोक्ष करो, किं जिससे 
४९ 
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पिः जि तिति 





ए जिः "तः चिः ओति चि" चिः जि चि चि प चिरि कि 


परारन्धान्त में उस स्वरूप में प्राप्त होने पर फिर उस स्यरूप से उलटकर भूमि 
शरीर गर्भादि मँ नीं खमायगा । अज्ञान मूरुक अनादि संसार जिस ज्ञान से 
निवृत्त हो, उस ज्ञानको साधु संगति आदिके द्वारा प्राप्त करो। अथवा ससार 
से सवथा उलट कर (उपरत विरक्त होकर) साधु संग मं खोजकर उस स्वयप्रकाशच 
आनन्दघन को देखो । छर उसमे सभाय जावोगे (लीन हो जावोगे) कि जिससे 
आवागमनादि से रहित मुक्त होगे । कर्योकि- 


(“परिचय मया जो एक से, एकदि मोह समाया ।" ओर “व्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव 
भवति" ब्रह्म को जानने वाला जह्दही हो जातादहे। अतः मेद अज्ञानादि के 
मभाव से वह फिर नदीं लता हे । 


यहि शूख्वे की. भय नहीं, जो दोहं सन्त सुजान । 


कटिं कविर सतसुकृत मिरे (तो), बहुरि न इरे आन ॥१॥ 
अतएव जो सुजान ( श्रपरोक्तात्म ज्ञानी ) सन्त होते हे, उनको जीवनावस्था 
मँ ही जीवन्मुक्त हो जाने के कारण इस भरले की ( संसार की ) पुनरावृत्ति 
कामय उनको नहीं रहता है। ओर कवीर साहथ कहते हँ कि सचे सुरत 
( निष्काम शम कपादि) के प्रभावसे यदि वैसे सत युकृत वाले सन्त मयश्च 
को भिल जार्यँ तो वह भी किर श्रूलना पर आकर नदीं शूरता है । उनसे ज्ञान 
पाकर भुक्त होता है। अतएव साधु सङ्गतिर्मे खोजकर देखने का उपदेश 
दिया गया दै- “संत सङ्ग श्रपवगं कर” “सत्संगति दभंगर मूका" 
इत्यादि संत बचन द । श्रौ- 


“उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेदतिवतंन्ति धीराः । भुण्डक० ३।२।१। 
जो निष्काम धीर ज्ञानी पुरूष की उपासना सेवा करते है, सो रजोवीर्यरूप शक्र 
को फिर कमी नदीं प्राप्त करते है शरीर धारी नहीं होते ह । इत्यादि 
उपनिषद्‌ वास्य है ॥१॥ 


दिंडोडा २ 
बहु विधि चित्र बनायके हरि, रचि कीड़ा रास। 
जेहि शुख्वे फि इच्छा नहि, अस बुद्धि (द) किहिपास ॥ 
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सुरत श्रुत वहु करप वीते, मन नहिं ठोडत आस । 
मचो रहत दिंडोल अहनिशि, चारि युग चोमा ॥ 





कीन्हीं का कना है फ यह जन्मादिरूप संसार भ्रम श्रज्ञानादि 
से सिद्ध नहीं दभा दहे, किन्तु हरि ( परमात्मा) ने स्वयं क्रीड़ा रास ( लीला 
समृह ) को बहत प्रकार के चित्र (लोक शरीरादि) को बनाकर रवा 
है! अर्थात्‌ दरिने बहुत प्रकार के लोकादि को बना कर जन्म मरणादिरूप 
रास क्रीड़ा रची दै। 


ग्रौर जिसको इस लोकादिरूप भले पर भूलने की इच्छा नदीं हो, किन्तु 
मोक्तकी इच्छा टो, ेसी इच्छा का हेपुरुप विवेकादि युक्त वुद्धि भी किसके पास 
मेँ है, रेसी बुद्धि किसी को स्वयं प्राप्त दोनेवाली नहीं है, किन्तु यह बुद्धि भी 
ईेश्वराधीन हे ) । अत एव भरूरुते भ्रूरुते अनन्त क्प यीत गये हं, परन्तु हरि की 
इच्छा के धिना श्ूलने की श्राशा को मन नदीं खोडता हे। श्रौर दिंडोला भी 
रात दिन मचो ( चलती ) रहती है । आर जिस लने में चारो युग एक 
चातुर्मास तुर्य रोते हे | 


कबहु (क) ऊँचे कबहु क) नीचे, स्वगं भूत॒ठे ` जाय । 
अति भमत फिरत दिंडोख्वा (हो), ने नहिं हराय ॥ 
डरपत ह यदह इ्ख्वे कि, राखु (ही) यादवराय । 
कहँ कविर गोपा बिनि, शरण हरि को पाय ॥२॥ 


उक्त हिंडोला पर भूलने बाला जीव कभी ऊँचे स्वगं मेँ कमी नीचे भूतल मे 
जाता हे, क्योकि मन क्ष्म देदादिरूप हिंडोला दी अत्यन्त ्रमती फिरती रहती 
है, सब लोक चश्चल्ल ह । अतः नेक ८ तनिक ) भी हिंडोला ठदरती नदीं हे । 
जो जीव इस श्ूलने से डरता है सो विनय करता है कि हे यादव राय (छृष्णदेत्र) 
म इस भूलने से डरता हं । आप अपने शरण (लोकादि) में राखो । कबीर साहब 
कहते हँ कि हरि की क्रीड़ा संसार को मानने वाले भयभीत होने पर भी हरि के 
शरण को पाय ( प्रापि योग्य मान ) कर, हरि की विनती ( स्तुती ) आदि का 
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ही कथन करते हे, शरण की प्राति चाहते है । जीवन्मकरिति के स्थि ज्ञान 
= ॐ र 
नहीं चाहते हं ॥२॥ 


त ~ त त ~ ~ ~ + + 


हिंडोला ३ 
लोभ मोह के खम्भ दोऊ, मन से रची दहिंडोड । 
शुर जीव जान जद छो, कतहु नदीं थित गैर ॥ 
चतुर रुहि चतुरादया, रुहि राजा शेष। 
चान्द सूयं दोउ खटी, उनहुं न भो उपदेश ॥ 


हरि इच्छा से मुक्ति भव, कहते यूं हरि भक्त । 

हरि रीला मय जगत से, तरि नहि सकत अभक्त ॥७॥ 
रोम मोहमय तदपि भव, रचता चित्त गमार । 
लोभादिक के त्याग बिनु, तरत न भक्तिहुं धार ॥८॥ 
मोह निशा से जागिये, तव पाइय सुख कन्द] 
भजिये निगुण राम को, रहिय सदा स्वच्छन्द ॥९॥ 


बाह्य संसार मे पाप पुण्य खंमे कहे गये हं । उनक्रे भी मूलरूप रोम्‌ मोह 
केदो खम्भे हैं । उनके दवारा व्यष्टि संसार दिंडोला को मन से जीव रचता है। 
अर्थात्‌ ईश्वर जगत का साधारण कारण हे, विशेष कारण पुण्य पाप लोभ मोदा- 
दिक दी ह । ओर संसार जहो लो (जहाँ तक ) हे तहँ तक सव्र रोकः मे स्थूल प्रदम 
देह द्वारा जीभ भूलते है । निजात्म स्वरूप से भिन्न कहीं भी स्थिति का कोई ठैर 
( स्थान ›) नहीं है तहँ चतुर चतुराई से चतुरतापूर्वक शभ कर्मादि दारा अच्छे 
स्थाना मे शूलते हँ । जैसे फि राजा राज्य कार्य मेँ भूलते है । शेप भूमिके 
धारणादिरूप कायं मेँ पुराणादि कै अनुसार भूलते दँ ओर चान्द, घ्य भी 
लोक्ोपकाररूप अच्छे कार्यो मेँ सूलते है । परन्तु राजा शेपादि को भी पूर्वजन्म 
मे बह उपदेश नदीं प्राप हरा फि जिससे सर्वथा भूलना दी नदीं हो । क्योकि 
ज्ञान होने पर फिर संसार नदीं होता हे । सकाम अधिकार देतु तप आदि के 
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गीर मीषरी 
५ कि किः जि ऋति भि चि की क ति जि जि सेतत कि 


द्वारा अधिक्रार मिलने पर, अधिक्रार पयन्तं ज्ञान रहते भी करप पयन्त 
गमनागमनादि नदीं छट ह, इत्यादि । 


ट्ख चौरासि जिव भूलि, रवि सुत धरिया ध्यान । 
कोटिन कर्प युग वीतिया, अजह न माने दान ॥ 
धरति अकाश दुह दी, श्ुहिं ` पवना नीर । 
देह धरे दरि अृख्दी, देखदिं रस कवीर ॥३॥ 


इति श्रीसदगुरुकवीरकृेते विविधवन्धवीज- 
विध्वंसने बीजकनाम्नि ग्रन्थे पञ्चमं 
हिडोलाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥५॥ 


इस असंग एकात्मा के उपदेशादि कै बिना दी चौरासी लाख योनिरयो 
मे जीव भ्रूलता है ओर सवत्र इसको मारने के लिये चृहे पर बिलार के समान 
यमराजरूप छ यपुत्र ध्यान धरे रहता है । इस प्रकार कोटि कर्प ओर युग बीत 
गये, परन्तु सत्संग सदुपदेश्चादि कै पिना यह जीव अनव ही भी अपनी हानि को 
नहीं मानता ८ समता ) है । न यमराज को समक्षता ह । भूमि ओर आकरा 
के ्रभिमानी दोनों देव शूल रहे ह तथा मूमि आकाश ( स्वगं ) दोनों के ` 
निवासी जीव स्र दोनों लोकमें भरूल रहे दह। वायु जलादि के अभिमानी 
देव भूल रहे है श्रौर देह धरे हए हरि (भगवान्‌ विष्णु) अधिकार पयन्त 
भूलते हं । कीर साहव कहते है फि इस रहस्य को दंस ८ विवेकी ) 
देखते हँ, सो किसी लोक देवादि की इच्छा आदि नदीं करके सत्संगादि 
दारा विश आमतख को सममभ्छकर गमनागमन रहित निजात्मतत्व मं लीन 
विक्त होते है । 


निगुण निज आतम सदा, सोड निरल्ञन देव । 
अन्न गुण का नाम है, सन्त लखत यह भेव ॥१०॥ 
सत चित आनन्द अज अमल, अलख अङेप असंग । 
अभय अछ्य अविनाशी अल, अखिल अछेद अभंग ॥११॥ 
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ताहि रखिय गुर वचन से, अनुभव पाय अभंग । 
मेयिय मोह मदादि को, रहिये सदा असंग ॥१२॥ 
हनूमान हरि गुरु भजन, से बल पाई अनन्त । 
अच अभय रह्‌ स्वंदा, कोड्‌ विवेकी सन्त ॥१३॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्‌सषट्श्ासिविरचित वीजक- 
सारबोधिनी टीका पञ्चम ह्डोका प्रकरण ॥५॥ 
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अथ जीवसंसृति प्रकार वणेन प्रकरण १ 
वसन्त १ 


शिव कारी कस भई तोदारि । अजहू दौ रिव देखु विचारि ॥ 
चोवा चन्दन अगर पान । घर धर स्मृति रदोत पुरान ॥ 
बहुविधि भवनन रागु भोग । (असमनगर कोलाहर करत छोग॥ ` 
अज अखण्ड रिव रूप निज, देखहु हृदय विचारि । 
तव संसृति किटि विधि भयो, जन्मादिकं दख मारि ॥१॥ 
समुञ्चु विचारि प्रकार यह्‌, जन्मादिक दुख कैर । 
बहुविधि भोग विलास नित, स्मृतिं भुक्त सुख केर ॥२॥ 
ममता मोह मदादि सब, मन विकार भव हेतु । 
त्यागिय तिनहि विचारि के, तव पाइय भव सेतु ॥३॥ 
यद्यपि तामस जीव जड, सुनि करते अस क्रोध । 
कहते जीव न शिव कभी, जीव स्वभाव अबोध ॥४॥ 
तदपि ताहि उपदेशते, जो गुरु बोध स्वरूप । 
वन्दौ उनके पद कमल, जिहि वन्दत मुनि भूप ॥५॥ 
पुण्य, पाप, लोभ, मोहादि निमित्तक संसार का वणेन प्रथम किया गया हे, 
उसकी निडृत्ति क हेतु विचारादि के उपदेश्चाथक वसन्त प्रकरण का आरम्भ ईजा 
है | श्रतः विचारादिपू्वंक ज्ञान की प्राप्ति के लिये उपदेश दते कि हे शिव! 
( कल्याण स्वरूप जीव ! › तमे काली ८ सांसारिक गति संसृति ) केसे भर है १. 
सो हे शिव श्रजह ८ श्रय भी ) विचार कर देघो ( समज्ञा ) । 
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ओर समश्चो फिं संसार में चोवा, चन्दन श्रगर, पानादि उपभोग के साधन 
मिलते हे ओर पुराने ( प्रथम के युक्तोपथुक्त ) निपयों के संस्कारादि दवारा उनकी 
स्मृति ( स्मरण ) घर-घर ८ सव योनियो के शरीरो › मेंहोती दहै ( षिषयोंका 
चिन्तन-व्रिचार सब देह में होता है) न्नौर उस स्भरण के अनुसार सव देह मं 
बहुत प्रकार के भोग लगते है ( मिरते है' )। अतः गर्भ॑वासादिजन्य महाक 
को भूलकर इस नगर मं लोग ८ मलुण्य ) भी कोलाहल ( करह=विवाद ) करते 
ह ¦ सद्विचार ध्यान आत्मस्मरणादि नहीं करते है, यदी संसृति का कारण है । 
बहु विधि परजा लोग तोर । तिहि कारण चित दीट मोर ॥ 
सुनि के शङ्कर भयेड कोद । अभ काहू न कदल मोह ॥ 
खर नर युनि सव धररदिष्यान । तूं बाख्क कषु कहे न जान ॥ 
हमरा वरुक्वक इहै ज्ञान । तोदरा को समुश्चवे आन ॥ 
ञ्मार बहुत भ्रकार की प्रजा (पुत्र पौत्रादि) तुन्चे इस नगरी में मिलती दै तथा 
बहुत प्रकार के लोग ( इटम्बादि ) मिरते हँ । तिस हत॒ से (उन्दं रक्तक समभने 
से) तेरा चित्त दीठ ८ निभेय ) रहता है श्रौर उनमें मोर (ममता) अहङ्कार करता 
हे । यह संसार का कारण है। इस उपदेश को सुनकर शंकर (शिवभक्त) को 
क्रोध हु्ा ओर वह कदने रगा फिं इस प्रकार भे कोई अव तक नहीं कहा था 
कि तुम शिव स्वरूप हो ओर ममता आदि संसार का कारण हे। क्योकि सुर 
नर सुनि सव जिसके ध्यान धरते हँ, सो शिवजी है, मेरा कौन ध्यान धरता है। 
अतः रुभे ८ जीव को ) शिव स्वरूप कहने बाते तम॒ बालक ८ अज्ञ ) हो, कृ 
भी कहना नहीं जानते हो । ईस प्रकार करुद्ध शिवभक्त के कटने पर गुरु का 
कथन है कि हमारे बालका ( शिष्यो ) को भी यदी ( पूर्वोक्त ) ज्ञान हो उका है 
ओर होता हे रीर तुमको कोई आन ( अन्य ) समरुफाता हे । अतः तुम सद्गु 
के उपदेश को नहीं मानते हो, तो ` शिवस्रूप को कैसे समभोगे । श्रथात्‌ 
अनात्मा में ममतादि से दी क्रोधादि द्वारा ज्ञानादत्पत्ति होती है । 


जेहि जाहि मन से रर आय । जिवको मरण कहू कां समीय ॥ 
ताकर जो कलु रोय अकाज । ताहि दोष नरि सामं लाज ॥ 
हर दषित अस कदर भेव ।- जहम त सर न -केद॥ 
दिना चारि मन धरहुः धीर । जस देखदहि तस कहि कबीर॥९॥ 





। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
1 
। 
| 
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पिति तिणि जिः चि जिति कि चि 1 + + ~ + + कि किः जिति कि जि आहि 1 ऋ ^ ^, 8 का तो 


ग्रौर ज्ञान के अभाव से जेहि ८ जो जीव ) मन से ( मनगत वासना रादि 
दारा ) जाहि में (लिसर्मे) आकर रहता ह ( ममता अभिमान करता ह ) बह फिर 
मी बह्म आता है, जन्सता-मरता है। उसका मरण कहो फिं कहाँ कैसे समाय 
(निब्त्त हो) जन्म होने प्र मरणादि क्ट अवश्य होते हँ ओर जो इल उस जीव 
को श्रकाज (कष्ट) होताहै, सो उसी के दोप से होता है । उसमे साह (ईर) 
को लाज नहीं होती हे । क्योफि जीव अपने राग देषादि से बद्ध है । राग देषादि 
हित दो जार्यँ तो क्िवस्वस्पदेंही। उक्त उपदेश को सुनकर भी विष्यो के 
हरण ८ प्राप्चिं ) करने वाले तथा पर प्राणी के प्राण नाञ्चक हर ( संहता ) खासुरी 
सम्पत्ति वाज्ञे चिषयादि की प्राह से हपिंत ( यदित ) ्लोग रेसा मेव (मेद्‌ ) 
कहने मे क जौँ ( जिस अनन्द भं ) हम हं, वहोँ दूसरे किमी सद्गुरु आदि 
की जरूरत नही है । न यम है न यमयातना आदि है 
यदौ सद्गुरु का कथन है कि चार दिनि धैयं धरो, तो इस प्रारब्ध के भोग 
होने पर तुभे पता लग जायगा कि जहाँ त॒म हो तहा कोई ओरदहे या नदीं। 
मे तो जेसा देखता हँ तैसा कदता हँ कं मोहादि मरक संसार है ओर अज्ञान 
कीज्ञान से निवृत्ति होने पर शुक्ति होती है, अन्यथा नदीं । प्रकरणादि के 
अचुसार अथं फहा गया है 1 गौणाथं है कि क्ति भवन मानी ग कारी की दशा 
को देखकर कबीर साहव शिवजी से कहते हैँ फ हे शिव ! तेरी काशी कैसी हो 
ग्र, सो अव भी विचार कर देखो श्रौर इसके यश॒ को रक्षित रखो । यद्यपि 
आपकी नगरी में चोवा चन्दनादि उपभोग पूजा आदि के साधन मिलते हे । 
धर धर में स्मरति पुराणादि की कथा होती है, नगर के भवनों -मे बहुत प्रकार के 
भोग लगते हैँ ओर नगर मे लोग कोराहल करते हं ( आपके सेवक आपका 
प्रसाद पाकर यम वम करते हँ ) तथापि आपके नगर के प्रजा लोग बहुत प्रकार 
के हो गये हें । यहाँ मरण मात्र से मोक मानकर कोर अन्याय करते ह, कोर 
नास्तिक रादि हदो गये है। इसी कारण से मेरामनभी दीटदहोगयादहै कि 
जिससे मै आपको कह रहा ह । यह सुनकर शिवजी को क्रोध हुआ ओर बोले 
कि इस प्रकार परमे कोई नदीं कदा था। क्योकि सुर नर छनि सब मेरा भ्यान 
धरते है' । त॒म बालक होकर अरन्चे समाने आये हो । अतः तुभ बालकं दो शख 
कहना नंदी जानते हो । कबीर साहब बोके किं हम बालकों का यदी ज्ञान हे, जो 
मँ आपसे कह चुका ह । आप स्वयं समो श्रापको दसरा कोन समविगां 
जो जेसो मनकी भावना से काशी मे आकर बसा है, उसको उसकी भावना 


9 
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सि कि सोति पि भि वि जि ति कति चौ तो जि जते कित (हिः जिति (तः जि सितः जि जे जि किः जिः जिः तिः आः, कि जिति क की कि कि पि 


कर्मादि के अनुसार फल दभि । ज्ञानादि के भिना उस जीव के मरणादि कहो कषे 
निवृत्त हो सक्ते हैः । उसका जो इख अ्रकाज भी होगा, सो उसी के दोपसे 
होगा। यदि श्चापके उपदेश को नदीं मानेगा तो आप प्रु का दोष नहीं रहेगा । 
शिवजी खुश होकर योरे किं ज्ञानादि के लिये हमारे शरण मं दुसरा कोई आता 
नदीं है आप भी चार दिन धैय धरो, कबीर साद्व बोले कि मे धेय युक्त दी हं 
"परन्तु नगरी की जेसी दला देखता हँ तैसी आपसे कहता हं ॥ १॥ 


वसन्त २ 


घरहि मँ बाबू बदलि रारि 1 उरि उठि लागे चपरि नारि ॥ 
एक्‌ बडि जाके पोच दाथ । पोच केर पचीस साथ॥ 
पचीस बतावे ओर ओर । ओर बते के ठोर॥ 

निजं दोषन से वेधे जिव, भ्रमत काम वश होयं । 

दोष सहित बस कारिमे,तोमभि मुक्त नाहि होय ॥ ६\॥ 

दोष सहित के हृदय मे, स्व स्वभाव इन्द्रियादि । 

करत युद्ध निज विषय हित, समुक्ि न पड़त चिदादि ॥ ७ ॥ 

दोष दमन करि नाशि सब, रिपु दरु सहज स्वभाव । 

ज्ञान अग्नि से कमं बन, दाहि परम पद पाव ॥<८॥ 


हे बाबू ( प्यारे जिज्ञासु जीव ! ) उक्त शिवस्वरूप के ज्ञानादि के बिना 
सबके धर ८ हृदय देद ) में ही रारि ८ कलह ) बद है ओर उस रारि मेँ चपरी 
( षश्चल ›) नारी ८ लिया ) उठ उठकर लगती ८ प्रवृत्त होती) हैः । उनमें जगत्‌ 
की ्रकृति ( उपादान ) रूप माया सबसे बड़ी है ओौर अविद्या, अस्मिता, राग, 
देष, अभिनिवेशरूप, तथा स्थूल शक्ष्म भूतरूप जिसके हाथ तुर्य कायं के हेतु है' 
धरोर उन पचो के साथ पचीसं प्रकृतिं (शरीर सम्बन्धी भू सनिमित्तक स्वभाव) 
सहायक है' । वे पचीसो -ओौर अर ८ अरन्य अन्य ) सुख ` साधनादि को बताती 
हैः मौर भन्य कैक टौर स्वर्गादि को, बुद्धि ठष्णा श्राशा अन्य किय बताती हे । 


अन्तर मध्ये अन्त. ठेत । श्चकश्चोरि भेला जीवं देत ॥ 
आपन भापन. चाहे भोग कहू कस इशक परी दै ग्रोग ॥ 
विवेकं विचार . न. करे कोय । (सम) खरक तमासा देखे लोय॥ 





= ॥ 
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ची भजि नेति ति चि कि तिः जोकि भि ति चि तति भि रि ति ति चिः ती तिः जि जि तिति रि विजि ति जियः 


इन अन्तर ( भीतर › मे रहने थाली सिर्यो के मध्ये ( मध्य वश ) में रहने 
वालो के वे सिय अन्त ८ मेद ) लेती रहती है तथा इनका श्रन्त ( नाश्च ) 
करती है , रुख से बैठने नहीं देती दै । क्योकि कोर कर ८ सेचतान से 
चश्चल करके ) जीव को चैला ८ संसार खुलना कष्ट ) ` देती है" । सब स्वाथ 
प्रायणता से अपना-अपना पृथक्‌-पृथक्‌ भोग चाहती है, तो कहो किं शस 
अवस्था मे जीव को इल का योग ८ सम्बन्ध ) कैसे प्राप हो सकता है, इनकी 
एक मति से इश कायोग दहो सकता ओरसो एक मति बिवेकादिसेष्ो 
सकती है । परन्तु कोर विषयी आदि संसारी जीव विचार विवेकादि नदीं करते 
है' । किन्तु सव लोग खलक ( संसार ) के तमासे को देखते हे' । 
मुख ारि हंसे राव रंक । (ताते) धरे न पावे एको अंक ॥ 
नियर न खोज बतावे द्रि । चहुं दिशि बागुर रद पूरि ॥ 
ठक्ष अहेरी एक जीव । ताते पुकारे पीव पीव ॥ 
अबकि वार जो करे चुकाव । कहिं कबिर ताकि पूरि दाव ॥२॥ 
संसार के र्यो के तमासे को देखकर राव ( राजा ) रक ( दरिद्र) सब रुख 
फाड़ कर हदंसते है, खुश होते हैँ ओर विचारादि नदीं करते ह । अतः एक को 
मी अंक ( गोद्‌, वश ) मेँ धरने नदीं पाते ह । अतः चञ्चल इन्द्रियादि की 
वशवर्तिता से नियरे ८ पास ) में स्वहृदयगत सत्यात्मा को नहीं खोजते ह, 
किन्तु पूछने वाल्ते को मी दूर यताते है भीर उस दूर देशादि में चारो तरफ 
मोहकामादि विषयादिरूप बागुरा ८ म गजाल ) पणं हो रहे हँ । श्रौर अन्य की 
आशा आदि वालो को बने के सिय अनेक कामादिरूप लाखो अहेरी (शिकारी) 





, हँ । ओर उनके वशवर्ती एक जीव है । अतः उनसे पडत होने पर पीव पीव 


पुकारते हैँ । तहां कबीर सादव कहते हं कि- 
“दुख में सुमिरण सच करे, सुखम करे न कोय । 
जो सुख में खुभिरण करे, तो ^दुख काहे होय `॥|" 
इस रीति से सुख स्वस्थावस्था मेँ जो स्मरण विचारादि दारा ज्ञानाभ्रि को 
प्राप्त करके समूल कम वासनादि को अव की बार ( इस मानव जन्म मे ›) चुकाव 
( समाप नाश्च ) करता है, उसी की पूणं ठषि भक्ति शान्तिरूप पूणं दाव पड़ती 
( प्राप्त होती ) है, अरन्य की नदीं ॥ २॥ 
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वसन्त 


राम नाम भजु लागु तीर । सो दरेभ जातं शरीर ॥ 
गयउ बेणु बलि गयडउ कंस । गो दुर्योधन बडेउ वंश ॥ 
पृथु गये पृथिवी के राव । गये ज्रिविक्रम रहा न काव ॥ 
छो चक्वे मण्डलि के श्ञारि । अजहू हो नल देखु विचारि ॥ 
ज्ञान अस्िकी प्राप्ति हित, रामनाम भजु बीर। 
अब देखु विचारि हये, कागिय भजि भवत्रीरं ॥ ९ ॥ 
ज्ञानाभि एणं त्ति के ल्यि राम नाम वाज्तेको भजो ओर इसी जन्मे 
संसारान्धि के तीर (किनारे) मे लगो एेसा करने के विना सुन्दर एेसा दुम शरीर 
व्यथं जा रहा हे । देखो सुखी धनी आदि भी कोई संसार मे सद्‌ा रहने नहीं पाया। 
प्रतः वेणु, बलि, कस गये । दुर्योधन कातो वंश दी मया (नष्ट हृञ्रा ) स्वयं तो 
गया दी । सम्पूणं एथिवी फे राजा पृधु गये, त्रिविक्रम गये, कोई ययँ सदा रहने 
नदीं पाये 1 कार (सव) भूमण्डली के ये छौ चकवे (चक्रवर्ती) गये ओर अन्य भी 
मण्डलेश्वर चक्रवती गये । हे नर! सो अच भी विचार कर समो ओर ममता 
जीवनादि की आश्चा आदि को त्यागो । 
हयुमत कश्यप जनक वाछि । ह सव॒ लेकर यमके ारि॥ 
गोपीचन्द भढ कीन्ह योग । (जस) रावण मारे करत भोग ॥ 
एेसो जात सबन को जान । कहहिं कबीर भज रामनाम ॥२॥ 
विचारादि से ही हञुमान, कश्यप, जनक ओर बाकि ने यमकेद्वार कोका 
८ बन्द किया ) गोपीचन्द ने भी भलयोग किया कि जिससे यम द्वार को रोका 
ओर जैसे मोग करते मं रावण मारा गया इस प्रकार से राम भजन रहित अन्य 
सव को जाते हए जान कर तम रावण के मरण सदश मरण से बरचनेके लिये 
शाम नाम को मजो, यह कबीर साहब का सवं मनुष्य के रिय उपदेश है । 
मायाकृत परश्च में, क्षणभङ्गुर सुख छागि । 
भटकत हँ सब जीव॒ जड़, सुख तहं लहत विरागि ॥१०॥ 
याते नित्य विरक्त हभ, सदगुर वचन विचारि । 
भजिय राम तजि काम मद, तब पादय सुख भारि ॥१९॥ 
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सुख स्वरूप इक राम है, हनूमान नहि ओर। 
लहत विरक्त सुसन्त तिहि, सहज सदा सब ठीर ॥१२।३॥ 
इति जीवसं खति प्रकार वणेन प्रकरण ९ 


4. 
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अथ गर्व॑मोहमद वर्णन प्रकरण २ 
व्रसन्त॒ 9 


सबहि मदति को न जाग । संगृह चोर धर मूसन राग ॥ 
पण्डित मति पदी . पुरान । योगी मति योग ध्यान ॥ 
तपसी मति तप॒ के भेव । संन्यासी मति करि हमेव ॥ 
मोखना मते पदि मोसाफ । काजी मति देह निसाषठ॥ 
राम भजन बिनु मातदही, मदसि सवही प्राणि। 
पूर्णं भमजनसे त्यागि मद, मिलहि राम निज जानि ॥१३॥ 
जब तक सर्वारमा राम के ज्ञान भक्ति में पूणं निष्ठा बाले नदीं हए, तब तक 

गुण विया जाति श्राश्रमादि के मद ( गवं ) से सव्र मति ओर मदमस्ती की 
अवस्था में कोई भी मोह नीन्द से जाग नदीं सके। अतः सग (साथ )दीमें 
रहने बाड काम क्रोध लोभादिरूप चोर हृदयरूप धर के छख शान्ति आदिरूप धन 
को मूसने ८ चुराने ) लगते हे । तर्हा पुराणज्ञ पण्डित पराण को पढ़ कर बुद्धिमत्ता 
कै अभिमान से मौतते हं । योगी योग ध्यान के ज्ञान से माते ह । तपस्वी तप 
कै मेदो को जान कर मोतते है संन्यासी उच्च आधम के हमेव ८ अह कार ) से 
मोतिते ह । मोरना मोसाफ़ ( $राणादि ) पद्‌ कर मातत ह ओर काजी निसा 
( फैसला, न्याय, व्यवस्था ) देकर मोतिते हं । 

संसारी माते मायक धार । राजा मातं करि दंकार । 

माति शक उद्धव अक्रर । हनुमत माते धरि छगुर ॥ 

शिव माते हरिचरण सेव । कडि माते नामा जयदेव ॥ 

साधारण संसारी रोग माया के धार ( प्रवाह ) ङ्प पुत्र पौत्रादि में मौतते 

ह । राजा लोग राज्य के. अहंकार करके मोतिते दे । शरससारी शुकदेव, उद्धव, 
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शक्र ज्ञान भक्ति विरागादि से मस्त रहते थे। या पराण की रीति से विष्णु भगवान्‌ 
के विग्रह (देह विशेष ) के चिन्तनादि म॑ मस्त रहतेथे ( श॒कादि में यहो 
अभ्युपगमवाद से मद्‌ का वणन दहै, सो भी मदके प्राबरय के प्रदशंना्थंक है) 
हयमानजी ठंगर ( पू ) को धर क्र मति रौर हरिके चरर्णीं को सेवकर 
शिवजी मस्त हए । कलियुग में नामदेव मौर जयदेव भक्त हरि कै चरणो की 
सेवा मे मस्त हए ( ये सब वणन अम्युपगम मूलक है" ) । 

सत्य सत्य कदे स्मृति वेद । (जस) रावण मारे धरके भेद । 

च्ञ्चरु मन के अधम काम । कहिं कबिर भज राम नाम ॥४॥ 


स्मूति ओर वेद्‌ यह सत्य दी सत्य कहते है कि जैसे रावण धर के भेद से 


मारा गया, तैसे दी घर के मेद से ( निजातमा से अन्य के श्रभिमान से=-मन कौ . 


चश्च लता से ) सय मारे जाते हँ ( कष्ट भोगते हैँ । क्योकि चञ्चल मन के सब 
काम ( व्यवहार ) अधम ( दीन दुःख जनक ) होते हे । अतः कबीर साहब कहते 
हँ किं सच श्नन्य काम अभिमानादि को त्याग कर मन की चश्चलता की निवृत्ति 
के रिय राम नाम को भजो ( विचार विवेकादि-को प्राप्त करो ) । 

राम भजन बिनु चपल मन, करत अघम नित काम । 

भेद भाव द्वेषादि करि, घता जीव सकाम ॥१४॥ 

ताते भज्य राम को, काम व्यागिये आज । 

पाइय परमानन्द विभु, भजर अखण्ड स्वराज ॥ १५।॥४॥ ` 

वसन्त ५ 


हमरा कदल क नहिं पतियार, आपु बडे नक सलिलधार। 
अन्ध कटे अन्धे परतियाय, जप वेश्या के लगन जाय ॥ 
सो तो किय एसो अबुभ, खसम ठाद्‌ दिग नादिं सूभ॥ 

सदगुरु के उपदेश में, करत न जौ विश्वास । 

रावण सम अभिमानी सौ, राम न॒चीन्हत पास ॥१६॥ 

सत्य स्वामि को ऊ खत नहि, जो सब उर पुरवासि । 

भज्ञ॒ वचन विश्वास करि, भटकत फिरै उदासि ॥१७॥ 

पाखण्डी पाखण्ड को, त्यागि सुनिय गुरु बात । 

तजिय रू परपश्च को, तब ॒होवै कुलात ॥१८॥ 


| 
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जक हि 


चञ्चर मन के वश्वतीं मचुष्य हमारा ( सद्गुरु का ) कहल ८ उपदेश ) के 
पतियार ( विश्वास ) नदीं करते है । अतः आप अहंकारादि करके मोह 
मायामय विषयादि सलिल ( जल ) फे धारा मँ इवते है" ओर मोहान्ध के कदे 
वचन मँ व्रिश्वास करते है ( भूठ असम्भव को सत्यादि समभते दै" )। 
अतः जेसे वेश्या के लगन ८ विवाह का धहृतं ) शोचा जाय ओर पूत्रवाले 
फे यहो लगन की खुशखबरी मेजी जाय, -तैये इनकी रगन धरी जाती है । 
अथात्‌ अनेक पति मेँ श्रासक्त वेश्या की तरद जो स्वयं अनेक असत में 
आसक्त है, फिर भी किसी असत के साथ दी सम्बन्धे लिये लगन को 
लोग शोचते है ओर सो तो ८ बह मोहान्ध तो ) ेसो ८ वेश्या, अन्धा के 
तस्य दी ) यतर ( अविवेकी ज्ञ ) किये ८ कहाने योग्य ) है फि जिषसे सदा 
ही स्वात्मा खसम ८ स्वामी ) इसके दिग (पास) मे दी बाहर भीतर खाद्‌ 
(८ बतंमान ) दै, सो इसको प्र नदीं पड़ता है । अतः दूर दूसरे पति श्रादि की 
आशा आदि करता है । 


आपन आपन चाहे मान। ब्ूठ प्रव सोच के जान ॥ 
शूा कबहुँ न करि काज । मेँ बरजों तँ सुनु निलाज ॥ 
लाइ्हु पाखण्ड मानहू बात । नहिं तो परिही यम के दाथ ॥ 


कहहिं कबिर नर्‌ कियो न खोज। भटक सुये जस बनके रञ्च ॥५॥ 

भ्रोर एक सत्यात्मा कै श्रज्ञान से दी सब्र अपनी-अपनी मान बड़ा चाहते 
हँ ओर मिथ्या प्रपञ्च ( संसार ›) को सत्य करके समते द । तहँ गुरु कहते हैँ 
कि हे निरज ! ८ निलंज ) बह श्रूटा ससार, भूढा पुरूष तेरा कोई सत्य कायं 
नहीं करेगा । अतः मँ तुभे बरजता हँ ८ उनके संगादि से रोकता ह ) तम मेरी 
बाता को अव भी सनो, बार-बार भूढो से उगाकर फिर उनके संगादि करते हो । 
अतः तुम निलंज बने हो, भष एेसा नदीं करो । किन्ड्ु.अब पाखण्ड (चर कपट 
मिथ्या) को घोड़ो -यौर सद्गुरु की बति को मानो, नहींतो किर यमके 
हाथ ८ वश ) मेँ पड़ोगे। कीर सादय कहते हँ फि जिन रोगों ने सद्गुरु 
सत्यात्मा की खोज नहीं की, वे नरु ८ मचुष्य.) यन के. रो ( पशु विशेष ) 
के समान भटककर शये ओर मरते हँ । अतः भूरुमटक की  निडृत्ति के स्यि 
खोज कतव्य हे ॥ ५ ॥ 
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वसन्त & 


बुदि हसि वोठे मे निति बारि। मोदि अस तरुणि कहु कौनि नारि॥ 
दात गयर मोर पान खात । केश गय मोर गंग नहात ॥ 
नयन गे मोर कज्जल देत । वयस गर पर पुरुष ठेत॥ 


$ ह च 


खोजादि रदित जीवों के प्रति बुद्ि ( बद्धा अनादि माया ) दँसकर योरती 
( कहती ) है, फं मँ नितहि ( सदा ) वारी ( युवती ) रहती हर । मोहि श्रस 
( मेरे समान ) विद्या ्रादि कौन नारी हं,सो कदो। अर्थात्‌ माया वशवर्ती 
खोज रदित जीवों को जीं शीणं तुच्छ विषयादिसूप मायिक वस्तु नित्य नवीन 
सुन्दर प्रतीत होती है ओर आत्मविद्या ठप्नि सन्पुष्टि आदि तुच्छ प्रतीत होती 
है । अतः सव मापिक वस्तु का ही सेवन करते है । आत्मान्वेपण नदीं करते दै 
र माया कहती है कि च्षणभंगुर काठादिरूप मेरे दांत चतुर चिकनियोँ (राजसी 
प्राणियों ) के खाते मे गये है, क्योकि वे मेरे खियि पान त॒स्य है श्रौर पान खाते 
मेदी मेरे दति जाते ह ओर केश गंगा स्नान करते मेँ गये है' ८ प्रख्य कारिक 
तमोगुण, सृष्टिकार कं कायं प्रवाह में छिप गये हं ) तथा गंगा स्नानादि सतकम 
से तमोगुण निचृत्त होता है नौर नेन ( पृरुपाभ्रित साखिकांश ज्ञान शक्ति) 
कजर दते मे गया ह । तामस प्रडत्ति श्रादि से विवेक विज्ञान से रहित मुष्य 
रहते है सोमेरीमायाका ही प्रभाव ह। अतः पर ८ भिन्न) अननात्म पुरूष 
कामादि को ठेते ( स्वीकार करते ) मेरा वयस गया है ८ अनवस्था बीती हे) 
कामादि से रहित में मै नदीं रह सकती हं । 
जान पुरुषवा मोर अदार । अन जाने का करो सिगार ॥ 
कहहिं कविर बद आनन्द गाय । पूत भतारदिं बेटी खाय ॥६॥ 
पुरुपवा (पुरुष) लोग तो मेरे आहार को जानते दी हे" । अतः सदा कनक 
कामिनी आदिरूप मायाके पोपणमें पण्य पापादिरूप ओहार देकर रगे 
रहते है । अनजाने लोगो को भी अपने ्राहार को स्ुाने के र्थि मे विचित्र 
रचना दिव्य शन्दादिरूप शृङ्गार करती हं । कीर साहब कहते हैः किं यह बुदी 
विचित्र विषय स्वर्गादि की रचना करके ओओौर शब्दो के दारा उनम आनन्द को 
गा कर, उस मिथ्या मे. आसक्त अपने पूत ( पवित्र ) जीवात्मारूप भतार 
( पोषक ) को वैदी हुईं खाती है (कष्ट देती है ) अतः जो इस कष्ट सरे बचना 


¢ 
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त्यागकर, सत्य चिदानन्द स्वरूप सदगुरु सत्यात्मा का अन्वेषण स्मरण ध्यानादि 
करना चाहिये ॥£॥ 


इति गवेमोहम्त्त्व वणेन भ्रकृरण ३ 
-- -~9 
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वसन्त ७ 
त॒म बुभु पण्डित कोनि नारि। काहू न ग्याहल दै मारि ॥ 
सव देवतन मिलि हरिहि दीन्ह। चारिहु युग हरि संग ठीन्द ॥ 


प्रथमे पदिमिनीरूप आय । हे सोँपिनी जग खेदि खाय ॥ 
माया मोहै जीव को, दुख में सुख दरशाय । 
मारे जारे स्ववश करि, यह दुख कहा न जाय ॥१९॥ 
ता दुख से बचन लिये, ताका करिय विचार । 
ताहि जानि पुनि त्यागिये, तव सुख पराइय सार ॥२०॥ 


उक्त करटो से वचने के खिये उपदेश हे फि हे पण्डित ! (जिज्ञासु बिवेकी जन) 
तुम बो ( विचारादि द्वारा समो ) फि कौन एेसी नारी है किं जिसको किसी 
ने कभी व्याहा नहीं है । अतः वह सदा कुमारी ह । अर्थात्‌ यद्यपि शक्तिरूप 
माया निराश्रय नहीं रह सकती हे, अतः बह सत्यात्मा के श्राभ्रित ही रहती है, 
तथापि अज्ञान से स्वतन्त्र सत्य समञ्चन पर कष्ट देती ह । भ्रतः कष्ट से रहित 
होने के लिये उसको समो । उसको पूणं रीति से समन्ञे बिना सब देवताओं 
ने भिल कर उसे हरि ( विष्णु भगवान्‌ ) को दिया । ( हरि के प्रति उसका 
दान किया ) अर्थात्‌ विष्णु देव को सब देवताओं ने माया पति (माधव) समग्रा । 
ओर हरिने भो चारो युगो मेँ रक्ष्मीरुप माया को अपने साथमे कर लिया 
(मायापति कदाने लगे) परन्तु वह माया तो प्रथम पदिमनी सुखदा सुगन्धा 
आदिरूप से उनके पास में आकर फिर सपिणीरूप होकर संसारी को खदेड़ 
कर खाती है ओर हरि को भी कष्ट देती है । अर्थात्‌ प्रथमारम्भ सतयुगादि मे 
संसार मे इच धमं सुखादि रहते ह फिर संसार दुःखरूपं हो जाता है। बिष्णुदेवादि 
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श्रधिकारियों को भी प्रथम विभूति सुखरूप प्रतीत होती है, फिर असुरो से युद 
भाशादि काठ मं दुःखरूप हो जाती है । अनतः मायारूप सर्पिणी अपने सखामिरयो 
को भी अपने अधीन बचे तुर्य बनाकर मानो खाती है, प्रख्य करती है । 
यह व्र युवती वै वर नाह । अति रे तेज तिय रेनि ताह ॥ ` 
कहि कबिर यह जगत्‌ पियारि। अपन बरुकवहिं रहङि मारि ॥9 
यह प्निनी माया भ्रष्ठ युवती हे श्रौर वे विष्णु वर ८ श्रेष्ठ ) नाह ( स्वामी ) 

हे । परन्तु उस तिय ( युवती खी ) ओर ताह (उस ) विष्णुदेव के रैनि 
( अज्ञान रात्रि ) में ही अत्यन्त तेज रहते हँ । कयीर सादय कहते हँ किं भत्यन्त 
तेज के कारण यह माया जगत्‌ को प्यारी रगती हे, परन्तु सपिणी समान बालक 
तरस्य श्रपने वशवरता अज्ञ जीवों को मार रदी हे । अतः ज्ञान की प्राप्ति करके 
माया देवादि की वशवरतिता से रहित होना चाहिये । 

माया नाशै जीव को, सुखदा रूप दिखाय । 

सपिनि सम नित खात है, अपनी सन्तति धाय ॥२१॥७ 
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बसन्त ८ 
कर पल्लव केवल खेलते नारि । पण्डित दोय सो करे विचारि ॥ 
केपरा न पहिरे रहे उधार । निजिव सोःधनि अति पियारि॥ 
उल्टी पलटी वाजू तार । काहू मारे काहु उवार ॥ 
कँ कबिर दासन के दास । काहू सुख दे काह उदास ॥<॥ 

शब्द्‌ पच में कहा गया हे कि-^“एके पुरुप एक है नारी” “एके नारी जाल 
प्रसारी" एक ही सत्यात्मा पुरुष ओर एक मायारूप नारी इस संसार का “मूल स्वरूप 
हे, तदहं सत्यात्मा पुरुप तो सथर को सत्ताप्रद साकीमात्र प्रकाशक है । एक नारी 
ने नाम सूपात्मक जा ८ विस्तार जीवों के बन्धन ›) पसारी हे । उसी नारी का 
फिर यहाँ पूतं प्रसङ्ग के अनुसार से वर्णन है कि उस नारी का जो नाह (स्वामी) 
वस्तुतः हे, सो उदासीन रहता है । केवल ८ सिर्फ़ ) नारी ही अपनी स्वामी की 
सुत्ता प्रकाश को पाकर न;मरूप का पल्लव ८ विस्तार ) करके -ओर मन बुद्धिरूप 
होकर खेरती ह । तथा कर ८ मनुष्य के हाथ ) के परलय = अंगुलियों के बल 
८ सामथय ) से वर्णो की रचना करे माया खेलती है । विवेकी पण्डित हो, 


। भणी 
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भेक कि ची 


सो इस प्रकार विचार करे ओर नाम रूपौतमक माया कपड़ा नदीं परदिरती है 
पाच कोलो से ्ाच्रत्त नदीं होती है, यह स्वयं पाँच कोशश्च हे । अतः इससे 
श्रार्मा ्रव्त्त दोता है ओर यह नारी उधारी ( प्रकट ) रहती हे ओर निर्जि 
( कनकादि ) सूप माया धनील्लोभी रोगों की अति प्यारी होती है। अपने 
जीवात्मा को महाकरष्ट देकर उसको प्राप्न करना चाहते हँ । तथा कामिर्थो को 
निर्जीव ( सुवणादि ) से धनि ( धन्या ) सजीव सुन्दर खी अरति प्यारी होती है। 
उसके लिये तन धन धमं को भी नष्ट कर देते है ओर परिमित ८ अकारादि ओर 
ककारादि ) रूप यह माया दी उख्ट-पर्टकर अनन्त पद्‌ वाक्यरूप होकर ` तार 
( जोर ) से वाजती हे । अर्थात्‌ सव्र शब्द माया स्वरूप हँ ओर यह पाया ही 
अज्ञान भ्रम संशयादिरूप से तथा भिथ्या कर मोहादि जनक शब्दरूप से किंसी 
अविवेकी कामी को मारती हे रौर ज्ञान वैराग्य सदुपदेश्चादिसूप से किंसी षिवेकी 
फो उबारती ( भुक्त करती है ) परन्तु कबीर .साहव कहते है कि दासो के दास 
( देव देवी के भक्त) कहते हँ फि माया किंसी को मारती नदींहे, त्यु 
स्वाभाविक है । अतः माया किसी सकाम भक्तो कोसंसारमेंद्ी सुखदेतीदै, 
किसी निष्काम को उदासीन ८ सक्त ) कर दती हे । परन्त॒-- 
“अध्यवसायो बुद्धिधंमो ज्ञानं वैराग्यतैरवयंम्‌ । 

साच्विकमेतद्रुपंतामसमस्माद्‌ बिपयंस्तमर्‌ ॥ १ ॥ 

रूपेः सप्रभिरेव तु बधात्यात्मानमात्मना प्रजृतिः। 

सेव त॒ पुरुपाथं' प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ २ ॥” 

अध्यवसाय (. निश्यात्मक बुद्धि ) रूप प्रछत के . धम, ज्ञान, वैराग्य एेश्वयं 

ये चार साखिक रूप होते है न्रौर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनेश्वयं ये चार 
तामसरूप होते हे । उनमें ज्ञान से अरन्य सातो रूप से प्रकृति ( माया ) अपने 
्रापकोर्यँधती है ओर भरम से पुरुप में बन्धन प्रतीत होता है। तदहो अविवेक 
सेही पुरुपके मोक्ष के रिय प्रदत्त होकर एक ज्ञानरूप से अपने को दी आप 
युक्त करती है । यह सांख्य का सिद्धान्त हे ओर श्रधतारादि खूप से माया असुरो 
फो मारती है, भक्तो को उवारती ह । श्रतः यह सव प्रपश्च माया मात्र है ॥८॥ 
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वसन्त & 
मायि मोर मनुषा अति सुजान । धान कटि कुटि करे बिहान ॥ 
बड़े भोर उठि ओंगन वादि । बड़े खच ले गोधर कादि॥ 
बासी भात मनुष ठे खाय । बडे धेर ले पनियक जाय ॥ 


सब विस्तार माया कृत, नाम रूप व्यवहार । 
ता मे ज्ञानी उबरता, निज विवेक उरघार॥ २२॥ 
जो गुरु जन सुविवेक युत, मन माया व्च कीन । 
त्यागा मल वैराग्य से,भै सो मुक्तं प्रवीन ॥ २३॥ 
लोभी कामी आदि को तो माया अवश्य कष्ट देती हे । परन्तु सद्गुरु कहते 
है कि रोभ कामादि के त्याग दवारा माया को वश्च में करने बाज्ञे मायी ( माया 
विजयी ) मोर मुषा ८ गुरुभक्त ) जीब अत्यन्त सुजान होते हे" । अतः माया 
कै फन्द राग ॒देषादि में नदीं पडते है । अतः धान ( अविविक्त सत्याचरत= 
आत्मानात्मा ) को इट-हट कर ( विचारादि करके ) विदान (सुप्रकाश) कते है 
जिस रात्रि म माया का तेज बढ़ता हे, उस मोहान्ध रात्रि को नष्ट कर देते हे । 
श्रोर बड़े मोर ८ प्रथम विवेक › काल में उठकर (उचत उपरत होकर) वैराग्यरूप 
षाड, से अपने हृदय के राग ॒दवेषादिरूप मरु को बुहार कर हृदय को साफ़ कर 
देते है श्रौर शद्धा आदि से युक्त विवेकवती बुद्धिरूप अड़े खाच को लेकर गोबरं 
( आशा ठष्णादि ) को हदय से निकाल दते हैः ओौर बासी भात तुर्य प्रारब्ध 
कमं को सुखपूर्व॑ंक खाय (भोग) लेते है' रौर ममता भअज्ञानादिरूप मल को धोने 
के खियि श्रद्धा शमदमादि युक्त बड़ धड़ तुर्य भक्ति ञुद्धि दी को लेकर शान्तिप्रद 
हान भक्तिरूप पानी के रिय गुरुशरण सत्सङ्गादि मे जाते है । 
आपन सयां के बाधो पाट ।ठेरे बेचो हषे हाट। 
करहि कबिर ह हरि के काज । जोय दिग रहि नाहि लाज॥९॥ 
ओर बँ जाकर जिज्ञात॒ गुरुदेव से बिनय करते है" कि नँ अपने सेया 
८ सर्वात्मा स्वामी ) को, स्वामी के ही पाट (सिंहासन हृदय पट) पर प्रेम से बोषि 
कर धरंगा । अतः-युनने बताया मिलाया जाय ८ स्वामी की प्राप्ति कराया जाय ) 
फिर सद्गुरु उपदेशादि दारा प्रापि कराकर कहते दै" फ रे भक्त भारं ! शस 
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लेकर हाटे हाट बेचो, बाट बाट नदीं । भक्ति सेवादि. मूर्य लेकर इस उपदेश का 
अधिकारी के प्रति प्रदान करो, अनधिकारी के प्रति नदीं । कथीर साहब कहते 
है" कि विवेक वैराग्य सद्धक्ति सदुपदेशादिक दी सर्वात्मा हरि के काय ( सेवा 
भक्ति) है कि जिससे माया से शक्ति मिलती है ओर इस हरि के कायं के बिना 
मायारूप जोहया (शी) के दिग (पास) मं किसी की लाज (अड, इजत) नहीं रदी 
न रह सकती है । अतः इजत चाहने वाके अपक्षं" को हरि गुरु भक्ति आदि 
अवश्य करना चाहिये ॥ & ॥ 
वसन्त १०. 


रसना पटु रो श्रीवसन्त । पुनि जे परिदृहु यम के फन्द ॥ 
मेरुदण्ड पर डंक कीन्ह । अष्ट कमल पर जारि दीन्द॥ 
> जोइया के दिग राज नदीं रहती हे । अतः उपदेश हे फं हे सज्जनो ! रसना 
से भी भ्रीवसन्त ( श्रीनिवास, माया अवियादि के अधिष्ठान ) को गुरु से पढ़कर 
पटो, एेसा नदीं करने पर फिर भी यमके फन्दे मे पड़ोभे फिं जिसके फन्दे मे 
परे अनेक वार पड़ चुके दो ओर उस यम ने पूवं जन्म के मरण काठ भें तेरे 
मेरुदण्ड पर विपेङे चिच्छु के डंक तुय डक ( चोट ) मारा था, कि जिससे आटो 
कमर्लो को अ्रस्यन्त जा दिया था। 


ब्रह्य अग्नि कीयो परकाश । अदं उध्वं तर्है बहे बतास॥ 
नव नारी परिमाला गाव । सखो पांच तर्द देखन धाव ॥ 

ओर तुम जलने के लिये यमने ब्रह्मापि ( दभ्र) का प्रकाश किया 
था ओर उस अभ्िको दी प्रज्वलित करनेके णियि तेरा प्राण, वायु भी ऊष्व र्षि 
काल में वहाँ नीचे ऊपर बहता (चलता) था । अतः तेरा प्राण भी उस समय तेरा 
रचक नहीं था । किन्त॒ यम का दी सहायक था ओर कर्मेन्द्रिय चार अन्तःकरणरूप 
नव नारी या प्रधान नब नाडीरूप नव नारी परिमाला (यम के खजाना 
धन ) को उस समय गाती थीं, ये सब्र उनके वशवर्ती थीं ओर पच ज्ञानेन्द्रिय 
रूप तेरी सखी भी वहौँ यम की लीला देखने के लियि दौड पड़ी थीं । 


अनदद बाजा रहर परि । पुरुष बहत्तर खेटे घूरि ॥ 
माया देखि कस रदृ भूलि । जस बनासपति रली फूडि॥ 
क कबीर हरी के दास । फएगुभ मागे बेङुण्ठ बास ॥१०॥ 
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क्याकि वहाँ अनहद बाजा भी पूणं होरहाथा, वजता था ओर बहत्तर 
कोठे के बहार वायुरूप पुरुप धूलि प्रक्षेप खेल खेल रहे थे । अतः इन्दरियख्प 
सखी यम की लीलासेश्राकर्पित दो गई थी, तेरा सहायक कोई नदी था। 
मायावश होकर तुमने अकेला कष्ट भोगा था । फिर भी तुम कैसे भले रहते हो, 
उन दुःखो को याद्‌ नहीं करते हो कफं जैसे वनस्पति शूल रही हो शौर उस 
पूर में तम लभाये दो । अर्थात्‌ वनस्यति मं भिध्या फूल की करना के समान 
मायामय संसार में मिथ्या सुख की करपना से तुम इसमे फंसे हयो ¦ इस वात को 
सुनकर मायारूप हरि के दास कहते हँ फि फगु्रा ८ फार्णुन के आनन्देच्छुक 
कामी भक्त) मूले नहीं हे, किन्तु इईश्वरसे वैश्ण्ड में बास मांगते हं। 
सालोक्यादि क्ति पाने बाते हँ । अज्ञ योगी रसना को समार मेरुदण्ड पर 
चिरादृतिरूप डक मारकर कमलो को जलाकर ज्योतिरूप ब्रह्मानि का प्रकाश 
करते हैँ ( दश्य ज्योति को बह्म समभते हे ) उस ज्योति को भी यहाँ मायामय 
दर्शाया गया है ॥ १० ॥ 


क्कि सि सि शिक र्पश्हः ऋ ए; ३ 


त १ र कीरिेरि ~~ केकी 


वसन्तं ११ 


(जाकेबारहमास वसन्त होय । (ताके?परमारथ वुञ्च विरा कोय। 
बरे अग्नि अखण्ड धार । हरियर अन अटारद भार ॥ 
पनिया आदर धरे न रोय । पवन गहे कस मलिन धोय ॥ 


माया तजि हरि भजिय नित, जा बिनु यम के फन्द | 

` पड़त जीव॒ सह॒ यातना, सदा होत दख न्द्र ॥- २४ ॥ 
माया तजि हरि भजन से, पाइय परमानन्द । 
जीवत ही सत. मृक्ति लहि, रहिये नित्य स्वछछन्द ॥ २५ ॥ 


प्रथमं कहा गया ह कि ( फएयुआ मग वैङ्णड बास ) समय विष लोक 
विरेष मे कामी मायिक सुख विशेष चाहता है, परन्तु निष्काम होकर जो भिरल 
कोई परमारथ ८ सत्यसर्वात्मा ) को बृञ्जता ८ समता ) है, उसको बारहो मास 
(सदा) बसन्त (ब्रह्मानन्द) प्रतीत प्राप्त होता है ओर सव ताप निवृत्त हो जाते है 
ओर जडता के नाशक तत्व के प्रकाशक ज्ञान साधन ज्ञानरूप अग्नि जिसके 
हृदय मं अखण्ड धारारूप से वषती है, उसके अडारह भार वनस्पति तुल्य लोम 
समूह हरियर ( हर्पित ) हए श्रोर होते है । परन्तु कामी लोग ज्ञानागि से प्रप्त 


| 
| 
| 





= 
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चि चि "4 चि कि ऋति तिः चि 1 किति रिः ति" कीति चि ति नि तिति च कः भि ऋ के ति जि की चि ओति सो चो कणी 


करने योग्य सच्चिदानन्दरूप पानी का धारण ८ ध्यान चिन्तनादि ) नदीं करते 
है, न शान्तिपरद सद्गुरु के उपदेशादि का धारण करते है" । किन्तु “श्राणाया- 
मेददेद्‌ दोपान्‌ ।'” (मनु ° अ० ६।७२ › प्रणायाम से बात पित्तादि के दोषो को 
नष्ट करे, इत्यादि सुनकर केवल प्राण को गहते ८ प्राणायाम करते ) है तो उससे 


` अज्ञानादिरूप मलिन ( मल ) कैसे धोया ना सकता हे। क्योकि श्ज्ञान का 


नारक ज्ञान दी है, अन्य नहीं । 


बिञु तरुषर पठे आकारा । रिव विरि तदो ठेटि वास ॥ 
सनकादिक भूठे भवर होय । ख्ख चौरासी जीव जोय ॥ 
जो तोहि सतशुर स्य छखाव । ताते न चष्टे चरण भाव ॥ 
अमरटोक फं रवे चाय । कँ कबिर वृङ्ञे सो खाय ॥११॥ 


उक्त प्रकाशरूप ज्ञान के भिना अन्धकार मं सप भरम के समान, बिना तरुकर 
( वृक्ष ) के आकाश फूला हा प्रतीत होता है । अ्रथात्‌ आकाश मं अनेक सत्य 
लोक दिव्य भोगादि अज्ञान से ही भासते हे" रौर योगियोंको भी हदयाकाश 
आदि में प्रथम मिथ्या वस्तु अति सुन्दर प्रतीत होती है ओर प्रतीत होता दहै किं 
शिव ब्रह्मा आदि अनन्त देव उस श्राकाश मे यसते हे तथा आकाश वृक्ष के पुष्प 
के वास ८ गन्ध ) को लेते है' (स्वर्गादि के सुखो को भोगते हे) तथा सनकादिक 
भ्र भवर त॒स्य दोकर उस आकाश पष्य में भूले हे, सर्गादि के भोगों को भोग 
रहे है' ओर चौरासी लाख योनि के जो जीव खग मृगादि ¶क्तादि वहाँ पचे है 
मो सव आनन्द भोग रहे है । वहाँ कोर प्राणी दुःखी नदीं है । परन्तु खग 
छगादि वदो भी है' । क्वीर साहब कहते हैः कि सत्य कहीं दूर नदीं दै, किन्तु 
बह सद्‌ गुरु से यहाँ ही सम पड़ता है । अतः जो सद्गुरु होगे सो तुमको सत्य 
लखायगे ओर जो सत्य लखा उनके चरण से जीबन पयंन्त भाव ( भक्ति प्रम ) 
नहीं छना चादिये । क्योक्रि गुरुभक्तिपूवंकं अमर श्रविनाशी ( लोक्यते 
इति रोकः ) ज्ञान दृष्टि से दशंन योग्य लोक ( आत्मा ) में जो चाव ८ चाह ) 
लातां हे, गुरु से पूञकर समता है, सो उस नित्य शुक्त आत्म स्वरूप मोक्ष फल 
को यँ ही खाता है, जीवन्धुक्तिरूप तख का भअयुभव करता है । इस प्रकार 
सब ज्ञानी कति आचाय सुदुगुरु कहते है 
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वसन्त १२ 

(सं) आयर यहतर मिखन तोदहि। ऋतु वसन्त पदिराउ मोदि ॥ 
म्बी पुरिया पाह क्षीन सूत पुराना खया तीन॥ 

अमर लोक को चाहने बाले भक्त अपने स्वामी से ओर ज्ञान चाहने बाले 
शिष्य सद्गुरु से विनय करते है कि हे मेहतर ! ( अत्यन्त महान्‌ दयालो | ) 
हे रोक नायकदेव गुरो ! मं तमसे भिलने (तरे शरण मेँ) भाया ह । ऋछतु वसन्त 
( बसन्त ऋतु तस्य -आनन्दजनक दिव्यदेद्‌, मोक्षप्रद ज्ञानरूप वसन्त का पट ) 
नने पदिराश्ये ( प्राप्र कराइये ) इस प्राप्त मानव देह संसाररूप पट शी परिया 
( थान ताना विस्तार ) बहुत लम्बी ( श्रनादि ) है ओर इसमें पाई - , शद्वि) चीण 
( श्रति अरर ) है । अनादि संसार मेँ अच्छी देह शुद्ध बुद्धि आदि कम ८ थोड़े ) 
भिलते हँ ओर वासना कमं भूतादिरूप द्रत भी प्राने दै" ( प्रवाहरूप से अनादि 
है ) रोर पट कं बनने में आधाररूप सटा (खटी) तीन गण वात, पित्त, कफहे' । 


दार रागे तेहि तिनि सो साठि । कसनि वहत्तर छाथ गोँि ॥ 
खुर खुर खुर खुर चले नारि । बेरि जोखहदि आसन मारि॥ 
उपर नचनी करे करोल । कृरिगह मँ इइ चङे गोर ॥ 

इस देह पट में तीन सौ साठ दङ़्ीरूप सर उगते है' । बहत्तर कोठे की नादी ` 
वायु की कसनी ८ कसर योधने बाली ) गदी लगती है ओौर जैसे पट बुनने में 
ढरकी द्वारा खुरखुर शब्द करती हृदं नाड़ी चरती है, वैसे दी शरीर मे घुरखुर 
नाड़ी चर रही है ओर मन जीवरूप जोलहा इसको सदा बीन रहा है ओर जोलहदी 
( जीवरूप जोलहा की ह्ली ) बुद्धि इसमें आसन लगाकर वैठी हे ओर उपर की 
तरफ़ करधा की साजखूप नचनी ढी तरह इन्द्रिय, प्राण, वायु, कन्चोल ( कोड़ा 
शब्द ) करते हँ ओर करिगह ८ करधायुक्त धर ) देहादि मे बाह्याभ्यन्तर चन्द्र, 
घूय॑रूप दोनों गोड़ ८ पैर ) समय-समय पर चरते है । 


पोच पचीसो दशहुं डर । सखी पोच त रची धमार ॥ 
रंग॒विरंगी पिरि चीर । हरिकं चरण धरि गावे कबीर ॥१२॥ 


इति श्रीसदगुरुकनीरङृते विविधबन्धबीजविध्वंसने बीजकनाम्नि 
ग्रन्थे परमानन्दसम्पादकं षष्ठं वसन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥६॥ 
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उक्त रीतिसे सिद्ध देदमें, संसार मं, पाँच तत्व, उनकी पचीस प्रकृति 

(स्वभाव) वतमान है' । देह में दश दार हे" । तथा पोच ज्ञानेद्धियरूप जीव की 
सख्यौ है" । जो जीव क लिये शब्दादि विषय पहँचाती है । सो सव मिलकर 
अज्ञ जीव के, देह गृह के, दन्लो द्वार पर सदा धमार खेल क्रीड़ा रचती रहती है 
ओर उनके वशवर्ती जीव रंग-विरंगी (अनेक प्रकार के) देदरूप चीर पदिरकर देहधारी 
होकर) इरिगुरु के चरण को धरकर, दिव्य देह मोक् के लिये स्तुति आदि गाते 
है । सो कबीर गुरु कदते हे" किं यदि सदगुरु सत्य लखा ओर इन्द्रियो के 
धमारादि निवृत्त किये जये तो सहज दही नित्य वसन्त ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो 
जाय, दिव्य देहादि की इच्छा नहीं रहे, मिनि श्रविद्ा आदिरूप देह का 
भी सर्वथा श्रभाव हो जाय । श्रतः सदगुरु से भिलकर सत्य को ही अवद्य 
लखना चाहिये । 

जिहि पद भजि नर पावई, नित्य वसन्त उदार । 

हनूमान तिहि चरण रज, प्रणमत बारम्बार ॥२६॥१२॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमदह्‌ासषटश्लालिविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका षष्ठ वसन्त प्रकरण ॥६॥ 


धर्‌ 


& ओम्‌ राम & 


%& श्रीसद्‌ गुरु कबीर साहब छत बीजक # 


बीजकसारयोधिनी टीका सहित 
अय 
सुप्तम चाचरं प्रकरण 
्चोचर १ 
जारह जग का नेहरा मनबोरादहो। 
जाह शोक संताप सयुञ्च मन बोरा दो ॥ 
बिनानेवका देव धरा मनबोरादो। 
बिनु कहमिल को ईट समुञ्च मन बौरा हो ॥ 
काल बरूत की हस्तिनि मनबौरादो। 
चित्र रच्यो जगदीश समुज्च मन बोरा हो ॥ 
काम अन्धं गज वदि परे मन बौराहो। 
अंकुश सदिहो गीश ससुञ्च मन बोरा हो ॥ 


जीवन मुक्तिक लाभ हित, तजिये जग का नेह । 
गुरु पद दृढ़ विश्वास करि, भजिये राम अदेह ॥१॥ 
क्षणभंगुर तापादि युत, बन्धन देतु विलोक । 
तजि भव राग विवेक युत, होय विमरु विशोकिं ॥२॥ 
विषय स्वादव् बंघत नर, वानर शुक ज्यों हाथि। 
लखत न निर्म नित्य हरि, जो सबके नित साथि ॥२॥ 
हरि विज्ञान विहीन का, पदन गुणन व्यवहार । 
भव बन्धन कर होत सब, बद्ध ॒बुडत भवधार ॥४॥ 
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गहिये राम जहाज इक, करिये सद्गु सेव । `` `` ` 
तरिये श्रम अज्ञान भव, गुर जहाज शुभ खेव 
सांसारिक स्नेह ( प्रेम रागादि ) के रहते सत्यात्मा का लानं सद्गुरु क 
उपदेशमात्र से दुलभ है । अतः उपदेश ह फि हे मन बौरा ! (रागादि से उन्मत्त 
मनवाले) तुम जग का ८ सांसारिक ) नेदरा ( स्नेह ) को जारो ८ त्यागो ) कि 
जिस संसार ओर उसके स्नेह मेँ शोक ओर सम्यक्‌ (अत्यन्त) ताप (दुःख) होते 
है, सो समो ओर यह संसार बिना नेव के देवधर तुल्य है (देहादि सब क्षणभंगुर 
है) इस संसार देहाहि के कारण पदां बिना कहगिल ( गिलावा, गारा ) के इंट 
त॒स्य दै, उन विखरते देर नदीं रुगती ह ओर हाथी को बज्ञाने के लिये कालबूत 
( कटबत, नकली ) हस्तिनी की प्रतिमा के समान कामिर्यो के लियिस्ली आदि 
कै देदरूप चित्र को जगदीश्च ( शवर )ने रचा दै, उसको वैसा ही बन्धनादि 
क हेतुरूप समभ््रो । 
तन धनसे स्या गर्वी मन बोरा दो। 
भस्म कृमि जाकिं साज समुञ्घु मन बोरा हो ॥ 
मरकट मूटी स्वाद की मन बोराद्ो। 
लीन्दों भुजा पसारि समञ्च मन बोरा दो॥ 
चूटन की संशय परी मन बोरा हो। 
धर ध्र नाचे दार समञ्च मन बोरा दो॥ 
ऊच नीच जाने नहीं मन बोरा दो। 
धर ध्र खायहू डांग समुश्ु मन बोरा दो ॥ 
हे मन बौरा ! तन धन से क्या गवं करते हो, कि भिसकी साज ( साघन 
समूह ) अन्त मे भस्म या कृमि होते है, सो समो रौर मरकट ( बानर ) जसे 
स्वाद क वश्च स्वादु वस्तु को मूटी में हाथ फैलाकर लेता, वैसेदी तम स्वादु 
वस्तु को जा पसार कर लिये हो सो समन्नो ओर उस बानर को स्वयं छटने 
का संशय हो जाता है, अतः सूरी को नदीं खोरता है । फिर घर-घर के हारों 


पर परवश होकर नाचता है । तैसे तेरी. बुद्धि संशय युक्त है, अतः सब योनि्योँ 
मे मटक्ते. हो श्तैर बह वानर ऊच नीचः इछ नहीं समभता है अर धर-घर में 
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-------------------------- ------- ------------ ~~~ 
कलन्द्र को ङग (लाठी) का मार खाता ह| तैसे तम“ संशयादि से ऊंच 
नीचादि को विवेकपूवेक नहीं सममते हो, अतः सच शरीरो मेँ कष्ट यमदण्ड सहते 
हो सो समशो रोर स्वादु वस्तु के स्नेह को त्यागो । ओर- 


ज्यों सुगना नलिनी ` गह्यो मन बोरा दो । 
एेसो भरम विचार समुञ्षु मन बोरा दो ॥ 
पदे शने का कीजिये मन बौराद्ो। 
अन्त विखेया खाय समञ्च भन वोरा हो ॥ 
शूने धर का पाहुना भन बोरा दो। 
ज्यों आवे ब्यों जाय समुर मन बौरा दो ॥ 


जैसे नलिनी (वँ की प्रोष्ठी ) को पकड़कर सुवा म से बन्धन में पडता 
है । स्वयं पकड़ कर समभता है किं पुञ्चे अन्य कोई पकड लिया है) रेसादी 
भ्रम जन्य स्नेहादिरूप बन्धन को विचार से समशो रौर उसे त्यागो । यदि 
विचारादि से छट नदीं सङ तो स॒गे के समान्‌ पटने गुनने ८ विचारने ›) से क्या 
करना है ( कौन फल पाना है ) पदे इए खगे को बन्धन में रहने कै कारण 
अन्त मेँ कमी पिखाई खा जाती है, निबन्ध को नहीं । तैसे रागादि से बन्धनयुक्त 
बिद्वान्‌ को माया नष्ट करती हे, स्नेहादि रदित ज्ञानी को नहीं, सो समो । 
क्योकि शून्य धर के पाहून के समान विचारादि रहित अगरिवेकी रागी के हृदय 
मँ विया ज्यों आती हे, त्यों ही सत्कारादि पाने के बिना, ङु कायं किये निनादी 
चरी जाती हे, संशय शोकादि को नष्ट नहीं करती है, सो समसो । 


नहाने फो तीथं धना मन बौरादो। 
पूजन को बहु देव समु मन बौरादहो॥ 
बि पानी नल बूडिदहो मन नौरा हो। 
(ठम) टेकहू राम जहाज समु मन बोरा. हो ॥ 
कहि कबीर जग भर्मिया मन बोरा दो । 
(तम) छाडह हरि को सेव समु मन बौरा दी ॥*॥ 


~ न वक जा) स ~ ज जि कण 


प्रकरण ] बीजक स।रबोधिनी टीका सित ४९१३ 


विद्या फे विना विवेकादि रहति के ख्यि यद्यपि नहाने के ख्यि घना (बहुत) 
तीथं है ओर पूजने के लिये बहुत देव है, रो समभो । परन्तु उन्दं सममकर 
नहाकर पूजकर भी स्नेहादि के त्यागपूंक एक सर्वात्मा राम फो भजने समग्ने 
कै निना, हे मुष्यों पानी के बिना संसार सागर में तुम बूडोगे । अर्थात्‌ सुख 
शान्ति रहित संसार मे कष्ट मोगोगे । अतः भजन ज्ञान द्वारा सर्वात्मारामश्प 
जहाज को टेको ८ अनवलम्ब लो ) कबीर सादय कहते है किं एक राम के भजन 
ज्ञानादि के विना संसारी जीव श्ननेकं के सत्यादि कै भ्रम ठे युक्त हए दहं। जो 
कोर विवेकी हो, सो भ्रम को दछोडो ओर एक हरि को सेवो ओर सेवने के लिये 
सद्गुरु से समशो, कि जिससे अज्ञान स्नेहादि मूलकं बन्ध से शक्ति नित्यानन्द 
वसन्त की प्राप्ति हो ॥ १॥ 





चोँचर २ 


खेलति माया मोहिनी मन बोरा दो। 

(जिन) जेर किया संसार समुर मन बोरादो॥ 

रच्यो रंग तिनि चृनरी मन बोरादो। 

खन्दरि पिरे आय समुर मन बोरा हो ॥ 

दोभा अदब्द रूप की मन बोरा दो। 

महिमा भरणि न जाय समुखु मन बोरा हो ॥ 
जिस माया के वश में होकर जीव भ्रम मे पड़े हे, . उसकी खीला का चाँचर 
खेल रूप से वणन करते है फि मोहिनी माया अनेकरूप से खेल रदी है आत्माराम 
तटस्थं द्रष्टा तुल्य मानो उसके खे को देख रहा है । परन्तु संसारी अमयुक्त 
जीव को माया ने जेर ( तंग, दीन, हैरान, परास्त ) किया है सो समो । माया 
ने सरव, रज, तम गुणमय (श्वेत, रक्त, स्याह रंग युक्त) शरीर विषयादिरूप चूनरी 
( चित्रपट ) रची है ओर वदी सुन्दरी ( न्दर स्री ) बनकर ओर संसार मँ आकर 
उस चूनरी को पदिरती है, सो समो 1 अर्थात्‌ बाह्य सब सुन्दरता को 
मायामय मिथ्या जानो । मिथ्या समञ्च बिना उसकी शोभा ओर अद्भुतरूप 


की महिमा बरणि ( कदी ) नदीं जा सकती हे । अतः उसमे भूलने का मय 
रहता है, सो समग्र । 


बीजज 





बुन्दका दियो उधारि समभु मन बोरा हो ॥ 
यती सती सव॒ मोदहिया मन बोरा शो। 
गज गति वाको चार समञ्च मन बौरादो॥ 
नारद के मुख माड़िके मन बोरा दहो! 
नही वसन चिनाय समुञ् मन बौरा ही ॥ 
गवे गेली ग्वेते मन बोरा हो। 
उकृटि चटी मुसुकाय समञ्च मन बोरा हो ॥ 


चन्द्रवदनि मृगटोचनी मन बौरा हो। 


पूणं चन्द्र॒ के समान ख बाली, मृग नेत्र के समान विशाल च्ल नेत्र 


वाली होकर मोहने के लिये ललाट के बुन्दका ( गोल तिलक ) को उधार दिया 
है, सो समो, इसे भी मिथ्या जानो । क्योकि सत्य सुन्द्रादि सथुमी गईं माया 
ने यति सती आदि सवको मोहित कियाद श्रौर करती है। गज की गतिक 
समान उसकी मन्द चाल है, धीरे से पास मे आकर मोहित करतीहै, पो 
समो । समने के भिना ही मावा ने नारदजी कै यख को वानराङृति से मडि 
( भूषित युक्त ) करके ( हरन करके ) उनके वसन ( बाह्य परदा, प्रतिष्ठा ) को 
चिनाय छिया, (नग्न निकंजञ बनाय दिया), सो समो ओर सौन्दर्य के ग्वं को 
गेली ८ गहने बाली ) माया गवं से धुकाती हुई नारदजी के तरफ़ से उलट 
चली; सो समो किं उस समय नारदजी की केसी दश्चा हई होगी । 


रिव सन व्ह्या दौड़ के मन बोरा्ो। 
दोनों पकरिन जाय समुञ्चु मन बोरा हो ॥ 
फगुजआ लीन्ह शछिनाय के मन बोरा हो। 
बहुरि दियो छिरिकाय सुश्च मन बौरा हो ॥ 
अनदहद. ध्वनि बाजा बजे मन बोरा हो । 
श्रवण सुनत भो चाव समुज्ु मन बौरा-दो ॥ 





( 


प्रकरण ] बोजक सारबोधिनी टीका सददित ४१५ 
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खेलनिदारा सखेलिदे मन बनौरा हो । 
बरे न सो दाव समुञ्चु मन बोरादो॥ 


इस माया ने शिवजी एेसे योगी ओौर ब्रह्माजी एसे विदान्‌ को पार्वती आदि 
रूपसे उनके पास मे जाकर उन्दै पकड किया ओर समाधि विया का आनन्दसूप 
फगुश्रा लिनाय लिया, तच्छ सुख द्वारा सत्य खख से विभुख किया, फिर उस 
तुच्छ से भी लिटकाय ( पथक्‌ कर ) दिया, सो समो । इस माया के चाँचर 
खेर मे ही अननहद की ध्वनिरूप वाजा बजते है फं जिसको भ्रव ( कान ) से 
सुनते ही साधारण नशराभ्यासी को अधिक अनदद को सुनने की चाव ८ इच्छा ) 
हई ओर होती है । ! . ‡का वणन हो चुका है किं .अनहद अनुभव की करि आशा) 
( रमैनी १६ ) इत्यादि, सो समशो । इस माया केखेल मे कोई बिररु विवेकी 
खिलाड़ी शस माया के साथ सावधानी से खेलेगे, अनहदादि किसी भी 
शब्दात्मक नाम ओर सूप में सत्यादि बुद्धिसे नदीं भूरेगे कि जिन्दोनि समभ 
ख्या हे कफि ग्रात्मज्ञानादिके लिये फिर एेसा दाव शीघ्र नदीं मिलतादहै, 
सो तुम भी समो 


ज्ञान ढाक अगे दियो मनन्नौरादो। 
टारे टरत न पाव ससुञ्च मन बोरा हो ॥ 
खेखनिहारा खेर्दीं मन बोरा दो। 
जेसी वाकी दाव समुञ्ु मन बोरादो॥ 
सुर नर मुनि ओर देवता मन बौरा हो । 
गोरख दत्ता व्यास समुञ्चु मन बोरा दो ॥ 
सनक सनन्दन दहारिया मन बोरा हो। 


ओरकि केतिक बात समुञ्ु मन बोरा हो ॥ 
उक्त रीति से समभने वालों ने माया के धात से बचने केलिये विवेक 
ज्ञानरूप ढाल को आगे दिया (कया) है, सदा विवेक दृष्टि को सामने रखते 
है । अतः यदि माया उनके पौव को टारती ८ दटाती ) है, तो भी उसके टारने 
से श्नका पौव नदीं ठरता! है । अर्थात्‌ श्चानभूमि से विवेक्षियां के इन्द्रिय मन बुद्धि 








४१६ सौजक [ चोँचर 


जति पो पिति पिनि गिति पिः "ति तिणि पिः ति 


विचलित नहीं होते हं, सो समञ्चो । जतक रेता समन्चे विना जो खेलने बाले 
खेलते हे, सोजेसीउसमायाकीदी दावो, वही विजय पावे, इस प्रकार 
से खेलते है, सो समो श्रौररेसा चेल्लं कारु में सुर (देव ) तुल्य मनुष्य, 
नि, देवगण, गोरख ( योगी ) दत्तात्रेय ओओर व्यास तथा सनक सनन्दन 
भी मायासे हार गयेतो अन्य साधारण मनुप्यादि की बात दही कितनी 
( क्या ) कर्दनी है | 

चिख्कत थोथे परेम के मन बौरारहो। 

धरि पिचकारी गात समश्च मनबोरादो॥ 

कै छीयो षरि आपने मन बौरादहो) 

फिरि ष्रि चितवत जात समञ्च सन बौरा दो 

ज्ञान गाड ॐ रोपिया मनवोराडो)। 

रिण दियो हे साथ समुञ्ु मन बोरा दो ॥ 

शिवि सन त्या छेन कृद्यो मन बौशं दे) 


ओरकि केतिक बात समृञ्चु मन वौरा दोः॥ 


समञ्च चिना वह माया थये (मिथ्या नकली ) प्रेम की पिंचरारी शे मानो 
हाथ में धरकर दशनादिषूप रागकूप रंग को दे मन बुद्धि पर॒ लिलकती डारती 
है ओर इस प्रकार सको अपने वश में कर लिया है ओर फिर-किर कर देखती 
जाती है, बार-बार लौटकर वश में करती टै ओर सबके विवेक स्ञान को मोहसूप 
गाड़ ( खाई ) मं रोषा ( गाडा ) है। तथा त्रिुण विवयादि के ज्ञानरूप गाड 
मे सवको रोपा (खडा किया) दै ओर बन्धन के लिये भिपयोंके ज्ञान, 
काम, लोभादि निगुण को सवके साथमे ङ्गा दिया है, सो समभो 
ओर उस साथवरती त्रिगुणे द्वारादही शिवरेसे श्रौर घ्रज्मारेसेकोभी वश 
मंलेनेके छ्ि उनसे बचन काह ८ प्रतिज्ञाकीहे) फिर अन्यकी तो 
बातदहीक्यादहे! 


एक ओर सुर नर मुनी मन बोरा, 
एक अकेली आप समु मन भौरा ॥ 





क त के ज पि चि च चे चे चः ऋति ची ची ची 





ध्रकस्ण ] चीजक्‌ सारयोधिनी टीका सहित ४१७ 


॥ + + + + + ॥ + + + + + + + 


दृष्टि परे छाडे नहीं मन बोरा हो। 
कै लियो एक धाप्र समूञ्लु मन चौरा हो ॥ 
जेते थे तेते लियो मन बोरा दयो) 
ट माहि समोय समुञ्च मन वौरा ये ॥ 
कृञ्चल वाके रेखवा मन वोरा दयो) 
अदग गया नदिं कोय समुञ्चु मन बोरा हो ॥ 


इस मायाढ़ृत चाँचर मे एक ओर ( तरफ ) सुर नर सुनि आदि सब है 
र एक तरफ़ वह अपराजितरूप से ्ाप हे, सो समो । क्योकि उसे सबको 
जीतने फे लिये दृष्िबाण से अन्य अल शल की श्रावश्यकता नहीं होती है । 
अतः उसकी दष्ट पड जनमे मात्र से बह वश में किये बिना स्वतन्त्र किसी को नहीं 
छोडती है । सबको एक धाप ८ फलान ) मे वश्‌ कर लिया दहै, सो समो ओर 
उसके संग दृष्टि आदि से बचो । क्योकि उसके सन्छुख जितने थे ( हए ) उन 
सथको बह धुं ८ धूव=प्रावरण ) मोह मे समोय ( डाल ) छवा सो समो । 
उसके रेख ( आकार ) भी कज़लरूप ( काठा ) है ( तामस दै ) अतः उसकर 
सङ्गी कोर श्रदगं ( दाग, कलङ्क, अपयश रदित ) नदीं गया सो समशो । 


इन्द्र कृष्ण द्वारे खंडे मन बोरा दो। 
लोचन ललचि नचाय समुञ्चु मन बौरा हो ॥ 
कहिं कबिर ते अवरे मन बौरा हो । 
जाहि न मोह समाय समुञ्चु भन बौरा हो ॥२॥ 
इति श्रीसदगुरुकबीरङरेते विविघबन्वबीजविष्वंसने 
बीजकनाम्नि ग्रन्थे मोहविष्वंसनं चाँचराख्यं 
सप्तमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥७॥ 


मोह की अवस्था में इन्दरादिक देव ओर ङष्णचन्द्र भी उस भाया फे दार 
पर खड़े रहते ह । उसकी प्रसज्नता चाहते हँ नोर लोचन ( नेत्र ) से देखने के 
लिये सांलच ८ लोभ ) करते हँ । एकबार देखने पर बार-बार उखा दशन चाहते 
५३ 


# + + + + + + + #॥ + + कः कि ३ ज त ती दि ज जत जि को के दोक तेति ओक `क जि कः की भी की री की ची चि 
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हँ | उसकी बासत्छः से अपने अधिकार तक : बार-बार माया का दशेन करते है 
सो समो ओर.उसकी, वासना मोहादि के निवारण फे शिये यत्न करो । कीर 
साहब कते & कि वही प्राणी भाया गुशषेत बन्धनादि से उबरते (युक्त) होते है 
कि जिनमें मोह नदीं समात्रा ( प्रविष्ट होता > है । 


सदगुरु ज्ञान विचार बिनु, माया मोहत रोय । 
जो त्यागक्त नित मोह मद, सो विमुक्त नर होय ॥ -६ ॥ 
हनूमान हरि भजन बिनु, जग का मोह न जाय । 
मोह गये बिनु जीव जग, फिरि-फिरि भटका खाय ॥ ७ ॥ 
हरि गुं भक्ति विचार करि, नेह मोह करि दुर । 
जो निर्भय ` विचर्रह सदा, सो पार्वाहि पद पूर ॥ ८॥ 





इति श्रीमत्स्वामिहनुमद्‌ासषट्दालिविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका सप्तम चाचर प्रकरणं ॥७॥ 





ॐ ओम्‌ राम & 


# श्रीसद्गुरू कबीर साहब इतं बीजक # 


बीजकसारवोधिनी टीका सहित 
अथ 


अष्टम चोतीसी प्रकरण 





हस प्रकरण में ओंकाराथे की अति दुङ्ञेयता के वणंनपूंक सिक्त आत्मज्ञान 
के साधन सहित आत्मज्ञान का वणन है। तहँ श्रति के अनुसार ओंकार 
ेअ,उ, मू अक्षर के क्रम से विश्व-विराट, तैजस-दिरण्यगमं, प्राज्ञ-ईैश्बर अर्थं 
होते ह । जो कि स्थूल, घकष्म, कारणरूप शरीर वाले जीव श्रोर परमात्मा के 
श्रौपाधिक मेद बाले स्वरूप कहे जाते हँ ओर सब ( तीनो ) मात्रा ( अक्षर ) कं 
सभूदरूप ओष पद से बोध्य निगुण ह्म सब मात्रा ( अमर्‌ पद्‌ ) का र्य है, 
सो अमात्र ( मात्राओं का अवाच्य ) है । व्याकरण योगादि ग्रन्थो मेंञ्,उ, म्‌ 
तीनो चे अन्य-चतुथं अधं मात्रा भी ओकार में मानी गयी.दै ओर उसकः- 
“अधेमात्रा स्थिता नित्या याऽ्चुचार्यां बिडोषत 
इस स्मृति के असार नित्य ओर विशेषरूप से उच्चारणं के अयोग्य -मानते 
है । वह तीनों वर्णो के उचारण से पदरूप से व्यक्त होता है, उसको पदस्फोट 
भी कहते द । क्योकि उसीसे श्रथं स्फुट (ज्ञात ) होता है ओर ओकर के उच्चारण 
कीः आवाज ( ध्वनि ) को ओंकार का अ्गरूप नोद्‌ कहते ह । नादं की समाप्ति 
को बिन्दु ८ शल्यः )' कहते है ओर- 
अकारः कथितो ह्माःउकारोः बिष्णुरुष्यते । 
-सकारश्च स्मृतो रुद्रख्यश्वैते गुणाः स्मृताः ॥"' (स्कः पुज्खं०१-२ अण) 
अकारादि बरह्मा आदि कै वाचक है, यह इस बेचन से सिद्ध होता है ओर 
वाच्य वाचक मे -अमेद दृष्टि से ओकार भौर उसके मात्रा विश्वादिस्वरूप, न्मा 
घ्मादि खर्प श्मौरं सगुण, .निरथंण नकष सर्वादिस्वरूप है, इत्यादि आशय से 
कबीर सार्व कहते है फि- 


४२० नीजंक [ ्चतीषी 


पि पे तिः रि ति तिः ती आजी ऋः ति स ज ज म 


अथ ओंकाराय प्रदशेन प्रकरण १ 
चोतीसी १ 





ओ अकार आदि जो जानै । लिखि क मेरे ताहि सो मनै ॥ ` 


ओ अकार कदे सब कोई । जिन यह रखा सो बिरछे होई ॥१॥ 


सवं आदि ओंकार अज, सगुण अगुण सब रूप । 
ताको लखत विवेकि जन, मंगर सत्य स्वरूप ॥ १॥ 
सवं आदि ओंकार विभु, यों जानत बहु रोग । 
लखत निजातम रूप तिहि, सो विवेकि गत रोग ॥ २॥ 
मानस रोग विमोह युत, विगत॒ विवेक विमूढ । 
लिखि भेटत तिहि मानते, तत॒ ओंकार निगूढ ॥ ३॥ 
ओकार को गुरुशाल्न से सुनकर सब नामरूप के आदि ( कारण ) खर्प जो 
जानते है, सोभी मोह अविवेक के कारण जिस लिपि को लिखकर मेद देते 
&, उसी को ओकार मानते हँ । अतः सूर््ात्मा ईश्वर स्वरूप श्रोकार को जानना 
तोः दूर रहा, वाचक शब्द को भी नदीं समू पाते है । अक्षर के असुकरणररूप 


स्याही आदिजन्य शिपि में ओकार बुद्धि करके उसके ध्यानादि कते ३। 


अतः अकार को कहते ( उच्वारते ) सव कोद दै, परन्तु जिन लोगों ने ओंकार 


को यह निजात्म स्वरूपं वेतन सर्वात्मा समश्रा सो विरल विवेकी होते है 


( मोह रदित होते हं ) ॥ १॥ 
चौतीसी २ 
कृङ्ला कमर किरण मद पावे । शशि विकसित सम्पुट प्रह सराहे॥ 
तँ सुम्भ रंग जो पव । अगह गही के, गमनं छछतर ॥१॥ 
स्वयं प्रकादा चिदात्म विभु, चिदाकाश ओंकार । 
सो प्रसन्न निज हदय मे, जानीय त्रिगतः लिकार ॥ ४ ॥ 
मन बुधि वेग मिटायके, राखु हदय मे अद्र । 
तहां कुसुम रंग पाय के, पाव परम पद सोय ॥ ५॥ 
उक्त सर्वादि अकार का ज्ञान सव मिहना को एक टी 'खावम कै रीं 
होता है । किसी उत्तम जिक्ञासु को श्रवण बिचार छत्छद्न र 8 शन शेता 


अकरण 1 बीजक सास्बोक्िनी टीका सित ८.५. 


ति जि चि कोति सिः चि रि 


है । किसी को श्रवण के ऋद्‌ न्यानादि से कन होता है । तशा ध्याहि करने 
वाले के लिये कते है।कि प्रथम बाह्य चतिन्तदि को त्यण्ाकर, कदष्कमलभध्को 
प्रसन्न स्वच्छं करे, किं जिससे हदय कमल पूं चन्द्र के समान विकसित रहे । 
फिर ककरा ८ स्वयं प्रकाश सुखात्मा यं ) का ध्यान चिन्तन करे, तो क्का का 
किरण ( प्रकाश्च ) जब ` शशि तुल्य विकसित कमर फे सम्पुट ( भध्य ) मं अवे 
(बयक्त प्राप्त हो) तवं फमल सपुट में दी उस किरण को प्राप करे (समरे) भीर 
यदि वहाँ सुम रादि पावै (उनकी प्रतीति हो) तो उन सत्रको .त्यागकर रूपादि 
रदित इन्दरियादि से अग्राह्य निरंश बह्मा को शद्ध बुद्धि से ग्रहण करके गगन 
( हृदयाकाश ) में स्थिर रहे । बह निर्गुण ब्रह्मात्मा दी ्रकाराथेरूप ओंकार है । 
“श्रो मित्येवं "ध्यायथ आत्मानम्‌ }” ( श्रण्डक० २।२।६) 
ओम्‌ ( सर्वरक्क प्रकाशाधार ) श्सरूप से आत्मा का व्यान करो, इत्यादि 
भरति स्पतिः मे यह स्पष्ट है ॥ २ ॥ 
त्रौतीसी २ 
सश्खा वा खोरि मावे । खमि जोड ददं दिशि श्वातर ॥ 
खससरहिखछोडि शमा हे रहे । हे न स्तीणं अक्षम प्रद. दहं ॥३॥ 


चिदाकाश सुख जो चंहै, मनः प्रसन्न करि सोय । 
क्षमा शील युत स्ववश हभ, रहै अछ्य पदः कोय ॥ -£ ॥ 
जो कोई खरूखा (चिदाक्यशरूप खख स्वग) प्राप्त करना चाहे तो खोरिया 

( दोषों ) फो मनि । भक्ति आदि हाराः देश्वर से मा करे ८ दुष्ट मन इन्द्र्यो 
को. शम 'दम द्रा मनावे त्त दत ऋरे } ओर. श्का्ितक फे शवे नहो, असत्‌ 
कल्ित-खयम ८ स््मी ) को छोडकर ( एकदेशी वस्तु ी शरिन्तां योेरत्कानक्षर ) 
सद्‌ पत्ति फी प्रापि ॐ लिये दशो दिशा मे चतरा फरे-। अनर्मे दरं श्रनि |” 
(४ठ० ।९।२९) स्थिर रहते दृस्माभी सामा `को ` समभे जीर विष्च निष््स्मा 
कै ज्ञान से अनात्म स्वरूप खसर्मो को त्यागकर अपराधियों कै प्रति भी जो श्वमाशीख 
होकर रदता है, सो कभी क्षीण (नष्ट) नीं होता है ओर अक्षयपद्‌ (मोष) को प्राप 
करता है । क्र्योकि-- “कं जह्म-ख ऋदय ।' (बा० ४।१०।९) क (सुख) स्वरूप, ख 
(आकाश) तुर्य विर ब्रह्म है, सो सर्वात्मा है । उसका ज्ञान मोच का साधन है । 
तथापि-- “नाविरतो दुश्वरितानाशान्तो नासमाहितः । 

नाञ्चान्तमानसो वाऽपि भ्रन्ञानेनेनमाभ्यात्‌ ।॥" (कड०. १।२।२३) 
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दुश्चसि, अशान्त, असमादित कामी उसका अनुभव > †† कर सकता है 
अत; क्षमादि युक्त शान्त समाहित रहना चाहिये ॥ ३॥ 
चौतीसी ४ 
गर्गा यरं के वचने मने । दूसर शब्द करे नहिं कान । 
तहां विहङ्गम कबहुँ न जाह । ओग गदिके गगन राई ॥४॥ 
सदगुरु वचन प्रतीति करि, तञ अन्य की आश । 
ताके देव सहाय सव, चिदाकाश कर बास ॥ ७॥ 


शंका हो फि ब्रह्मात्मा से अन्य खसम ८ देवादि ) को खोड़ने पर ( उनकी 
पूजा आदि नदी करने पर ) देष सप ज्ञान ध्यान मोक्त मेँ विध्न करेगे, तो इसका 
समाधान कहा गया ह फिं गग्गा (गणेश विश) गुरु के वचनो (सदुपदेशों मन्त्रो) 
कोदी जो माने, उपदेश के अनुसार ध्यान विचाराचारादि करे श्रौर दूसर 
कामक्था आदिरूप शब्दा को कान नदीं करे नदीं सने उसके तरफ ध्यान नहीं दे) 
तो तंदौँ ( उस गुरुभक्त के परास मे ) विहङ्गम (पकती तुर्य आकाशगामी `विध्नकतां 
देवादिः ) कभी -तदीं जाते ह । अतः बह गुरुमक्त ओगद ( श्रगाध, श््दियो से 
अग्राय ) नक्षात्मा- को सखमभकर, हदयाकाश मेँ स्थिर रहता है । चिदाकाचच मे 
लीन होता है । अर्थात्‌ 

“देषां तन्न प्रियं यदेतन्मसुष्या विद्यः ।” (व° १।४।१०) 

“इन्द्रिय सरन न ज्ञान सुदाईं।' (तु° रा० उ०) 
श्न देवतां को यह प्रिय नदीं है फि सलुष्य इस जहम को जानें । इत्यादि 
बर्ित देव अग्रियता आदि दरिगुरु भक्ति रदित श्रज्ञ कै लिये दै । क्योकि- 
¢यः शवं बेदाहं बक्षास्मीति स इदं सवे भवति तस्य न देवाश्च नाभूत्या ईते ।“ 
{ड ० १।४।१०) सर्वात्मदशीं की अभूति (विध्नादि) के शये देव भसमं होते ५४॥ 


इति ओंकाराथं प्रदशन प्रकरण १ 


 ------यः धव 


०००००००० 


अथ देह विषयप्रदशन प्रकरण २ 
चौतीसौ ९ 


धृष्धा धट विनरो धट दोहं । घट दी मे घट राख समोहं ॥ 
जो घट धरै घटे फिरि आवे । धरी मेँ फिरि धरहि समावे ॥५॥ 


गुरु ज्ञान विश्वास बिनु, घट घन वद बहुं देह । 
उपजत विनदत देत दख, मिलत न मुक्ति विदेह ॥ ८ ॥ 


गुरु भक्ति आदि के विना ज्ञान की अप्राप्ति से घघ्‌षा (८ मेष, मृद्घट ) त॒स्य 
मलिन यह देदरूप घट प्रारब्ध के अन्त मेँ विनष्ट होता है । परन्तु फिर बार-बार 
मलिन देदरूप धट होता ही रहता है ओर वह देदरूप षट ही माता के गमरूप 
घटम समाय कर जीव को रखता है । एेसे गभं वास! -दि के हेतु घट ( देह ) 
मजो, षट ( घटता श्रासक्त होता ) है । देह मात्र के लिये चेष्टा करता है, सो 
अविवेकी फिर धटमें दी आताहे। एर षटरूप धटाभिमानी होकर षट मं 
समाता है । श्रतः गुरुमक्ति आदि दारा देदाभिमानादि को ओर घक्म स्थूल 
देह को कारण देह मेँ समाना ८ ल्य करना ) चाहिये । इन सबको अविधा 
( अज्ञान › रूप समना चाये, फि जिससे विदेह शक्ति मिले । क्योकि- 
“श्रीरपोषणाथीं सन्नात्मनं यो दिदकति। 
प्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं ततुं स वाञ्छति ॥” (विवेक चू०) 
शरीरासक्त तितिक्षा शमादि रहित होकर भी जो आत्मदशंन चाहता है, सोः 
मानो ग्राह को काष्ठ बुद्धि से पकड़कर नदी तरना चाहता है ॥५॥ 
चौतीसी & ॑ 


हद्डग्‌ निरखत निशिदिन जाह । निरखत नयन रदा रतना ॥ 
निभिष एक जो निरखे पावे । ताहि निमिष मे नयन खिपावे ॥६॥ 


घटासक्ति से विषय बन, निरखत मे दिन रात। 
जाते है ताते सकल, ज्ञान विवेक नात ॥९॥ 


दहासक्ति से ङ्ड्डा ( भयानक विषयादि ) क निरखते ( देखते, विषवारते ) 
म ही रात दिनं जाते है ओर उन्दं देखने में नेत्र रल त॒स्य प निमेष रिव तथा 
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लाल होकर विषयों में रगे रहते द ओर विपयों का स्वभाव है कि जो कोई मन्द्‌ 
विवेकी उन्दं एक परमात्र भी निरखने ( देखने ) पाता है, तो उतने दी कारमं 
वे विषय उसके विवेक नेत्र को छिपा देते( नष्ट करते ) दँ । अतः धरु जिज्ञासु 
विषय. संय `दशंमादि को दूर से त्यागे । क्योकि- 
(“विषं विषमवैश्म्यं न विषं विषदुन्यते | 
जन्मान्तरधघ्ना विषया -एकंदेदहरं विषम्‌ ॥ १॥” (योग वा०) 
विषयजन्य या विषयरूष वैपम्य. ( अनाजव, करता ) विपरूप हे । लौकिक 
विष उसके समान विष नहीं कहा जाता हे । क्योकि वासनादि के द्वारा विष्य 
जन्मान्तर में भी नष्ट करते है रौर विष एक देहमात्र को नष्ट करता हे ॥ & ॥ 
चौतीसी ७ 
चाः चित्र रच्यो बहु भारी । चिच्रहिं छाडि चेतु चित्रकारी ॥ 
जिनय चित्र विचित्र उखेछा । चित्र-छाडि तं चेतु चिता ॥॥ 
विषयी कै धन चित्त को, हरण हेतु बड चोर। 
रचा चित्र जगदी तिहि, रखिय चोर करि भोरः॥ १० ॥ 
बहुत भारी चन्छा ( चोर मोदजनक.) चित्ररूप- शरीरादि को चित्रकार शश्र 
ने माया से रवा है। तँ चित्र को .मिथ्या माया दृष्टि से त्यागकर सत्य चित्रकार 
को चेत) (समो) ओर .जिस चित्रकार ने विचित्र (अदृ्ेत) मन से भी ्विन्य 
चित्र कों अनायौस दी उखेलं (उद्नेखं किया, खेल त॒स्य रचा) है, सब चित्रां को 
दो$करउ सी वितेरौ(चिषेरा) चित्रकार को सभश्चो तो तु्मवही धितिरा हो । क्यौकि- 
“अतच्वे तंत्वैभीर्वेनः जीवी देदौधतः स्थितः 
निर्देहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तच्वैकश्वनात्‌ ॥” (योग वा०६।१।८२।२१) 
मिथ्या देहादि मेँ सत्यता आदि की भा्ना से जीव-देहः से आद्र होकर 
स्थिर है शरोर एक सत्यात्मा शी भावना से शरीरम ज्ञानी) ` सुखी क्तं होती 191 
`इति देदैःविंषय रदशन प्रकरण र 
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अथ निमखान्ञानोपाय रदशन प्रकरण ३ 
चौतीसी ८ 
खा आदिं छत्रपति पासा । छकि श्यो न रहसि मेटि सब आशा ॥ 
मे तोदी चिन-चिन समुक्चाया । खसम छोडि कस आपु बंधाया॥८॥ 


निमंरु चित्रकार प्रभु, बसत सदा सब पास। 
ताके ज्ञान विवेक बिनु, जीव बधत यम फास ॥ ११॥ 


वह चित्रकाररूप च्छदा ( निमंख ) उत्रपति ८ राजा क्षेत्रज्ञ ) अत्यन्त पास 
मे राहि ( है ) उसके ज्ञान ध्यानादि से सब आशान को मेट ( नष्ट ) करके 
छकि (तप्त दो) कर क्यो नदीं रहते हो । इस वपिके दी लियि मैं (सद्गुरु) ने तच्च 
पण-क्षण मे समाया है । तो भी त॒म सर्वात्मा खसमं को ओड़कर आप कैसे 
वँधाये हो, सो समो । अर्थात्‌ अज्ञान जन्य आशा से बधे दो, ज्ञान से आशा 
रित रुक्त होवो । 
“आज्ञा नित्यं महद्दुःखं संसाराख्य च कारणम्‌ । 
तत्यागेन विना सवं निष्फलं कमं पौरुषम्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि॥८॥ 


चौतीसी ९ 


जज्ञा ईं तन जियतहिं जारो । योवन जारि युक्ति तन पारो॥ 
जो कु जानि जानि प्रर जरे। घटि ज्योति उजियारी करे ॥९॥ 


करि विवेक तजि आद सब, निमंर रहि निज रूप। 
जीती मन कामादि खक, पाइय जोति अनूप ॥ १२ ॥ 


जजा ८ शीघ्र मन कामादि के विजयी ) दोकर आशा के त्यागपूर्वक 
इस शरीर को उक्त निर्मलात्मा के ज्ञानाप्रि से जीवतावस्था में दी जलाग्रो 
( देहाभिमान को छोड़कर भी इसको मिथ्या माया मात्र समशो ) ओर विराग 
असंसक्ति आदिरूप युक्ति से यौवन मद्‌ को जरा कर ही विवेक विचारादिरूप 
युक्ति से पाँच कोशात्मक तीन तन (देह) से पार होवो ८ शद्ध साची स्वरूप को 
समो .) इस प्रकार जो कटु ( जानि-जानि ) इद इन्दरियादि के विषय अनात्म 
वस्तु है, सो सब जब ज्ञानाम्नि से प्रजरते ( मिथ्या निभित=नष्ट होते ) है, 
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तव घट में ही परतखरूप ज्योति का उजियार ( प्रकाश ›) करते है ८ अनात्मा 
के बाध से बाधावधि स्वयं ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अवशिष्ट स्वरूप से भासता है ) 
'न्ननात्मनि हि देहादो बाधिते ज्ञानतः स्वयम्‌ । 
प्रकाशते जगज्ज्योतिः सचिदानन्दलनच्षणम्‌ ॥ १ ॥९॥ 
चौँतीसी १० 
द्ञा अरुश्च सरश्च कित जाना । दींदुत दरं दत जात पराना॥ 
कोटि सुमेरु ददि फिरि अवे । जो गद्‌ गढ़ा गदु सो पावे॥ १०॥ 
मन जीते बिनु विक्वमे, जो जन रह असरुञ्ञाय। 
सो कहं पावै ज्ञानधन, विलपत जन्म गमाय॥ १३॥ 
मन आदि को नहीं जीतने से यदि यहाँ संसार गृहादिरूप शञञ्ञ्ञा ( नेपथ्य 
विनश्वर शब्दादि ) में अर्चे ( फंसे, ्रासक्त ) हो, इस मनुष्य तन में अरुफ का 
निवारणरूप सरुभ नदीं करते हो, तो तमने सरुभ ८ संसार भट से छुटकारा ) 
कित ८ कहाँ किस प्रकार ) जाना ( समा ) है । यहाँ ही सरुभः हो सकता है, 
सो समो ओर सरुफो । यदि इस देह मेँ सरु ८ विवेकादि ) नदीं दभ्रा, तो 
किसी अनात्म वस्तु मिथ्या सुख साधनादि को हीते ददते ८ शोचते खोजते ) 
मेँ व्यथं ही प्राण जाता है। या विवेकादि के विना खोजते खोजते में सत्य वस्तु 
से पराना ( पराया=भागा ) जाता हे, उसको कदी कुद मिरता नदीं हे । क्यो 
स्वगं सुखादि के खोज में करोड़ों सुमेरुश्नां पर॒ जाकर ओर वहाँ सत्य सुखादि 
को टरंटकर, फिर जव मानव तयु मे जीव किसी शुम कर्मादि वश आता है। 
तब जो इस संसार शरीररूप गदर को अपनी शक्ति से गढ़ा (रचा) हे, उस 
सर्वात्मा को इस शरीरखूप गद मेँ ही वह विचारादि द्वारा मन आदि को जीतने 
ही पर पाता हे, अन्यत्र अन्यथा नदीं । अतः यहँही मन आदि के विजय 
द्वारा आत्मा ज्ञातव्य हे । क्योकि- 
(इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।' (केन ° २।४) 
(जीवतो यस्य॒ कैवल्यं विदेहोऽपि स केवलः ।' 
इस देह मेँ यदि सत्यात्मा को समश्ठा तो सत्य है । नदीं तो महाबिना 
है। जिसको जीते भ॑ मोहादि कै अमावरूप कैवरय दै, बिदेहावस्था मे 
भ बह केवल ८ युक्त ) है ॥ १० ॥ 
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जन्मा निग्रह से करु नेह, करु निरुभार चाड संदेह । 

नदिं देखे नदि भाजे केह, जानहू परम सयानप येह ॥ 

नदिं देखे नहिं आपु भजा, जद नदीं तर्द तन मन लाऊ। 

जहां नदीं तहं सब कटु जानी, जहां नदीं तदहं ले पहिचान ॥११। 

मोह त्याग के यत्न करि, करि मन इन्द्रि निरोध । 
करि विवेक तजि विश्व को, हिय, अचलं निज बोध ॥ १ नीं 
हे जनूना ! (मोह से सोनेवाले शब्दां को गाने वाले) शब्दादिरूप ऊम्पफा 
(-संसार विषय ) से मन इन्द्रिय के निग्रह ( निरोध) मं नेह (प्रम) करो। 
अथवा हे मुग्र ! जन्‌ना ( मोह से शयन ओर शब्दादि विषय ) के निग्रह से 
प्रेम करो । आत्मानात्मादि का निरुभार ८ विवेक विचारादि ) करो । *ओर 
विवेक करके संशय को त्यागो । फिर विविक्त. आत्मनिष्ठ मन जबर किसी अनात्मा 
को सत्य प्रिय श्रादिरूप नहीं देखे, न केह ( क्रिसी तरफ़ किसी वस्तु ) मे भाजै ` 
( भणे ) तब यह परम सयानप ८ ज्ञानित्व, चतुराई, पाण्डित्य ) जानो । एेखा दी 
ज्ञानी किसी अनात्मवस्तु को सत्य सुखादिरूप नदीं देखता है, उनमें स्नेह नदीं 
करता ह । न अपने स्वरूप से भजता ( भागता एथक्‌ होता ) है । ओर जहाँ 
संसार संग दन्दादि नहीं है, तहँ अपने तन मन को लगाता दहे, तन मन खे 
उ सीकी सेवा भक्ति अुभूति करता हे ओर जहाँ सत्य कों संसार नहीं है उसीमे 
सब्र संसार को करिपत जानकर तथा सत्य सुख शान्ति शक्ति सधको जानकर, जहाँ 
नदीं हे, उसी को गुरु शाच्ादि द्वारा समकर उसे प्रत्यक्ष पहचान ठेवा है, 
अतः मुक्त होता है । तुम्द भी यह कतेव्य है । 
“द्यं नास्तीति बोधेन मनो दश्यमाजंनम्‌ । 
सम्पन्नं वेत्तदुत्यन्ना परा निबाणनिन्रतिः॥ 
( योगवा° भ्र ° १।३।५ ) 
श्य मिथ्या है इस ज्ञान से यदि मन से द्य क्रा माजंन सिद्ध हुश्रा, तो 

उत्तम मोच सुख सिद्ध हो गया हे ॥११॥ 
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अथ मनः प्रपञ्च प्रदशेन प्रकरण ४ 
चोतीसी १२ 


टरा बिकट बाट मन मादी, खोछि कपाट महल ते जाहीं। 
रहि ख्टपटी जटा तन मादी, दोदिं अट ते कतहु न जादीं ।१२। 
अनिरुद्ध मन में विकट, पन्थ विषय गति हेतु । 
कामादिक ताते नहीं, लहत मुक्ति पथ सेतु १ १५॥ 
विषयो से अनिरुद्ध मन में टदा (ध्वनि आदि) को पर्हचने के लिये मन मे 
ही काम स्नेहादिरूप विकट वाट है, ककि जिससे मन के भीतर शरीर मे रहते भी, ते 
(वे नि शब्दादि विषयः इन्द्रिय द्वार के कपाट को खोलकर मनके महलसूप हृदय 
में ही काम लोभादि द्वारा पर्व जाते हे ओर शरीर मे ही वासना इच्छारूपसे भन 
कै साथ लटपट होकर (मिलकर) ओर जुटे ( वतमान लगे) रहकर, परणं विषेकादिं 
के निना अटल हो जाते हें, कभी करीं नहीं जाते है, मन को घेरे रहते है । 
तथा मन मं बाहरकेरङ्का्मे जाने के शियि धिकट मागंदहे। कपाटको 
खोलकर उस मागं द्वारा महर ते ( शरीर से ) बाहर बृत्ति इ जाता है, तब 
बाहर के विषयादि्मे- फंसकर तन पोषणादि मेँ जुटा ( लगा वहां दी अटल हो 
जाता हे, सत्सङ्ग विचार ज्ञान ध्यान मागमे कहीं नहीं जाता है, अतः जीव 
कष्ट पाता हे । इसलिये मनके विकट मार्गो के निरोध दवारा मनका निरोध हे 
सकता है, सो मागं ज्ञातव्य ओर निरोधव्य है इत्यादि ॥१२॥ 
चौतीसी १३ 


ठा ठोर दूर ठग नियरे, नित के निटुर कीन्ह मन धियरे । 
जे ठग टु सब खोग सयाना, सो ठग चीन्हि टोर पदिचाना ।१३। 
अन्न मूढ जन संग से, सत्य ठाम अति दुर । 
कामादिक ठग निकट अति, करते सो मन क्रूर ॥१६॥ 
जो ठग ठग सब चतुर को, ताहि चीन्ह्‌ जो कोय । 
सो पावै सत ठैर को, कामादिकं सव खोय ॥१७॥ 
मनःफै विकट पन्थादि क ज्ञान ओर निरोध के बिना उट्ढा (जन संघ) 
से सत्य ठर ( ईश्वर, आत्मा, मोक्ष ) दूर दै चौर काम लोभादि ठग सदा नियरे 


प्रकरणं ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित १२९ 


तिः तिः तिः चिं शिः भि तिः जि दि 





` ( पास मे-हृदय में › रहते हैँ । ओर सो कामादि नित के (सदा सङ्ग रहने के 


कारण सदा के लिये ) भन को अर धिय ( बुद्धि ) को धीरे धीरे निटुर ( कर 
दया श्भा रदित ) कर दिये है । ओर करर भना कर आजव, असा सत्यादिरूप 
धर्मो को, बिवेकादि को ठगपन से हर लिये ह । इस प्रकार जो ठग सव्र लोकिकं 
सयने ( चतुरो ) को भी ठगतंदहँ। उनव्गौको ठग चीन्ह करके ही उनके 
त्यागपू्ंक विवेकियों ने सत्यात्मास्वरूप स्वाधार निराधार राम टठौरको 
पहिचाना है । अतः कामादि को त्यागकर ्रात्माुमय कतव्य हे ॥ १३॥ 


चौतीसी १४ 
डडडा डर उपे डर होह, उरदी मे उर राखु समोहे । 
जो डर उरे डरे फिरि अवे, डरी मे शिरि डरदि समावे ।१४। 


सत्य ठोर के ज्ञान बिनु, ईराहं से भय होय । 
भययुत को संसार में, ईर राखत भोय ॥१८॥ 
अमय होत जब संकर से, भय न देत पुनि काहू । 
हषं शोक से रहित सो, अचल मुक्ति कर खाहु ॥१९॥ 
उक्त सत्य टर के ज्ञानादि के बिना उडडा ८ प्रलय क्ता शंकर, भयानक 
शब्दादि ) से डर ( भय ) उत्पन्न होता है ( राग देष मेदभावादि भय के कारण 
उत्पन्न होते ह ) उनसे फिर डर होता ह । अतः तुम अभय चाहो तो सब भय 
के हेतुश्नों को, भ्यो के भयरूप ईश्वर मे समोय ( खय कर ) के रख दो (सब ` 
जगत को रैश्वराधीन ईश्वरमय जान कर भयको उत्पन्न नदीं होने दो) रेसा 
नदीं करके जो डरके हेतु ईश्वर यपादि से डरता हे, . सो मेद बुद्धि बाला राग 
देषादि युक्त होने के कारण फिर भी डर में ( संसार मे ) आतादहै ओरष्टिरिभी 
डर में दी उररूप होकर समाता है ( बार बार संसारी होता है )। ओर अभय 
स्वसंशुद्धि आदि दैवी सम्पत्ति से ज्ञानी सक्त हेता है । क्योकि 
भन विमति परो यस्माक व्रिमेति पराश्च यः । 
यश्च नेच्छति न ष्टि ह्म सम्पद्यते स तु ॥ 
( नारदीयपु° अ० ५९ ॥ न° पु० ० १०) 
जिस समदर्शी से अन्य मनुष्य नदीं रता है, न आप अन्य से उरता हे, 
न्‌ राग द्वेष करता है, सो नक्ष रूपता को प्राप्त शेता हे ॥१४॥ 
इतिमनः प्रपन्न्व प्रदशंन प्रकरण शव 
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(नन्या तावा कक ककर 


अथ अनात्ान्वेषणागम्यसंसार प्रकरण ५ 
चौ चीसी १५ 


दहा दू दृत हे कत आना, हीदृत दृद्‌त जात पराना । 
कोटि सुमेरु द्‌ दि फिरि अवे, जो गद्‌ गदा गदहि सो पावे ॥१५ 
निगंण ब्रह्महि अन्य क्खि, दूंढत हौ करं नीत । 
अभय होयं मनम ल्खो, आतम सब का मीत.॥२०॥ 
जो रचता सब चित्र गढ, सो रह याके माहि । 
मोहादिकवर जीव को, मिक्त सुनिगुंण नाहि ॥२१॥ 
उक्त भय से रहित होने के रयि ढद्ढा (निगु ण ब्रह्म) को तुम आना (अन्य, . 
अन्यत्र ) समभ कर कत ( क्यो कहाँ ) हृढते हो । इस प्रकार हीढृते ददते मे तो 
तेरे व्यथं प्राण जाते है । तथा उस निगुण बरह्म ठौर से दूर पराने ( भागे ) 
जाते हो। करोडो सुमेरु मे .निगु ण ज्म को दूंदकर जो फिर इस भानध देह लोक 
मे आता है रौर यहां अपने हृदय में विवेक विचारादि करता है तो जिस निगुंश 
ह्म न अपनी माया सरे इस संघार शरीररूप गढ को गद़ाहैसो गद दही में पाया 
जता ह ( मिलता हे ) वही सका पारमाथिक स्वरूप है, सो ज्ञानादि से मिलता 
है बाहर खोजने से नहीं । ओर उसकी सत्ता प्रकाश से माया द्वारा संसार उत्पन्न 
होता है। अतः-“मनसैवालुद्र्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन" ८ बृ° ४।४।१६) 
यह शद्ध मन से ही जानने योग्य है शओ्रौर इसमें सत्य भेद कल नदीं हे कि जो 
अन्यत्र खोजने से मिल सके ।६१५॥ 


चौतीसी १६ 


णण्णा दहं बपाये गाञ । रेणण्णा द्रे तेरि ना ॥ 
मृये एक जाव तजि धना । यये इत्यादि कों कत गना ॥१६॥ 
ञमन्य को दइने मे लगा हआ णण्णा ८ निधित निणित ज्ञानरूप ) जीव ने 
अपने नाम यश क लिये लोक परलोक दो ग्राम बसाये ह । अथात्‌ देदाभिमन 
अविवेकसे केह के न्मा को अपना नाम. समकर उस नम की लोक मे 
स्थिति के शिवे संग संग्रहादि जीव करता है । तहँ साष्ट्व कहते है फ रं शस्णा। 
( जीव } ) तेरा नाम टूट जाता है ८ नट होता है ) नाम के लिय त व्यथं ही 
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+ क ओके जि रोजो के किति आत क. कितः ची जि 


हैरान होता है । क्योकि मरने पर तुम एकाकी यहं धना ( बहुत ) वस्तु को 
यँ के नामरूप को त्याग कर जाते हो ओर आगे अन्य-अन्य ` नामरूप युक्त 
शरीरादि का ग्रहण करते दो, तो कौन तेरा नामरूप स्थिर रहता है ओर तेरे शये 
इत्यादि ( मरण जन्मादि ) को कितना गिन कर में कट, यह गिन कर कटा नदीं 
जा सकता है । अतः नामादि की इच्छा को त्यागकर नित्य निगंणात्माको 
समो ॥ १६ ॥ 

चतीसी १७ 


तत्ता अति त्रियो नदिं जाई 1 तन त्रिभुवन में राखु छिपा ॥ 
जो तन तिभुवन मोहि सपापे । त्वहं मिठे त्च सो पावे ॥१७॥ 

अगुण ब्रह्य निज बोध बिनु, जीव॒ बसावत गाम । 

खोक इयय निज नाम हित, नाम नशत सव ठाम ॥ २२॥ 

चाहत जो जग नाम निज, त्रिगुण तरत नहि सोय । 

पाच तत्त्व से मिलि रहै, त्रिभुवन के वश होय ॥ २३॥ 

दो भ्राम को नाम के र्यि बसने वाला तत्ता (८ जीव) अतित्रियो 
( त्रिय॒ण एर ) स्वरूप में नहीं जाता है ( त्रिगुणमय संसार का अतिकमणं करक 
निर्गुण ब्रह्म मे नहीं पर्हैवता हे ) किन्तु त्रिगुणहूष देह के अभिमान से तन को ही 
त्रि्ुवन में लिपाकर रखना चाहता है ओर .जो कोई योगादि इरा तन को 
तरिथुवन में लिपाकर रखना चाहता दहै, सो योगी भी रपौँचतत्व मे मिलता दै 
बार-बार वखरचित शरीर को पाता हे । फिर अन्य की कथा क्या कहना हे | 
अथा अति तत्ता (अत्यन्त चोर ) त्रिगुण खी आदि के वश में नहीं जाक 
अपे तन मनः आदि को तीन अवस्था मेँ उन चोरो से चिपाकर रक्खो। इस 
ककारं जो अपने तन मन कोः तीन अवस्था में लिपाता है सो चतुथं अवस्थाः में 
प्च कर तत्त्व कोः जीवनराल मेँ प्राप्त करता हे । फिर शद्ध जल मे ` शुर 
जल के समान तक स्वस्य मे मिरु जाता है ८ लीन होता है) यह रति च 
सिद्धान्त है ॥ १७ ॥ 
चौतीरी १८ 

थथ्या अथाह थाहि नहिं जाईे। इ भिर ऊ थिर नाहि राह ॥ 
थोरे-थोरे थिर द्यो माई बिनु थम्भे जस मंदिर थम्भाई।।१८॥ 
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मन वड होत न कामिके, थिर न होत कहं सोय । 
करि विचार मन करिय धिर, सदभ्यास गहि कोय ॥ २४ ॥ 
त्रिगुणवश्चवर्ती अनन्त वासना युक्त थथ्था ( पहाड़ जड मन ) काम रोभादि 

से अथाह ८ अ्रगम्य, असाध्य ) हो जाता हे । अतः थाहा नदीं जाता हे, वश मे 
नहीं होता हे । अतः इस लोक या परलोक में कही स्थिर नहीं रहता ह । अतः 
हे भारं ! लोकादि के इच्छा आदि को त्यागकर थोरे-थोरे ( धीरे-धीरे ) थिर 
होवो (मन को स्थिर करो ) जैसे वीच मे थम्भे ( स्तम्भ) के विना खिङान पर 
देवमन्दिरि को थम्भाया जाता है, तैसे विषयादि रदित निगुण ब्रह्मम मनको 
स्थिर करो । अथवा मनरूप थथ्था ( सुमेरु पहाड़ ) से भवसागर थाहने योग्य 
नदीं हे । जड़ मन से यह थाहा नदीं जा सकता है । न. लोक परलोक थिर रहने 
बाली वस्तु है । श्रतः उनको मिथ्या जानकर धीरे-धीरे निराधार निगुण 
ब्रह्मनिष्ठ होवो ॥ १८ ॥ 


चौतीसी १६ | 
दद्दा देखहू विनदान हारा । जस देखहु तस करहु विचारा । 


दशं रे तारी रवे । तव दयार को दकेन पवि ॥१९॥ 
लोकादिक सब जगत को, नवर मेव समान । 
लखि सब द्वार निरोध करि, दरंन करु भगवान ॥ २५ ॥ 
मनो निरोध ओर कामादि की निवृत्ति कै लिये इस प्रत्यत संसार सम्पति 
आदि को दद्दा ८ मेष ) तुल्य विनशनहार ८ बिनश्वर ) देखो (समो) क्षणभंगुरं 
जानो ओर जैसा प्रत्यक्च वतमान को देखो, तैसा दी परोक्त भूत भावी दूरस्थ 
संसार को विचारो ( विचारादि से जानो ) रएेसा जानकर जब जो कोई दशो 
द्वारो में निरोधरूप तारी ( ताल्ली ) लावता ( लगाता ) है, मन, इन्द्रियो का 
निरोध दारो के निरोध द्वारा करताहे, तभी वह दयालु स्वात्माराम का 
दशेन पाता हे । 
(अङ्गषठाभ्याञ्चुमे श्रोत्रे तजंनीभ्यां विरोचने । 
नासारन्धे मध्यमास्यामन्याभिवंदनं खदम्‌ ॥ १॥ 
` बध्वाऽऽत्मत्राणमनसामेकत्वं समयुस्मरन्‌ । 


धारयेन्मरूतं सम्यग्‌ योगोऽयंयोगिदुकुभः.॥ २ ॥ 
( नारद पश्चरात्र अ ° ११।४।१५-१६ ) 
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अङ्खष्ठो से कानना को, तर्जनी से नेत्रं को, मध्यमाङ्खलि्यो से नार्कोको 
अन्य अङ्खियो से भख को बन्द करके आत्मा प्राण मन की एकता को स्मरण 
करता इभा सिद्धासन पू्ंक प्राणायाम करे । यह साधारण योगियो को दुलम 
योग है । यही दशो दवार म तारी लगाना है ॥१६॥ 


इति अनात्मान्वेषणागस्य संसार प्रदशेन प्रकरण ५ 


अथ जीव संसारादि प्रदशेन प्रकरण 8 
चौतीसी २० 
ध्धा अधे माह अंधियारी, अद्ध उर्व ठेहु विचारी ॥ 
अद्ध जाडि उध्वं मन छव, आपा मेटिके प्रेम बटुवे। 
चौथे वे नन्ना भेह जाह, राम के गदह दोय खर खाई ॥२०॥ 
धन का गवं जु अन्तम, सकल लोक भुवि माहि । 
चौथ लोक घन प्रेम हू, परवद भोग दिलाहि ॥२६॥ 
उक्त रीति से तारी रादि दारा ज्ञानादि के बिना अद्ध ( अ्रधोमध्य ) इस 
लोक में धधूधा ८ धन, धनिकता का गवं ) तथा नेठत्व बन्धु आदि का संग ये 
सव श्रंधियारी ( अन्धकार=तम ) स्वरूप हैँ । इनके रहते सन्मागं सदस्तु नदीं 
दीखते ह । ओर अधो मध्य लोकम जैसे विषपयरूप धनादि अंधकाररूप हैँ 
तैसे दी ऊध्वं स्वगं लोक में भी अरंधकाररूप दहै, सो विचार रो ( सममलो ) अर 
उनकी कामना आदि को स्यागो। जो कोई एेसा समश्च बिना अद्धं के घनादि 
को छोड़कर ऊध्वं के धनादि मेँ मन रगाता है ( उसके छ्य सकाम कमादि 
करता है) ओर यहो की नापा ( ममता ) को ` मेटकर, परलोकवासी सम्पत्ति 
देवादि में प्रेम बढ़ता है, वहाँ के भोगो के लिये प्रम बिधिपूवंक कर्मोपाखनादि 
करता है सो चौथे ८ जन लोकादि ) में जाता है। ओर वहौँके नना८ नेता 
अधिकारी ) के अधिकार में जाता है। अर उस अधिकारीरूप राम के यददा 
( भारवादी ्राज्ञाकारी ) होकर खर ( ठण ) खाता है । अर्थात्‌ कर्मोपासना कै 
वरं. सै कामी जीव यदि पीन लोक से परे जनादि नामक जहरोक मे भी जाता 
है, तो स्वोपाजित कर्मादि फस को षी परवकशषे भोगता है । फिर निरन्तर 
गमनागमनादि.के स्थलनल्व स्वर्गादि क्षी भो क्या दी क्या कनी है । अतः 
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मसनागमनादि रदित होने के लिये दशा हारो मेँ तारी लगा कर आत्मदशन 
दी कतव्य हे । तारी लगाने से भूतो के ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान होता हे | 
“श्रुत्योरङगष्ठको समध्याङ्गटयौ . नासापुरद्ये । 
सुकिण्योः प्रान्तकोपान्त्याऽङ्कलीशेषे दगन्तयोः ॥१॥ 
न्यस्यान्तःस्थ पृथिव्यादि तचन्लानं भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
पीतरवेतारुणस्यामे विन्दुभि्निरुपाधिखम्‌ ॥२॥ 
कानों मं अङ्गुष्ठो को, नासिका दोनौं मेँ मध्यमाङ्कलियों को, सृक्किणी ( शख 
रन्तो ) मे कनिष्ठिका अनामिका को, शेष दो ्र्ुलियों को नेत्रान्त मे लगाकर 
स्थित प्राणायामी को भीतर में रहनेवाडे पृथिवी आदि त्वो का ज्ञान पीतादि 
बिन्दुरूप से क्रमशः होता है ओर निरुपाधिरूप से आकाश चिदाकाश 
दीखता है । ( स्कन्द पु°्मा०को०ख० ११।६-७ ) ॥२०॥ 
चौतीसी २१ 
नन्ना निरखत निशि दिन जाह, निरखत नैन रदा रतनां । 
निमिष एक जो निरखे पावे, ताहि निमिष मं नयन छपे ॥२१॥ 
घनवद् बन्धुक ॒प्रेमवश, निरखत तिहि दिन रात । 
रहत विवेक विहीन अति, लहत सत्य नहि बात ॥२७॥ 
धनादि के अभिलाषी को न्ना ( बन्धुर्न ) को देखते मेँ दिन रात जते है 
इत्यादि ङङ्डा तुर्य अथं है । श्रथवा परम शुद्ध न्ना (नेता ) सर्वात्मा ईश्वर के 
निरखते ८ विचारते ) आदि मे जिसके दिन रात जाते ( बीतते ) हैँ भ्रौर निरखने 
( बिचारने ) में नयन (मन बुद्धि ) मानो रत्न त॒ल्य हो रहै हैँ । बह यदि एक 
निमिष भी प्रत्यक्ञात्म स्वरूय भे मिरखने ( देखने ) पाता है, तो उसी निमेष मात्र 
ञँ बह आत्म दष्ट अनात्म दृष्टयो को लिप देतीहे (मिथ्या अम स्वरूप 
सिद्ध कर देती ह ) ॥२१॥ 
चौतीसी २२ 


पप्पा पाप करे सच कोह, पाप करे कटु धमं न दोह ॥ 
पप्पा के सुनहु रे भा, हमरे सेवे कटर न पाईं ॥२२॥ 
विषय भोग रत कोभवहा, करत पापं सब कोय । 
पाप लोभ से धमं नहि, रह प्रापि कह सोय ॥२८॥ 
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न्ग्ल च्च व लवठ्लठ्य्र 
आत्मदृष्टि विवेकादि रदित बन्धु पोपणपरायण ओर स्वयं भी पष्पा 
( विषय रस को पीने बाले ) कामान्ध सव कोई लोभवश अवश्य पाप करते हैँ 
रौर लोभ स्वादादिवश पाप करने रुगने पर उनसे इच मी धमं नदीं होता है, 
मन में करता ्रादिके द्द दहो जने से दया अर्िसा षमा सन्तोषादि करते उन्द 
नही बनता है । दैवयोग से कोर धमं (पुण्य) दो भी जाता है, तो ( पपे-खाया 
पुण्य ) इस वक्ष्यमाण रीति से उस पुण्य को प्रबल पाप नष्ट कर देता हे । नरकं 
कै द्वाररूप काम क्रोध ओर लोभ पुण्य को रहने नदीं देते हँ । अतः पूवंजन्म के 
पप्पा ( निषिद्ध भोगादिजन्य पाप एल भोक्ता ) दीन जीव अपनी दशा दिखाकर 
मानो कते दँ किं रे भाई ! भेरी सेवा से इच नदीं पाबोगे। अर्थात्‌ ( लोभादि 
का सेवन दीनता दरिद्रता पापका पापभोक्ता का सेवनरूप होता दै, उससे आने 
सुख लान्ति क्ति धुक्ति ङ नदी मिरते दै 
अक्षरदयमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्पुरा । 
तदिह देहि देहीति विपरीतयुपस्थितम्‌ ॥१॥ 
बोधयन्ति च याचन्तो देहीति षणं जनाः। 
अवस्थेयमदानस्य मा भूदेवं भवानपि ॥२॥ (स्कदपु° ख० १।२।२) 
पूर्वजन्म भं दातव्य वस्तु के रहते, दान दया के पात्र कै प्रति जो नदी है 
हस प्रकार का अभ्यास किया गयाथा, सो देदी (दो) इस विपंरीतदूप से 
पराप्त हइश्ा है । दो, ठेसा कहकर मांगने बाले कृपण को समञ्ञाते है, किं अदान 
की यह श्रवस्था ८ फ़ल ) हे, आप एेसा नदीं बनो ॥ २२ ॥ 


चौतीसौ २३ 
फृफृफा फर लागे वड दूरी । चा सतयुरु देह न तुरी ॥ 
फप्फा कै सनहु रे भाई । एर विहीन कहूं थिर न रहाई।२३॥ 


निष्फल मिथ्या कथन से, सत॒ फक छागे दर । 
सो फल चाखे मुक्त गुरु, देत न अजून तुरः ॥ २९ ॥ 


पाप करके फिर फफ्फा ( निष्फल भाषण ) से, व्यथं रूट धर्मादि की क्था 
करने से ओर अधिक पाप दृता है किं जिससे सना फर बहुत द्र होता जाता है 
अर्थात्‌ अर्थ, धमं, कामरूप एर संसार भे समीप दै ओर मोक फल अज्ञ को द्र 
अप्राप्य प्रतीत होता है । कहा गया है. कि ( एक दूरि चाह सब कोर ). इत्यदि, 
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सो निष्फरु भाषणादि से ओर अत्यन्त दूर होता जाता है श्रौर उस फ़ को 
सवृशुरु सदा चाखते ह ( नित्यानन्द का अनुभव करते है ) परन्तु निष्फलभाषी 
आदि को तोरकर वह फुल नदीं दृते हँ ८ उस आनन्द को उसे हृद्य में प्रकट 
नहीं कर सकते हँ ) 1 अतः फफफा ( उस फलसूपता को प्रा ज्ञानी ) कहते ह 
कि रे भाई भवणादि करके इस एर को प्राप्त करो । क्योकि इस फल से रहित 
फोर कीं स्थिर नदीं रहता है, सदा संसार मेँ भटकता रहता हे ।॥ २३ ॥ 


चौतीसी २४ 


बृव्ां बर-बर करे सव कोह । अर-बर किये काज नहिं होई । 
बव्ना बात कहे अथाहं । फर का ममं न जाने भाई ॥२४॥ 
सत फल की स्तुति सव करं, ममं न जानै कोय । 
स्तुतिहि किये फल नहि भिरे, धिर पद रूहैन सोय ॥ ३० ॥ 
निष्फर भाषी आदि सव्र कोर बव्वा ( फल ) के वर-बर ( वड़ा कथामत्र ) 
करते ह । परन्तु बर-बर करने मात्र से कायं (भोक्त धं) की सिद्धि नदीं हेती दै, 
त शी रोग प्रायः बन्बा (शूक) की बातों को अर्थाय कर (व्याख्यान करके) कहते 
ह| परन्तु हे भाई ! फल के ममे को बहत लोग नदीं जानते ह । अर्थात्‌- 
«सत्येन रभ्यस्तपसा द्यष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रहाचर्येण नित्यम्‌।” (युंडक०२।१।९) 
यह नित्य युक्त स्वरूप आत्मा सदा सत्य भाषण तप सम्यक्‌ षिवेक ज्ञान नित्य 
ब्रक्मचयं से प्राप करने योग्य है, इस मर्म को नदीं जानते द । 
कहत सुनंत जग जात ह, विषय न ठञ्च कार । 
किर कहँ रे प्राणि, वानी ह्म सैँभाङ ॥ १॥ (अंग की साखी) ॥२४॥ 


चौतीसी २५ 


भभ्भा भरम रहा भरि परी । भभरेते दे नियरे द्री ॥ 
मभ्भा कहे सुनहरे भह । भभरे आवे भभरे जाई ॥२४॥ 
मरमं ज्ञान बिनु. भवन में, भरम रहा भरपूर । 
भरमहि से जनमै मरै, निकट वस्तु ह्व दूर ॥ ३१ ॥ 


उक्त भम के ज्ञान बिना भम्भा ( आकाश ओर भवन ) मं सवत्र भ्रम भरपूर 
( नण ) हो रहा दे । अर्थात्‌ बाहर भीतर सवत्र विपरीत दृष्टि हो रही है शरौ 
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भभरे ( भ्रान्त होने ) से नियरे ( पास ) के नित्य शुक्त स्वरूप आत्मा दूर हो 
गया है तथा भभ्भा ( गृह देहादि ) के सत्यादि . रम ज्ञान संसार में भरपूर हे । 
ओर इस मभरने से नियरे की वस्तु से जीव दर में हो गया ह अतः सवके भभ्मा 
( भवन आ्राश्रयस्वरूप ज्ञानी ) कहते हँ किं रे भाई { आत्मश्रवशणादि करो, इसके 
बिनादही अरम मं पड़कर के दी जीव आता जाता ८ जन्मता मरता हे ) ॥ २५ ॥ 
चौतीसी २६ 

मम्भा सेवे ममं न पाबे । हमरे सेवे मूल गमावे ॥ 
म्मा कहे सुनहु रे भाई । मल छोडि कस डारहि जाह॥२६॥ 

निकट वस्तु से दुर नर, सेवे बन्धन दानि। 

बन्धू धन भवनादि को, नहि सेवै गुरु ज्ञानि ॥ ३२ ॥ 

ताते ममं न पावई, सत्य निजातम केर । 

अन्त चे सब ॒छोडि के, मूर तततव नहि हेर ॥ ३३. ॥ 

मम्मा ( बन्धन ) रूप गृहादि कै सेवन से सत्यात्मा मोक कै ममं ८ ज्ञान 

को कोद नदीं पाता है। किन्त हमरे ( सद्गुरु ) कै सेवने से जन्मादि के मूलं 
कारणरूप अज्ञानादि को गमाता ( नष्ट करता ) है । अथवा गृहादि को ये हमरे 
( हमारे, मेरे ) है, इस प्रकार ममतापूवंकं सेवने से जीव मूर तस्व को गमाता 
है ( नदीं पाता है ) अतः मम्मा ( शिव स्वरूप गुरु ) कहते है फ रे भाई ¦ 
सांसारिक ममता को त्यागकर आत्मश्रवणादि करो, मूक को छोड़कर डार 
( कायं ) रूप गृह देहादि मे क्यो जाते हो ८ ममता आसक्ति करते हो ) यद 
उचित नीं है ॥ २६ ॥ | 


चौतीसी २७ 
ययया जगत रहा भरि पूरी । जगतहँ ते है यय्या द्री । 
यय्या कंदे सुनहु रे भाई । हमरे सेवे जयजय पाईं ॥२७॥ 


त्याग सकल जग पूर है, सत्य त्याग अति दूर । 
सत्य त्यागि कह श्रवण कर, सत्य त्यागि हो शूर ॥ ३८ ॥ 


श्चा ( त्याग ) यद्यपि जगत में भ्रपूर है । ` परवश्च त्याग सब करते है । 
न्तं मे सभी सब त्परागकर जाते है । ` तथापिं स्वा ` विवेक वैराग्यपूवेक त्याग 
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जगत से दूर भी है । तथा न्यायाजित अरन्नादि का दान (खस्पात्र के प्रति अर्पण) 
रूप त्याग, विवेकादिपूवंक अभय ज्ञान भिक्त आदि का त्याग (दान) । तथा- 
| त्याग तो एेसा कीजिये, सब कटक एकि वार । 
सव प्र का मेरा नदीं, निथय किया विचार ॥“ ८ तीसा यन्तर) 
इत्यादि त्याग संसारी जीवों से बहुत द्र है । परन्तु सच्चा यय्या ( त्याग ) 
त्याग युक्त महापुरुष कहते हँ कि रे भाई ! श्रवणादि करो ओर सचा त्याग 
करो । क्योकि हमरे ( सच्चे त्याग ओर त्यागी के ) सेवने से दही सर्वत्र जय जय 
पाया जाता है । सुगति कीति शक्ति अनायास भिरनी हे | 
इति जीव संसारादिं प्रदशंन प्रकरण ६ 
य भक 


अथ परमात्मबिचार प्रदशेन रकरण ७ 
चौतीसी २८ 
रर्रा रारि रहा अरु्चाई । राम कहत दुल दारिद जाह । 
रर्रा कंदे सुनहु रे भाई । सतगुरु पि के सेवहु जाहं ॥२८॥ 
सत्य त्याग विनु रामके, रारि रहा अङ्काय । 
राम कहत. तुम वृक्षो, सतगुरु चरणे जाय ॥ ३५ ॥ 
सतगुरु से सुनि सेविये, निगुण राम सुजान । 
सतगुर बिनु सब कहत नहि, बात सुव्यक्त महान ॥ ३६ ॥ 
सच्चे त्याग से रहित जीव रररा ( राम, भूमि, धन ) कै रारियों ८ कगड़ा 
दन्द ) मे अरुङ्ञाय ८ फंस ) रहा है । अतः न अन्धनरूप ममता को छोडता है, 
न सत्य राम के भजन विचारादि करता हे । क्योकि सच्चे त्याग के विवेकादि 
से रहित राम क संशय भ्रमयुक्त होकर भूमि धनादि के लिये परस्पर लड़ रहा है 
ओर विश्वास क्षिया है; तथा कहता है कि राम नाम कने मात्र से सब दुःखं 
ञ्मौर दारिद्रय ट दरिद्रता) चले जाते ( नष्ट ) होते ह । अतः त्याग विवेक 
विज्ञानादि व्यथं कयां किये जायें १ परन्तु रररा ८ रामस्त्ररूप त्यागी ज्ञानी ) तो 
कते है कि हे भाई ! राम के स्वरूप प्रभावादि के श्रवणादि करो ओर श्रवणादि कै 
लिये सद्गुरु कै. शरण मँ जावो, उनकी सेवा करो, र प्रणामादिपूर्वंक पूजो 
( प्रश्न करोः स प्रकार ज्ञान. की प्रापि से इन्द मोह शअहान की निद्रतिपूर्वक 
दुःख दरिद्रता की. नित्त दोगी, बात नाम कहनेमात्र से नहीं । ` 
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क्योकिं-- ““तद्ि द्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । (श्री भ० गी १।२४। ) 
उस ज्ञान स्वरूप को दण्डवत्‌ ज्ञानी गुरु के प्रति प्रणिपतन (प्रणाम) सेवा 
ओर उचित प्रशन द्वारा समञ्ो, इत्यादि शाद की आज्ञा हे ॥ २८ ॥ 
चौंतीसी २६ 


ठल्छा ततरे बात जनाई । ततरे ततरे परिचय पां । 
अपने त॒तर ओर को कईं । एके खेत॒ दो निववंदहं ॥२६॥ 


व्यक्त निजातम ज्ञान विनु, भ्रमत क्षेत्र मे जीव । 

लखत न सत क्षेत्रज्न को, जो सर्वातम पीव ॥३७॥ 
वात मात्र से मिरुत नहि, सुखसागर अविनाशि । 
ज्ञानि जन ताते करहु, राम भजिय सुखराशि ॥३८॥ 


सतगुरु से पूञने के लिये इससे कहा जाता है, कि जिससे सतगुरु से अन्य 
लोगों ने ल्ना ८ आत्माराम, ईश्वर, स्वगं, सुख, ज्ञान श्रौर ज्ञान के साधनों ) 
की घातो को तुतरे ८ अस्पष्ट ) जनाई है । श्र्थात्‌ पूरणात्मज्ञानी सद्गुरु से अन्य 
उपदेशकों ने अविवेकमय आत्मारामादि का उपदे दिया है रौर देते हँ । अतः 
त॒तरे ८ अस्पष्ट भापियों ) से उनके शिर्ष्याोने भी ततरे ८ अरस्य ) परिचय 
( ज्ञान ) पायादहे। इस प्रकारसे सद्गुरु कै षिनाजो आप स्वयं तुतर हैँ 
( अस्पष्ट ्रसत्यभाषी हैँ ) सो ओर ८ अन्य ) को तुतर कहते है, सद्गुरु के बिना 
अपने दोषों को नदीं समते है, अतः श्रद्धा आदिपूवंक स्पष्टमापी सद्गुरु से 
ज्ञान की प्राचि कतेव्य है । क्योकि ज्ञान रदित गुरु शिष्य दोनों एक माया 
भायिक वस्तु शरीरादिरूप कषतर मे ही रभिमान भमता करके निर्वाह (स्थिति गुजारा) 
करते है । कषेत्रज्ञ भें स्थिति क विना आनन्द नहीं पाते है | क्योफि-- 
श्रद्धा्बोल्नभते ज्ञानं तत्परः सयतेन्द्रिय । 
ज्ञानं रन्धा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ (श्रीभ० गी° ४।२६) 
श्रद्धा गुरुेवादि मेँ तत्पर जितेन्द्रिय मनुष्य ही ज्ञान पाकर शीघ्र शान्ति 
पाता है, अरन्य नहीं । परन्तु- 
“गुरु सेवा जन बन्दगी, हरि सुमिर वैराग। 
ये चारो तवर दी गिल, प्रण दोषै भाग ॥१॥ 
ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास । 
गुरु सेवा से पादय, सद्गुरु शृब्द निवास ॥२।॥ (अगसाखी) 
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गुरुसेवा सजन की बन्दना ( नम्रता ) हरिस्मरण ओर वैराग्य ये चारो तभी 
मिलते ह किं जय पूं पुण्य रहता हे ॥ १ ॥ तहँ गुरुसेवा से सम्यक्‌ ज्ञान की 
भ्रानि, प्रम, भक्ति जन्य सुख, दया, भक्ति मेँ विश्वास ओर सद्गुरु के उपदेशो 
भे स्थिरता धेयं ये सब प्राप्न होते ई ।॥२।२६॥ 


चौतीसी ३० 


वव्वा वर्‌ वर करे सब कोड । पर व्र किये काज नदिं होह ॥ 
वव्वा कदे सुनहु रे भाहं । स्वगं पतार छि खरि न पाई।२०॥ 

ब्रह्म॒ वड़ा भक्तहुं वड़ा, यों कहते सव कोय । 

नसत जु हदय वसावई, ताहि न जानत सोय ॥३९॥ 

ब्रह्मरूप सद्भक्त कह, स्वगं पताल नाहि । 

खरि ब्रह्यकीटै कीं, बसत -सकल भव रमाहि ॥४०॥ 

देहादिरूप क्षत्र मं आसक्त भी सव कोई वव्वा (परमात्मा ओर परमात्म भक्त) को 

नर यर ( बड़ा बड़ा ) कहते हें, परन्तु वड़ा श्रेष्ठ पूज्यादि कटने मात्र से कोई 
भेष्ठ कायं ( फल ) नदीं सिद्ध होता है । घर्थात्‌ अविद्या मोहादि की निदृत्ति 
वाचिक ज्ञान से नहीं होती ह । अतः वव्वा (परमात्म स्वरूप भक्त ज्ञानी ) कहते 
हं फि रे भाई! सद्‌ गुरु से श्रवणादि करो, इसके धिना किसी ने स्वगं पाताल ` 
की खबरी (सदेश) नहीं पाई कि परमात्मा कहाँ रहता है । अतः खवर के बिना ` 
सवत्र भ्रमता हे । अतः सद्गुरु से सर्वात्मा बिथ परमातमा को समो कि जिससे ` 
भ्राकृतिक स्वगादि में भ्रमण छट जाय ॥ ३० ॥ 


चौतीसी ३१ 


शर्शा सर देखे नदिं कोई । सर शीतठ्ता एके होह। ` 

शश्शा के सुनहु रे भाहं । शुन्य समान चखा जग जाह ॥२१॥ 
सुखसागर सुखरूप दहै, राम हदय के माहि। 
तिहि जाने बिनु शुन्य. मे, सुख खोजन जन जाहि ॥४१॥ 


सद्गुरु से समक्षे बिना शश्शा ( नित्य सुख भरेयः ) के सर (तालाब 
को कोर नदीं देखता है, फ जहाँ सर ओर शीतरता एक होते (भासते) ह अथात्‌ 
जिस खखसिन्धु के ज्ञान से उख मोक्त परमात्मा आत्मा की एकता कां अलुमव 


पि कोति कतः? ®: क ॐ कज क तय क ऋः भा वा क क 
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होता है । अतः सुख मोक्तादि फी इच्छा निवृत्त हो जाती है, उस ज्ञानानि से 
कमादि मरु नष्ट हो जाते हँ । अतः कहा गया दै कि- 
“नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते |“ ( श्री° भ° गी० ४।३८ ) 
यहाँ ज्ञान के समान पवित्र अन्य नदीं है। श्रतः शश्शा (८ शान्त सुख 
स्वरूप ज्ञानी ) कहते दँ फं रे भाई! सुख सागर के श्रवण विचारादि करो । 
सुखसागर के श्रवण ज्ञान विचारादि भिना सव संसारी शल्य ( तच्छ ) के समान 
होकर चला जा रहा है । तथा शल्यरूप आकार में ( खर्गादि मं ) सुख स्वामी 
आदि को खोजने चला जा रहा हे । अतः इस शून्य मे गति आदि की निवृत्ति 
शान्ति मुक्ति के लिये श्रवणादि अवश्य करो ॥ ३१॥ 
च तीसी ३२ 
पष्पा ष्र्‌ षर करे सब कोहं । षर पर किये काज नहिं दोहं ॥ 
पष्या कै सुनहु रे माहं । राम॒नाम ठे जाहु पराई ॥३२॥ 
अति परोक्ष जगदीश को, सत्य कहत सब कोय । 
रुखत न आतम राम को, जाते सद्गति ` होय ॥४२॥ 
श्रवणादि के विना दी पष्पा ( परोक्त शश्वरादि श्रेष्ठ वस्तु) को षर पर 
( खरा खरा, सत्य सत्य ) सव कोई कहते दै, अपरोक्त सत्यात्मा को समश्षने के 
लिये यल नदीं करते दँ । परन्तु परोक्ञ वस्तु को सत्य-सत्य कहने से, अपरोक्षात्मा 
कै ज्ञान के धिना मोच सुख की प्रारूप कायं सिद्ध नदीं होता हे, अतः ष्पा 
( यक्त शष्ठ ज्ञानी ) कहते ह कफिं रे भाई ! श्रवणादि करो ओर परोक्त नित्य 
मुक्त. रामस्वरूप को हृदय मेँ लेकर ८ समकर ) माया जाल संसार से पराय 
( भाग ) जावो ( अ्रसद्गात्मनिष्ठ होवो) । क्योकि- 
“यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ।" ८ कठ ० २।६।१०) 
जय मन सहित ज्ञानेन्द्रिय निर्िंषय होकर आत्मनिष्ठ होती हैँ । बुद्धि स्थिर 
हो जाती है तव उस अवस्था को परम गति कहते ह ॥२२ ॥ 
इति परमात्मविचार प्रदशेन प्रकरण ७ 


५६ 
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अथ उपसंहार प्रकरण = 
चौतीसी ३३ 
सस्सा सरा रचो बरियाई । शर वेधे सव छोग तबाह ॥ 
सस्सा के घर सुन गन होई । इतनी बात न जाने कोई ॥३३॥ 
भजन ज्ञान से विमुख को, दाहन हित जगदीश । 
रचा सरा कामादि तहं, डारत जनु करि खीस ॥४३॥ 
ईङवर सब उरवासि नित, जानत सव॒ का ममं। 
अज्ञ जीव॒ समुक्षत नहीं, ताते करत अधर्मं ।॥४४॥ 
जो कोई राम नाम लेकर भागने बाले नदीं है, उनके दाह के लिये सस्सा 
( ईश्वरो ने संसार क्रोधरूप वरियाई ( प्रवर ) सरा ( चिता } रची है । उसमे डल 
कर काम लोभादि शत्रु, शोकादि शरों से बैधकर जीवों को तपाते ८ जलाते ) है । 
क्योकि जितनी बात का सुन गुन ८ श्रवण विचार) सस्सा८ ईश्वर ) के ध्र 
( हदय ) मे होता है, इतनी वात को कोई जीव जानता नहीं है । अर्थात्‌ सरव 
ईश्वर अन्तर्यामीरूप से सबके हृद्यो मेँ सदा रहता है । अतः धर्माधर्मं सधको पशं 
रीति से जानकर सबके फल को अवश्य देता हे ओर जीव अचेत रहने कै 
कारण प्रायः श्रधमं करता है। अतः चिता से नदीं बचता है, ईराधीन 
होकर कष्ट भोगता हे । 
“&श्राधीनतो जन्तुः स्वगं वा श्वभ्रमेव वा । 
निजकर्मालुसारेण पुनरायाति याति च ॥॥३३॥ 
चौतीषी ३४ 
दृहा करत जीव सब जाह । हषं शोकं सृ माहि समाई ॥ 
हकरि्दकरि सब बड-बड़ गयऊ। दद्दा ममं न काहू पयऊ ॥३४॥ 
करि अघम क्रोधादि वदा, दीप्त चिता में जाहि । 
बारण भी मानत नहीं, पड़त दवन्द्र दुख माहि ॥४५ ॥ 
ईडा सुबारण ममं को, जब र्ग जानत नाहि । 
तब लगि मरत कुकष्र॒ सहि, जन्म जन्म पछ्ताहि ॥ ४६ ॥ 
अन्तर्यामी कमंसा्ी आदि के ममं ( मेद ) को नही जानने से. दद्य 
( करोधादि ) करते हए जीव सब उस चिता में दी जाते दै । तथा गुर आचायादि 
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हहहा ८ बारण ) कर रहँ है, कमागं अधमं से रोक रहे है, तो मी कामी अविवेकी 


जोव सव कुमार्गादि में ही जाते है । ` अतः हपं शोकादि दन्द में सब समाता है 
तथा दन्द सव्र में समाता (प्राप्न होता) दै ओर दन्दो से पीडित होने पर 
हकर देकर ( रो-रो ) कर सवर बड़े-बड़े लोग भी गये क्रि जो कोई दहदा ८ वारण, 
निषेध ) के ममं को नदीं पाये ( दुश्चरि काम क्रोधरोभको नदीं त्याग सके) 
अतः यह ममं ज्ञातव्य है ॥ ३४ ॥ 


शषा क्षण में सब भिरि जाई । तेष परे कहू को सञु्ाहं ॥ 
षव परे कारू अन्त न पाया । कदर्दिकबिरअगुमनग॒हराया॥२४॥ 


इति श्रीसदणुरुकबीरकृते विविघबन्धबीज- 
विध्वंसने बीजकनाम्ति ग्रन्थे ज्ञानप्रदमष्ठमं 
चौतीसीभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥८1 


क्षण मे मिटती देह सव, फिर को क्या समुञ्ञाव । 
मानव तन के अन्त मै, सत्य ममं नहि पाव ॥ ४७॥ 
ताते प्रथमहि करिय सब, निमंल धमं विवेक । 
लखि क्षेत्रज्ञहि नित्य सुख, धारिय मन में एक ॥ ४८ ॥ 


मम ज्ञानादि क बिना बार-बार श्षरीर होता ह ओौर स कषक्धा (कषेत्रूप शरीर) 
क्षण मेँ मिट जाते ह । अतः यह वर्तमान शरीर भी कणभंगुर हे । तहं यदि ममं 
ज्ञानादि को नहीं प्राप्ठ किया गया, तो कहो कि छव (मृत्यु के तरवार की धार) के 
इसके उपर पड़ने पर ८ मृत्यु के बाद ) किसको कोन क्या समभरावेगा ? अतः 
हेव पड़ने प्र ८ मानव तन के नष्ट होने पर ) इस संसार के अन्त को किसी ने 
नहीं पाया ( जीवबन्धुक्ति के विना किसी को विदेह क्ति नदीं मिली ) । कबीर 
साहव कहते है कि इसी कारण से अगुमन ८ अगे के गुरु महातमा सब ) जीवन 
क्ति के लिये गुहरा गये हे, पुकार कर कह गये हं । कि- 
(बिशरुक्तश्च विमुच्यते ।' (कट० २।४।१।) “अत्र बह्म समश्चते |” (कड० २।६।११।) 
जीवन्ुक्त फिर विदेह शक्त होता हे । ज्ञानी य ही ब्रह को प्राप्त करता ह । अत 

“नियत आपु लखु जियत्तं ठर करु” “जियत न तरह ये का तिदो" 
इत्यादि उपदेश्च हे । 


॥ 4 (न 
४४ बी [ चौँतीषी 
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बन्दे स्वं सचिदानन्दं रामं बरह्म सनातनम्‌ । 
नियं निमंटं शन्तं सगुणं सवंकारणम्‌ ॥१॥ 
देवानां देवमव्यक्तं व्यञ्लन्तं सवेसाक्षिणम्‌ । 
अनन्तं परमाद्वैतं मायया दततायुतम्‌ ॥२॥ 
योगिभिज्ञानिमिर्ण्येयं ज्ञेयं दन्द्रनिवजितम्‌ | 
ज्ञातं स्रचित्तटृत्तिस्थं सरवन्याधिविनाशक्म्‌ ॥२॥ 
लभ्यं सत्येन योगेन तपसा पावनेन च। 
सम्यग्‌ ज्ञानेन भक्तया च, ब्रहमचर्येण नित्यशः ॥४।॥ 
यल्नाभान्न परो ऊाभोः न सौख्यं विद्यते परम्‌ । 
यस्मिज्ज्ञाते न वै ज्ञेयं शिष्यते तं नमाम्यहम्‌ ॥९॥ 
बन्दौं ब्रह्म जनन्त॒ सुख, निगुण परम प्रकारा। 
जके ज्ञान विचार से, मिटत भखिरु भव फस ॥१॥ 
बन्दों सदगुरु के चरण, राम रमावन हार । 
जगत रमण को टारि जो, करत रोक दुख पार ॥२॥ 


स्वप्न॒ तस्य यह सव संसारा । मायामय अति अगम अपारा ॥ 
तीन अवस्था स्व असौँची । यों भ्रति सन्त कहत ` सत वाची ॥ 
परं ब्रह्म नर शृङ्ग जु दोऊ। सत इक असत्‌ कहत सब कोऊ ॥ 
स्व्न न सत नहिं असति जानिय । तथा जगत यह सकरूहि मानिय ॥ 
श्रसत होय सो दीखे नादी । नहीं ज्ञान पथमे कमि आदीं॥ 
सत॒ नर्हिं विनशे रहै सदादी.। बाध बुद्धि जं दोवत नादीं॥ 
देखिय स्वम नशत पुनि सोई । मिथ्या ताहि . कहत सव कोद ॥ 
तथा अवस्थां युत संसारा । देखिये नशत खु वारम्बारा॥ 
तर्य॑ एक सत॒ अचर अनादी । ताहि सुरुखत भिटत जन्मादी ॥ 
सो सत्‌ ब्रह्म किय अतिकारा । सकल विश्च का रमर अधारा ॥ 
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राम ताहि को जानत योगी । निज सत आतम खत अभोगी ॥ 
न्रोकारह सो अजर श्नन्ता । व्याप्रक विच्वरूप भगवन्ता ॥ 
रक्तक निराकार सो देवा । धि बिवेक नहिं जानिय मेवा ॥ 
रहत निरन्तर सथ जग मोदी । जानत संत विमल मति जादी ॥ 
चिदाकाश्च सो किय अनन्ता । गावहिं तिहि पुराण श्रुति सन्ता ॥ 
नाम रूप जके क्छ नाहीं | नाम सूप कर्पित ता मोहि॥ 
ताते परम अद्श्य सदाही । श्य साक्ति विनशत सो नादीं॥ 


सदगुरु वचन विचार से, ताहि जानि निज रूप । 

जन्म मरण भय रहित जन, होत सुशुद्ध स्वरूप ॥३॥ 
सोह रश्रोकार श्रजर सर्वादी ¦ चित्रकार अज अमर अनादी 
विद चित्र धरि विश्व कदावै । तैजस स्वप्न चित्र उपजावै॥ 
विविध रूप राजत॒सविराजा । दिरणगमभं साजत सुख साजा ॥ 
प्राज्ञ॒ परम सुखरूपं जोई । सबंशक्ति युत॒ ईश्वर सोई ॥ 
ओकारदहि के प्रथम अकारा | विश्व विराटक चाचक सारा॥ 
दवितीय पुनि उकार ता माँ्हीं। तैजस दिरणगमं वतराहीं ॥ 
तामे व्यज्ञनमत्र मकारा | प्राज्ञ ईश वाचक अति सारा॥ 
पुनि अकार बऋ्या का बोधक | सृष्टि करत जो वेद्‌ प्रबोधक ॥ 
विष्णुक वाचि उकार कहावै । पालक जाहि सन्त श्रुति गे ॥ 
शंकर जग संहारक जोई । कहत मकार ताह श्म सोई ॥ 

शंकर शुद्ध स्वरूप शिव, तामे प्रविशत अन्त । 

सकल अकार उकार युत, ताते सो भगवन्त ॥४॥ 
चिशव विराट सहित आकारा । रुहत उकार माहि संहारा ॥ 
तैजस दिरणग्भं युत सो ¦ लहि मकार निज रूप विगोऊ ॥ 
इमि मकार शिव रूप समाहीं । प्रविशत अ उकारहं ता माहीं ॥ 
ताते संहारक सो दहो । परम देव॒ भगवन्तहिं जोई ॥ 

सुपि प्रलय क माहि सो, रहत जगत का मू । 
< पुनि ताते सब प्रकट ह्व, जात॒ जीव तद॑ भूल ॥५॥ 
माया मय होवत संसारा । रश्चक सत्य न कोड प्रकारा ॥ 
मायायुत निज सत्य स्वरूपा । रचत घ्म भव अजब अनूपा ॥ 












£४६ 
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ताते स्थूल जगत पुनि होई । निज स्वरूप कर्तां रद सोई॥ 








निज स्वरूप माया युत कर्ता | होवत पालक पुनि संहतां॥ 
ताते ब्रह्मा विष्णु हँ सोई। शिव स्वरूप निज रूपन दोई॥ 
रजो ` धारी निज रूपक महीं । सृजत ईश ब्रह्मा कहरादीं ॥ 
धारि सतोगुण पालक सो । ईखवर विष्णु ओर नदिं कोई ॥ 
धारि तमोगुण परम विशाला । संहारक शिव होवत काला॥ 

गुणकृत कल्पित भेद सब, मिथ्या ईश्वर महि । 

भेद रहित निज रूप सत, राम ब्रह्म कहु ताहि ॥६॥ 
मियंण निराकार अति सत्यम्‌ । सगुण निराकार खख सत्यम्‌ ॥ 
निगुण सत से भिन्न न सोई । निराकार सत सगुण ज॒ कोई॥ 
दैश्वर सो माया बल भारी । ज्ञान क्रिया बल अद्भुत सारी॥ 
नि्गंन से अति अन्यन सोई। तासे निश अन्य होर ॥ 
माया गुण विहीन सो द्धम्‌ । राम ब्रह्म शिव विगत विरुद्धम्‌ ॥ 
सर्वातम॒ सवका ` परफाशफ । चन्द्र॒ यं तम॒ काह विभासक ॥ 
निर्भय अति निर्वैरं सदादी। एक असङ्ग श्रखण्ड अदाही ॥ 
श्रोकारादि शब्द का लच्यम्‌ | वाच्य न होत न होत अचच्यमू ॥ 
सगुख क्रिया यत॒ जाति सुयुक्ता । सङ्गिहि दोत वाच्य पद्‌ उक्ता ॥ 
निर्मुण निराकार अज जोई । सो न वाच्य पद्‌ रक्ष्यं होई ॥ 
शरस ओंकार लश ॒सर्वादी । ताहि लखत कोई शुनि सतवादी ॥ 
गुरु सतशा्न वचय से जानै । ओंकारदि सर्वादि माने ॥ 
तदपि विवेक बिना नरं कोई! सत ओंकार रुखत नहिं सोई ॥ 

लिखि के मेत जाहि पुनि, ताहि कहत ओंकार । 


< सो अविवेकी मूढ जन, खत न सत करतार ॥७1॥। 


वद॒ मूल रकार मदाना । शब्द्‌ जहम तिहि कहत सुजाना ॥ 
आदि नाम तिदि सन्तन गाया । सकर चराचर मोहिं समार्या ॥ 
सो क्या रिखि मेटन के जोगू । बि बिवेक नदिं जानत रोगू ॥ 
सोऽहं ओम्‌ अहम्‌ इति गं । तत्चमसी कि तिदि सयव ॥ 
जाकी इच्छा से भव होई। वेद मूल ओफार ह सोई॥ 
इमि जानत सो विज्ञ जन, सर्वातम ओंकार । 
लखि निज सत्य स्वरूपही, उतरत भवः जक पार ॥८॥ 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी रीका सहित 





कं प्रकाश निज ज्ञानस्वरूपा | सो ओकार विभरु सतसूपा॥ 
हृदय रमौ तिहि देखदिं योगी । त्यागि विषय रस जगत वियोगी ॥ 
हदय स्वच्छ करि मन सुभ्रसन्नम्‌ । तहँ लखहिं ओंकार प्रपन्नम्‌ ॥ 
सुख स्वषूप जो हृदय प्रकाशै । सो ओकार स्वरूप दी भासे॥ 
्रगह अपार शूप रखि सोई । ब्रह्मानन्द मगन जन दोई॥ 
ब्रह्मानन्द स्वरूप कखि, करि तहं अचर निवास । 
पुनि भव भ्र्माह न भक्त जन, कहहि ब्रह्य पद खास ॥९॥ 


चौं तीसी ३ 
खं विभ बह्म अमल ओंकारा । सदा एक रस शद्ध अपारा॥ 


सर्वाधार विकार विहीना | अति त्तम तिहि कहत प्रबीना॥ 
सदाऽसङ्ग सव हदय निवासी । चिदाकाश निगुण अविनाशी ॥ 


. ताहि रुखन चह जो मन मोरी । सङ्ग दोप सो तजे सदादी॥ 


रहि इकान्त तन मन को शोधे । करि सुभक्ति मल मदन निरोधे ॥ 
त्यागे मिध्या खसम अनेका । गहै एक वियु ईश्वर रेका॥ 
सर्वान्तर बाहर रुख सोई । आवागमन रहित अल जोई ॥ 
क्षमाशील युत रहे सदादी। सन्तोषी शम दम गुण आदी ॥ 
दौच दया सुविचार युत, श्रद्धाभक्ति सुधार । 
सो विरागि अम्यासि नर, अक्षयपद छह सार ॥१०॥ 


चौतीसी ४ 


गं गनेश्च॒ सब विध्न विनाशक । सद्गुरु सब सत॒ अथं प्रकाशक ॥ 
शुरु कै वचन गणेश प्रवीना। हरत मोह ममता मद्‌ दीना ॥ 
ताहि हृदय नित ॒धारत जोई । ताहि न विध्न देवकृत हो ॥ 
सर्वं॑विष्न मुरुभक्ति विनाशे । रामभक्ति सुख श्रमरु रकाशे ॥ 
सङ्ल्लो विष्न॒शअभक्तनः लागी । रचा ईश नहिं रखत अमागी ॥ 
जो हमि जानि भने भगवन्ताः। सेवै गुरु सज्जन शभ सन्त # 
विषय पथः नहि मन मह ऊप । मुरु वचकासृत हदय बसावै ॥ 
राख खया निल सुः शनकै । थका गुरुप ध्यान लगाे ॥ 


कात 


धेथ८ बीजक [ ्जौतीसी 
(ज्यच न ननननगननज ग गगम ननग गन क्न गगन च-् 
सोन परे भव फन्दमें, गहै अगम गम्भीर । 
राम जहाज अपार अति, पावै भव का तीर ॥११॥ 


चौतीसी ९ 


घं घन घट वत नश्वर देहा होत बार बहु नहिं सन्देहा॥ 
गभंवास दुख जन वहु पवै। जव लगि भक्तिन हृदय ददात ॥ 
गुर वचनात करे न काना। तत्र लग जन्म मरण दुख नाना ॥ 
जीव रुदै तद दुःख अनेका । सव दुख रहित निजातम एका ॥ 
घटँ मोहि सो रहत श्रसङ्गा । सकल प्रकाशक विमल श्रभङ्गा ॥ 
यदि तका होवै कमि नाशा । नाशक कौन करे प्रकाशा ॥ 
सर्वं॑साकषि नाहं को भाते । आप स्वयं जग ज्योति प्रकारै ॥ 
याते अन्तर्ज्योति महाना । वदहि्ज्योति प्राण्हुं का प्राणा ॥ 


मन मति इन्द्रिय प्राण युत, मृ अविद्या देह । 
सृष्ष्म॒देह॒ तहँ आतमा, भासक नित्य विदेह ॥१२॥ 


घटाकाश सम विगत विकारा। सो कूटस्थ सब देह अधारा॥ 
देन मे प्रतिबिम्ब समाना । चिदाभास होवत द नाना॥ 
चिदभिव्यक्ति स्वरूपहि सोई । साखिक बुद्धि माहि बहु होई ॥ 
छक्ष्म देह का बुद्धि सदङ्का | तहँ रहत प्रतिमास श्रभङ्गा॥ 
सो व्यवहारिक जीव न श्राना। कमं करत भोगत एरु नाना ॥ 
कमं बिवज्ञ सुख दुख सो पावै । रहि निज रूपि युक्त कहावै ॥ 
सद्गुरु वचन ज्ञान फर दायक । दीनबन्धु गुरु परम सहायकं \ 

सदगुरु सेवन ज्ञान बिनु, देहन मे मन लाय। 

गभं देह संसार में, पुनि पुनि आवै जाय ॥१३॥ 


बिना विदेह क्ति फल पाये । घरक्ष्म देह युत जीव सदाये ॥ 
रहत श्रविद्या युत संसारी । चिदानन्दं निज रूप विसारी ॥ 
गमनागमन करत नित सोई । जन्म मरण पावै पुनि दोई॥ 
छद्म देह युत भ्रमत सदाहीं । सकर योनि मे सुख दुख पादीं ॥ 
सुख ॒लेशदि दुख रुद अपारा । वहत मोह ममता के धारा ॥ 
श्यूक दद से ष्म॒ योगा। जन्म किय तहं मरण वियोगा ॥ 
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स्थूल देह से स्थूरहि भोगा । भोगत सहित सदा सब रोगा ॥ 
घूम देह से त्तम होई । भोगर्ह मानस रोगर्हं दोई॥ 
कारण देह युतहि जव होवै। तब सुपुश्चि मं रोग विगोवे॥ 
रोग॒ वीज तद रहताहीं। ताते जीव बहुरि भव पादी ॥ 
भोगं तह्वाँ निज आनन्दा । पुनः परहिं मोहज भव फन्दा ॥ 


इमि अनादि संसार यह्‌, देहादिकहि गंभीर । 
बहत तहँ संसारि सब, बचत॒ कोड मतिधीर ॥१४॥ 


अधिष्ठान चिति घक्षम काया | चिदाभास ये जीव कहाया॥ 
संसारी कर्मादिक कता । व्रिचु विवेक दुख पथ पग धरता ॥ 
करि अभिमान वधत तयु महीं । लखत न कतां राम सदाहीं ॥ 
परमाता प्रमाण बल्ल पाई | करण सहित कतां कहाई ॥ 
भोगत भोग अषिद्या युक्ता । लखत न निज स्वरूप नित शक्ता ॥ 
ताते करत सकल ॒ श्रभिमाना । देह गेह मँ रहत लाना ॥ 
कर्ता निज व्यवहारि स्वरूपा | ईश अधीनहिं बद्ध ङसूपा॥ 
ताको निज स्वरूप सत जाने। विष अमरित जु एकि सने | 
ठखये न अमरित रूप विविक्तं । निज आतम कठेत्व वियुक्तं ॥ 
मायी जो कतां जगदीशा । अन्तर्यामिह कदत पनील्ा॥ 
सो निजातभा लखत न तादी । तच धनादि जा कं प्रिय आदीं ॥ 


कार्य करण से रहित अज, जग॒ कर्ता जगदीश । . 
वेद॒ वाक्य गुरु वचन से, जन विवेकि कर दीद ॥१५॥ 
विनु विवेक अनुमान से, तिहि जानत जन जोय । 
कार्यं करण संयुक्तहि, मानहि ता करट सोय ॥१६॥ 


श्नुमानहँ करि मानदं जादी । स्थू देद युत मानि तादी ॥ 
कहिं सुथूल युक्त भगवन्ता । आवागमन सहित निज कन्ता ॥ 
लखि न चिनु विवेक विदु एकं । कदि देह युत न्म अनेकं ॥ 
कोद काल्हि कर्महि को मानदं । कोई स्वभाव कोई प्रकृति दि जानि ॥ 
ये जद. स्वयं अचेत सदादीं । किमि सचेत कतां पद्‌ पाहीं ॥ 


ॐ 
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ताते जग कतां इक रामा | मायापति सव जग विभामा॥ 
चेतन निगुण यद्यपि सोई। कर्त॑तादि तँ युक्त न होई ॥ 
तदपि तहां माया जग मूला होत सकल कारज अचुकरूला ॥ 
चितप्रकाश लि करत पसारा। ह्म देव तहं देत सहारा। 
ब्रहम माहि जग होत बिवर्ता। माया वषिपरिणापिनी कर्ता॥ 
माया माहं स्वभास सुयुक्ता । जह्य सुदेव ईश पद थ॒क्ता॥ 
नित्यश्क्त सर्वज्ञ सदाहीं । सर्वशक्ति युत ईश कहादीं ॥ 
श्रुति सिद्धान्त सन्त मत येहू । तहं न स्थूल दत्तम कोई देह ॥ 
भक्त भक्ति वश देह जु भासै। मायामय सो अधिक उजासे॥ 
सृष्टिकारु मँ सोउ सुखेला। करत ईश लहि देव सुमेखा॥ 
प्रलयकाल मं रहत श्रकेा । करत सृष्टि बिनु देवक मेला॥ 
आदि सृष्टि कर्तां जगदीशा | केवर यों सब कहत शुनीशा ॥ 
सुषि हए ब्रह्मादिक कतां । कोह पालक होत संहतां॥ 


बरह्मा विष्णु महेदा रवि, गणपति शरि इन्द्रादि । 
दाक्ति शारदा सृष्ठिमे, सहकारी वरुणादि ॥१७॥ 


सकल जीव निज कमन द्वारा | होत सृष्टि का हेतु अपारा॥ 
ईशै जीव कमं अनुसारा । रचत चष्ट शुभ अञ्युभ उदारा ॥ 
सो साधारण दहेतु काव राग देष वि जग उपजवि॥ 
स्व स्वभाव माया को प्रेरी | करत ष्टि सो सहज घनेरी॥ 


ताते ईश पानि समदहेत्‌ । विश्व इृक्ष की माया चेत्‌ ॥ 
जीव कमं कामादि धनेरे। वासनादि बहु बीजक फेरे ॥ 
तातेद्ोत विचित्र शरीरा। भोग विभेद अयुग्रह पीड़ा ॥ 
भूत सकर भौतिक जग जोई । जीव कमं अलुद्रूलदि दोई ॥ 
करीं भूमि अति सुखद सुपन्था । तीथं स्वगं तिहि कह सदूग्रन्था ॥ 
कर्हि बन वाग सुगन्ध समीरा । कुं अति बिमल विपुर वह नीरा ॥ 
कहं देव सन्तन क स्थाना । गावत वेद॒ पुराण समंहाना॥ 
कहँ श्रद्धायुत भक्त निवासा । मानहु यहाँ अमर पति बासा ॥ 
सुमित बन फल युत कोई देशा । त्यादिकं सब पुण्य प्रदेशा ॥ 
ङं अति विकट भूमि भयकारी । विकट पन्थ भय युत नर नारी ॥ 


ऋ कदत र्दहह् र" 
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विषम भूमि श्रति शुष्क पारी । निरस रेत युत ॒शरर धारी ॥ 
प्यासा पथिक नीर नहिं पावै। मग ठष्णा रुखि मग जहं धावे ॥ 
चोर जुआरि वसदि जेहि ठाऊ । हिंसक व्यभिचारिन का गाऊ ॥ 
शट वश्वक जरः बसहिं न सन्ता । जरह न भजे नर गुरु भगवन्ता ॥ 
असत परायण वेद विनिन्दक । बसहिं जौँ न धमं निज चिन्तक ॥ 
पाप प्रदेश जानिये तादी । दुःखद सदा इमतिप्रदं आदीं ॥ 
जलँ तीर्थं भरुनि सेवित होई । पाय योग, पाप मय सोद ॥ 
तेज वायु नभाँ विभेदा | लखि सन्त कमज सुख खेदा ॥ 
काल पाय कर्मज परिणामा । भूतन महि होत बहु ठामा॥ 


ई्रवर की लीला सरिस, सो सब भेद महान । 
कम॑ काल सम्बन्ध कृत, जानत सन्त सुजान ॥१८॥ 


कोई उत्तम जन धन थल पाद । पूवं कमफल सकर सहाई ॥ 
तलु सुरूप कान्ता कमनीया । गनत न दव गुरुं महनौया ॥ 
घन धट सम चणर्भगुर देहा । मिनशत ` तौ नदीं सन्देहा ॥ 
अहो महा भाया का जोरा। ताहि पाय जन दहदोत बिभोरा॥ 
तलु धनादि. माया नदिं आना । ताहि पाय कोह होत दिवाना ॥ 
ब्रह्मा शिव हरि बुध हन्द्रादी | दृह नाम ह होबत सादी ॥ 
ओकारहँ गणपति हरि रामा । बरिदित सकर च्रनादि जे नामा ॥ 
ददी कै सो नाम भनीजै। ददी ब्रह्म अरुख लखि लीजे॥ 
अन्तर्याभि ईश सोद सचा । व्यापक सो जा वश जग नाचा ॥ 
एक अनेक सूप सो मासै । गदि उपाधि बहुरूप ` प्रकाशे ॥ 
विच विवेक भजदीं नर ददा । जन बिवेकिं भज देहि अदेहा ॥ 
निगंण भक्ति किय सत तादी । जो अदेह गत प्रीति सदादी ॥ 

देहन माँहि अदेह को, जानि भर्जाह॒ जो सन्त । 

जर्पाहि राम गुरु सेर्वाहि, सो सुख कर्हाहि अनन्त ॥१९॥ 


नाम रूप, नहिं कोई अनादी | हे सरूप से कद .सतवादीः॥ 
रन्ति परम्परा से को। नाम ल्प अनादिः दोई॥ 
नाम रदित के नाम अनन्ताः). देद रदित ` के. ददं सन्ता. ॥ 


~~~ ~3 
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साच्िकं राजस तामस देहा | गुण स्वरूप कल्पित तहं गदा ॥ 
देह सेवी जन पावहि देहा | उत्तम मध्यम अधमहँ गेा॥ 
जहो नेह करिये दिन राती। पादय सो हित अदित अराती॥ 
सकल देह तजि भनि नित रामा । पाय सोक्ष चरचर विश्रामा॥ 
भजन करत व्यवहारिक जीवा । भजत जाहि सो निर्गुण पीवा ॥ 
माया शक्ति ताकि अति गाद । रचत स्वमन जग विविधं प्रगाढ ॥ 
भजत भजत जव जागत जोई । विगत विमोह भुक्त सो दोई॥ 
अतः कहत श्रुति सन्त संदाई । जागिय शक्ति लदिय सुख भाई ॥ 

जागिय पन्थ दुर्गम अति, समुञ्चि चकि मन माहि । 

सदगुरु से बुन्नि लीजिये, संशय रोक नशाहि ॥२०॥ 


चौतीसी & 


ङङ्डा भयद विषय कामादी । बिचु जागे भय देहि धनादी॥ 
भय स्वरूप तिहि सव संसारा । जो न जामि निज तच्च संभारा ॥ 
निरखत विषय काम मन लाई सो सुधि बुधि सव देत गमाई ॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ सुयुक्ता । हिंसक दोत न हरि गुरु भक्ता॥ 
मानवता को नाशत सोई । षिञु विवेक विषयी जो दोई॥ 
अति कामी पामर कृहलावे। जागे सोड सुख सद्गति पावे ॥ 
| चौतीसी ७ 
चं चोर जग चित्र स्वरूपा । ईश रचित गावहिं मुनि भूपा॥ 
तहौँ देहि मन जो “न कोई। चित्र चोर वश सो नित होई॥ 
हरत सुविमल विके. विरागा । चित्र इचोर बद़ावत रागा॥ 
ताते सनि सद्गुरु की -रनी। चित्र सकर तजिये दुख दानी ॥ 
चित्रकः लखिये शिवं एका । करिय विचार सुविमल विवेका ॥ 
चौतीसी ८ 
छ निम॑ल असङ्ग सबं स्वामी । सर्वातम सब अन्तयांमी ॥ 
सकल क्षेत्रपति राजा सोई । अति समीप रुख पाव न कोद ॥ 
जन्मादिक दुख रदित अनन्ता । जहम अनादि शद्ध भगवन्त ॥ 
लत ताहि अन शोक विहीना । होत सुवक् नदीं दुख दीना ॥ 
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सो निर्मल प्रभु दूर नहि, सर्वातम सव॒ पास । 
गुरु गम से रुखि ताहि नित, मेदिय सकर दुरा ॥२१॥ 


करि दुराश॒ मरकट सम॒ रोगा । बधत श्राप भोगत दुख भोगा ॥ 
दन्द्रिय मन वश दुख सो होई । बिञु सद्गुरु लख पाव न कोई ॥ 


चौतीसी ९ 
जं जीतिय मनं इन्द्रिय प्राणा । जेता होय लदिय निज ज्ञाना ॥ 
भोगिय निज प्रारन्ध तथापी । तन अभिमान न करिये कदापी ॥ 
तन मन सारि राम रस पीजै। यौवन मद्‌ तजि पार लीजै ॥ 
विषयवासना जारिय सारी । सोई धट मोहिं करिषिं उजियारी ॥ 
धिदु सद यौवन युत श्चुभ प्राणी । सद्गुरु वचन सत्य का ध्यानी ॥ 
बिद श्रम भवसागर के पारा। पावत है सुख सिन्धु भ्रपारा॥ 
चोतीसी १० 
न॑ नेपथ्यरूप संसारा । अनत वेष तरह विविध प्रकारा ॥ 
कंछा बात बहत तँ कामा । रहत न स्थिर तहं वेष सुठामा ॥ 
तह नर तनु लहि करिय युटौरा । वनिय न काम विवश मति बौरा ॥ 
क्रि विवेक सव॒ अरुभ निवारी । पादय परम सिद्धि खख भारी ॥ 
जो यहि तच नदिं अरु निवारा । तो नर जन्म व्यथं संसारा॥ 
पुनि अनन्त कोटिं तलु पाई । मानव तु लह होत भलाई ॥ 
नर तलु पाय इकाम रिहाई । भक्ति ज्ञान से लह उख भाई ॥ 
चोतीसी ११ 
अं सुख शयन तजिय मद मूरा । त्यागिय विफल गान प्रतिङ्ढा ॥ 
मन थिर करि निज आतम राखिय । असत अमंगल अहित न भाखिय 
बोलतिय मधुर खदित सत बानी । तजिय कपट सब काम कहानी ॥ 
करि विवेकं भजिये नित रामा । यह निज ज्ञान परम खख धामा ॥ 
चौतीसी १२ 
टं इभूमि शब्दादि विमेदा । अर्हो जाय मन लह अति खेद! ॥ 
बिकट बाट मन में शकं रेसा। विषय जाल जति गृह वैषा ॥ 
कि होहि सो मन भ जाई। मनँ रहत तामे लिवटाद॥ 
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बिनु विवेक सो नहि नशे, विषय वासना एक । 
ताते सदगुरु वचन गहि, करिये सत्य . विवेक .॥२२॥ 
चौंतीसी १२ 
टं जन संघ विवेक विहीना | खग कामादि करत तिहि दीना॥ 


सो ठग॒नित्य रहत तिहि पासा । करत कऋूर मन बुद्धि विनाशा.॥ 
जो ठग चीन्हि विनाशै तादी । अचल स्थान सो ठह मन महीं ॥ 


चौतीसी १४ 


ड शंकर संहारक देवा । विबिध त्रास ड ध्वनि अवरेवा॥ 
बिल विवेक ताते भय हो| मरण त्रास समानत सब कोहं ॥ 
अभिनिवेश कहते तिहि ज्ञानी । ताहि अविद्या रूपि जानी ॥ 
बिलु विवेक ताका नदिं नाशा । होत न नि्ंयसूप प्रकाशा ॥ 
निज आतम ईशर से उरी । अज्ञ न हदय अभयपद्‌ धरदीं ॥ 
उद्वेगं ओरं कहँ श्रापर्हु । हे उदधि सै दुख पापहुं॥ 
निर्भयपद्‌ं निजरूप महाना । तिहि ठखि सन्त तजे अभिमाना ॥ 


चौतीसी १५ 
ढं निगुण सत ब्रह्य निज, रूप जानि भय दूर । 
होदय अभय स्वरूप जज, पाइय पदं भरपूर ॥२३॥ 


निज स्वरूप सत नियं एका । मायामय भव होत अनेका ॥ 

तहँ दंड नहिं पाय सचा । जौँ लो तजिय न मेद्‌ अर्सौँवा ॥ 

श्रसत मेद भय दुष का हत्‌ | त्यागि भजिय इक राम सचेत्‌ ॥ 

हृदय भाहि चिद्रूप जु जान्‌ । सत्यानन्द ताहि पहिचान. ॥ 
चौतीसी १६ 

णं चिद्‌ जीव ब्रह्म नहिं जानै । ताते जन्म मरण भय मने॥ 


` करै कमं निज नाम हि लागी । लखे न' नाम अनित्य अभागी ॥ 


लोक ओर परलोक अकामा । करन चहत तदहं नित निज नामा ॥ 
तजि इक देद॒ अनेकन र्मा । जातत तदा सब नाम बिलारी ॥ 
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चौँतीसी १७ 
तत्ता जीव॒ अबोध यह्‌, तदपि नहीं गुण सङ्क । 
तजत नाम महं वधत नित, हत न शान्ति अभङ्ख ॥२४॥ 
त्रिथुवन माोँहिं चहत निज देहा । रक्षित सुख युत सहितसनेहा ॥ 
जोनरसो पुनि त्रिथुवन मारीं । श्रावर्हिं देह तत्वमय पादीं ॥ 
तत्व रचित तनु अति दुख दाई । ताहि चहत तिहि नादिं भलाई ॥ 
तत्व रचित तु अति दुख दाई । इन्द सकर यहं आवत धाई ॥ 
तं श्रति तस्कर जो गुण जानी । तिय गुण संग तजि विज्ञानी ॥ 
सत्य स्वरूप ब्रह्म सुख पाई । लीन होहि तहं भय विसाद ॥ 
चौतीसी १८ 
थं अति अगम पहाड अल्ेदा । चश्चल मन देता अति खेदा॥ 
करि विवेक निज मन्दिर माहीं । धीरे ताहि कयि उख आदीं ॥ 
धारिय साचिक धेयं महाना । तव पाय मन थाह सुजाना ॥ 
चौतीसी १६ 
दं घन तुस्य सकल संसारा । उपजत विनशत लागु न बारा ॥ 
य्था भूमि धन धाम विलाई। करि विचार त्यां रुख सब्र भाई ॥ 
लखि असार जग मन को रोकी । करि समाधि लघु रूप विशोकी ॥ 


चौँतीसी २० 

धं धन धनिता का अभिमाना । सवलोक महः तमहि समाना ॥ 
ऊर्वं का धन चाहत जोई । परवश्च भोग रहत लघु सोई ॥ 
कामी नी स्वतन्त्र सुख पावै.। स्वगं जाय बहुरि भव अवै ॥ 

जन तप॒ खोक जाय सो, स्ववद्च न पावै मोग ।. 

भोगै भोग कुयोग वदा, पुनि पुनि पावै रोग ॥२५॥ 
बह्मा विष्णु शम्भु पद पाई। कामी भ्रमय दोत नहिं भाई॥ 
कामहि सकर रोग भय हेतू । काम त्याग . भवसागर सेतू ॥ 
जो सब काम सिय नर्हिं त्यागी । तजिय कुकाम भक्ति दित लागी ॥ 
धमं काम॒ गदि श्रधरम नाशी । लि रु शरण मिख्यि अविनाशी ॥ 

ध्म समान न बन्धु कोड, हित न भक्ति सम कोय । 


काम समान न शत्र कोड, ताहि नशे सुख होय ॥२६॥ 


४५५ 
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॥ 


चौतीसी २१ 


न॒ नेता बान्धव चन्द्रादी । इनि सुखद लखि गहत धनादी ॥ 
पोपिय बन्धु पाय धन धामा। इमि विचारि मन धारत कामा ॥ 
चन्द्रलोक पादय करि कर्मा । सुखदं सुराम ऊहिय सब शर्मा ॥ 
सो परवश सुख भोगत कोई । निज स्वतन्त्र सुखडूप ॒विगोई ॥ 
नं नेता निज रूप महाना। ताहिजु लखत धारि दिय भ्याना॥ 
चण एकह सो ताहि विलोकी । सकल अनात्म दृष्टि दे रोड़ी ॥ 
जो निजरूप दृष्टि नहिं पावै । ताकी मिषय ष्टि नहिं जवै ॥ 
चौतीसी २२ 


पनित विषय रस का पाना। पं पुनि पान निरत अथ खाना॥ 
करत पाप पानादि स्वरूपा। ताके ध्म नशत श्चुभ सूपा॥ 
बिषय निषिद्ध भोग जो कोई । पापरूप सो दुखप्रद रहोई॑॥ 
पापिहुं पाय पाप फक नाना । कहत न करिय पाप कोई स्याना ॥ 
हम भूतले जो पापि किन्हा। ताकर फल प्रथु नरकहु दीन्हा ॥ 
करिय न पाप सुसम्पति पारं । मानवता युत धन सुखदाई ॥ 
मानवता रक्तिय सब भोँती। या विधि दीन कहत दिन राती॥ 
भाषिय सत्य करिय नित दाना । यह दीनन का वचन प्रमाना॥ 
चौतीसी २३ 
फ़ निष्फल. असत्य जो बानी । ताते सतफल द्रहि मानी ॥ 
सद्गुरु सतफल स्वाद सुलेदी । मिथ्या भापि्िं तनिक न देदीं॥ 
निष्फल भाषण फल का भोगी .। कहत सुनहु शभ सन्त सुयोगी ॥ 
सतफल दीन जीव श्रज्ञानी । थिति न लदत कहु अब ँ जानी ॥ 
चौतीसी २४ 
बं फर स्वगं मोश्च॒स्तवनादी । करदं सवरि फल लहदिं न बादी ॥ 
स्तुति निन्दादिक त्यागि के, सुनहि सुगुरुवर बेन । 
करहि विचार समाधि वा, सो पार्वाहि फल चैन ॥२५७॥ 
चौतीसी २५ 


भं गृह देह हृदय के ` महीं । धिलु विचार रहि अर्हं सदाहीं ॥ 
भरमि से नित गम्रनाऽऽगमना । करत जीव नहिं पावत रमना ॥ 
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अरति समीप जे रात फल लोका । भ्रम से दूरि जानि करि शोका ॥ 
भ्रान्तहँं भ्रमत पाय दुख पूरा । कदत सुनहु सव सन्त सुश्रा ॥ 
संशय अम प्रमाद ये तीनो । तेलिक बैल त॒स्य सव कीनो ॥ 


चौँतीसी २९ 

भं॑बन्धनप्रदं गृह बनितादि। देवहू शिव रवि विधि चन्द्रादि ॥ 
म्रायामय सेवै जो कोई । गुरु विज ममं न पावे सोई॥ 
सद्गुरु सेवि रहै जो ज्ञाना । नाशे सोह मूल चनज्ञाना॥ 
ममता युत सेवे जग जोई। मूल तच्च लह राम न सोई॥ 
ताते कहि शिवादि सुदेवा । मूर तत्व लिये निज मेवा ॥ 
त्याशिय विषय विकार सदाहीं । एकल व्रह्म लखिय मन मादी ॥ 

मूक त्यागि नहि जाइये, डारपात के पास। 

मूल ब्रह्म को सेविके, पावइ्‌ सत फर दास ॥२८॥ 
त्यागिय विषय बन्धगप्रद जोई । तजिय ङसङ्ग कमं ज॒ दोर ॥ 
काम क्रोध रोम तज्ु सारा। त्यागि से. पाद्ये भव पारा॥ 


चौतीसी २७ 


यं यज्ञ॒ यान त्याग जग पूरी । सत्य सुयज्ञ गति त्याग सुद्री ॥ 
परवश्च त्याग गमन सय करीं | मरण पाय धन एक न धरी ॥ 
कहहिं त्यागि जन सुच ममम बाता । सेविय त्यागि त्याग सुखदाता ॥ 
करहि नाम दित यशकर कमा । मन न धरहि निज साल्िक धमां ॥ 
त्यागहिं त्याज्य वस्तु नहिं जोई । ताहि सखुयश्च सुख सत्य न होई ॥ 
कहिं सन्त त्यागी सु भाई । त्याग सेवि जन जंय जय पाई ॥ 
चौँतीसी २८ 
रं श्रीराम भूमि -धन काशी | करत रारि यिज्जु घमं अ्रमागी ॥ 
त्याग रहित न राम मति पावै । वाक्‌ कलह करि जन्म गमावे ॥ 
त्यागहि से पावै निज रक्षा । लैः विवेक ज्ञान शम अ्षा॥ 
दान. दया करि तलु मन शोधी । लहै ज्ञान हरि गुरु अडुरोधी ॥ 
हूरि गुरू भिलु अनुरोध विमूढा ।. कदत राम कहि सुख आरूढा ॥ 
राम कहत दुख इन्द्र विखाद । रदत सुखि दारिद्रय परादीं ॥ 
ष्ट 
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रामरूप जे सन्त ॒सुज्ञानी। ते पुनि कदि विमल सत बानी ॥ 
सतगुरु शरण जाय गहि चरणा । सेषिय राम पठि भय दहरना ॥ 


चौँतीसी २९ 
ठं द्युति स्वर साधन सुख खानी । सतगुरु बिलु कोई सकत न जानी ॥ 
स्फुट वक्ता सतगुरु सत कदी । भ्रम संशय प्रमाद मद दही ॥ 
सतगुरु . सत्य बह्म विज्ञाता । मोह मभार मद रहित विधाता ॥ 
कहहिं सदा सकी हित बानी । शिष्य हृदय गति मति पदिचानी ॥ 
त्रिविध दोष नाशक त्रिपुरारी । मोह अविद्या हारि धररारि॥ 
अस सतगुरु से पूच्ि जो, सेवै राम सुजान । 
जीवन्मुक्तिहि पाय सो, पावै पद निवि ॥२९॥ 
तोतर भाषि सुगुरु नहिं होई । तोतर मति तते रुद कोई॥ 
तोतर बश्वक लखत न साँचा। चेत्र गेह देदह धरि नाचा॥ 
| चौतीसी ३० 
वै परन्ह्म भक्तः ताके । सो रति श्रेष्ठ सुखद जनताके॥ 
ताकी बात कहत सब कोर । बातदहि से सुख सुगति न होईं॥ 
वं ब्रहाज्ञ॒ भक्त यनि जोई। कदि स॒निं सद्गुरु मत सोई ॥ 
` स्वगं पताल सकल दुखरूपा । "सुख स्वरूप इक राम अनूपा ॥ 
चौतीसी ३१ 
शं सुखसिन्धु श्रेय बिख्याता । सद्गुरु षिजु कोह लखत न बाता ॥ 
सुखं सखसिन्धु दोय नदिं होई । सुखस्वरूप विथ जह्महि सोर ॥ 
घखस्वरूप सदगुरु यो कदं । सुनत सुजन सब पातक दददीं ॥ 
सद्गुरु वचन शून्य जग जीवा । लद शून्य सत रहि न पीवा ॥ 
चौतीसी ३२ 
षं परोक्ष ईश्वर सब कर्ता| सत्यहि तादि कदि सब भता ॥ 
कथनहि से सत पल नहिं पादीं । जब लगि खत न निज मन मादी ॥ 
ताते सद्गुरु सन्तन कहीं । राम श॒ सबके मन रहीं ॥ 
भवण करिय तिहि रखिय बिचारी ।.ष्यान धारणा नित तर्द॑ धारी ॥ 
रमं ` नाम - रुषि संग विदां । लह उुखसिन्धु अपार सदाई ॥ 
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ताके अंश जीव जग जोई। अंशी से सो पथक्‌ न होईं॥ 
यदपि निरंश तदपि सथ रूपा । सत्य सोह अति अगम अनूपा ॥ 
इति लखि जीव न पनि भव रूपा । पडत रदत सुख शन्त स्वस्या ॥ 
श्रवण मनन अभ्यास करि, `राम स्वरूप निहारि । 
रहि भसद्धं सत भक्तं जन, पुनि न बहहि भवधारि ॥३०॥ 
चौतीसी ३३ 
स॑ ईश्वर जग रचत विचारी । जनु अभक्त हित चिता समारी ॥ 
सो सर्मज्ञ जानि सब बाता । शुभ सब अशुभ कमं एल दाता ॥ 
ताका म्म जु जीव न जानै । करै इक्म सहित अभिमानै॥ 
चौतीसी ३४ 


हं वारण श्रति सो नहीं सुनरं। पड़ पन्थ हिसा मद्‌ करई ॥ 
हं छुक्रोध करि नाश्दर आना । ताका फक भय लहह महाना ॥ 
स्वादादिकवश्च हिंसक प्राणी । लहै न शान्ति कबहिं अभिमानी ॥ 
हं ईर भयकारक ताके । भक्तिन ज्ञान हृदय मं जके ॥ 
ताप देत तिहि ईश सुजना । शुद्धि हेत नदिं कारण आना॥ 
हर्षं शलोक वश सो नित होई । जो जगदीश ममं नदिं जोई ॥ 
क्षेण सुख पाय करै अभिमाना । पड़े जाय दुःख सिन्धु महाना ॥ 
चौँतीसी ३९ 
षं सब क्षत्र देह गृह नाना। श्ण में नशत जाहि सत मान ॥ 
नशे भूत भौतिक सदां । अहंकार मन बुद्धि विरा ।; 
नर तयु पाय न सतगुरु चीन्दा । सार शब्द में मन नहिं दीन्दा ॥ 


रामन भना न ज्ञानि पाई । ये ताहि कडु को सम्रुफारई॥ 


नर तलु गये न पोइय अन्ता । केऽ प्रथम यह शुरु भगवन्ता ॥ 
भानव तन लहि कीन्द रागा । नहिं विराग नर्हि त्याग अभागा ॥ 
ज्ञान दीन खो अति दुख पावै। बार-भार दुख रुहि पदता ॥ 


ज्मा विष्णु महेश. दिनेशा। मानव तु इद लहेउ सुरेशा ॥ 


करि जप तप योगं विधि नाना । मरि भै देव सुरेश महाना॥ 


ब्रह्मी विष्णु. महेश सुजाना। लहे मचुष तनु महि सज्ञाना ॥ 


४५९ 





निज आतम सत राम पिछानी। माया युत तिं शंखवर जानी ॥ । घव विहि ह्वर जानी॥ ` 
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सनकादिक युनि कपिल नारद । गण देवर्हँ विज्ञान विशारद ॥ 
नर तु केर योग फल पाई। भोगदं फल कोह रमि सदाई ॥ 
कोर लहि आतम ज्ञान सुचैना । पाय परमपद दोहं अवेनाः॥ 
यह सब पुण्य प्रभाव अति, मानव तनु कर आहि । 
क्रिय पुण्य सद्भक्तिं मति, पादय सुगति सदाह ॥३१॥ 
ददा विघ ` पाप तत्तव चौवीसो, इनते जो प्रभ पार। 
तिहि बोधन हित वचन पतिसो, सदशुरु किया उचार ॥२३२॥ 
चौतिस वचन ज्ञान हित कटिया, चौतीसी निरधार । 
प्रथम वचन मंगर ओ विषयहँ दर्शन दहित है सार ॥३३॥ 
अधिकारी जन अहै विवेकी, जो तज सके विकार । 
सत्य धमं रत भक्त सुगुरु के, करता विम विचार ॥३४॥ 
अनवच्छिन्न सत आनन्दहि है, विषय विदव्यय सार । 
प्रयोजन उपकन्धि ताहि कौ, जीवन्मुक्ति उदार ॥३५॥ 
सदगुरु सत्य कबीर दया से, कहिया यह सुविचार । 
ता पद इन्द्र नमत हनुमत नित, जो अदरन्द्र॒भवपार ॥३६॥ 
` जिहि पद रज को सुमिर नर, चौँतिसख अक्षर पार । 
हनूमान पावै सहज, सो अक्षर गुरु सार ॥३७॥ 


इति श्रोमत्स्वामिहनुमद्‌ा सषट्शाल्िविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका अष्ठम चौतीसी प्रकरण ॥८॥ 
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बेछि १ 

हंसा सरवर शरि में दो रमेया राम। 
जागत चोर धर मूस हो रमेया राम ॥ 
जो जागर सो भागरु दो रमेया राम। 
घुतलढ से गेक बिगोय हो रमेया राम ॥ 
आञ्ज वसेडा नियर दों रमेया राम। 
काल्ह बसेडवा (बड) द्रिं हो रमेया राम ॥ 
परह निराने देश (वा) हो रमेया राम । 
नयन मरेहुगे दरिं दो रमेया राम॥ 


पूर्वं प्रकरण के अन्त मँ मानव तन क मिटने पर ज्ञान की कथा श्रवणादि 
की दरकेमता कही गई है। इस शरीर मे रहते भी मोहादि को त्यागने ही प्र 
शरु होता है । अतः उपदेश है कि ह रमैयारामः राम सरूप को समभे योम्य॒ 
हंसा { ( विवेकी जीव ! ) जागत ८ जागो ) मोह नींद को त्यागो । जागने के 
बिना तेरे घर ( हृदय ) के धन सुख शान्ति विचारादि को कामादि चोर भूख 
(चोरा ) लिये है । जो कों जागा सो अमिमानादि रदित भागा ८ कामादि से 
रित हुमा ) देहाभिमानादि रहित होने से सुख शान्ति युक्त जीबन्धुक्तं इभा 
ओर जो सोया रहं गया, मरण पयन्त॒विवेकादि. दारा मोह कामादि को नहीं 
त्यागा, सो श्रमदमादिरूप खुख सम्पत्ति को गमाकर चोरों से ज॒टवाकर गया । 

हे हसा ¡ आजु ( इस मानत्रावस्थाः मे -). तेरा मोच भवन के नियरे पास मे 
बसेङा ( स्थिति, निवास ) है |. शब्हु ( पश्य मादि योनियं में ) मोक भवन 





शंख शान्ति भादि से दूर पड़ शुकैः हो ओर जागने के बिना फिर. वही अवस्था 
होगी क्योकि जाम्‌मे फे बिना . बिरनि ८ अन्य ).के ` देश मं (यमलोकादि में 
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नजन) 
द्र ( रहित ) होकर मरोगे, तो वही दशा होगी । अतः जागो श्रौर भागो 
( असङ्ग होवो ) । “जागत के स्थान में जगत पाठान्तर है । 
त्रास मथन दधि कीयो हो रमेया राम । 
भवन _ मथेड भरपूर हो रमया राम ॥ 
फिरि (क) हंसा पाहुन भयर हो रमैया राम । 
बेधिन्ह पद निरबान दो रमैया.राम ॥ 
तुम ईसा मन मानिक दो रमया राम। 
ह्डो न मानहु मोर हो रमया राम ॥ 
जस रे किंयहू तस पायहु हो रमेया राम । 
हमर दोष जनि देहु हो रमेया राम ॥ 
नयन रहित तुमको त्रास (भय ) ने दधि मथन के समान अनेकों बार 
मथन करिया है ओर तेरे मवनों ( शरीरो ) को भी भरपूर ८ खुर ) सथा है । 
फिर हे हंसा ! उस भय ओर कष्ट फी अवस्था में ही इस मानव शरीर से पाहुन 
, की तरह वियुक्त हए हो ओर होते हो । अतः उस अन्तावस्था में भी निर्वाण 
पद के खिये इख नदीं कर सकने से तुम सथने निर्वाण पद का बेधन ( नाश) 
किया । अभयादि दैवी सम्पत्तियां को तुम सथ ने नदीं प्राप्त किया। हे हंसा 
जागने के बिना तुम मनमानिक (मन के कहने मेँ हो ) विवेक रहित. मन कै 
भाषिक कर्मादि करने बजे हो । अतः मोर ॒हटरु ८ सद्शुरू के निवारण ) को 
` तुम नदीं मानते हो । निषिद्ध हिंसा असत्य माषणादि से निद्र नदीं होते हो । 
अतः जैसा शमाश्चभ कर्मादि कयि दहो, तैसा दी फर पाये हो ओर पाबोगे । तहँ 
किसी कष्ट दशा मे आने पर हमर ८ इर गुरु कालादि) का दोष नदीं देना, 
नहीं तो ओर भी अपराध बढ़ जायगा । | 
अगम काटि गम कियेहु हो रमया राम । 
सहज कियेह व्यापार ण हो रमेया राम ॥ 
राम नाम धन वणिज किय दो रमेया राम । 
छादेह वस्तु अमोढ - हो रमेया राम ॥ 





| 3 11 1.4 ~ 1 1 1238 ` | 
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पावि छ्दनु (ओं छादि चडे हो रमेया राम । 

नव बददियां दश्च गोण हो रमेया राम ॥ 

पच ख्दचुजआं हारे दहो रमंया राम। 

खाखर डारिनि फोरि हा रमेया राम॥ 

अगम्य बन तुर्य यातनादि कष्टमय नरकादि पश आदि अवस्थारूप संसार 

को काट ( भोग ) कर तुमने मानवावस्था में इद गम (प्रकाश गमन योग्य मार्ग) 
किया है । परन्तु यहं मोह से तुमने सहज ८ स्वभाव सिद्ध ) अहार निद्रा 
मैथुनादि का ही व्यापार किये हो, श्रभय जागृति नह्मचर्यादि का व्यवहार नहीं 
करतेहो। जो कोई गुरुके हटा को नहीं मानकर रामनाम धन का बशिज 
(व्यापार) किया है नौर श्रमूल्य वस्तु को लादा हे ( केवर राम नामादि से खगं 
मोक्तादि प्राप्त ही समज्ञा दै) श्रौर उस अमूट्य धन को पच लद ( पाँच भोतिक 
देह ) पर छादकर चला है । नाम जपादि से शारीरिक सुख सम्पत्ति स्वास्थ्य 
सामर्ध्यादि को दी मोत्त समश्चा है ओर इस व्यापार मेँ चार अन्तःकरण पाँच प्राण 
इन नवो को बहियाँ ( व्यापार वाहक साथी ) बनाया है । तथा दश इन्दियों को 
गोण ( बोरा ) बनाया हे । अर्थात्‌ इनसे प्राप्त करने योग्य इनके निषय शारीरिक 
सुखादि को मोच्लादि समश्चा है । परन्तु जथ पच लदनु हारे बद्धादि अवस्था युक्त 
देह ह ) तव उनके खोखर ( तच्छ खख सम्पत्ति ) असार देहादि बे पाच भूत ही 
फोर दिये, सव भूत व्रिखर गये, जिससे सुखादि सहित शरीर नष्ट हो गया । 

रिर धुनि द॑सा उड़ि चे हो रमेया राम। 

सरवर मीत जोहार दो रेया राम ॥ 

आगिजोखागि सरषर (म) दो रेया राम । 

सेरवर जरि भे भूरि हो रमेया राम ॥ 

कहहिं कबिर चनु सन्तो दो रमेया राम । 


परखि ल्ह खरा खोट हो रमेया राम ॥१॥ 
जिसमे सुख शान्ति की आशा से जीव आसक्त था उसके नष्ट होने पर वह 
हुखी दंस शिर धुनकर उड़. चला ओर चरता है । परन्तु अन्त -सभय तक ममत 


आदि के नीं. छृटने से उस देह फो भित्र भाव से. जोहार (रणाम ) करके 


चलतां है | :तथा अन्य सरवर . मीत कैः जोदरि ८ जह खोज ) मं चरतां हे । तथा 
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प्रथम का जो सरवर भीत रहता है उसे व्यथं ही हारकर अविवेकी चरता हे । किर 
जो देदरूप सरवर मे जो अभि रगी कि जिससे देह जरकर भूरि हो गई ओर होती 
है । अतः जागने के बिना मानव तन से भी सत्यफलं नदीं मिला, न मिरुता है । 
अतः कबीर साहब कहते है कि हे सन्तो ! सद्गुरु के शरण में जाकर मोह निषि 
जागृति आदि के र्थि भ्रवणादि.करो ओर खरा खोट (सत्य मिध्या~्रात्मानात्मा) 
को विवेकपूवैक परख लो कि जिससे मानव दे सफल हो, यक्ति मिले । ` 
` मोह त्याग बिनु चोर गन, कामादिक सब आय । ¦ 

रटत है सब जगत के, घन विवेक सुखदाय ॥१॥ 

सदगुरु के उपदेश सुनि, जागि रहै जो नीत । 

ताको या संसारं भें, होत सदा सब हीत ॥२॥ 

जागन के अवसर सुगम, मानव तन के माहि । 

मिलत सहज सुख हतु सो, अनत सुभवसर नाहि ॥३॥ 

सद्विवेक वैराग्य इट्‌, समता सबके. माहि । 

मोह -त्याग है जागना, मोह नींद तम॒ आहि ॥४॥ 

मोह हेतु यम त्रास का, जन्म मरण भव हतु । 

मोक्ष दूर ह्व मोह से, मन वुक्च परे कुखेतु ॥५॥ 

मानु न गुरु उपदेश को, मोह विवश जो होय + 

निगुण राम न रुखत सो, लखत देह सुख सोय ॥६॥ 

दैहिक सुख के कारने, इन्द्रिय व ह्र प्राणि । 

पाता नाहि सुख सिन्धु कट, करु विवेक इमि जानि ॥७॥ 

(उुत्तिष्त जाग्रत प्राप्य ५ ।» ( कट १।२।१४ ) ॥१॥ 








ङिर२ 
भक सुमिरण जहड़ायहू हो रमेया राम । 
धोख कियहू विश्वास दो रमेया रामः॥ 
इतो दै बन सीकत दहो रमेया राम। 
सीरा कियो विश्वास हो रमेया राम ॥ 
ह (तो) दे वेद भागवत दो रमेया राम । . 
गुरु मोदि दीक थापि हो रमया राम ॥ 


गोबर कौट. १ यह शो रमया राम । 
परि इरि सेकह खेते दयो रमेया राम ॥ 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित छे्दथ 


है रमैया राम उक्त खरा खोट ( सत्य मिथ्या साधु असाधु ) आदि के पारख 
( ज्ञान विवेक ) के विना तमने भल सुमिरण को (८ भले स्मरण विचार काशो 
को तथा भल्ते कै स्मरण को भते स्मरणरूप धमं शाखा को ) जहडाया ८ धोखे भै 
डाला, तंग किया, त्यागा ) ओर धोखे मे ( मिथ्या वचनादि मे तच्छ बिषयो भं 
हमने सुखदत्वादि का विश्वास फिया । परन्तु ( इतो ) ये संसार के विषादि के 
नन के सीकता ( बालू › तुखय सर्वथा निरस ( आनन्द रदित ) दै । “रसो बै खः 

( आनन्द ) स्वरूप तो वह आत्मा है कि जिसके स्मरण को तमने त्यागा है 
ग्रोर इस सिकता में तुमने सीरा. ( महान्‌ भोग हल्वआपन ) का विश्वा किय 
है । कबीर साहव कहते है फि जो म यद कह रहा हं किं जागो, विषेक.छसे 
आत्मा आनन्द्रूप दै, विषयादि अनन्द शल्य ८ नीरस ) है । यदी तो षेद 
भागवत का भी उपदेश है नौर गुरुने भुके यदी थापि दिया है (निय कराया है) 
इस उपदेश के ज्ञानादि के बिना तुमने गोबर का कोट उठाया है भल सूत्रादिमय 
देह का अभिमान कियाद) मिथ्या अपवित्र विषयादि को अपत्रा रदक्र 
मानकर उनका संग संग्रह किथा है । परन्तु इनसे कामादि के विजय शे नदीं 
पा सकते हो ¡ अतः इनके श्रभिमान संग संग्रहादि को परिदरि ( त्याग ) कर, 
इन्दे प्रकृतिं ( माया ) रूप खेत में फक दो ( इनको माया मात्र मिथ्या समनो ) 
ओर इनके संगादि से रदित ्रानन्द्‌ स्वरूप आत्मा को समो 


बुधि बल जहाँ न परहवे हो रमेया राम । 
तहां खोज कस दोय हो रमेया राम ॥ 
सो सुनि मन धीरज भयठ दो रमेया राम । 
मनं बहि रर र्जाये दो रमेया राम ॥ 
फिरि पे नि देरहु हो रमेया राम।^ 
कार समे आदीं दों रमेया राम ॥ 
कहहिं कबीर सुज सन्तो दो रमेया सम । 
मति दीगहु फेाये दो रमया राम ॥२॥ 


इति श्रीसदगुरुकनीरक्रते विविषबन्धबीजविष्वंसने 
बीजकनाम्नि प्रण्ये मायानित्रततिसस्पादकं 
नवमं वेशिधरकष्मं त्रासम्‌ #९॥॥ 
५९ 
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नन्वव 





ननन ~~~ 
` उन विषयादि को मायामात्र मिथ्या समभने पर श्रीसद्गुरु आदि के बिना 
(जहाँ) जिस आनन्दस्रूप में अपनी बुद्धि के बल नहीं पंच सकते हो, तदवो (उस 
निगुण आनन्दस्वरूप मे) भी खोज (विचारादि स्मरण ध्यानादि) कैसे होते है उसमे 
बुद्धिर कैसे पर्हैचते हँ) सो सद्गुरु के शरण मे जाकर उनसे पूरो, वँ पर्वते के 
खोज (मागं) को समो । क्योकि सो सुन करफे दी पूर्वकाल के जिज्ञासुओं कै 
मन में चैयं दुआ दै ओर मन बहि (मन की इद्धि) श्रवणादि से मानो सजित होक 
रह गर है । अथात्‌ आत्मा के भ्रवणादि से मन का विस्तार नष्ट हुआ है ओर होता 
है} परन्तु त॒म सद्गुरु से भ्र्वण करके ज्ञान के भूमिकाओं मेँ आगे बहो, रिरि 
(लौटकर या पुनः) संसार के तरफ नहीं देरो (देखो) क्योकि संसार की सब वस्तु 
कालभूत (कारस्वरूप दुःखदः) है । तथा काल से ग्रसित विनश्वर ई । अतः फिर भी 
कबीर साहब कहते हँ कि हे सन्तो ! पारख (निषेक ज्ञानादि) के रिये श्रवणादि 
क्रो ओर श्रवण करके अपनी मति (बुद्धि) को दीगहु (पसह) मेँ कैकाये रहो। 
अर्थात्‌ सर्वत्र विवेकयुक्त बुद्धि का धारण करो । अथवा फैलाये हुए मायाजाल मे 
मन इृन्द्रियादि को मति दीगहु (नहीं त्यागो) श्त्यादि । 
बिनु विवेक होवत सदा, कुगति कुबुद्धि अनेक । 
ताते गुरं उपदेशा सुनि, करि विवेक. गहु एक ॥ ८ ॥ 
बिनु विवेक सतपुरुष सत, सुभिरण सत का त्याग । 
करत शूठ विश्वास करि, ताते भया अभाग ॥ ९॥ 
चिदानन्दघन त्यागि के, रहत॒कुविषय दछुभाय । 
सदगुरु के उपदेश को, समुक्षत नहि मन काय ॥१०॥ 
गुरुजन का उपदेश सत, सुनिय तजिय विकार । 
जह बुधि बर परहँचै नहीं, तहँ गुर करत संभार ॥११॥ 
सुनिय निजातम तत्व को, जाते धीरज होय । 
मन की बाढ़ निवृत्त ह्व, सहज परम पद सोय ॥१२॥ 
सदगुरु के उपदेश सुनि, पीछे देखिय नाहि । 
` ऊध्वं भूमि में ज्ञान क्री, चलिये मति.गहि माहि ॥१३॥ 
माया बेलि कुकेलि से, मोह द्रोह से पार । 
जो सदगुख तिहि चरण रज, हनूमान शिर धार ॥१४।२॥ 
इति श्रीमत्स्वामिहनुमदासषट्शाल्िविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका नवम बेछि प्रकरण ॥९॥ 


18}... 1114149. 01.44 ^. 113 ~~ 4 ~ 1. 4 & ०/० 


ॐ ओम्‌ राम 


# श्रीसद्‌ गुरु कबीर साहब इत बीजक % 
बीजकसारबोधिनी टीका सहित 


अथ 


ददाम बिरही प्रकरण 
श्रम से निज जन्मादि लखि, विकल फिंरत मोहान्धः । 
डंसिया काम भुजंग जिहि, समुक्षत नहि सुख सन्ध ॥ १ ॥ 
तिनको गुर उपदेदा ते, अभय निजातम ज्ञान । 
मन्त्र परम हितकारि सो, करत विषय विष हान ॥ २॥ 
बिरह बुद्धि विषधर महा, ताते ग्रसित कुबुद्धि । 
ताके रोधक गुरु वचन, देत परम सत ॒शुदधि॥ ३॥ 
एसे सदगुरु सत्य हरि, को प्रणमत हनुमान । 
जरत तरिषय विष जीव्‌ को, जिन कीन्हा कल्याण ॥ ४ ॥ 
विरहुरी १ 

आदि अन्त॒ नहि होते बिरहुटी । 
नदिं जर पल्लव पेड बिरहूटी ॥ 
निशि बासर नहिं होते बिरही । 
पवन पानि नदिं मूरु बिरहुटी ॥ 
बह्मादिकं सनकादिक बिरही । 
कथि गये योग॒ अपार बिरहूटी ॥ 
मास॒ अषादे शीतर बिरहली । 
बोहन सातो बीजं बिरही ॥ 
जन्म॒ मरण गमनागमन; आदि अन्त कचु नाहि । 
निज आतम मे है कभी, बिनु विवेकं दरदाहि ॥ ५ ॥ 
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कि 
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रातदिवस का भेद नहि, स्वप्रकाश चिति माहि । 
भूत॒ मूक कारण नही, रह असङ्क सब ठाहि ॥ ६ ॥ 
कर्म॑भक्ति ज्ञानादिमय, योग जु अगम अपार । 
सात.सात- ह बीज भी, तिनके बहत प्रकार ॥ ७॥ 
ब्रह्मादिक सनकादि ने, आदिहि सतयुग माहि । 
नोया सनन हृदय मे, सन्त सम्हारहि ताहि 1 ८ ॥ 


पूर्वोक्तं उपदेशों को सुनकर भी अपनी उत्पत्ति आदि मानकर तथा परमात्मा 
से अपने विरह वियोगादि समकर दुःखी जिज्ञासु के प्रति उपदेश देते हँ कि 
हे बिरहुली ! ८ बिरही ) जीव ! तेरे आदि अन्त (जन्म मरण) नदीं होते हं । तम 
अज अविनाश्षी हो, तेरे जर ८ जड, मूल, कारण ) कोई नदीं हँ ओर पन्न 
( पत्र, विस्तार ) पड ( शाला ) आदि भी नदीं है, प्वादि मायाकेदै। 
““योऽयमात्मेदमसतम्‌” (० २।४।१) “स वा एष महानात्माऽजरोऽमरोऽखृतोऽभयः' 
(° ४।४) स्वयं प्रकाश होने से तुम में रात्रि दिन का मेद नदीं है ओर असङ्गता 
से पवन पानी आदि का सम्बन्ध तुम मे नहीं है, न तेरा कोई मूल कारण हे, 
पवन पानी का भूल कारण त॒म में नदीं है । उस तेरी आत्मा के ज्ञान के लिये 
ब्रह्मादिक प्रहृत्ति मागं के महापुरं ने ओर सनकादिक निटृत्ति मागं के महापुरुषो 
ने, कर्मयोग ॒( निष्काम सुकर्म › भक्ति योग॒( निष्काम सेवा उपासना ) ओर 
ज्ञान योग ( बिवेकात्मालुभव ) रूप अपार ( अनेक भेद युक्त ) योग वेदादि 
द्वारा कह गये है नौर उन लोगोंने (चार युग चौमास) इस कथन कै 
अनुसार श्रादि सतयुगरूप शीतल ८ सात्विक ) श्रपाढ में ऋग्वेद में वर्णित 
सात पाकयज्ञ, सात हविर्यज्ञ आर सात सोमयज्ञ के बीजोांको बोया ओर 
सात भूमिका युक्त ज्ञान कै वीर्जाको- बोया। तथा सविकस्प समाधि के 
यम नियमादि साधनरूप सात बीजों को बोया ओर सप्त धातुकं शरीर कै 
बीजों को बोया। 


निति कोड निति सींचदिं बिरही । 
निति नव पल्छ्व पेड बिरही ॥ 
चिलि बिरहुरीं चििक बिरहटी । 
छििर रहर तिहूं लोक बिरहुखी ॥ 


करण ] बीजक सारबोधिनी टीका सित ०६४ 


फुख्वा एक भर फुर्र बिरहूरी । 

पूठि रहर संसार बिरही ॥ 

सो (फुर) बन्दहिं. भक्तजना बिरही । 

बन्दि के राउर रबोह बिरही ॥ 

उक्त बीज कै त्र (हृदयादि) को विवेकी लोग आज भी सदा कोडते (खोदते) 

ओर सींचते ह । शरीर मन आदि को कमं शक्ति युक्त ज्ञानादि योग्य बनाते है 
फि जिससे सदः ज्ञानादि की नव ( नवीन ) प्लवं :( विस्तार ) पड़ ( शाखाः) 
होती है ओर सव योग ओौर संसार ब्त नदी के वेग तरय िधिरुता ८ फलता ) 
है. श्नौर वह तीन लोक में फैल रदा है । सकाम कमं द्वारा खोदने सीचने से संसार 
ठृत मँ एक एूल ( मनोमय विषय ) भलीमाँति से एला है, सो संसार (जन्मादि) 
काहेतु होने से संसाररूप दी एूल रहा है तथा संसार मे सर्वत्र एक रहा है । 
उक्त ज्ञानादि के बिना इस सांसारिक एूल ( विषय स्री धन पुत्रादि ) के विड 
भक्ति जन भी देवादि की बन्दना ८ स्तुति) करते है ओर राउर ( सक भेष ) 
ईश्वर के बह ८ सामथ्यं की बन्दना करके उसी एल को चाहते है ) | 

सो (फर) रोदि सन्त जना बिरही \ 

डसि गर बैतल सोप बिरही ॥ 

विष्टर मन्त्र न माने बिरहुटी। 

गाश्ड बोठे अपार विरहुरी ॥ 

बिष किं ऋ्यारि त॒म बोयहु बिरही । 

खोदत का पछताहु बिरही ॥ 

जन्म॒ जन्भ यम॒ अन्तर बिरहुखी । 

फल एक कनयर डार बिरही ॥ 

कहिं कबीर सचु पाव बिरही । 

जो फल चाखहु मोर विरही ॥ 


इति श्रीसदगुरुकनीरकृते विविधबन्धनीजविषध्वंसने 
बीजकनास्नि भ्रन्थे निखिङविषविष्वंसनं 
दशमं बिरहुलीभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥१०॥ 











धवॐ० बीजक [ बिरही 


वेषधारी सन्त लोग भी उसी एल को लोढृते है ८ प्राप्त करते दै ) । अतः 

तीव्र कामादिरूप बौरा सपने हन्द डस लियादहै, इससेये लोग भी विषहर 
मन्त्र को नदीं मानते ह, न कामादिरूप विषधर मन्त्र को मानता है । गुरुरूप 
गार्डी तो अपार उपदेश देते हैँ ( बहुत कहते ही हैँ )। उपदेश को नहीं मानकर 
फल के भोगकाल मे पश्वात्ताप करने बाला से कहते है कि तुमने विषकी 
क्यारी बोई है ( संसार क हेतु वासना कामादि का हृदय में धारण किया ह ) तो 
अब्र उसके फल एूल के लोढते ( चुनते भोगते ) समय पशवात्ताप क्या करते हो 
“दुःखेष्वजुद्िग्रमनाः” इत्यादि उपदेश के अनुसार उद्वेगरहित मन बाला होकर 
दुःख-को भोगना चाहिये भौर समना चाहिये कि इस संसाररूप कनयल 
( विष इष ) को जर ( शाखा ›) सव लोक मेँ जन्म-जन्म मे यम ( मृत्यु) कै 
अन्तर ( वश ) म होना ( जाना ) ही रूप एक शुख्य फल लगता हे र एेसा 
समकर इससे विरक्त विवेकी साधु भक्त होकर दया क्षमादिपूर्वंक यदि तुम 
मेरे ज्ञान इक्ष के फल को एकवार चाखो ( अचुभव करो ) तो जन्मादि के भय 
से रहित जीबन्णुक्ति विदेह शक्ति के सचु ८ सत्यानन्द ) को पाबोभे । 

सप्त धातु मय देह के, बीज जो बोया पूवं। 

ताकी .सृषठिहि फेकिया, तीनो लोक अधृवं ॥ ९॥ 

ताके फर फुल सुखन मे, लगे सन्तहु भक्त । 

ताते काम विमुग्ध भै, होत न विमल विरक्त ॥१०॥ 

रागहि से दुख पाय के, शिर धूनहि परछताहि । 

ताको सदगुरु देव कह, कहु गुरु वचन सद।हि ॥११॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमदहासषट्शा्िविरचित बीजक- 
सारबोधिनी टीका दरम बिरहुली प्रकरण ॥१०॥ ¦ 






& ओम्‌ राम 


# श्रीसद्‌ गुरू कबीर साहब छत बीजक # 
बरीजकसारवबोधिनी टीका सहित 


अथ 


एकादश साखी प्रकरण 





जीवरूप एक रामह, हिव स्वरूप ओंकार । 
आदि अन्त भय रहित सो, निविकार आधार ॥ १॥ 
उक्त निजातम तत्व को, पुति वरणत गुरुराय । 
साक्षि शुद्ध ॒समज्ञावते, सकलोः मोह मिटाय ॥ २॥ 
सकल ग्रन्थ के सार को, साक्षिरूप दर्शाय । 
मोह भिटावत जीव के, तिहि गुरु ऊछागिय पाय ॥३॥ 
साक्षिरूप सब देव रै, साक्षी ईश कहाय। 
गुण कृत भेद मिटाय के, भजिये राम सदाप ॥ ४॥ 
राम सकर की आतमा, राम सकल का मूर । 
राम सकल का मित्र हित, राम नाम नहि भूक ॥५॥ 
राम भुला सो बहि गया, चौरासी भव धार । 
राम गहा सो ऊबरा, सतगुरु कहत पुकार॥६॥ 
राम साक्षि सर्वज्ञ शिव, ब्रह्म अनन्त अपार । 
मनोऽज्ञान प्रतिबिम्ब जिव, जन्मत करि हकार ॥ ७॥ 
तजि हकार निजात्म दहि, ममता मोह मिटाय । 
मुक्त होत विज्ञान से, सो भाषत गुखराय॥८॥ 
सद्विवेकं वैराग्य यूत, शम दमादि समुदाय । 
श्रवणादिक गुरु भाषिया, सुनिय करिय चितकाय ॥ ९ ॥ 
सहज धारणा ध्यान शुभ, सद्विचार को पाय । 
करि सतसंग कुसंग तजि, इन्द्र तरिय गति पाय ॥१०॥ 


४७२ वीजक [ षाबी 


"न्यच च्च्य 


पू प्रकरणा मं बहुधा वरत तथा विरहुरी प्रकरण मं जन्मादि से रहिवरूप 
से वरित चओओर-“साक्ती चेता केवलो निशणश्च |” ( उवेता० ० ६।११) 
इत्यादि शुतियों से वणित केवल ( शद्ध ) स्वरूप चेता ( चेतयिता = प्रकाशक ) 
साक्षी ( साक्तादद्रष्टा ) का वशेन करते इए सर्वं प्रकरणा के सारार्थं का इष 
अन्तिम प्रकरण में वणेन करते हे कि, जिसके दवारा आत्मज्ञान से जीव नित्य 
सुखी शुक्त दो । 


अथ साक्षिस्वरूप सारशाब्दादि व्णैन प्रकरण १ 


जदिया जन्म अक्ता इता, तदिया हता न कोय । 
खटी कम्हारी दों जगा, तूं कर्द चला बिगोय ॥१॥ 
प्रलयादिक मे जन्म से, रहित रहा जव जीव । 
तव कोड संगी थे नहीं, मातु पिता सूतं पीव ॥११॥ 
पाच तत्व गुण तीन से, पर निज आतम देव । 
रहा सोई अब हो तुद, लखो नित्य निज भेव ॥१२॥ 


जहिया ( जघ इस जन्मसे पूवं या प्र्य्मे) तुम इस बतंमान जन्म 
देहादि से क्ता ( क्त रहित ) हता (था) तिया तब ( उस समय ) तेरी 
वतमान देह फे माता पिता इल ऊटम्बादि कोई नदीं थे । किन्तु पाँच कोश पाच 
भूत की अपेक्ता छटी ( छटा ) कोशादि से विलक्षण तेरी आत्भा उस समय भी 
थी रौर उसी स्व्ररूप में अज्ञान वासनादि युक्त समष्टि घ्म देह थी किं जिसमे 
“तदेतत बहुस्यां प्रजायेय ।“ ( छा° ६।२।३ ) विचारात्मक ज्ञान हुआ किर 
एक से बहुत होऊं, बहुतरूप से उत्पन्न होऊ । यदी हौं ( अहंकार ) मद्टप्रलय के 
शन्त मेँ जगा किं जिससे यह मायामय संसार देहादि हो गये । तथा पूर्ंजन्म कै 
कमं वासना अहंकारादि के जागृत (व्यक्त) होने दीसे ये देहादि हए 
है । तहँ त॒म उस चटी आत्मा को विगोय ( भूल ) कर कहँ रोक व्यवहारादि 
मेँ चले हो, उसके श्रवणादि करो ओर ज्ञान से अन्ञानादि को निवृत्त करो कि 
जिससे जन्मादि का अभाव हो । तथा जव कोई नदीं थातवमभीदौं( ब) च्छ 
स्वरूप जगा ८ प्रकाश स्वरूप ) था ओर अब भी भैं ( सद्गुरु स्वरूप ) जगा 
हुआ ह| फिर त॒म सद्गुरु को भूलकर कहाँ चके हो, मोच सुख चाहो शे 
सद्गुरु को चन्दो, सेवो इत्यादि ॥१॥ 
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~ स दि कि निः जि 


जाय छ्टीली आपनी, बात न पलो कोय । 
जिन यह भार छदादया, निबाहेगाः सोय ॥२॥ 


नित्य निजातम जानि के, तजिय आनं की आश । 
प्रारब्ध परमेश्वर ही, योग क्षेम करु खास ॥१२॥ 


अपनी चटीली ८ ठी ) आत्मा ( सत्यस्वरूप › मे जाकर ८ मन रगाकर ) 
ष्टि किसी से कोर संसार की बात नदीं पो जीविका आदि की चिन्ता भी नदीं 
करो, यदि कहो कि संसार के व्यवहारादि के भिना शरीर की स्थिति कैसे रहेगी 
तो समश्चो कि जिन ( ईश्वर कर्मादिक्तौ ) ने तेरे ऊपर यह देहरूप भार लादा है 
वे दी इस देह के रिये योग क्षेमादिरूप निर्वाह (व्यवहार) करे, करायेगे। कयाकि- 
“येन शुक्ली कृता हंसाः शकाश्च हरितीकृताः । 
मयुराधित्रिता येनस ते इत्ति बिधास्यति॥ १॥ 
बरत्यथं नातिचेष्टेत सादि धात्रैव निर्भिता। 
गर्भादुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रस्रवतः स्तनौ ॥ २ ॥" 
अनन्याधिन्तयन्तो भां ये जनाः पथुंपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २ ॥" 
इत्यादि प्रसिद्ध उपदेश है ॥ २॥ 


शब्द शब्द बहु अन्तरे, सार शब्द्‌ मत रीजे । 
कहहिं कबिर (अरर) सार न दरश, धकं जीवन सो जीजे ॥३॥ 


निज आतम के ज्ञान हित, सार राब्द हिय घारु। 
करि सुविवेक असार से, सार शब्द निक्आर ॥१४॥ 
शब्द्‌ शब्द ‹ शब्दो ) भँ बहुत अन्तर ८ मेद ) दै । श्रतः विवेकपूैक सार 
शब्द के मत ( सिद्धान्त ज्ञान ) को लो ( धारण करो ) क्योकि जिसको सार 
शब्द्‌ के मत का दशंन नहीं होता है, कबीर साहब कहते है फि वह धिकार 
योग्य नीच जीवन से जीता है ॥ २३॥ 


शब्द हमारा आदि का, पङ पर करहू याद । 


अन्त ॒फलेगी भोदृटी, उपर के संब बाद ॥४॥ 
१० 


धरे बीजक [ साखी 


पिनि कि कि ति ति चिं ति ति 











ज मि मि जि कि नि क प आ के क कने 


हमारा ( सद्गुरु का ) शब्द्‌ आदि का (आदितत्व, अन्तरात्मा का) बोधकं 
है । उसका पल-पल में ( सदा ) याद ( स्मरण ) करो । क्योकि उपर ८ बाहर ) 
के सब शब्द बाद ८ व्यथं ) हँ श्रौर अन्तकाल मेँ उनमें माही ८ माहूरी बिष ) 
फलेगी । मादली विष तुर्य फ़ल लगेगे । मादली मेँ जैसे ऊपर सुन्दरता रहती 
है, परन्तु उसकी सुन्दरता व्यथं होती है, क्योकि भीतर कारी कटु विषरूप रहती 
है। तैसे दी काम कथा आदि को समना चाहिये । तथा मेरी कथा को याद 
करो | क्योकि यह अन्तरात्मा की कथा है ओर अन्त मे यदी माही (अन्तरात्मा 
की कथा ) सत्यफ़ल को फरती है । ऊपर की कथा सव व्यर्थं होती है ॥४॥ 


दाब्दं हमारा आदिका, शब्दहिं पैडा जीव । 
फूल रहन को टोकरी, घोरे खाया धीव ॥५॥ 


सार शाब्द जिन नहि रखा, करि सुविवेक विचार । 
परि असारके जालमे, गे सो जीवन हार ॥१५॥ 
हमारा सार शब्द आदि वस्तु का बोधक है । परन्तु उसके विवेक ज्ञान से 
रदित जीव असार ( मिथ्या वस्तु के बोधक ) शब्दों मँ पैठा ( आसक्त, फसा ) 
है । अतः वे शब्द भी जीवों के अन्तःकरण में पैठ गये है कि जिससे जीव सब 
फूललो के रहने को टोकृरी ( पत्र ) के समान शब्दादि की बासनाभों से युक्त 
हए हैँ । रतः जैसे घोर (तक्र) धृत को खाता ( न्ट करता) है, तैसे दही 
वासना कामादि जीव को नष्ट दुःखी करते है । अतः सार शब्द के विवेकादि 
वरय कतव्य है ॥९॥ 
शब्द मार तं शब्द का, खनि मति जाहू सरक्‌ । 
जो चादृहु निज तत्त को, शब्दं खे परक ॥६॥ 
सार चब्द हमारा ( सदगुरु का ) दै ओर त॒म षिवेकादि के योग्य मरुष्य 
इस शब्द का अ्रधिकारी हो, अतः इसको सुनो, परन्तु इसको सुनकर फिर करी 
सरक्त ( गिर ) नदीं जाश्ो, मिथ्या शब्द्‌ में नहीं लगो अर यदि निज तत्व 
( यथाथं स्वरूप के श्रलुभव ) को चाहते हो तो सार शब्द दी दवारा उसको परख 
लो ८ सम लो ) वह किसी इन्द्रिय का विषय नदीं हे । अतः निरन्तर भरवणादि 
दवारा उस्छृष्ट तरव प्राप्ति की इच्छा मोक्षेच्छा के `दोने पर भी शब्द्‌ के विचार 
रादि से ही समो ॥8॥ 
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अः भिः जीण जिः जी ची 


शब्द हमारा आदि का, अतिबल दिखा न कोय । 
अगे पीले जो क्रेसो बलदीना दोय ॥॥७॥ 


घेर € 
धेयं घमं वैराग्य बल, कहि करु सार विचार । 
निःसंशय तव॒ पाइहो, सुख निज तत्व उदार ॥१६॥ 


रः हमारा शब्दं आदि का है, परन्तु उसको प्राप्न करने बाला योग्य अधिकारी 
भ्रति बली कोर नहीं दीख पडता है । क्योकि जो कोर अगि पीडे ( संशय ) 
करता दहै, सो बल हीन हो जाता है; तथा आत्मासे अगे (परे) की जो 
कटपना करता है, तथा आत्मा से पीञचे होने बाले कार्यात्मक शरीरादि मं जो 
भ्रासक्त होता है, आत्म बुद्धि करता है, सो बलदहीन होता है ओर “नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः ॥ ८ गण्ड ० २।२।४ ) यह सत्य आत्मा बलदहीन से प्राप्र करने 
योग्य नदीं है । “यस्मात्परं नापरमस्ति फि्‌!" ८ श्ेता° ३18 ) उससे 
पर अपर ङ रत्य नहीं है । अतः पर अपर की कल्पना करने वाला वहीन 
होने से निज तत्त्व को नहीं पाता है, इसलिये इन्दं त्यागना चादिये ॥-७ ॥ 


संशयादि के त्याग कै भिना हानि का वणन करते है कि- 
शब्द निना श्रुति आंधिरी, कदृहु कहां को जाय । 
दार न पाबे शब्द का, फिर-ष्िरि भका खाय ॥<॥ 


सार शब्द के श्रवण बिनु,-अन्धी मति भरमाय। 
दाब्द द्वार पावै नहीं, फिरि-फिरिभटका खाय ॥ १७॥ 
संशयादि से सार शष्द की प्राप्ति के बिना श्रुति ८ सुरति, ध्यान, मनोवृत्ति 
द्धि ) अन्धी ( विवेक रदित ) रहती है, तो को किं वह कहाँ ( किस सन्मागं, 
सदरस्तुमें ) जा सकती है। बहतो जब तक असार शब्द अथं से छुटकारा 
के दवाररूप सारशब्द को नहीं पाती है, तब तक असार शब्द ओर अथं के षेरे 
( मोहादि ) में फिर-फिर कर भटका (धोखा ) खाती हे ( कष्ट भोगती है ) ॥८॥ 


इति साक्षिस्वरूप सारशब्दादि वणेन भ्रकरण ९ 


~न भाक 
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रब्दे मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज। 
जिन यह श्द विवेकिया, तिनको समरा काज ॥९॥ 
सार शब्द से जानि सत, मुक्त होत हँ प्राणि। 
निज सा सबको जानि के, सबका हित मति आनि ॥ ९॥ 
विवेकपूवेक सार शब्द के ज्ञान को ओरज्ञानके एलको दशति हैक 
मारण मोहनादिरूप शब्द के मार से कोई गिर पड़ा (मर गया पग्ध हआ ) ओर 
कामादिमय .शब्दा से धमं भ्रष्ट करुद्ध बदहोश हो गया ओर विषेक वैराग्यादिमय 
शब्दों से कोई ( किसी ने ) राज्यादि को त्याग दिया रसे महाबली शब्दा 
का जिन रो्गोने विवेक किया ओर विवेकपूर्वक सार शब्दके ज्ञान दवारा ` 
सार वस्तु ( निजात्मा ) को निधितरूप से समस, उनका कायं सुधर गया, बे ¦ 
लोग शक्त हो गये ॥ ९ ॥ 
जो जिव जानहू आपना, करहु जीव को सार । 
जियरा सा पहना, मिले न दज बार ॥१०॥ 
हे जीव ! जौँ ( यदि ) तुम अपना भी सुधार जानते ८ समते, चाहते ) हो, 
तो अपने जीवात्मा को सार (सत्य ) करो ( देहादि क अभिमानादि को स्यागकर ` 
सत्य साक्षस्वरूप आत्मा को समो ) श्रोर यह समना ही उस आसखस्प 
पाहून का सत्कार करो । हे जियरा ! ( जीव ! ) यह -पाहून भी रसा विलचण | 
है कि दूजी बार ( अन्य देह मं ) नदीं मिरुता है । अतः ` यँ दी सत्कारपवक । 
उससे मिलो । यह देह भी एेसा पाहुन है कि शीघ्र दूसरे वार नदीं मिरी है। 
अतः जो अपने लिये हित समश्चो, सो अन्य के हिय भी हित करो । यह मदुष्य । 
का केन्य है, इससे अपना कायं सुधरता है, अन्यथा नदीं ॥१०॥ | 
। 
| 


जं जानहु जग जीवना, जौँ जाहु तों जीव । 
पानप ॒चाहहु आपना, पनियां मागि न पीव ॥११॥ 


यदि तुम पूर्वरीतिं से सबका हित करते हृए जगत म जीवना जानते हो तो 
जीवो । सा जीवन ही सफल होता है । . परन्तु इतना ओर भी समो कि 
यदि तुम अपना पानप (इजत, मर्यादा) चहते हो, तो पानी भी किंसी से मोगिकर 
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नहीं पीवो ( आत्मावलम्बी बनो ) आशा त्ष्णादि कै त्यागी सन्तोषी होवो 
( पराधीन सुक्ति भी नहींलो) क्योकि पराधीन जगतमं जीनेको जो तुम 
आशा करते दो, इसीसे सुम जीव कटति हो । “यावहिषयभोगाशा जीवाख्या 
तावदातमनः ।” ८ योग वा० ६।१२१।१ ) जब तक विषयादि की आशा रहती ` 
है, तभी तक आत्मा का जीव नाम रहता है । ज्ञानादि से आशा रहित होने पर 
नित्यञ्चक्त नहास्वरूप कहा जाता है, जीव नहीं ॥ ११ ॥ 


पानी प्यावत क्या फरो, घर-घर सायर बारि। 
तृषावन्त जन दो्हिगे, पीवदिगे संख मारि ॥१२॥ 
परोपकारी होने पर भी अनधिकार्ियो के प्रति सदुपदेशादिरूप जक क्या 

पिलाते फिरते दो, सव्रके हृदय घरों मे संसार सदर ओर आत्मसश्ुद्र ( सायर ) के 
बारि (विषयवासना ओर आत्मानन्द, वतमान दँ । जो जिसकी तृष्णा इच्छां) बाले 
हग, सो आप भख मारकर (लाचार होकर) अपने योग्य गुरुशरणादि मं जाकर 
पीर्वेगे (विषयानन्द या आत्मानन्द को प्राप्त करगे) । अतः अनधिकारी को उपदेञ्च 
नहीं देना चाहिये । स्योकि- 

सा मोति विकानियां, कदन थार भराय । 

जो जस ममन जानये, सो तस काह कराय ॥१३॥ 


हंस ( चीर नीर बिवेक्ता ) तुल्य विवेकी जिज्ञासु क णियि सत्सङ्गादिरूप हाट 
भ सतशाल्ादिरूप कथचन के थार मेँ भरकर ज्ञान योगादिरूप . मोती बिकते ह । 
तद जो लोग जैसा उसका ममं (प्राप्त करने का.साधन) है, तैसा (साधन सहित) 
उसको नदीं समञ्च सकते ह । सो उसके उपदेश फो लेकर भी उसका वैसा उपयोग 
क्या करेगे १ हंस (विवेकी) तो उसके रिय बिकानिर्यो (कानि मर्यादा अभिमान को 
त्यागा है ) । अतः वह आत्मापेण करके भी इसे प्राप करता हे, अन्य नदीं ॥१२॥ 


हंसा तू सुवरण वरण, कहा. वरण को तोहि । 

तर्ूवर पाय ` पेलि हो, तबहिं सराह तोहि ॥१४॥ 

हे हंसा ! ( जीव ! ) तुम सुवणं तुर्य दीप्तबणं बाले नित्य प्रकाशस्वरूप 
हो । तेरे स्वरूप को दी ठते छरीरी जाग्रत स्वरूप सेने कहा है । परन्तु इस 
संसार सद्र भँ तरुवर ८ ओष्ठं सानव देह षृ ) फो पाकर ओर इसमे भासक्त 
नदरी होकर, यदिः तुम इस संसारसागर से पदेलिहो (पार होगे ) तभी मै तमको 








सरार्हगा । भाव हे फ नदी में बहते हए बृक्त मँ फएंसकर नौका आदि दारा पार 
जाने वाले भी इथ जाते है, दूरदर्शी उससे वचकर पार होते है, तैसे ही देहाभिमानी 
संसार में इषते है, विवेकी पार होते है सोर प्रशंसनीय है, अन्य नदीं ॥१४॥ 


इति शब्द्‌ महिमा विवेकादि प्रकरण २ 
पि 1 क 


अथ अविवेककरृतसंसारणोभादि प्रकरण ३ 


हंसातूं तो सबरङ था, दकौ अपनी चाल । 
रङ्ग कुरङ्गे रङ्किया, किया ओर ठर्मवार ॥१५॥ 
हे हंसा ! जन्म से प्रथम तथा बाद्यावस्थायुक्त भानवदेह में तूं सबल था 

( उत्कट कामादि से रदित था ) महाप्रलय मेँ सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर स्वरूप ही मे 
लीन था, परन्तु अपनी अविद्या मोहादिवश हलुको चाल ८ व्यवहार ) से 
ङरंग रंग ८ देदाभिमान श्रधमं अज्ञान राग देषादि ) मेँ रंग गया रौर ८ श्रौर ) 
अन्य अनात्मा को लगवार ८ यार, प्रेमी ) किया, अतः दुबरु हुआ है । बल के 
लिये आत्म परिचय करो ॥ १५॥ 


हंसा सरवर तजि चे, देही परिगो शुन । 
कहहिं कबीर पुकारि के, तेह दर तेडह॒थून ॥१६॥ 


वर्योकि आत्म परिचय रहित देही ( देहाभिमानी ) हंसा (जीव) जब मानव 
ददरूप सरोवर को त्यागकर चरा, तथ शल्य पड़ गया ( मोहादिको ने उसे षेर 
लिया, ्रतः ज्ञान रहित हो गया ) ओर देह भी केतनता रदित दो गई । रन्त 
कबीर साहब पकार के कहते हैँ किं अविवेकादि कै कारण तेह द्र ( उस देह 
त्याग के स्थान ) मे ही फिर तेद धून ( उस देह तुस्य दी अन्य ददरूप स्तम्भ । 
मँ वह वेध गया । वासनादि वश श्रन्य दह का अभिमानी हो गया। अतः 
अभ्यास वैराग्यपूवंक आत्म परिचय द्वारा वासना आदिको इसी देह मे नष्ट 
करके विदेह भक्ति प्राप्न करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


हंसा के धट भीतरे, बसे सरोवर खोट । 
एको ठर न लाभिया, रहा स ओटे ओट ॥१७॥ 
क्योकि अभ्यास वैराग्यादि के. विना हंसा ( मानव देहधारी जीव-) के भी 
बट भीतर ८ हृदय ) में पाप काम वासना आदिरूप खोट ( असत्य दुःख 
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रोगप्रद जल ›) के सरोवर ८ भारी ताछाव ) वसते ८ रहते ) ह । अतः एेसे हृदय 
वाले एक जीव भी किसी एक भी ठीरमें नदीं लग सके, किन्तु अज्ञानकृत 
ग्रोटे ओट (आवरण पर आवरण) में पौचो कोशा मँ आत्मत्वादि के अभिमानादिं 
मे रह गये । श्रतः श्राब्रण की निडृत्ति के रयि सत्सरसंगादि उपाय कतव्य है ॥१७॥ 
हंस बक देखि एक रंग, चरदहिं इरियरे ताल । 
हंस त्षीर ते जानिये, बकउ . धरगे काल ॥१८॥ 
सत्संगादि के सिये सन्त श्रादि को कैसे पहचाना जाय, एेसी जिज्ञासा होने 
पर कहते हँ फि हंस ओर वक के समान, विवेकी संत ओर अिवेकी ऊपर से त॒स्य 
रंग आकारादिवाल्ञे दीख पडते हँ ओर जसे हंस बक दोनों हरे तालाय में विचरते 
है, कमरादि युक्त तालाब में रहते हँ, तैसे संत असंत दोना संसार में विचरते है । 
परंतु हंस जैसे दृध से पहचाना जाता है ओर बक कालरूप से मछरी को धरता हे, 
उससे पहचाना जाता है। तसे दी ज्ञाती संत अमानित्वादि से ओर असंत मानित्व 
से पहचाना जाता है, इस पहचान से दी काल भी बफड़त्ति को पकड्ता है, विवेकी 
को भुक्त करता है ॥१८॥ 
कहि हरिणी दृबरी, इहे हरिथरे ताट। 
लक्ष अहेरी एक सग, केतिक टारे भाल ॥१९॥ 
हस मानव रोक देदरूप हरे ताल तुट्य के रहते भी हरिणी तस्य चश्चल 
मनुष्यों की बुद्धि क्यों दूबरी ८ शक्तिहीन ) रहती है कि जिससे मदुष्य बकबृत्ति 
` श्रसन्त हो जाते हैँ । एसी ,जिज्ञासा होने पर कहते ह किं इगुरु काम लोभादि 
लाखों अहेरी ८ शिकारी › हँ ओर. मन जीवस्य एक खरगटहै। सो कहँ तक 
उनके भाला ( बाण, बरी ) को टारे ( कितने भ्ल श्चा से बचे ) अतः उनके 
बाक्‌ इत्तिरूप बाणो से वेधित होने क कारण बुद्धि दुबली रहती हे । बुद्धि में बल 
चाहे सो विवेक करके करगुरु इसंग कामादि को अवश्य त्यागे ॥ १९ ॥ ` 
लोभे जान गमाहया, पपे खाया पून। 


आधी सो आधी कटे,ता पर मेरा खून ॥२०॥ 
आसक्तिहं दुमंति तजी, अनधिकार . व्यवहार । 
निज- सुरंग मे रगिया, उतरा भव जरू पार्‌ ॥१९ ॥ 
बन्ध मृ कामादि तजि, तजा . लोभ दुखं मृ । 
सव॑ मृ ओंकार , कलि, गया विक्व दुखं भूक ॥२०॥ 
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कसंगादि के त्याग के विना, भिथ्योपदेश संगादिजन्य लोभो से मदुष्यो ने 

व्यथं ही जान ( प्राण जीवन ) गमाया ( नष्ट किया ) क्योकि लोभ जन्य पाप 

- उनके पण्य को खाया ( नष्ट किया ) अतः लोभ पापादि से रदित होने के लिये 

धो साखी ( आधा वाक्य, एक पद्‌ ) स्य श्रोकारसे भी जो आधी उसकी 

एक मात्रा अ, उ, या-म्‌ कहे जाते हँ । उन सब ॐ अर्थौ से पर अमात्र साची 

स्वरूप मे मेरापन (ममता) का खून (रय) करके लोभादि को जीतना चाहिये॥।२०॥ 
इति अविवेकृृत संसार छखोभादि प्रकरण ३ 


3 


अथ ओंकार तचखादि निणेय प्रकरण 9 


आधो साखो शिर कटी, जो निकूवारी जाय) 
स्या पण्डित की पोथिया, रति दिवस मिलि गाय।॥२१॥ 


लेख मे शिर कटी -( शिरोभन्ध रहित ) ॐैश्काररूप आधी साखी ( अद्ध 
वाक्य, रक पद ) जो ( यदि ) निरुआरी जाय ( विवेकपूंक अथं सहित समञ्ञा 
जाय ) तथा शिर कटी (स्व रहित) भाया को यदि आधी साखी के अथं अमात्र 
से निङआर ( निवारण ›) कर लिया जाय, तो उन पण्डितो के पोधिर्यो से क्या 
ज्रङूरत है, किं जिसको रात दिन लोग भिलकर गाते ८ पड़ते पढ़ते ) है । अर्थात्‌ 
शौकारार्थं के निय से कतव्य की समाधि सवे एल की प्रापि हो जाती हे । क्योकि 
^“पोथी पडि पहि जग सुओ, पण्डित भया न को । 
एकै अक्षर प्रेम का, पदेसो पण्डित होय ॥१॥ 
अनेक पोथियों को पढ़कर संसारी मरा, परन्तु पण्डित ( ज्ञानी ) नदीं इआ, 
घरन्तु पर प्रेम का विषय एक अकषर ( अविनाशी ) आत्मा के बोधक एक अक्षर 
जकार को भी जो विवेकपूर्वक पढ़ता है, सो ज्ञानी क्त करतंन्य शल्य होता है- 
“ओंकारो चिदितो येन स शुनिर्नेतरो जनः ।" ॥२१॥ 


पोच तत्व का पतला, युक्ति री भें कौव। 
भँ तोहि पौ पण्डिता, शब्द वड़ा की जीव ॥२२॥ 


जीवरूप ओंकार सत, मिथ्या भौतिक देह । 
-अज्ञ जीव करि कमं बहु, वता करि संदेह ॥२९१॥ 


क । क क क क क 
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ओंकारादि के बिवेकादि से रदित जो पुस्तक पाठी पण्डित युक्तियुक्त वाणी को 
रचकर भी पाँच तत्त्व के कायरूप देह मेँ ही ममता आत्मबुद्धि कयि दहै तथा 
स्वरचित शब्द को बड़ा प्रमाण मान खयि है, उनसे साहब पृते हँ फि- 
(बद्‌ बड़ा फं जिन उपजाया" इत्यादि रीति से शब्द्‌ बड़ा है किं जीव. बड़ा है. 
अर्थात्‌ शब्दजाल मेँ नीं फंसकर ओंकार के रक्ष्याथं साक्षी को समञ्नना चाहिये । 
अथवा आत्मदृष्टि से कहते हँ कि पाँच तच्च के पूतला ८ देह ) को में (जीवात्मा) 
ने युक्ति से रचकर सिद्ध किया है। हे पण्डितो ! तहँ भ तुमसे पूछता हं कि शब्दादि 
युक्त देह बड़ा है कि श्चकार स्वकूप जीवात्मा बड़ा ह । अर्थात्‌ शब्दयुक्त देह नदीं 
वड़ा है, न शब्द स्वरूप रओरोकार वड़ा हे, किन्तु जीव का पारमार्थिक स्वरूप बडा 
है, वही अमात्र ओंकार का रक्ष्याथं है, सर्वत्यागपूवं उसीको समञचना चाये ॥२२॥ 

पच त ठे या तन कीन्हा, सो तन का ठं कीन्ह । 
कर्महि के वश जीव कत ह, कमहं कर जिव दीन्ह ॥२३॥ 

जीवात्मा के अविवेक अज्ञान से दही जीवात्माने पाँच त्च को लेकर स 
भानव तन को स्वकर्मो द्वारा किया ह (जीवों के कर्माधीन देह की रचना हर है) 
उस देह को लेकर विवेकादि रदित जीव ने क्या किया है किं जिन कामम्यादि 
कर्मो के वश होने से इसको परवश जीव कहा जाता है, उन कर्मो के प्रति इस देद 
का ्रपण कियाद (कर्माको मानो देह दे दिया है ) रतः शिवरूपता के खयि 
आत्मदिचारादि नहीं करता है, परन्तु सोई कतव्य है । अथवा परमात्मा ने पाँच 
तत्वं को लेकर इस शरीर को बनाया है, फिर क्याथ्किया हे कि कमंके वश्च 
जिस जीव को कते है, उसको कर्मा से छुटकारा के शियि भी सत्कमं भक्ति आदि 
करने दी के स्मि यह मानव देह दिया है, अकमण्यता कै लिये नदीं ॥ २३ ॥ 


पाच तख का पतला, मानुष धरिया नाम । 
एक क्खा के बीरे, विकर होत सब ठाम ॥२४॥ 
प्रायः अज्ञ रोग मनुष्यता रादि के अभिमान करके काम्यकमोदि मेँ प्रबृच् 


होते है, परन्तु पाँच तत्व का पूतलारूप देह का दी मुप्य नाम धरा गया हे, 
जीवात्मा का नदीं ओर सो दह भी प्राणादि सोढ कलाओं मं से एक करारूप 
० स प्राणमदृजत्पराणाच्छद्ां खं वायु ्योविरापः प्रथिषोन्दरियं मनोऽन्नमन्नाद्वीयं' तपो मन्त्रा 


कर्मलोका लोकेषु नाम च । ( प्ररन” ६।४) ये कला कटे गये ई । 
९१ 
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प्रण के वियोगमात्र से सब उाम ( स्थान लोक ) सें विकल ( नष्ट ) हो जाती ह 


उथा एक यन्त्र के वियोग से सर्वाङ्ग भें पीडा होती है । श्रतः इसके लिये कर्मादि 


नदीं करना चाहिये किन्तु इसके दारा आरमज्ञानादि के ल्ियेदही यत्त करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ कर्योकि- 


पाच त्व के भीतर, युप वस्तु अस्थान । 

विरले मरम पाह द, गुरु के शब्द प्रमाण ॥२५॥ 

पाच तत्व के कायंरूप देह कै भीतर हृदय मेँ गुक्च वस्तु सर्वात्मदेव की 
प्रापि का स्थान दहे, उसके ममं ( मेद ) को विरले मनुष्य . गुरु कै शब्दरूप 
प्रमाणसे पातेदै, कर्मादिसे नहीं । श्रतः शओङ्कारादि शब्दो के गुरु द्वारा 


च क अ © 


श्रवणादि ज्ञानार्थो के रिय कतेज्य हँ, अनन्य नदीं ॥ २५॥ 
3 तखत अडि आसन, पिण्ड ्रोखे नूर । 
जके दिल में रों बसे, सेना लिये हूर ॥२६॥ 


अशून्य ( श्रकाश से भिन्न सत्यस्वरूप प्रकाशमान ) हृदयरूप . तखत 
(८ विहासन ) पर शरासन अड़ा ( खगा ) कर॒ वह गुप्त श्रात्मदेव बैठा ह ओर 
उसी की नूर (प्रकाश) देह के फरोखे ८ द्वारो ) पर वतमान हैँ रौर जिसके दिल 
मे हौं (अहंकार) बसता है, उसको दण्ड दने कै लिये वह सेना सिये प्रत्यक्ष दजूर 
८ उपस्थित ) रहता है । तथा जिसके दिल मेँ हौं ( हम ) सद्शुरु वसते ह, उसके 
लिये ज्ञानादि की सेना लेकर वह उपस्थित रहता हे ॥ २६ ॥ 


रुगहि ते रंग उपने, सब रंग देखी एक। 
कोनरंग दहे जीव का, ताकर करहु विवेकं ॥२७॥ 


मायाषूपर रंग से भूतां की उत्पत्ति यारा स रंग ( रूप ) वाठ शरीर उत्पन 
होते र । तथा सजातीय देहो से देह उत्पन्न होती है । तहँ उपादान कारण ओर 
कश्यं मे अभिन्नता की दष्टि से सब रंग ८ प्रकार ) बाज्ते शरीरो को एक मायास्प, 
तथा पोच भूतात्मक जड़ दी देख ( जान ) कर, जीवातमा का कौन (रग) 
स्वरूप हे, उसका विवेक करो, शरीरो से भिन - चिदात्मा को समो, कि जिक्से 
अन्नान मूलक अरभिमानादि के अभाव से दण्डादि नदीं सहना हो, क्ति मिते, 
इत्यादि ॥ २७ ॥ ¦ 


कः आज कीन नक क र ~? क र = को = 


कय 
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जाग्रतरूपी जीव दै, शब्द सोहागा रेत । 
जलद बुन्द जल कूकटी, कटि कबिर कोड देख ॥२८॥ 
ओर विवेक से समभना चाद्ये कि यह जीवात्मा जाग्रत ( नित्य चेतन ) 

स्वरूप हे ओर शब्दादि विषय सोहागा के समान देखने आदि में श्वेत उज्वलं 
सुन्दर है, परन्तु सोदागा जेसे लोहा आदि को गलाता हे, तैसे विषयरूप शब्दादि 
जीव को पीडित बन्ध युक्त करते हँ । तथा स्वणे तुस्य. विवेकी जीव को सोहागा 
क़ समान गुरु के शब्द शुद्ध करने वाले हँ । तहँ जलद्‌ ( मेष ) के बुन्द से जलल 
मँ होने वाजे क्रकंढी ८ बुखबुल्ला ) के समान इस देह को कोई विरे ्षणभङ्र 
मिथ्या देखते ( समते ) हँ ओर इससे भिन्न स्थिर जाग्रत स्वरूप जीव को 
समते हे, सो भिररु विवेकी होते हं ॥ २८ ॥ 


हृदया भीतर आसी, अख देखा नहि जाय । 


मुख तो तबदी देखिये, दिल की दुविधा जाय ॥२९॥ 

लखि विवेकि निज चित्त मे, परम ज्योति सुख रूप । 

गुरु के राब्द प्रमाण से, तजत अन्ध तम कूप ॥२२॥ 

दिल दपंण को शुद्ध करि, दुविधा सकर भिटाय । 

तजि आदा स्वर्गादि की, विज्ञ अभय पद पाय ॥२३॥ 

चिदानन्द स्वरूप यख ८ यख्यात्मा ) को देखने ( समने ) के छिये सबके 

हृदय कमल ॐ भीतर मे मनरूप आरसी ( दपंण ) रहता है, तो भी सबसे 
मुख्यात्मा देखा नहीं जाता है । क्योकि वह एख्यात्मा तो तमी देखा (समम) 
जाता हे कि जव सत्कर्मादि से पापों के नाशपूवेक विवे विचारादि से मन की 
दुबिधा ( संशय, चश्चलता ) निदृत्त हो जाती है.। अतः श्रात्मदशेन के सियिः 
विवेकादि अवद्य कतन्य ई ॥ २६ ॥ 


कबीर का धर शिखर पर, जहां सलदली गेल । 


पवि न यकि पपील का, खल. को लाद बेल ॥३०॥ 

कबीर ( क्ञानी ) का धर संसार तथा सुमेरु पवत के शिखर (स्वगं ब्रह्मलोके 
ते पर ( भिन्न उत्तम › निजात्मरूप ` दी है । .जहौँ के गेल ८ मागं ) सलरी 
( संकीणं अत्यन्त चिकन ) है. शमदमादिरूप मागं जहो कठिन हँ । अतएव जहाँ 
पपीलं ( पिपीलिका, चींटो ) के पाव नदीं टिकते है,  विवेकादि रहित घरदम बुद्धि 
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मन तकांदि की गति जहाँ नदीं हो सकती हे, तो भी सब्र खरक (संसारी) उसी मे 
बैल लादता है, सथ व्यवहार करता है, वासना कामादि को मन मं धरता है। 
अथात्‌ ज्ञानी जिसको कठिन साधनों से समते हे, जिसको शिखर से पर कदा 
गया हे, सो सर्वात्मा है, अतएव द्र या अप्राप्य नदीं है, अज्ञानादिसे ही दूर 
भासता है षिवेकादि से हदय में प्रत्यक्त होता है ॥ ३० ॥ 


इति ओंकारत्त्वादिनिणेय प्रकरण ४ 
--- 4 क 
अथं अनधिकारवेष्टादि वणेन प्रकरण ५ 


बिन देखे बा देशकी, बात कहै सो दर। 
आपुदहि खारी खात दहे, बचत टि कपूर ।॥३१॥ 
विवेक विचारादि द्वारा देखे (जने) के भिना वादेश (आत्मा, स्वगं, भोक्त) 
छी नात जो कदतेदै, सो ईर ( ऋर) है! क्योकि इमागं में प्रबत्त कराकर 
श्रोता को पीडित करते हँ ओर आप स्वयं खारी (निरस विषय) को खति (भोगते) 
है, अन्य फे लिये सुगन्ध कूर ८ स्वगं, मोक्त ) बेचते फिरते दै, सो उचित नहीं 
है । प्रथम सदाचारादिपू्वक समकर उपदेश देना चाहिये ओर सदाचारी के 
उपदेश को सदाचारपूंक सुनना चाहिये, अन्यथा नहीं ॥ ३१ ॥ 
जिदहि मारग सनकादि भे, बह्मा विष्णु महेश ¦ 
सो मारग सब थाकिया, काहि कटं उपदेशं ॥३२॥ 
जिस गुरु भक्ति विवेक विरागादि भागं से सनकादि गये ओर ब्रह्मा विष्णु 
महे गये, सोर प्रबत्ति निच्त्तिरूप दो माग हँ कि जिन्दँ विरहुरी मं का गया 
है कि ८ ब्रह्मादिक सनकादिक भिरहुज्ली । कथि गे योग अपार बिरहुखी ) इत्यादि 
प्रन्तु अज्ञ जीव सव पूर्वोक्त क्र से कथित मन कलित मार्गौ मेँ दी थक गये हँ 
योग ज्ञानादि के लिये इद नहीं कर सक्ते हें, तो एेसे किन मचुर््यो के प्रति 
उपदेश कदा जाय, बिरल विवेकी के लिये यह उपदेश्च हे ॥ २२ ॥ 
परवत उपर हर बहे, धोड़ा चदि बस गाम । 
बिनु फल भँबरा रस चदे, कहू विरवा फे नाम ॥३३॥ 


= > -- ण 
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मिष्या मार्भं मे थे हए रोगो का हर सुमेरु आदि पवतो के ऊपर बहता 
है, बँ पर्वन के लिये सथ कर्मादि करते है ओर मन इन्द्रियरूप धोड़ं पर चद 
कर ग्राम के प्राम वसा है (भन इन्द्रिय द्वारा भोगासक्त होते भी सत्र खगं के 
लिये उत्कण्ठित ह ) ओर ्भैवरा ८ विषयी जीव ) साधनरूप एूरके षिनादी 
्ह्मानन्दरूय रस को रंखार व्च से प्राप्त करना चाहता है, तर्हो संसार इृत्त का 
हीतो नाम कहो किं यदी कहँ सत्य है किं जिससे तुम सत्य सुख चाहते हो, 
यह तो विकार होनेसे नाम मात्रहै, इसके त्याग से दी सत्य सुख स्वयं प्रकटं 
होता है, अतएव कटा गया दै कि- 
“भट सूट के छाद्हु, मिथ्या यह ससार । 
तिहि कारण यं कदत ह, जाते दोय उनार ॥' ॥ २२ ॥ 
चन्दन अस्र निवार, तुञ् कारण बन्‌ कायिया। 
जियता जीव न मारहू, यये सबे निपातिया ॥३४॥ 
त्याभिय सकर कुवास्ना, मिथ्या रुखि संसार । 
चेश्वर मन को धिर करो, तब .उतरो भव पार ॥२४॥ 
जव रकग मन वेशमें नही, मरम न भागा दुर । 
निज आतम परिचय नहीं, कोभ रहा भरपूर ॥२५॥ 
हे चन्दन ! ८( सयासन जीव 1 ) तुम वास (८ वासना) स्वगदिकीभी 
इच्छा आदि का निवारण करो । बासनादि के निवारण द्वारातेरे हितकेदहीं 
लिये महातमाओं ने संसार बन को काटा है ( मिथ्या दर्शाया है ) ओर जियतां 
जीव (सचेत प्राणी) को नहीं भारो, नदीं तो मरने पर वे सब भी तेरा जन्मान्तर 
मे निपात (नाश करगे बदला रगे )। अथवा. जियता जीवन में बासना 
आदि को नष्ट करो, नदीं तो मरने पर स्र वासना आदि तेरा नाश करेगे । 
“नियत न तरहु ये का तरिदयो” यह समो ॥ ३४ ॥ 


चन्दन सपे क्पेथिया, चन्दन काद्‌, कराय । 
रोम रोम विष भींजिया, अमरित कदां समाय ॥२५॥ 


वासना के रहने पर॒ सवासन -जीवरूप चन्दन को विषय; कामादि, मन, 
पुरुषादि सर्पं खेटे ( बेरे ) रहते है । अतः वह चन्दन ( जीव ) अपने लिये या 
उन .ुरुपादिकों के लिये क्या हित कर सकता है १ क्योकि संगादि से जिनके 
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जोकि कि क कि क च ज भिजत चक त 


रोम-रोम मेँ विषय बासनादिरूप विष भीज गये ( प्रवेश किय ) है उनको अमूत 
तत्व के उपदेशादि करदौँ समाय ( प्रमेश कर ) सकते है । अर्थात्‌ श्रत्यन्त कामादि 
युक्त के प्रति परम सत्य उपदेश निष्फक होता ह ओर उससे किसी का हित नीं 
होता है । जेसे चन्दन सपं युक्त हो, तो उससे अन्य प्राणी को कुल लाम नहीं 
होता है ओर सपं भी निर्विष नहीं होता है ॥ ३५ ॥ 


इति अनधिकारचेष्टादि वणेन प्रकरण ५ 
9 भ 


अथ विषयासक्तमनादि वणेन प्रकरण & 


पानिहं ते अति पातला, धूमहूं ते अति छीन । 
पवनहुं ते रउताहूखा, दोस्त कबीरा कीन ॥३६॥ 
काम वासनादि युक्त जो मन पानी से भी अत्यन्त पातला ( तरल क्म ) 
है ओर धूम से भी क्षीण क्षणमभंयुर ह । तथा वायु से उताहं ( वेग वाला ) है। 
सवासन कीरा ( जीव ) ने उस मन को अपना दोस्त ८ मित्र ) शिया (बनाया) 
हे, अतः श्रग्रत नदीं प्रवेश करता है-- 
“यावदेहामिमानश्च ममता यावदेव हि। 
यावत्प्रयत्नवेगोऽस्ति यावत्संकस्पकस्पना ॥१॥ 
यावन्नो मनसः स्थेयं न यावच्छास्नचिन्तनम्‌ । 
यावन्न गुरुकारूण्यं तावत्तत्च कथाङतः ॥२।॥॥२३६॥ 


पुष्प वास से _ पातका, सक्षम जाके. अंग । 
कबिरा तासो मिलि रहा, कबहुँ न॒ छाडे संग ॥३७॥ 


ञ्रोर जिस मन के पुष्प के वास ( गन्ध ) से भी पातला (च्म ) स्वरूप है 
अतएव जिसके संकटप विकट्प कामादिरूप सब अङ्क ष्म ही हैँ । वासनादि युक्त 
अविवेकी जीव सदा उससे मिल रहा है, विवेक के बिना मनको दी रसां मानता 
है, अतः उसके संग को कभी नदीं त्यागता हे, न असङ्ग अम॒तस्वरूप आत्मा को 
समता हे, मोक्षार्थी को किसी प्रकार मन के संग को त्यागना चादिये ॥३७॥ 


ज्यों अदाद सम शील की, सब इक रूप समाहि । 
कहिं कबिर सावज गति, तब की देखि भका ॥३य॥ 
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ज्यो (जसे) मदाद्‌ नामक हरा स्फटिक पत्थर होता है, उसी के सम (तरय) 
शील ( स्वभाव ) की मनोगति होती है । जेषे उस पत्थर मे सव वस्तु एकरूप ` 
( मोराकृति ) से समाती ८ प्रतिधिम्वित होती ) हं । तैसे दी मन में भी सव वस्तु 
ममता वासनाषूप से समाती हँ । तो कुत्ता उस पत्थर मं सावज (मोर, की गति 
को देखकर क्या भूकता है १ श्र्थात्‌ अ्ञान से भूकता हे, तैसे मन की गति को 
देखफर जीव अज्ञान से बहत विवाद्‌ करता हे, संग त्यागादि नदीं करता हं ॥३८॥ 


देखहु शील अदाद की, श्रीति करे बलजोर । 


तीनि लोक की सूरति,तामे दीसे मोर ॥२९॥ 
मुदाद पस्थर के शील्ल ( स्वभाव ) को अपने मनम देखो (जानो ) यह 
मन वलजोर (बलात्कार) से सत्ते (्रीति स्नेह) करता ह ओर जैसे लोक की वस्तु 
सुरति ८ आकार ›) उस श्दाद में मोर पक्षी के समान दीखती हे, तैसे मन में सब 
वस्तु ममता के षरिपयरूप से दीखती है । काल देशादि के भेद से सन सवंत्रममता 
कर लेता हे । प्रथम कहा गया है कि- “खाच अखायहँ खा" (शब्द्‌ ३६)।३६॥ 
इति विषया सक्त मनआदि प्रकरण ६ 
----- ॑ 
अथ मनोदुजेयत्व प्रकरण ७ 
गरी येक नरि ॐोडह, चोंच जीभ जरि जाय । 
पेसा तप्त अंगार दे, ताहि चकोर चबाय ॥४०॥ 
चकोर भरोसे चन्द्र के, निगले तप्त अगार। 
कृहरिं कबिर डाहे नही, एसी वस्व॒ लगार ॥४१॥ 
चकोर पक्षी अपने गृहीत टेक ( नियम ) को जैसे नहीं छोडता हं, अतः जिश 
श्रङ्खारसरूप अभि से अन्य पक्तौ के चच जीभ जर जाय रेसा प्रसिद्ध तप्त अङ्गार 
है उसको चकोर चथाकर खा लेता हे, तैसे ही अविवेकी वासना युक्त मन अपने 
टेक हठ को नदीं दछोडता है कषटप्रद्‌ विषयों को सुखपूक भोगता हे, परन्तु 
परिणाम में जीव उससे दुःखी होता हे ॥ ४० ॥ 
यदि कहा जाय कि भ्रमि तुर्य विषय के भोग से मन स्वय नष्ट हो जायगा 
तो कहना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे चकोर चन्द्र के भरोसे (चन्द्र क ध्यान के बलसे) 
तप्त.भ्रंगार को निगलता है, श्रतः बह अंगार चकोर को दग्ध ( नष्ट ) नहीं करता 





हे। एेसा ही कोई चकोर को चन्द के साथ लग्न (सम्बन्ध) हे कि जिससे एेसा होता 
हे। इसी प्रकार मन भी चन्द्रमारूपं अधिदेव के बल से विष्यो को भोगता है ओर 
विपत्तियो से नहीं रता हे, न विवेक विज्ञानादि के चिना नष्ट होता ह, किन्तु वस्तुं 
के साथ सद्‌ा सम्बन्ध घना रहता है । अतः विवेकादि अवश्य कतंन्य हे ।॥ ४१॥ 


गाम ऊ्चो पाड पर,ओ मोटे की बह) 
पसा ठक्रुर सेविये, उवरिय जाकी छह ॥४२॥ 
बिवेकादि करकं उंच प्राड्‌ ८ समेरुं आदि ) से पर ८ भिन्न उत्तम ) स्थान 
८ सर्वात्मा ) में ग्राम बरसाना चाहिये (मन बुद्धि को आत्मनिष्ट करना चाहिये ) 
प्नौर मोटे ( समर्थं ) सद्गु सर्वेश्वर के वाहृथस फे आधित रहना चाहिये श्रौ 
ेसे सर्वात्मा उाङ्कर ( स्वार ) को सेठना चाहिये कि जिसकी चत्रह्धाया में उवार 
हो ( मानस प्रपश्च तापादि से वचा जाय । क्योकि ऊँचा पहाड़ पर समथंकं 
आधित को जसे जल वेगादि काश्चौर शत्रु श्रादिका भय नदीं रहताहे, तैसे 
आमनिष्ठ विवेकी सवेभयादि से रहित होता हे । अतः आत्मनिष्ठ होना चाहिये ॥४२॥ 


भलि मिलि क्षगरा मूलत, वाकी दरटि न काहू । 
गोरख अटके कालपुर, कौन कटवि साहु ॥४३॥ 


आत्मनिष्ठा विवेकादि के भ्रिना चश्च दीप शिखा तुरस्य भलमिलाति 

( डोरते ) हए मन के भगड़ ८ प्रपञ्च ) में ररते हए ( चश्च आत्मस्थिति 
रहित ) फिसी मनुष्य को कोटे बाकी ( कमेवासना ) नदीं छठी (नहीं निषत्त हर) 
न कोई ददशा वकी रही । अतः आत्मनिष्ठा रदित इन्द्रिय मन के रक्षक गोरख 
( हड योगी ) भी आत्मज्ञान के भिना कालपुर ( संसार, शरीर ) मं अके 
( आसक्त हए ) तो अन्य कौन अविवेकी साहु ( सचा साधु ) कहा सकता हं । 
सच्ची साधुता ८ ज्ञानिता ) के र्थि हदी योगी को भी विवेकादि कतव्य ह | 

जब खो श्रम तव र्गी सवे, दख भोगे संसारि । 

मिथ्या वेष बनाय के, सन्त न होत अनारि ॥२६॥ 

सन्त हुए बिनु प्राण मन, आदिक से पर देव । 

दोक पिपासादिक रहित, समुञ् पड़त नहि भेव ॥२७॥ 

सेव्य देव के ज्ञान बिनु, चश्वल मन कुविकल्प। 

करत तहां बहु होत है, मिथ्या मन संकल्प ॥२८।।४२॥ 


॥ | ट 
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गोरख रसिया योग के, मुये न. जारे देह । 
मांस गरी मारी मिडा, कोरो माजरि देह ॥४४॥ 


बिवेकादि रहित सिद्धि आदि के लिये योग के रिक गोरख ८ हदी योगी ) 
न भ्रुये न देह जराये (न देहाभिमान को त्यागे न इसको मिथ्या समञ्च ) किन्तु 
काल की बश्चना करके चिरजीवी हए । तो भी शन्तमं मांस गलकर मिद्धीरमे 
मिक गईं ओर देह मेँ कोरो ८ पस्य ) के मोँजरि ( ककार ) दी कुल दिन के 
लिये रह गया । 
“कोरो मोँजी देह” इस पाठ पक्त में अथं हे कि ज्ञानयोग के रसिक गोरख 
( योगी ) ने मरने पर देह को नही जलाया किन्तु जीते जी उसके मांसादि लय- 
चिन्तन से मिडधी आदि में मिल गये श्रौर ज्ञानाभ्चि से टसने सब देह को जलाया 
कि जिससे कोरा ( नित्य नबीन ) मोंजी ८ धोई, श्॒द्ध ) वस्तु उसको देहर्मेदी 
प्रप्र हो गईं । तथा शुद्ध स्वरूप में उसफी देह ( मन ) लीन हो गई ॥ ४४ ॥ 
घन ते भागा विहडे परा, करटा अपनी बान । 
वेदन करहा कासो कटे, को करदा को जान ॥४५॥ 
रहा (करीन हाथी) सिहादि क भय से बन से भागा, परन्तु अपनी कामादि 
ङ्प बान ८ स्वभाव ) सेवन के किनारे में व्याधे से रचित हस्तिनी के चित्र को 
देखकर व्याधा से रचित कठिन गडहे मेँ पड़ गया, तो उस समय की वेदना को 
वह किससे कहे श्रौर उसको कौन जानता है । इसी प्रकार अविवेकी पूं वैराग्य 
रहित मनुष्य यदि दैदिक दुःखादि के भयसे गृहादि से भागकर योगी आदि 
बनता है ओर फिर अपनी आदत वज्च प्रपञ्च में फसता है, तो महाकष्ट भोगता 
है ओर किसी से बह ऊच कह नहीं सकता, मनमें पश्चात्ताप करता है ओर उसके 
उद्धारके लियेभी किसी को उपाय नदीं घता है। अतः ्रनधिकारी को 
वेषधारी योगी आदि नदीं होना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
बहुत दिवस ते दीड्या, शल्य समाधि ङ्गाय । 
करहा पडिया गाड मे, द्रि परा पताय ॥४६॥ 
जैसे बह करहा गतं से निकलने के लिये बहुत दिनों तक मार्गं को हींडता 
( खोजता ) है, परन्तु मागं के नहीं मिलने से दूर गाड़ मे पड़ा हआ करहा 
पठताता हे । तैसे दी अविवेकी कामी वेषधारी शल्य ( एकान्त ) मेँ समाधि लगा 
६२ 


क के ॐ कति ति तिके कि 
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अध 
॥ म क ओ ॐ करे के कि किः 


कर बहुत दिनो तक मोच सुखादि के मागा को खोजता है ओर िवेकादि कै 
बिना पास की ही सद्वस्तु से दूर पड़ा हआ पशात्ताप करता हे । अतः सत्संगादिं 
दारा विवेकादि की प्राप्ति करके दी ज्ञानयोग समाधिमें प्रवृत्त होना चाहिये ॥४६॥ 
कवर भरम न भाजिया, बहुविधि धरिया वेष । 
साई कै परिचावना, अन्तर रदहिगौ रेख ॥४७॥ 
कव्रीर सादत कते हैँ फि विवेकादि के भिना ही बहुत रोगो ने बहुत प्रकार 
कै षो काधारण क्रियादहे, परन्तु इससे भ्रम नदीं भागा (पासकी वस्तुसे 


ठ्रता का भ्रम नहीं निवृत्त हुञ्रा ) तथा भ्रम भागा नहीं ओर ज्ञानी, योगी आदि 


के बहुविध वेपोका धारण कर लिया ओर सर्वात्मा विश्रु ईधरका दही तटस्थ 
स्वामीरूप से परिचावन ८ बोध कराने ) से अन्तर में ¦ अन्तःकरण में ) दूरता के 
भ्रम मेद की रेखा (आकार, ठकीर) रह गई अतः आत्मरूप से परिचय करना-कराना 
चाहिये कि जिससे दूरता आदि के भ्रम मेदमावादि कौ निश्रत्ति हो सके ॥४५७॥ 
विच डंडे जग ंडिया, सोरठ परिया ॐड । 
बाट निहारे खोभिया, गुडते मीठी खाइ ॥४८॥ 

मेदभ्रम अज्ञान के नहीं निबृत्त होने से संसारी जीव स्वम समान किसी 
अन्य दण्डद्‌ाता से डंडे ( दण्ड दिये) भिना ही लोभादिसे पाप करकं 
डोडि गये ( दण्डभागी हए ) दँ ओर उस दैहिकादि तापरूप दण्ड का 
संसार मेँ सोरट ८ दन्ना पुकार ) पड़ा है तथा निरन्तर दण्ड प्राप्त होता हे। चो 
भी लोभी जीव विषयादिके दही वादों ( मागं) को निहारता  देखता ) है श्रौर 
गुड़ से खाँड को मीटी समता है । श्र्थात्‌ सर्वाधार सर्वकारण आत्मा फो नही 
समश्कर कार्यरूप विषयादि को प्रिय मानता है ओर रोम करता है । यह सप 
श्रम ज्ञान का प्रभाव है, अतः भरमादि की निनृत्त के लिये यत्न कतव्य दै। 
अथवा वाग्दण्ड ( दमन ) मनोदण्ड ओर कायदण्ड के भिना संसारी दण्ड भोग 
हँ किं जिसका सोरट ८ हल्का ) पड़ा है इत्यादि । 

“वागदण्डो हन्ति विज्ञानं मनोदस्डः परां मतिम्‌ । 
कमंदण्डस्तु ोरकोल्ञीन्‌ हन्यादपरिरक्षितः ॥” ॥४८॥ 
इति विषयासक्तं मन आदि वणेन प्रकरण ७ ` 
"तदि 
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अथ कुमति से साधुखाभाव प्रकरण < 


मख्यागिरि के वास मे, वृक्ष रहा सव गोय। 
कृटबे को चन्दन भया, मल्यागिरि नहि होय ॥४९॥ 
मर्याचल के बास (गन्ध) से पास के वक्त सव अपने-अपने स्वरूप को गोयं 

( लिपापरे ) रहते हे । उसके गंधसे सुगधदहो जने के कारण बृत्तां के श्रपने 
नीमरूप मिट जाते हँ, अतः कहने के लिये चन्दन भी हो गये ओर होते ह परन्तं 
मलयागिर नदीं हए, क्योकि उनके गन्ध से अन्य वृत सुगन्धित नहीं होते है| 
इसो प्रकार अविवेकी लोभी मनुष्य सचे साधु ज्ञानीके संगसे साधु ज्ञानी 
केहाते है, ऋ्रपने स्वरूप को छिपाये रहते है, परन्तु विवेकादि के अभाव तथौ 
खोभादि के रहते सच्चे ज्ञानी साधु नदीं हो सक्ते है, न उनके संग से अन्य में 
साधुता दो सकती ह । इसी प्रकार प्राणान्तःकरणादि' सत्य चेतनात्मा फे सस्थम्ध 
से सत्यादि भासते हँ । अपने स्वरूप जडता को चिपाये रहते दँ, विष्यो मेँ भी 
आत्मानन्द ही भासता हे, इत्यादि ज्ञान के विना बिवेक रहित प्राणी दहाभिमानी 
होकर विषयादि का रोम करता हे । अतः बिवेकादि कतव्य है ॥ ४९ ॥ 


मख्यागिरि के वासर में, बध्यो ठढाक परास । 

ेना कबहु न बेधिया, युग-युग रहते पास ॥५०॥ 
क मलयागिरि के वास्मे (से) ढाक पलासादि अन्तःसार युक्त वृत्त भी 
वैधित होते है, परन्तु अन्तःसार रदित. बेना बोस) युग-युग में पास रहते भी गन्ध 
सै युक्त चन्दन नदीं होताहै। इसी प्रकार शुम संस्कार बाज्ते दी मलुध्य 
सत्संगादि से ज्ञानी अक्त होते है उनमें सदुपदेश प्रवेश करता है, बस तस्य 
अविवेकी मेँ नदीं । तथा चिदानन्दात्मा के विश्रु रहते भी अन्तःसार अन्तःकर्णीदि 
सहित सव देहो मेँ चिदभिव्यक्ति होती है । घटादि में समानरूप से सत्ता के भार्यने 
पर भी चेतना नदीं अभिव्यक्त होती है, सो विवेकं से ज्ञातव्य हे ॥ ५० ॥ 

चलते # चलते पु थका, नगर रहा नौ कोश । 

बीच मं डेरा परा, कदहु कोन का दोष ५९५१॥ 

कमोदि मार्गो मं चलते-चरते अविवेकी के मन बुद्विरूप पैर (गति साधन) 

धकं शये तो भी स्थलं देह पौव प्राण, चार अन्तःकरणरूप गन्तव्य दश कोलो मे 





४५२ बीजक [ षी 


[क क्क्क षणं ्म्म्मममम9 1 व र गि 





से एक स्थूल देदरूप कोश से परे कर्मी लोग कथच्ित्‌ गये । स्थूल देह से भिन्न 
आत्मा को परोक्षरूप से शाख्रादि द्वारा समा श्रौर वर्णाश्रमादि के अभिमान 
काल मेस्थूलदेहमें दी प्रत्यक्षार्म बुद्धिवाल्े रह गये श्रौर अन्य नव कोश से 
आत्मस्वरूप नगर सवथा पर रह गया, उनसे भिन्न आत्मा को परोचरूपसे भी 
नहीं , समञ्च सके । श्रतः उन नव कोशो के वीच में ही डेरा पड़ा, उनमें ही आत्मबुद्धि 
बनी रह गई । ताँ कदो कि दोप किसका हे १ अपना ही अविवेकादिरूप अपराध 
हे ८ ज्ञानेन्द्रिय का अन्तःकरण मेँ करमेन्दरयो का प्राण में अन्तर्माव से अनवि 
की विद्या से साक्तात्‌ निचृत्ति से गन्तव्य मागं दश कोच यहौँ कटे गये है ) अतः 
“अकायमव्रणम्‌ ।' ( इशा० ८ ) “च्चप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो हयन्तरात्परतः परः ।“ 
(अण्ड ० २।९।२) “श्षुधापिपासा प्राणस्य मनसः शोकमोहकरौ । जन्ममृत्यु शरीरस्य 
प्डूमिर दितः शिवः ॥१॥ ) शरीर, प्राण, मन से भिन्न स्वकायं पर अन्तर प्रकृति 
से भी पर, भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म मरणरूप छः ऊर्मिं ८ तरंग ) से रहित 
शिवस्वरूप आत्मा ज्ञातव्य हे ॥ ५१॥ 


फलि परे दिन आथये, अन्तर परिगौ स्च । 
बहुत रसिक के लागते, वेश्या रदिगो वाश्च ॥५२॥ 
विवेक्रादि के श्रमाव से आत्मज्ञान की अप्राप्ति अवस्थामें दी जिसको श्चाली 

(भोली) पर गई (द्रता रोगादि से नेत्रो मं बुद्धि मे अन्धकार छा गया) ओर दिनकर 
के समान प्राण शक्ति ज्ञान शक्ति अस्त (नष्ट) हो गई, अतः दिनकर मानो 
मस्त हो गये शरीर अन्तर में सन्ध्या प्राप्न हो गई ( अन्तःकरण में उक्त नव कोश 
मे दही आत्मबुद्धि रहते मरण उपस्थित हो गया तमोगुण घेर लिया ) परन्तु अन्त 
मेँ रक्ता करने बाले ज्ञान विरागरूप पुत्र नदीं हए । क्योकि उसकी बुद्धि बहुत 
रसिक ८ रागी कामी ) के लाग ( सम्बन्ध ) से वेश्या को तरह बन्ध्या रह ग्र, 
परमानन्द दायक पुत्र को उत्पन्न नदीं कर सकी, अतः कामी के सङ्गको त्याग 
कर ज्ञान योग्य बुद्धि को करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


मन के चलये चलये, चित्त कटे कव जाव । 
खो -मासे. के हदते, आध कोरा पर गाम ॥५३॥ 


बुद्धि के बन्ध्या रह .जाने से चञ्चल मन सदा कर्मादि मार्गो मं जहो हो 
चलने के रिय कहता है ( संकरस्य विकटप करता हे ) ` ओर चित्त कता है किं 
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कव स्वर्गादि में जा पहेगे ओर इस प्रकार चश्चरु मन आदि द्वारा ्रपने कोछौ 
मासे के हींडने (रुदन ) पर भी अधं मात्रारूप आधे कोश से परेही ग्राम 
( शद्वात्मा ) रह जाता है । श्र्थात्‌ ओंकार के श्रद्धंमात्रा मकार के श्रथं ईश्वर 
को परोक्तरूप से समभने पर भी शद्धात्मा को नहीं समता ह | क्योकि-- 
“पण्‌मासाननित्ययुक्तस्य शब्दब्रह्मातिवतंते ।* ८ म० शा० अ० २४० | ३२ ) 
उपेक्तक नियताहार एकाग्र मन वबालेके छः मास नित्य योग युक्त होने दी 
पर, शब्दब्रह्म ( ओंकार ) श्रपने लच्याथं को प्रकट करता हे । अतः शुद्ध आत्म- 


[को [4 ¢ 


ज्ञान के लिये विवेकादि पूवक समादितादि होना उचित हे ॥ ५३ ॥ 

गृह तजि भये उदासिया, बन खण्ड तप को जाय । 

चोखा थाके मारिया, वरइनि चुनि चुनि खाय ॥५४॥ 

जो कोई विवेकादि के विना गृहादि को स्यागकर उदासिया ( विरक्त ) 
वेपधारी मात्र हुए ओर बन खण्डमें तपके रियि गये ओर जाते हैँ । उनके 
चोला ( शरीर ) के थाकने पर मायारूप बरइन ( तमोलिन ) उन्दँ मार दिया 
शरीर मारती है ( सकाम अज्ञ तपस्तिर्यो को अन्तमं नष्टही करती हे) सते 
गरते पान के समान उन्द चुन-चुनकर खाती हे ( अपने में लीन करती है) 
क्योकि संसार वरेव (पानके खेत) के वह मालिक दहे ओर आराध कोश से 
परतन को समक्षे बिना वह किसी को खोडती नहीं है । प्रथम भी कदा गया हे 
कि-““चतुर चिकनियदिं चुनि-चुनि मारे" इत्यादि ॥ ५४ ॥ 
इति कुमति से साधुत्वाभाव प्रकरण ७ 





अथ नामरूपाधीन गति वणेन प्रकरण < 


राम नाम निज चीन्हिया, ्चीने पिन्जिर तासु । 
नयन न आवे निन्दरी, अङ्ग न चदिया मांस ॥५५॥ 
उक्त माया के वशवतिता से. जिन तपस्ियं ने अर्धमात्रा के अर्थरूप 
स्वामीरूप से . परोक्ष परिचित रामनाम ( ईश्वर के नाम ) मात्र को चीन्दा, 
आत्मपरिचय नदीं कर सके उन बिरही तपस्ि्यो के पिञ्जर ८ देह ) श्लीना (दृश) 
हो गये ओर चिन्ता के-मारे नेत्रो मेँ निद्रा नदीं आतीदहै, न दुभ्ख से भङ्गो पर 
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मांस चदृता हे सो प्रथम शब्द प्रकरण मेँ कहा गया है कि-“तपसी कँ दुख दुन" 
इत्यादि । परन्तु विवेकादिपूवंक जिन लोगों ने रामनाम बाली वस्तु श्रौर ति 
को चीन्दा उं देहासक्ति के शञ्भाव से तप आदिके िनाभी उनका पिर 
कश हो जाता हे । उनकी देह घकष्म आत्मस्वरूप दी ( तन्मय ) शौ जाती है, 
देहाभिमान छट जाता है ओर बुद्धिरूप नेत्र मे मोहरूप निद्रा नहीं ्राती दहै। 

भोगकेत्यागसे अङ्गम मांस नहीं जमताहे। उनका अह्न मानो मांसादि 
सम्बन्ध से रहित आ्रात्मस्वरूप हो जाता हे ॥ ५५॥ 


जो जन भागे राम रस, विकसित कबं न रूख । 
अलुभव भाव नं द्रशये, ते नठ दुःख न सुख ॥५६॥ 
जो लोग तटस्थ राम के रस (प्रेम ) से भीगे (आप्र ) रहते दहै, सो विरही 
कभी विकसित बदन वाले नदीं रहते है, किन्तु सुखे धखे रहते हैँ । क्योकि 
जिनमें सत्य निजात्मा के अनुभव का भाव (सख) नहीं दीखता हे, उन मसुरो 
को तप आदि जन्य दुःख होता हे, सुख नदीं । परन्तु बिवेकादिपूर्व॑क ओ लेग 
राम रस ( ब्रह्मानन्द ) मं भीज (रीनहो) गयेदहै, सो सदा विकसित बदन 
रहते ह, कभी रख (खिन्न अप्रसन्न) नहीं होते है स्यो कि आत्मानन्द के ्रनुभव 
कं भाव ( सच ) से उन ज्ञानी मनुष्यों मेँ कभी लौकिक सुख दुःखादि इन्दर नदीं 
दीखते हैँ किं जिससे श्रप्रसन्न हो सवे । तथा उनमें नित्य सुख स्वरूप व्यक्त रहता 
है, अतः दुख नदी. रहता है । ` 
राम नाम कखि मन गहा, तिनका मन भौ क्षीण । 
मिटिया तन धन वासना, बुद्धि मोह तजि दीन ॥२९॥ 
राम ज्ञान बिनु मोह दक, नशत न मन वदा होय । 
सत्य रामरस कै मिले, दन्द रहै नहि कोय ॥३०॥ 
त्यागि जगव की वासना, पर विराग असि पाय । 
विश्च वृक्ष को काटि के, रह स्वरूप ठहराय ॥२१।५६॥ 


जेहि राहे पण्डित गये, बोदी गया बीर । 


ज्वी `धादी राम की, तिहि चदि रहा कबीर ॥५७॥ 


त्रात्मालुभव रदित पण्डित जिस सकाम कर्मादि भागं से गये ओर जते ह 
पुस्तक पाटी जिस कर्मादि मागं बे प्रदत हए उसी मामं से पीर ( श्रवणादि की 
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शक्ति रहित ; गताचुगतिक लोग भी गये श्रौर जाते हं' ओर तटस्थ राम के ऊंची 
पाटी ( स्थान ) स्वर्गादि को मानकर फिर उसमे मन दारा चढ़कर, उसमें मन 
लगाकर सथ रहे श्र रहते है" सो कीर साहब कहते हे" । अर्थात्‌ विथ होने से 
जहो से कमी पतन नदीं हो, एसे स्थान को जाने विना पतन कं स्थान में जाते ह।॥५७॥ 
९ [+ प | 

ये कबीर तं उतरि रह, सम्म परो न साथ । 


समरख्षटे ओ पु थके, जीव बिराने हाथ ॥५८॥ 
कबीर साहथ कहते हँ कि ये जीवों ( जिज्ञामुभ ्रम्ञ्नां ) त॒म उतर रदो, 
स्वर्गादि की आजा को त्यागकर निष्काम कमं ्रार्मविचारादि भक्ति करो, इस 
विना तेरे साथ मेँ प्रशम्बल (उत्तम अक्षय वैराग्य ज्ञानरूप बाट खर्च) नदीं है । अब; 
विनश्वर सकाम कर्मादिशूप यम्बक कं भोग से घटने पर ओर कर्मादि की क्ति आदिरूप 
पगु के थकने पर अक्षय शम्बल ज्ञानादि के विना है जीव { फिर भिराने हाथ (परवश) 
होगे। अतः स्वर्गादि की आशा को त्यागकर राम भजो, ज्ञान की प्राप्ति करो॥५८॥ 
कृटे आम न मौली, फटे जरे न कान। 
गोरख पारस परस . वितु, काहे को चकसान ॥५६॥ 


आरात ज्ञान, पूणं वैराग्य के होने पर ८ तु कारण बन काय्य ) “असङ्क- 
शल्ञेण द्टेन छित्वा ।' ( भ° गी ° १५।३ ) इत्यादि उपदेश के अनुसार गुर्‌ 
उपदेश से ओर असंगत वैराग्यरूप दद्‌ अघ शच से काटे गये ्राप्रबनः आमवस्तरु 
(कच्चे मिथ्या पदार्थ) फिर सांसारिक दुःख सुखरूप फल के लिये मौर (मोजर फूल) 
युक्त भी नदीं होते हैँ, फल लगना तो दूर रहता हं । अर्थात्‌ ज्ञानामि से फल्‌ 
सहित कमं का नाश्च हो जाता हे ओर तीव्र विराग द्वारा संसार से फटे हए कात्र 
फिर सांसारिक कथा में नहीं जुरते ( लगते ) ह । इस प्रकार सब गो ( इन्द्र्यो ) 
को संसार से हटाकर रखने बाले गोरख ( जितेन्द्रिय ज्ञानी योगी ) को आत्म 
स्वरूप पारस से परस ८ स्यशं ) के धिना जुकसान ८ हानि ) काहे (क्यो ) दोगा, 
वह तो आत्मा राम से सम्बन्ध करके हानि लाभ से रहित नित्यश्ुक्त दी होगा । 
घतः यह कतन्य है । क्योकि-- । 

(“निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

दन्दविुक्ता सुख दुःखसंजञे गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ।” (भ०गी° १५।५) 

“न्रहमसंस्थोऽसरतत्वमेति । तन्निष्ठस्य मोक्तोपदेशात्‌ ॥" 
इत्यादि शाल्न उक्ताथं को कहते है ॥ ५६ ॥ 
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पारस रूपी जीव दहे, लोह ` रूप संसार । 
पारस ते पारस भया, परस भया यकष्तार ॥६०॥ 
जीव का पारमार्थिक निविकार स्वरूप पारसरूप स्वभाव बाला है रौर संसारी 
व्यवहारिक स्वरूप रोहे तुल्य हँ । तँ लोहा तो पारस के सम्बन्ध सं सुवणं ही 
होता है पारस नहीं श्रौर यह संसारी जीवात्मा निजात्मा स्वरूप पारस क 
सम्बन्ध ( ज्ञान ) सं अज्ञान मूलक जीवभाव की निच्त्ति से सचिदानान्द स्वरूप 
पारसी दो गया क्योकि उससे परस ८ अचुभवात्मक सम्बन्ध ) सच्चा 
टकसार ८ टकसाल ) हआ ( साचा हुमा ) सो उस सत्यात्मरूप सं जीव को 
परिणत कर दिया । 
निज स्वरूप पारस विमल, मिले विमल संसारि । 
होहि ब्रह्म पारस अचल, चल स्वरूप दे' जारि ॥३२।६०॥ 


प्रेम पाट का चोख्ना, पिरि कबीर नाच। 
पानप दीन्दों ताहि को, तन मनं बोले साच ॥६१॥ 


पारस से परस रहितं कथीरा ( जीव ) ( मन्दिर तो हे नेह का ) इस उक्त 
रोति से सांसारिक प्रेम (स्नेह) रूप पाट के कायंशूप चोरना ( देह ) को 
पहिरकर संसार मँ नाचता है, अचल स्थिति नदीं पाता हे । तहँ रच स्थिति 
के स्यि सत्यात्मा सद्गुरु विषयक प्रेमपाट की चोलना पहनकर नाचना उचित 
ह क्योकि सांसारिक नाच मँ जीव, तन, मन से शूठ बोलता है ओर सद्गु 
धत्यातमा `राम ने उसी को पानप ( इज्जत, बड़ाई, स्वतन्त्रता ) दिये हँ ओर देते 
कि जो तन, मनसे सवथा साच बोरतादै, सत्यात्मनिष्ठ होता है। 
कहा गया है कि- 
“्ुख कदु श्रोरः हदय कटक ॒श्राना । 
स्वप्ने ईह काहु मोहि नहिं जाना ॥" 
अतः मोक क रिये सद्सुरु सत्यात्मा में ्रेमपूवंक तन, मन, वचन से सत्य 
परायण होना चाहिये ॥ 8१ ॥ 


इति नामरूपाधीन गति प्रकरण ८ 
९८.237 > 
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अथ विषयिगतागत प्रकरण & 
दपण केरी शफा मे, स्वनदहा पेडा धाय। 
देखी प्रतिमा आपनी, भूकि भूकि मरि जाय ॥६२॥ 
जसे दर्पण की गुफा मे यदि कुत्ता दौडकर पैठता है, तो अपने प्रतिनिम्बों 
को देखकर उनमें शत्र आदि बुद्धि से भूकभूक कर मरता हे, वैसे दी भ्रात्म 
्रेमादि के बिना अनात्मग्रेमी होकर संसार शरीर हदयरूप गुफा मेँ जो जीव 
चैखता है, विवेकादि के विना देहादि के श्रभिमानी होता हे, सो अपने सत्यात्मा 
क प्रतिविम्धां से युक्त देव मजुप्यादि के शरीरो को देख ओर उन्दं अपने श्रु 
मित्रादि समभकर स्तुति निन्दा आदि द्वारा राग देषादि करके पुण्यपापादि दारा 
ब्रार-बार जन्मादि के भागी होता है । अतः जन्मादि रहित होने के सिये सत्यात्मा. 
कै ज्ञानपूर्वक सत्य परायण होना चाहिये, प्रतिवि्बो मेँ भूलना नदीं चाये । 
जगत स्नेह जन्मादि कर, राम प्रेम भव हारि। 
दिक दपंणमें राम लखि, जगत स्नेह दे डारि ॥३३॥ 
दर्पण मे प्रतिबिम्ब सम, मन गत रामहि जीव । 
कहिये मन विलये भये, राम रहै सतर शीव ॥३॥ 
विषय रसिक ह्व जीव यह, जन्मत ॒ मरत सदाय । 
राम रसिकं ॒स्वविवेकि ह्व , रहत स्वतन्त्र सदाय ॥२३५।६२॥ 


ज्यों दर्पण प्रतिबिम्ब देखिये, आप दनो मह सोय । 
या तत्व ही से वा तत्व है, पुनि. यादी हे सोय ॥६३॥ 
लेसे दर्पण में प्रतिषिम्ब देखा जाता है, तहँ आप वह देदी द्रष्टा दपण में 
ओर बाहर दोना जगह प्रतीत होता है । अर्थात्‌ एक भें ही करिपत बिम्बत्व ओर 
प्रतिविम्बत्व दो धर्मं या करित प्रतिविम्ब ( आभास )सेणएक दीदोस्पसे 
दीखता है ओर दर्पण के विना एक दी दीखता है, तैसे दी या तत्व ( शस एक 
सत्य साक्षी स्वरूप ) से ही माया अविद्या अन्तःकरणादिरूप उपाधि ८ दपेणो ) से 
वा तत्त (तस्थ ईश्वर देवादि) हृए द ओर होते ह ओर उपाधियों के अभाव तथा 
अप्रतीति काल मे सथर इस साच्ीमात्र ही फिर रह जते ओर भासते ह ॥ ६३ ॥ 
जो बन सायर मृष्चते, रसिया खार कराह \ 


अब कबीर रपँजी परी, पन्थ आवहिं जाहि ५६७ 
६३ 
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कामादिरूप अपार सयुर शफ ( निजात्मस्वरूप ) से माया अविद्या आदि दारा 
हए हँ ओर निटृत्त भी हो जाते हैँ । अतः जो मायामात्र मिथ्या है, रसिया 
( अनात्मप्रेमी रसिक ) जीव उन्दीं को लाल रत्न करते ( समभते ) ई 
( सत्य छखदादि मानते हँ ) ओर उनमें स्नेह करके - आसक्त होते द । कीर 
साहब कहते हं कि सदा प्रेम करते-करते अव इनको मिथ्या ज्ञान चाल 
कोही पोजी ( श्रादत ) पड़ गई .है, कुमागं बन गया है, अतः ये जीव 
संसार पथ के पथिक होकर बार-बार आति जाते है । यदि संसार घ्री पुत्रादि मे 
किंसी प्रकार सत्यादि बुद्धि निबृत्त हो, तमी गमनागमन रहित जीव हो सकते 
है, अन्यथा नदीं ॥ ६४ ॥ 
इति विषयिगतागत प्रकरण ९ 





अथ गुरुवियुख का संसार प्रकरण १० 


दुहरा तो नूतन भया, पद्हिं न चीन्हे कोय । 
जो यह पदहिं विवेकिया, चत्र धनी है सोय ६५॥ 
कारण शरीर सहित क्ष्म शरीर जीव के अनादि ओर मोक्ञ पयंन्त स्थायी 

है, परन्तु दुहरा ८ दूसरा ) स्थुल पुराने-पुराने निघ होते है भौर नूतन २ पाँजी 
आदि के दवारा उत्पन्न होते हे, तहँ उन ही को तो नूतन दुहरा ( दूसरा ) स्थूल 
नूतन शरीर हृश्रा भौर होताहै कफिजो निजात्म पद (स्थान) को दी सत्य 
नहीं चीन्हते हे, किन्तु संसार के रसिक होतेह ओर जो कोई इस अपरो 
आआत्मपद्‌ का ही विवेकं किया, विवेकपूंकं सत्य सर्वात्मा कोदही समभा, 
जिससे राम रसिक होकर नयनादि द्वारा होने बाली धिपय रसिकता को त्यागा, 
बही चत्रधनी ( छत्रधारी स्वतन्त्र राजा ज्ञानी ) ह ॥ ६५ ॥ 


कबीर जात पुकारिया, चदि चन्दन को डार। 
बाट ल्गाये ना लगे, पुनि का रेत हमार ॥६६॥ 
(चन्दन वास निवारहु ) इस कथित रीति से सवासन जीव चन्दन हैँ, उनका 
साक्षी स्वरूप शद्ध डार है । अतः कबीर साहब कहते है कि इस संसार से जाते 
हए ( असङ्ग होते हृ ) भी भँ चन्दन की डार पर चढ़कर ८ तुरीयावस्था साि 
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स्वरूप मं त होकर ) मनुष्य के हितके लिये सन्मागं को पकार कर क्ट दिया 
ह कि विषय रसिकता को त्यागकर राम रसिक बनो । इस प्रकार यदि कों 
सतमागं मं लगाने से सतमागं मं नदीं लगेगा तो फिर हमारा क्या लेगा, मागं 
मे लगने पर दी सद्गुरु के सवेस् को प्राप्त करेगा । अतः एसे उपदेशों को 
सुनकर सन्मागं में अवर्य प्रवृत्त होना चाहिये । श्रवण मात्र से न पुण्य मानना 
चाहिये न त्च होना चाहिये । 
स्वस्वरूप सत ॒निष्ठ॒गुरु, कहत सुसत्य॒पुकारि । 
मन वच से सत निष्ठ ह्व, लहो सत्य सुख सारि ॥ ३६।६६॥ 
सवदहीते सोचा भला, जं दिलं सोचा होय । 
साचि विना सुख नाहि दै, कोटि करे जो कोय ॥६७॥ 
सबही साधन शओरर साध्य से सोचा ८ सत्य वचन, व्यवहार, वस्तु ) भला 
( पवित्र श्रेष्ठ ) हे, परन्तु यदि दिल भी साचा ( निष्कपट आत्मनिष्ठ ) हो । इस 
प्रकार के सोँचके भिनाकहीं भी सुख नदींदहै। सच के बिना चाहे करोड़ों 
उपाय करे तो भी सत्य सुख नदीं मिरुता है । अतः सुखार्थी को असत्य कपटादि 
कै त्यागपूवंक सत्यनिष्ठ होना चाहिये । 
सब से सत्यहि है भला, दिर मे सत्य बसाव । 
वचनहु सत्य सम्हारि के, राम रतन लख पाव ॥३७।॥६७॥ 
सचा सौदा कीजिये, अपने दिक मे जानि । 
सोचे दीरा पाद्ये, टे मूलो दानि ॥६<॥ 
सोचा सबसे श्रेष्ठ है अतः ्रपने दिल में जानकर ( सोच समभकर ) 
सत्यात्मा सत्य व्यवहारादिरूप सौदा ८ वस्तु ) सच्चे. सद्गुरु से सत्सङ्गादि मे 
जाकर प्राप्न करो | क्योकि सोच से ज्ञान, आत्मा, मोक्रूप अभेद्य दीरा की 
प्रापि होती ह ओर अठ व्यवहारादि से सब सुखादि के साधन भनुष्यतारूप सूल 
घन की हानि होती है, आत्मानन्द की कभी प्राति नदीं होती हे । 
सत्य हृदय मे धारिय, कहिय ज्ञान सुख मुक्ति । 
मिथ्या मनमे धारि के, मूल गमावत युक्ति ॥३८।६८॥ 
सुदत वचन माने नही, आपु न करे विचार । 
कहहिं कबीर पुकारि के, सपन गया संसार ॥६९॥ 
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व क काणः एनककककककका क॥॥  ि 


असत्य परायणता से जो संसारी जीवर सुकृत (पुण्यात्मा गुरु के पुण्य) वचन 
को नहीं मानता है, न आपी सद्धिचार करता हे, सो स्वभ संसार में दी गया ओर 
जाता हे । अतः संसार स्वम की निडृत्तिके लिये सुकृत वाणी का विचारं कर्तव्य है। 
मूक युक्ति सत रहित नर, गुरु सद्रचन न मान । 
आपह करत विचार नहि, भ्रमत स्वप्न के भान ॥३९॥।६९॥ 


इति गुरु चिमुखसंसार प्रकरण १० 


९. 39 
अथ ज्ञानाग्न्यादि प्रकरण ११ 


आगमि जो खागि सयुद्र मे, धुओं नं परगट दोय । 
सो जाने जो जरि मुआ, जाकी राह दोय ॥७०॥ 
संसार के स्वप्न तुल्य होने से सुटरत वचनं को मानने पर, संसार सदर मं 
शिष्य कै हृदय मेँ जो ज्ञानानि गी है ओर लगती है उसका धूम ( कायंचिन्ह ) 
शर्तों के लिय प्रकट नहीं होता है । ज्ञानजन्य सुख शान्ति आदि को अज्ञ नहीं 
समभ सकता है । श्रतः उस ्रभ्रि को भी वही जानता हे फिजो उस श्रभि द्वारा 
श्रपने सब अभिमानादि.को नष्ट करके मानो जल मरा ओर मरता ह । या जिस्‌ 
सद्गुरु की वह श्रभ्नि संसार शिष्यके हृदय मं राई हुई हँ, सो सदृशुरु उस 
अपरि को जानते है । 
सदगुरु वचन विचार से, ज्ञान असि उद्योत । 
जहां भयो तर्हँ मद जला, लखत न॒ जड़ खद्योत ॥४०।।७०॥ 


लाह ठछावनहार की, जाकी राह पर जरे । 
बलिहारि टछावनहार किं, छप्पर बोचि धर जरे ॥७१॥ 


उस लावनहार ८ ज्ञानाभ्रि को कानेवालते ) गुरु की घ लिहारी ( धन्यवाद ) 
है फि जो गुरु अनादिकाल् से गुरु शिष्य परम्परा दारा लाई हृईं॑ज्ञानागनि को 
शिष्य के हृदय में छाने वाले है, श्रपने मन से मिथ्या कटपना करनेवाले नही 
है" । सनातनधम ज्ञानज है ओर जिनकी ठाई हई अग्नि से पर ( अनात्म वस्तु 
ञ्नौर कामादि शत्रु ) जर कर नष्ट हो जाते हे' ओर सबको छाया (आनन्द, शांति) 
देनेवाल छप्पर त॒स्य व्यापकं सर्वात्मा उस अग्नि से वच जाता है ओर तीन 


च = ॐ कः यक ककत का तच 
1 
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आ जक 


लोक, तीन देहरूप धर जर जाते हे", इनमें मिथ्यात्वादि का निश्चय दो जाता हे 
ग्रोर इनके अभिमान कामादि का सर्वथा अभाव दहो जाताहै। एेसी ज्ञानाग्नि 
को छने वाजे गुरु की बलिहारी है ॥ ७१ ॥ 

आगिनजोखामि समुद्रम, जरे सकादो ्आार। 

पुरब पिम के पण्डिता, यये विचारि बिचारि ॥७२॥ 

जो ज्ञानानि संसार मे लगती है उससे माया मोदादिरूप कादो ८ कीचड़, 

मूल ) सहित यह सब समुद्र जलता (बाधित होता है)'। इसीसे उस अभ्नि के लिय 
पूवं पधिम ( भूत, वतेमान आदि काल ) के पण्डित ( विवेकी विद्धान्‌ ›) विचार 


विचार कर मरे ओर मरते हे (मरण पयन्त विचारादि करते रहते है) ओर कामादि 
के वश में नदीं होते हँ ॥७२॥ 


आगिजोटखागि सयुद्र मे, टटि टटि खंसये श्रो । 
रोषे कविरा उम्फिया, हीरा जरे अमो ॥७३॥ 


ज्ञाना जो संसार सथर मे लगी उससे मोहाभिमानादिरूप श्ञोल ८ मल ) 
ज्ञानी के देहरूप धर से टरट-टरट कर खंसते ( गिरते ) दै । परलोकादि को इच्छा 
कै अभाव से उनके लिये कर्मादि निवत्त होते हैँ। सो देखकर उनके 
पिता-पुत्रादिरूप उम्फिया ८ दम्भी श्रभिमानी ) किरा ( जीव ) सब रोते है किं 
कर्मादि के बिना इसके लोकादिरूप श्रमूल्य हीरा जरते है, वे हमारे लाल भी नष्ट 
हो रहै है, इत्यादि ॥ ७३ ॥ 
बुन्द जो परा समुद्रम, सो जाने सब कोय । 
समुद्र समाना बुन्दमें, वृ्ञे बिरटा कोय ॥७४॥ 
व्यावहारिक जीवरूप बुन्द संसार सथुद्र मं पड़ा हे, सो सब कोई जानते है | 
परन्तु वासना आदिरूप से संसार बुन्दो ( जीवों ) मँ समाना ( समाया ) है, 
तथा जीवो के पारमाथिकस्वरप में कर्पित हे उसके बिना कदी संसार की स्थिति 
नदीं है, इस अर्थं तख को कोई बिरले दी समञ्षते है । तथा वामदेवादि ज्ञानी 
जीवरूप विन्दु ब्रह्म सुद्र मेँ पडे रीन हए सो हृत रोग समश्चते दँ परन्तु परब्रह्म 
को अपने स्वरूप मेँ विरङे कोई समञ्चते हँ किं जिनको सद्गुरु भाग्यव्च मिरते है । 
निज आतम सब जगत मे, जगतहुं आतम माहि । 
बुन्द ॒समुन्दर में यथा, समुद्र बुन्द के माहि ॥४१॥७४॥ 


५०२ बीजक [ साखी 


जहर जिमी दे रोपिया, अमि सीचै सौ वार। 
कविर खलक नाहीं तजे, जामे जौन विचार ॥७५॥ 

सुन्दर भूमि मं स॒न्द्र खाद देकर भी यदि जहर (विष) के बीज बोये जायं 
शरोर सैकड़ों वार शमि ( अग्रत = दध) से सींचे ( पटये) जाय, तोवे वीत 
अपने स्वभाव को नदीं छोड़ते है, विप को ही उत्पन्न करते हँ । कबीर साह 
कहते हँ उक्त ज्ञानादि के धिना खलक ( संसार ) मँ जिसका जो विचार दहै, सो 
उस विचार को नदीं त्यागता हे चाहे सैकड़ों सदपदेश दिया जाय । क्योकि अज्ञ 
जीवो ने अपने हृदय में कामादि खाद देकर बिपय वासनारूप चिप बीजों को 
बोया हे ओर उससे बह विचार उत्पन्न हुआ है । सत्संगादि द्वारा सद्वासना 
अभ्यास योगादि से :स विचार का त्याग हो सकता है, अतः सत्संगादि कतव्य हे । 

आतम ज्ञानादिक विना, जीव न तजत स्वभाव । 
विरही ह्लं दुखते जलत, रोवत॒ जन्मरहँ पाव ॥४२।॥७५॥ 
द्व की डादी लखाकंडी, उभी करे पुकार । 
अब जो परे लहार धर, डाहै दजी बार ॥७६॥ 

अपने-अपने विचारो को नहीं त्यागने से दावानल से दग्ध लकड़ी के 
समान विरह, कामादि ताप से तप्त कोयला के समान होकर, तथा ऊभी ( खड़े ) 
होकर मयुष्य पुकार कर कहते हं, अव यदि यमराजरूप लोहार के घर मेँ प्रप 
हए, तो बह दूसरी बार भी जलायगा जैसे हार कोयल्े को जलाता है । अथात्‌ 
सत्सङ्ग ज्ञान के विना सदा भय होता हे ¦ अतः सत्सङ्ग सदिचारादि दवारा 
ज्ञान प्राप्त करके निर्भय शक्त होना चाष्टिये ॥७६॥ 

इति ज्ञानारन्यादि प्रकरण ११ 








अथ विरह दशा प्रकरण १२ 


विरह कौ ओदी खाकदी, सपे ओ धंख॒आय । 
दुख ते तबदी बां चिदं, जब सकरो जरि जाय ॥७७॥ 


जैसे घ्रयं तेज आदि के विरह ८ अप्राप्ति ) से ओदी रफड़ी जलने के समय 
जलती हृद सपुचती है, मानो संकोच करती-रोती है, श्चतः पानी चुलाती है श्रौर 


[ता 0111 - 
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० क ~ म + 


धूर्राँ करती ३, मानो जलने के किये उत्साह करती है । वैस दी सद्गुरु, आत्म- 
ज्ञान, ईश्वर के व्रिरहयुक्त हृदय से ओओदी र्गा जीव कमी प्रेम भक्तिं आदिकी 
कथा को सनकर तथा दःखादि काल में रोते-गाते हँ रौर कर्मादि कं लिय उत्साह 
करते हँ । तदं ज्ेसं ओदी लकड़ी जव सवर जल जाती है, तवर धूमादि से रहित होती 
ह अन्यथा नदीं वैसे दी सद्गुरु कहते हं कि जव सवर वासना, काम, ममता 
आदिक ज्ञानानि से जर जार्यै, तदी दुःखों सं सवंथा वच सकते हो, अन्यथा 


नहीं । श्रतः सत्सङ्गादि दारा ज्ञान की प्रापि अवश्य कतंन्य हे ।७७।; 
विरह बान जिहि खागिया, ओषध ट्गे न तादि । 
सुखि सुद्धकि मरि मरि जिवे, उठे कराहि करादि ॥७८॥ 


जिसके हदय में परमात्मा के विरह ( वियोग ) का उपदेश निश्वयरूप बाण 
लग गया है उसको सत्यात्मोपदेशादिरूप ओषध नहीं लगता है ८ असर नहीं 
करता हे ) अतः बह पीड़ाके मारे सुख॒क-प॒सुक कर रोताहं ओर मर-मरकर 
जीता-जन्मता हे । फिर कराहि-करादहि करके उठता है, सकाम कर्मादि मं प्रवर्त 
होताहे या करता है। कमी आत्मविचारादि नहीं करता है कि जिससे 
शान्ति मिते ॥ ७८ ॥ 


द्दरा कत कटिं कबीर, प्रतिदिन समय जु देख । 
मूये गये न ऊउबरे, बहुरि न रदो पेख ॥७९॥ 
कवीर साहब कहते हं कि आ्मज्ञानादि के विरह ( अभाव ) से जो प्रतिदिन 
सव समय मेँ दुहरा ( दूसरी देह ) होते ओरं देखे जाते हं, उनको मैं कितना करं 
फं कौन शरीर मं कैसे दुःखादि होते हँ । इतना दी कहना है किं जो कोई मरकर 
कदी गये, सो कीं जनेमात्र से नहीं ऊवरे ( मुक्त सुखी नदीं हए ) किन्त 
्रात्म्ञान काम, ममता, वासनादि के त्यागादिसे दी कोई भी यक्त सुखी हुए । 
अतः जिस आत्मतत्व क ज्ञान से गमं संसार कष्ट दशा मं फिर कभी नदीं आबोगे 
उस आत्मतत्व को पेखो, देखो ( उसके अपरोत्त अभव को प्राप्ति करो ) | 
मये न पावत कुशल नर, जव लगि गहत न सार । 
सार तत्त्व छहि हृदय मे, लह सुखसिन्धु अपार ॥४३।७९॥ 


सोचा शब्द कबीर का, हृदया देखु विचार । 
चित्त दै समुन्चे नदी, कटत भेर युग चार ॥८०॥ 
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उक्त आतम अनुभव के लिये कवीर ( सद्गु) का सत्य शब्द प्रमाणरूप है । 
उसके द्वारा अपने हृदय में सत्यात्मा को विचार कर देखो ( समो) द्रकी 
आशा को त्यागो, तुम चित्त देकर सावधानी से विचार कर नीं समभते हो। 
अतः सन्त रुद्गुरु को कत्ते चार युगदहो गये ्ौरतुम अज्ञ दहादि के अभिमानी 
ही रह ग्येहो, यवभीतो समो ॥ ८०॥ 
जोत सोचा वाणिर्योँ, सची हाट टगाव। 
अन्द्र भरू देइ के, बाहर कुरा. वदाव ॥८१॥ 
रव भी यदि तुम सत्य शब्द सत्यात्मा के वाणि्यौँ ( व्यापारी ) होना चाहो 
यदि सत्य का व्यापारीदहोतो सत्य की हाट लगा्नो ( सत्सङ्ग, सद्विचार आदि 
करो ) काम, कथा आदि को त्यागो ओर विवेक, वैराग्यरूप भाड़ अन्दर में देकर 
( लगाकर ) राग, ढपादिरूप कड़े फो दूर बहाश्रो ( वीगो ) हदय को निर्विकार 
शुद्ध बनाओ । 
जो जन चाहो सारको,सो विवेक वैराग। 
निज हृदये मे लायके, करो दोष गण त्याग ॥४४।८१॥ 


इति विरही दशा प्रकरण १२ 
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अथ कुसङ्गादि फट प्रकरण १३ 


कोटी तो यह काट की, टिग दिग दिन्हों आगि। 
पण्डित जरि ञ्चोरी भये, सोक्ट उवरे भागि।॥८२॥ 
यह संसार ओर शरीर काट की कोटी ( मदर मकान ) है ओर उसमं 
विषयादि कामेन्द्ियादिस्प अ्रभनि दिग दिग ८ पास-पास्त ) में मन, माया से लगा 
दी गयी हे। उक्त करडा के रहते उसमें इस अभ्रि के प्रज्वलित होने से इस कोटी 
मे आसक्त शाच्लज्ञ पण्डित भी जरकर कोली ( खाक ) हो गये । इस अवस्था में 
यदि सोँकट उवरे तो उसका भाग्य ही समना चाहिये । अर्थात्‌ अभिमानी 
पण्डित जल गये । श्रमिमानादि को दूर त्यागनेवाङा अनद्‌ विवेकी बच गय, 
अतः कूड़ा दूर बीगो । 
दोष घासके बास से, त्रिविध तापमय आग । 
लगत तहां पण्डित जरे, मूरख को सक भाग ॥४५।८२॥ . 
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श्रावण केरा सेहरा, उन्द॑परा असमान । 

१/ भ्त, | अ 
सव दुनियां वेष्णव भया, गुरु नहि लागा कान ॥<३॥ 
जेसे श्रावण के सेहरा (मेष माला) होने पर असमान (आकाश) से 

बन्द पडता हे, तेरे चिदाकाशरूप विष्णु से मायारूप मेष द्वारा सतर दुनियाँ हुई 
है, अतः सतर प्राणी वैष्णवी हुए दहै, परन्तुद्डाको दूर बहाये बिना गुरु का 
मन्त्र इनके कानों में नहीं लगा है, न लगता ह अतः जलते हें । अथवा असमान 
से बृष्टि फी नाई गुरुओ की. आसमानी स्वगं वैङृण्ठादि की बातो को सुनकर सव 
वेष्णवादि हए है, परन्तु विवेक, वैराग्यादिपू्वंक आन्मपरिचय कराने बाज्ञे 
सद्गुरु कान मेंनदीरुगेहें।॥ ८३॥ 

दिगि बडा उछला नदीं, इदे अदेशा मोदि। 

सलिल मोह के धार मे, कस निन्द आई तोदि ॥<४॥ 


मानव तु पाकर वैष्णव कदा कर जो संसार मं आसक्त हए, सो संसार 

सथर के दिग में (पास में किनारे पर) आकर इव गये ( संशय मोहादि से 
ग्रस्त हो गये ) ओर फिर उद्धले ८ उतराये ) नहीं । संसार से उपराम विरक्त 
ज्ञानी नहीं हए । तहँ मे इस वात का संदेशा (आश्य, संशय) है कि मोह जल 
की धारारूप विषयादि में ते नींद कैसे आई है। इसमें विश्राम सुख कैसे 
तुभ प्रतीत होता ह । यह मोह का प्रभाव ह । मोह को त्यागो जागो ओर उठो | 

वैष्णव वक्ता बहुत भै, गहत न मति वैराग। 

बहत मोह के धार मे, दुटत न मन का दाग ॥४६॥ 

मन का दाग मिटाइये, करि विवेक वैराग। 

असत कपट को त्यागिये, ज्जून संग न राग ॥४७॥ 

मन इद्िय वश करि इमि, गुरुमुख शब्द विचार । 

तव॒ हूदय की वासना, निह सकर खेंँभारु ॥४८।८४॥ 


साखी कदे गै नदी, चाङ, चली नहि जाय । 
सङिर मोह नदिया बहे, पाव कहां ठदहराय ॥८५॥ 
जो रोग साखी ( सान्ती स्वरूप आत्मा शरोर वेदादिरूप प्रमाण ) का कथन 


करते ` परन्तु उसको मन से गहते ( धरते जानते ) नहीं ह । न दुर्ब्॑त का 
त्यागपूवंक सुचाल चली जाती है, तो मोह नदी की जो राग देपादिरूप धारा 
६४ 
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बह रही हे, उसर्मं उनके पँ ( मन ) कहँ ठहर सकता है ओर पाव के नही 
ठहरने से विवेक वैराग्यादि के विना महासमुद्र में प्राप्र होते है, अतः साखी को 
गहकर मन को ठहराना उचित हे ॥ ८५ ॥ 


कटता तो वहते मिला, गदता मिखा न कोय । 
सो कहता बहि जान दे, जो न गहनता दोय ॥८६॥ 
साखी शब्दादि के कहने बाले वृक्ता उपदेशकादि बहुत मिलते है, परन्तु 
उसको गहने वाङ कोई विरले मिलते हं । तहँ केवर कहने बाले बहत अनाम 
पदाथं मं मिलते ( असक्त ) रहते हें, नात्म वहत पदार्थं मी इनमें मिला रहता 
है असङ्ग साती स्वरूप को गहने वाले न आप किसी से मिरते दै, न उनसे कोई 
मिरता हं । तर्द जो कोई गहन्ता (गहने बाज्ञे) नहीं होते टै, सो ( उन ) केवल 
कहता (कहने वाले) को संसार मं बह जाने दो उनके सङ्गादि नहीं करो ओर जो 
तमसे भी गहते नदीं षने उसके मिथ्या कथन को त्याग दो, सर्वथा सत्य की रन्ता 
करो, भूठे के सङ्ग को घोड़ो तो कभी सद्गति होगी अन्यथा नदीं ॥ ८६ ॥ 
एक एक निवारि, जो निरुवारी जाय । 
दइ दइ यह का बोलना, घना तमाचा खाय ॥८७।॥ 
सत्यनिष्ठ होकर यतमानादि वैराग्य दवारा एक-एक इन्रयो का निरोध क्रो ` 
तथा एक-एक वस्तु का विवेक विचार करो ओर जो तुमसे निरुभारी जाय उती | 
कै निरुआर के लिये चर्चा यन करो, क्योकि संशयजनक दो-दो बातों को अह से 
बोलने वाखा मनुष्य मादर मरदङ्गादि के समान घना ( बहुत ) तमाचा ( चपेटा) | 
खाता है, कठिन दण्ड भोगता हे ॥ ८७ ॥ | 
प्राणी ते जिहा डिगा, क्षण स्षण बोर बो । 
मन घाटे भरमत फिर, कालिं देत हिंडोर ॥८<॥ 
क्योकि हे प्राणी ! ते ( तेरी ) जिह्वासे यदित डिगा( हारा) तोद | 
जिह्वा चण मे ङधोल बो्तेगी ओर बोरती है ओर असत्य प्रायण मन भी † 
तुमको धारता ( कष्ट देता ) हे, स्वतन्त्र भरमते फिरता हे । तथा मन कं षाले | 
( वश्च में ) होकर तम॒ भरमते फिरता है ओर काल भी पुण्य-पापादि रवि 
दिडोला तमको संसार मे लने के रिमे देता दै । काल के आधीन सदा जन्मे- | 
भरते हो, तथा बार-बार श्राने-जाने के लिये त॒म काल को हिंडोला दते हो, | 


१ 
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स्थिर पद्‌ नहीं पाते हो । अतः स्थिरे पद की प्राप्ति के लिये ्रसत्य के त्यागपूवंक 
सत्यनिष्ठ द्रो ॥ ८८ ॥ 

जाके जिह बन्ध नदी, हृदया नाद्यं सच। 

ताकेसङ्ग न ठाभिये, घले विया मामः ॥<९॥ 

जिसके जिह्वा मे बन्धन ( सत्यदित मधुर बोलने का नियम ) नहीं है ओर 

हृदय सद्धावना, सर्य विश्वास बाला नदीं हे, उस ठे अविवेकी कं सङ्ग मे नहीं 
रगो ( उसका सङ्ग नदीं करो ) क्योकि उसके साथ मे लगने से वह मध्य मागं 
मे डाज्‌ के समान घाकेगा ( नष्ट करेगा ) अतः स्वय श्रसत्य को त्यागकर 
असत्यभापी के सङ्ग को भी त्यागो, तव कुशल होगा अन्यथा नदीं ॥८९॥ 


इति कुसङ्गादिफल प्रकरण १३ 
नच्च 


अथ विचारोपदेश प्रकरण १४ 


जिह तो बन्धन देह, बहु बोखन निरुवार । 
सारथी सो संग करी, गुरुपुख शब्द विचार ॥९१॥ 
सत्यवक्ता वनने के लिये प्रथम सत्य मित हित बोलने कं नियमरूप बन्धन 
को जिह्वा में देकर के ही बहुत बोलना निरूवारो (व्यागो) ओर इन्द्रियरूप षोड 
कै मनरूप लगाम को पकड़ने वाले सद्गुरु सन्तरूप सारथी ( शरीर रथ को 
सुमागं से चरनेवाो) से सङ्ग करके गुरुप से प्राप्त शब्दा का विचार करो ।॥६०॥ 
दिलगी भार शरीरम, तीर रहो दे टूटि। 
चुम्बकं बिना न नीकले, कोटि पाहन गो इटि ॥९१॥ 
कुसंगादि से विषय असदुपदेशादिरूप तीर (बाण) के भाला तेरे शरीर 
( हृदय ) मं हिलगी ( हैल गये पेठ गये ) हँ ओर तीररूप विपयादि तो मानो 
दूटकर बाहर ही रह गये हँ । परन्तु उनकी वासनास्प भाला ८ नोक ) भीतर रह 
गये है। सो सद्गुरु के वचनरूप चुम्बक के बिना. नहीं निकरे है । अन्य 
करोड़ों पाषाण तुल्य अन्य करोड़ वचनादिरूप उपायों से वे वासना आदिरूप भाला 
भीतर दी चुट जाते दै, रतः गुरुषु शब्द का अवश्य विचार कर्तव्य हे ॥९१॥ 
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लोहि चुम्बकं प्रीति है, छोहदिं ठेत उटाय । 
एसो राब्द कबीर के, पठ मरह रेत हडाय ॥९२॥ 
लोहे की चुम्धक मं मानो प्रीति हे, अतः वह चुम्बक शरीर के अन्द्रसेभी 
लोहे को उडा लेता है जीव को सुखी करता है । एसे सद्गुरु के शब्द है । अतः 
जिसको संद्णुरू के ब्द मे प्रीति ( प्रेम) होती है, जिससे शब्द को वह प्रमपू॑क 
पदता सुनता विचारता हे, उस भक्त अधिकारी के हृदय से वासना कामादि को वह 
शब्द मानो उटा लेता हे, निकाल देता है ओर पलमात्र मेँ जीव को संसार बन्धन 
यमयातना आदिसे छुड़ा लेता हे । अतः सव्र साधनो से गुरुणख शब्द का 
विचार भ्रष्ट हे, इसि अ॒ुज्ञजन अवश्य गुरुखुख शब्द का विचार करो ॥६२॥ 
अगे सीदी संकरी, पीडे सकना चर्‌ । 
परदा तर की सुन्दरी, रही धका दे दूर ॥६३॥ 
पूर्वोक्त सत्य भाषण यज्ञ दानादि युक्त शुभेच्छा ओर गुरुग्रुख शब्द के 
विचाररूप सुबिचारणासूप ज्ञान की भूमिका के विशालक्षेत्र मागं हे । ये दोनों 
साधन अकेले ओर श्रनेक के साथ मिलकर भी कयि जा सकते ह । परन्तु इन 
दोना के आगे तनु मानसा, सखापत्ति असंसक्त, पदार्थामाविनी ओर तुर्या 
(समाधि) नाम वाली जो ज्ञान की भूमिकाशूप मोक्त मागं को सीद्वियाँ (पक्तियां) 
हे सो सकरी है, उनमें एकाकी ही जाया जा सकता है | 
'अल्पान्नाऽम्यवहारेण रहः स्थानासनेन च । 
ह्वियमाणानि विषयेरिन्दरियाणि निवतंयेत्‌ ॥'" ( मजु° ६।९७) 
अरसपान्न भोजन, एकान्त मं श्रासन के दारा विपर्यो से आकृष्ट मन इद्धया 
को निवृत्त करे । इत्यादि शाल के वचन के अनुसार एकान्त में ही तनुमानसा 
आदि साधन हो सकते हैँ । परन्तु ये सीद्वियँ अत्यन्त दुगंम तथा ऊँची है । जो 
कहीं इनसे माया वश पीद्े गिरते, तो सकना चुरहो जाते हें । तथा 
आलस्यादि वश क्ञान के मागोसे पीठे रहने बाले सकना चूर होते हें । तथा 
मद॒प्यता से अगे दवमावादि की सीदी ( कर्मोपापनादि ) सकरी ८ संबीरं 
विध्नादि युक्त.) है शौर पी ( तिर्यग्‌ ) योनि नरकादि मेँ जीव सकना चूर होते 
हैँ | मनुष्यता सं कुखं सुविधा रहती है तहँ भी आवरण शक्ति हृदयादिरूप परदा 
तर की गुन्दगी माया अविद्या धका देकर सुमागं से दूर लेकर स्थिर हो रदी है। 


4 @. 18.» 3 + ७9 1 9 कक = = ॥ 


4५. ५.44 ~. 94004, = ` + 


५.1 


प्रकरण ] बीजक सारब'धिनी टीका सदित ५०९ 


चिः मि 





केकि भोति ति कि 


तथा दैवयोग से प्राक्च सुमागंसे गिराकर आप दुर रहती हं । मायिक भोग से 
भी वखित करती है । जो ल्लोग किसी प्रकार निष्काम कमं भक्ति दारा तनुमानसा 
पूवक सत्वापत्ति में स्थिए हो जाते सो माया के विघ्नपातादि भय से रदित 
होते हें क्योकि माया अविद्या अन्धकार ( तम ) सूप दें ओर वे रोग प्रकाशरूप 
बिया में स्थिर होते दै । अतः अविद्याजन्य परदा तर की सुन्दरी भाया मानो संकीणं 
मागंके धक्कासे दुर रहतीहै। क्योकि ज्ञानरूप प्रकाश से अविद्यारूप 
अन्धकार नष्ट हो जाते हं ओर परम प्रकाशसे प्रथम माया देवादि विषघ्न 
करते ह फिर नीं । अतः गुरुवचन विचारादि द्वारा प्रकाशरूप ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये ।¦ ९३ ॥ 


संसारी स्वे यिचारी, क्या विरही श्या योग। 
अवसर मारे जात रे चेत विराने रोग ॥९४॥ 


हे संसारी लोगो ! क्या ( चाहे ) विरही भक्त होवो या कमं योगी, ध्यान 
योगी होवो, परन्तु त॒म सव के सत्र परम प्रकाशसरूप ज्ञान के लिये गुरुयुख 
शब्दां के सुविचारी वनो । हे विराने ! ( परवन्नो ) मन माया के अधीन रहने 
वाले रोगों ! ये मानव तन के अमूर्य अवसर इविचारादि में मारे ( नष्ट कयि ) 
जारहेदं। सो चेतो ( समो ) ओर इन अवसरो को व्यथ नहीं नष्ट होने दो 
सुविचार में लगावो ( संसारी समय विचारी, क्या गरही क्यायोग) यह 
पाठान्तर हे गृहस्थ या त्यागी सव संसारी को समय के विचारशीर होना चाहिये 
क्योकि विचार के भिना समय दही तुमको न्ट करते जाते ह । हे विराने लोगों 
सो श्रव भी समो, काल से अपनी रक्षा आप करो ॥ &४॥ 


संशय सब जग खंधिया, संदाय खंधे न कोय । 
संराय खन्धे सो जना, शब्द विवेकी दोय ॥९५॥ 


विचारादि के चिना संशय ( दुविधा, भ्रम ) सब्र संसारी को खंधिया (खाया 
नष्ट किया ) ओर संश्चय को कोई विचारादि रहित मनुष्य नहीं खाता है, उसका ` 
खंडन नाश नहीं कर सक्रता है । उस संशय का खंडन सोई जन कर सकते है 
फि जो सार शब्द्‌ के विवेक, विचारादिपूेक आत्म विवेकी होते हैँ, हो सकते है | 
क्योकि “नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ !” हे प्रियतम ! 
यह श्रात्ममति तकं से प्राप्त या निपेध करने योग्य नहीं है । किन्तु नास्तिकतादि 
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से अन्य सद्गुरु से ही उपदिष्ट यह मति आत्मसाक्षात्कार के हेत्‌ होतौ है। अन्यथा 
( संशयात्मा विनश्यति ) सशययुक्त मनवाला बार-बार जन्मता-मरतीा है। 

गुरमुख वचन विचार विनु, ज्ञान भूमि के माहि । 

माया जाने देत नर्हि, संशाय वनि सव खाहि ॥४९॥ 

संदाय भ्रम के नाशहित, सार शब्द च्खु शुद्ध । 

ताते आत्मविचारि करि, लखि निजात्म हो बुद्ध ॥५०॥ 

बुद्ध हुए ॒विनु विषय बन, मे जो रहता भूक । 

मनव ह्व सो भटकता, सहता संशय शछ.॥५१।९५॥ 





इति विचारोपदेश प्रकरण १४ 








अथ ज्ञान में विचार साध्यता प्रकरण १५ 


बोलना हं बहुभांति के, नयनन नरि कष यञ्च । 
कटिं कबीर पुकारि के, घट धट वाणी बृञ्च ॥९६॥ 


सारशब्द का विवेक अवश्य करना चाहिये क्योकि बोल्लना ( शब्द वाणी ) 
बहुत प्रकार के है ओर नेत्रं से डच भी सत्य वस्तु श्रात्मा, धर्म, स्वर्गादि दीख 
नहीं पड़ते हँ फि जिससे देखकर निश्चय कर लिया जाय श्रौर संशय, भरम को 
नष्ट किया जाय ओर नेत्रादि का विषय संसार मिथ्या दही है । अतः कवीर साहब 
पुकार कर कहते हँ कि तुम घट-घट की बाणी को वृज्ञो ( सध धट में वतेमान 
सत्यात्मा के बोधक सत्य शब्द को बिवेकपू्ंक समञ्चो ) अन्यथा शब्दजार से 
संशय की निदत्ति नदीं होगी- 
“शब्दजारङं महारण्यं वचित्तश्रमणकारणम्‌ । 
अतः प्रयलाज्ज्ञातव्यं तच्ज्ञात्तखमात्मनः ॥।'' (विवेकचू °) ॥९६॥ 


मूर गहन ते काम है, तं मति भरम शुलासि । 
मन सायर मनसा छहर, वदी कतहु मति जासि ॥९७॥ 


हे सजनो ! मूर वस्तु ( सार शब्द सत्यात्मा ) के गहने ( विवेक, निधय, 
निष्ठा ) से दी काम (काय, मोक्ष ) तुमको होना ह । अतः विवेक के विना त॒म 
भरमस्प मिथ्या शब्दजाल अथं मँ मति (नदीं) भूलो, उनमें सत्यादि बुद्धि से 
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आसक्त नहीं होभओ ओर सनरूप सायर ८ समुद्र ) कै मनसा ( मनोरथ=इच्छा ) 
रूप ठहर ( तरग ) के वश में होकर कीं बह नहीं जाभो। विवेकसे मनको 
वश मेँ करके तनुमानसापूरवंक सत्यात्मनिष्ट हो । भगवान मनु ने कहा ह कि- 
“वदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः | 
अहिंसा गुरुसेवा च॒ निःभरेसकरं परम्‌ ॥१॥ 
सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ । 
तद्धयग्रयं सवरंविच्यानां प्राप्यते द्यमृतं ततः ॥२।९७॥ 
भृवर ॒षिख्म्वा वाग में, बहू फूलन की वास । 
जीव ॒विङम्बा विषय में, अन्तहं चखा निराश ॥९८॥ 
जैसे भँवर बहुत एलो की वास ( गन्ध ) से बाग मं विलम्ब्रता ( उदरता 
आसक्त होता) हे । वैसे ही मन के वशवर्ती आरान्त सय जीव विषयो में विरमे हं । 
इसे सुख ति चाहते ह । परन्तु विष्यो से वस्ति नदीं होती है, अतः अन्त में 
मी निराश ८ हताश, अ्रदृष् ) चलते ओर चरते हं । आम निष्ठ होने से तपति होती 
हे, अतः आत्मनिष्ठ होना चाहिये ॥ ६८ ॥ | 
भवर जाल वक जाल है, घडे बहुत अचेत । 
कहहिं कविर ते र्वोँचि दहै, जाके हदय विवेक ॥९९॥ 
दक्षि सन्तोपादि के बिना जीवो को फंसाने के लिये संसार के वतेमान 
विपय, भँवर जाल है (भवर तुर्य गन्धादि के रोभी जीरं को फंसाने बाले हें ) 
ओर भावी विपय वकजाल है ८ व्रकष्यानी, वक्ति, दम्भी को फेसनेवाले 
है । तथा सव षिपय संसार समुद्र के क्र भँवर ( आवतं ) के जाल (समूह) रूप 
हे । श्रतः इसके द्वारा बहुत अचेत ८ श्रविवेकी ) बूते हेः ओर बूड़ चुके हे । 
कबीर साहव कहते हेः कि वे दी बृडने से बरँगे क्कि जिनके हदय मं सारासारादि 
का विवे धिज्ञान होगा । अतः बचने के रयि विवेक कतव्य हे ॥ ६& ॥ 


तीनि लोकं टीडी भया, जडा मन के साथ । 
जाने विन भयकत फिर, परे काल के दाथ ॥१००॥ 
विवेकादि के विना तीनां लोक कै प्राणी टीडी तुर हो रे हँ ओर मन के 


मनोरथादि के अ्रनुसार मन के साथ उड़ रहे हे' ओर जाने भिना ( सत्यात्मारूप 
दौर कै ज्ञान विना › संसार मेँ सदा भटकफते फिरते है ओर बार-बार कार क हाथ 
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( वश ) में पड़ते हे" । ८ हरिजन हरि जने विना ) पाठान्तर हे। हरिजन को 
हरिरूप जाने भिना, हरिजन होकर हरि को जने विना तथा हरिजन ओर हरि 
को जने विना काल के हाथ मं पडते हे, इत्यादि ॥१००॥ 


नाना रंग तरंग दे, मन मकरन्द असूम्‌। 
कहहिं कवीर पुकारि के, अकर कला ले वञ्च ॥१०१॥ 
मन के काम भयादिरूप नाना रंग ( आकार परिणाम ) संसार सथुद्र के 

विषम तरंग हे ओर विषयानन्द बिपयरस ८ प्रम ) रूप मकरन्द ८ पष्प रस मधु ) 
के पान से मनरूप भवरा अधञ्च ( अन्ध विवेक रहित ) रहता ह, ग्रतः बह 
कुमागं मे भटकता ओर भटकाता हे । उससे बचने के लिये कवीर साहव पुकार 
कै कहते हे' कि उस मन के साथको छोडकर श्रकल ८ बुद्धि) की कला 
( प्रभाव इृशलता ) से सत्य वस्तु को वुक्च समम लो । तथा त्रकरु ( निरवयव ) 
त्रात्मा ओर कलारूप प्राण मन आदि को सद्गु द्वारा विवेकपूवंक समभ लो। 
क्योकि मन के नानारूप तरङ्ग के भारे मन में वतंमान भी मकरन्द ८ परमानन्द 
रस ) विवेकादि के पिना नहीं ता हे ॥१०१॥ 


बाजीगर का वान्दरा, असर जिव मन के साथ) 


नाना नाच नचाय ॐ, राखे अपने दाथ ॥१०२॥ 


विवेकादि के विना बाजीगर ( नट ) के बानर के समान जीव मन के साथ 
मे रहता हे ओर बह स्वार्थी मन नट के समान इन जीवो को नाना नाच नचाकर 
श्रपने हाथ ( वश्च ) में रखता हे । स्वतन्त्र सुखी नदीं होने देता हे ॥१०२॥ 
मन रंगे सब रंगिया, रंगिया रंग ङरंग। 
करहि कथिर कम बां चिहो, षसेहु शब्द के संग ॥१०३२॥ 
विवेकादि के बिना सब जीव मनकेरंगमेंरंग गये है" ( मनके धमं काम, 
संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धेयं, अधेयं, लज्जा, मयादि को आत्मा के 
धर्म मान स्मि है ) तहां भी ध्म, ज्ञान, वैराग्य, एेडवये, क्षमा, सन्तोपादि 
साखिक मन के सुरंग रंग मे नीं रंगकर इनका उपाज॑नादि नदीं करके अधम, 
ज्ञान, रागादिरूप मन के इरंगरंग में रंग गये है ओर इसी से शब्दादि 
विष्यो के संग में ( विषयिओं के साथ ) वसते हँ । अतः साहब कहते हँ किं इष 


इ-  ्द्रद क्का +; 
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अवस्था मेँ मन के फन्दे से कैसे वचोगे, मन के फन्दे से वचने के स्यि विषयी 
विपयकेसंगको त्यागो। 

मन कुरंग मेजो रगे, करि कुरब्द का संग। 

राम वियोगी सोरे, शब्द न वेधे अंग ॥५२॥ 

सार शब्द वेधे विना, अहंकार ` पापादि। 

काला सर्पं शरीर मे, रहत मोह भरमादि ॥५३॥ 

करि विचार जो राम को, भजे मोह दे त्याग । 

सो वचै सव॒ सपं से, काल फस नहि काग ॥५४।१०३॥ 


इ मन च्च इ मन चोर, इ मन शद टगहार । 
मन-मन कदत सुर नर मुनि, मन के छक दुआर ॥१०४॥ 


असार शब्द विषयी, विषयादि के संग से यह मन ही चश्चल चोर टगहारादि 
होता है ओ्रौर विवेकादिपू्ंक सार शब्द सत्सङ्ग विचारादिसे मन दही छद 
धर्मादि युक्त ज्ञान काहेतु होता दहे। अतः विवेकी देव नर छनि आदि कामादि 
प्रपश्च को मन दी मन कहते हैः ओर उस मनकी गतिके लाखो दयार बताते 
है' । तहँ विचारादिपूर्वंक आत्मज्ञान से मन के कामादिस्वरूप की निव््तिपूवंक 
सव द्वारो का निरोध होता है । अतः आत्मा ज्ञातज्य हे ॥१०४॥ 


इति ज्ञान में विचारसाध्यता प्रकरण १५ 
नण 


अथ विरहकदथेना प्रकरण १६ 


विरह भुवंगम पेविके, कन्द कंठेजं धाव । 
साधु अंग नदिं मोरदी, ज्यों भावे त्यों खाव ॥१०५॥ 


उक्त चश्चल मन श्रज्ञानादि से सिद्ध परमात्मपति के विरह ( वियोग ) रूप 

सपने विरदी भक्तके हृदय में पैटकर ( निश्चित होकर ) कलेजे ( मन ) मं 

धाव ( पीड़ा ) किया है । तो भी साधु ( बिरदी भक्त ) उस सपं से अङ्ग ८ मन ) 

को मोरते ( हटाते ) नहीं हँ । अतः उस सपं को जैसे भावे ( अचुकूल हो ) वैसे 

वह खावे (खाता है) उचित है फि--“सबेमात्मनि संपर्येत्सच्चासच समाहितः ।” 
६५ 
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कि जिः जि जिति ति के कयो कि, ककि, 





इत्यादि शास्र के अनुसार सत्‌ श्रसत्‌ ( कायं कारण ) रूप व्यक्ताव्यक्त स्र संसार 


को परमात्मा ओर आत्मा में ही समञ्चकर विरह बुद्धि को त्यागा जाय कि जिससे ` 


शान्ति मिते ॥ १०५ ॥ 


करकं करेजे गडि रहा, वचन बि के फँसि । 
निकसाये निकसे नदी, रदा सो काहु गँ ॥१०६॥ 
बिरह बुद्धि को त्यागे विना धरिरह के उपदेशादिरूप वचनरूप बच के जो 
फस (नोक कणिका) कलेजे (मन) मँ गडि रहा हे (वासना संस्कार स्मरणरूप से 
स्थिर हो रहा हे ) सो कलेजे मेँ करकता ( चूभता) है, कष्ट देता है ओर किसी 
सद्गुरु द्वारा निकारने पर भी नदीं निकलता हे। किसी गोँस ( सन्धि) में 
छख न छ वह रह जाता हे । अतः स्वयं विचारादि द्वारा बिरह बुद्धिको 
त्यागना चाहिये ॥१०६॥ 


विरह भुवंगम तन डस्यो, मन्त्र न॒ मनै कोय । 
राम वियोगी ना जवि, जिवेतो बौरा होय ॥१९७] 


क्योकि परमारमपति का विरह निशयदूप सपं जिनके तन ( मन ) में डंसा 
(काटा) है, बे यदि सद्गुरु के किसी मन्त्र को नहीं मानते दै ओर स्वयं भी 
विचारादि से वियोग बुद्धिको नहीं त्यागतेदहै,तो वे राम फे वियोगी (विरही) 
अजर-अमर स्वरूप से जीवित नहीं रह सकते दं (घुक्त नदीं हो सकते हे) ओर शरीरखूप 
से जब तक जीते हें तत्र तक भी बावरा होकर ( अविवेकीरूप से ) जीते हैँ । अतः 
गुरु मन्त्र या स्व व्रिचार सत्सङ्गादि द्वारा वियोग बुद्धि को त्यागना चाहिये ॥१०७॥ 
राम वियोगी बिकट तन, इन दइसखवे मति कोय । 
छवतदहीं मरि जािगे, ताखा बेरी दोय ॥१०८॥ 
शरीर ज्ञानी के ण्यि “न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कम॑सङ्गिनाम्‌"” इत्यादि कै 
श्रलुसार चेतावनी है किं राम वियोगी (विरद भक्त) तथा कर्मी, कामी का तन कम- 
भारादि से स्वयं विकल (व्याङ्कक दुःखी) रहता है। कोई ज्ञानी सज्जन उनकी बुद्धि मं 
मेद डालकर उन दुखावे नहीं, कमं की ` निष्फलता आदि नदीं सुनावे क्योकि 
ज्ञान क अ्रनधिकारी होने से उन्दैँ ज्ञान तो होगा नहीं, अतः छवते ही (आत्मज्ञान 
संसार फर्मादि के मिथ्यात्वादि को सुनते दी ) वे मर जागे ( कमं, ह्म, उमय- 
र्ट हो जा्यगे ) क्योकि ते लोग ताला बेरी ( लजावन्ती कौ तरह या ताप से 


सिपि ति कि तिकि कि 0 चक ऋ 
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तपते की तरह ) होते ( रहते ) दै । राम वियोग से शरफाये दुःखी रहते ह । 
अतः विवेकी ्राटमजिज्ञास को दी आत्मज्ञानादि सुनाना चाहिये ॥१०८॥ 
इति विरह कद्थंना प्रकरण १६ 
०० 


अथ कालादि कदथना प्रकरण १७ 


काखा सपे ररीर मे, खान सब जग ्ारि। 
विरला ते जन बँचिदहै, रामहिं भजे विचारि ॥१०९॥ 
आत्मज्ञान के अनधिकारी सव मनु्यों के शरीर ८ हृदय ) मं अज्ञान, 
अहंकार, पाप, कामादिरूप काले सरपं रहते है, तामस स्वभाव रहता हे, सो सव 
जगत्‌ के प्राणियों को फारकर खये हँ ओर खाते हँ । उन सर्पासे वेदी बिरले 
जन बार्चेगेक्रिं जो सार शब्दादि के दवारा विचारकर राम को मजने | क्योकि राम 
कै भजन से पापादि की निच्त्तिं द्वारा अहंकारादि के अभावसे गुरु दारा ज्ञान 
पाकर शक्तं शंगे, अतः उनके प्रति प्रथम विचार मजनादि के रयि .उपदेश्च केन्य 
दोता है, ज्ञान का नहीं । विचार भजनादि से स्वयं ज्ञानाधिकारी होगे ॥१०९॥ 
कार खड़ा शिर उपरे, जायु बिराने मीत। 
जाका धर दे गेढमे, सो भ्यो सोव निचीत ॥११०॥ 
सर्वसाधारण के लिये उपदेश हे कि हे षिराने मीत ! ( अनात्म प्रेमियों ! ) 
तेरे शिर के ऊपर काल (मरत्यु) खड़ा है । अतः भजनादि के लिये जागो ( मोहं 
नींद को स्यागकर अकार मृत्यु भावी मृत्यु से रहित होवो) ओर समञ्चो कि जिसका 
घर गेल ८ एकान्त मार्ग ) में है, सो निधिन्त कैसे सो सकता १ तेराषरभी 
हृदयरूप एकान्त में है, जौँ कामादि चोर का भय रहता ह, अतः जागो ॥११०॥ 
कलि काठी कालो धुना, यतन यतन शुन खाय । 
कायामध्ये कार वश, मरम कोह नदिं पाय ॥१११॥ 
“ककिशयानो भवति संजिहानस्तु दयापरः । 
उत्तिषठ॑स्रेता ` भवति कतं सम्पद्यते चरत्‌ ॥ 
इस शाख से मोह निद्रा म सोया हआ, अपने कतव्य कर्मादि से विख 
मनुष्य अपने छ्य कलि है ओर एेसा राजा अपने देश राज्य के लिय कलियुग 
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नान नन ॥ मि 





होता हं । तथा कलह काम संशयादि के आश्रय उसके मन शरीरादि संघात 
कि हँ, सो सव काठ तुर्य हें ओर यम संशयादिरूप काल धून ( काष्ठ कीट ) 
ह । काठ को धीरे-धीरे बहुत यतन से खाते है (नष्ट करते ह ) । तथा मोहादि 
को त्यागे भिना अन्य बहुत यत करने पर भीखारहे ङ रौरवे काल शरीर के 
मध्य देश हृदय मेही वसते दं । परन्तु जागे पिना उसके मर्म ( मेद्‌ ) को कोई 
नहीं पाते हँ । अतः भक्ति श्रादि द्वारा जागना चाये फिं जिससे कलि की 
निदत्त पूवक कार का भय नष्ट हो ॥ १११ ॥ 


मन माया की कोटरी, तन संशय का कोट । 


विषहर मन्त्र न मानये, काठ सपं का चोट ॥११२॥ 


उक्त भेद (ममं) के ज्ञान के विना तथा मोह के त्याग के बिना यह मन कपट 
भ्रमादिरूप माया की कोटरी ( ्राश्रय ) वना रहता है ओर स्थूल देह संशयो 
का कोट ( फिला रक्तक ) वना रहता है । अतः कालरूप सर्पं ८ अहंकारादि ) का 
चोट ( आक्रमण ) बार-बार होता हे ओर बह विषहर मन्त्र को नहीं मानता है 
(सदुपदशो से निचत्त नदीं होता हे ) . न उनके वशवर्ती जीव उपदेशरूप मनर 
को मानते हे । अतः जागकर तन, मन को कपट, रप, संशयादि से रदित दी 
कतंज्य हे ॥ ११२ ॥ 


मन माया दुड एक है, माया मन हि समाय । 


तीन लोक संशय परी, काहि कटो समुश्चाय ॥११३॥ 
कायं कारण मं अभेद दृष्टि से मन माया दोना एकदै तथा दोनों का एक 
स्वभष ह ओर केपटादिशूप से माया मन मेँ समाती हे । अतः संशयादिरूप से 
माया दही मन दारा तीनो लोक में परो ( प्राप्त, व्याप्त ) है, तहँ मै किससे क्या 
समञ्चाकर कट अर्थात्‌ मन की शद्विकं भिना कोईभी ज्ञाना्थंक उपदेश का 
अधिकारी नदीं दोताहै। अनतः सद्भक्तिं सत्संगादि द्वारा प्रथम मनकी शद्वि 
कतव्य होती है । 
विनु विचार ह्व कार वश, मन माया वड होय । 
देहासक्त विमूढ नर, सनै न गुरु वच सोय ॥५५॥ 
सुगुरु वचन श्रवणादि बिनु, मरत मनुषता खोय । 
पशु समानु नर के हिये, रहत विवेक न कोय ॥५६॥११२॥ 


एन मरके = 
॥ 


प्रकरण | बोजक सारबो धिनी रीका सहित १७ 


जके कि ४ + ~ त 


वेदा दीन्हों चेत को, वेदा खेतहि खाय। 
तीनि लोक संशय परी, कादि कों समुफाय ॥११४॥ 
मन की शुद्धि के श्रभाव से मनुष्य षेत्रज्ञ आत्मा को तो समते नदीं दँ कि 
जिसमें मनको लगाव । अतः शरीररूप खेत की रक्ता कं लिये मनको खेत का 
वेदा ( बाडा ) मनुष्यों ने दियाहेग्नौरसोवेदा दी शरीर को कष्टश्रदं कुमागं में 
अदित भोजनादि में प्रवृत्त कराकर खेत को खाता-,८ नष्ट करता ) है । भजन 
सद्धिचारादि सुखद व्यवहार में प्रवर्त नहीं होने देता ह । अतः तीना लोक तीर्न 
अवस्था में माया मन द्वारा संशय भ्रमस्पसे परी ( प्राप्त, व्याप्त) हे, तहँ 
किससे क्या समार कहा जाय । संशय देहासस्िं युक्त से तितिक्षा भजन 
पिचारादि हो नहीं सकते हे । अतः संशय देहासक्ति को त्यागने कं लिये 
प्रथम यत्न कतव्य ६ ॥ ११४ ॥ 


मन सायर मनसा ठर, बडे बहुत अवेत । 
कृहहि कंचिर ते वाचि, जिनके हृदय विवेक ॥११५॥ 


(4विश्वरूपतयेवेदं तनोति मरिन मनः” माया की कोटरीरूप यह मलिन 
मन दही संसारको विश्च (स्वं पूणं) सूपसे ब्द़ाता दै, इत्यादि वचनां कं 
अनुसार मन सायर ८ प्रबद्ध संसार सथुद्ररूप ) है ओर मनसा ८ मनोरथ ) लहर 
( तरंग ) हे । मन की शुद्धि विवेकादि रहित बहुत अचेत इसमे बडे ओर बूडते 
हे । कीर साहव कहते है फिवेदही बृड़ने से अय बर्चेगे किं जिनके हदय में 
आत्मानारमादि के विवेक विज्ञानादि देगे ॥ ११५॥ 

इति काठादिकद्‌थेना प्रकरण १७ 
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अथ कुटिरमनकरत कुगति प्रकरण १८ 


सायर बुद्धि बनाय के, बाम विचक्षण चोर । 
सव॒ दुनियां जईडे गया, कोइ न लागा ठेर ॥११६॥ 


धर्मादि के विवेक रहित लौकिक विचक्षण ८ चतुर धृतं) चोररूप बाम 
( कृटिल, इमार्गी, मन, मनोवशवतीं बाम मागो ) बुद्धि को भी सायर ( भयावह 
संसार परायण ) धृनाकर सव दुनि म स्वयं जहडने के स्यि गया ( दुःख 


| 
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भोगने गया ) ओर दुनियाँ को भी जदड़ाया । अतः इसके वशवरतीं कोई जीव 
सत्य रर में नदीं र्गा । | 
“शन्तः शाक्ता वहिः शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः | | 
नानारूप धरा कोला विचरन्ति महितले ॥ १ | 
कोलाः ( वाममार्गिंणः ) इस वचन से स्पष्ट चोरत्व की प्रतीति होती हे.॥२१६॥ | 
माचुषदहेके नहिं युवा, मवा ठंगर टोर। | 
एको जीवहिं ठोर नहिभेसो हाथी घोर ॥११७॥ ` 
उक्त चोर कं वशवर्ती कोई मनुष्य वस्तुतः मनुष्य होकर नहीं मरा, किन्त 
डगर टोर ( निन्दित प्च कृश बेरु ) होकर मरा । शतः एेसा एको जीव एको 
डिकाने नहीं लगा, युक्त खखी स्वर्गी नदीं हुश्रा किन्तु मरकर दाथी धोडा ्रादि 
हृश्मा ओर होता हे । अतः चोर की वशवतिता से यचना चाहिये ।॥११७॥ 


मनुष विचारा क्या करे, जाके शुन्य शारीर । 


जो जिय फंकि न उपजे, काह पुकार कृबीर ॥११८॥ 


क्योकि चोर ` के वशवर्ती रहते मचष्य क्या विचार कर सकता है | या 
विचारा ( बेचारा=पराधीन दीन ) मचुष्य क्या कर सकता है कि पराधीनता 
आदि से जिसके शरीर मन बुद्धि भी विवेकादि से शून्य ८ रदित ) ह ओर यदि 
परवशता शून्यता से जिय ८ मन ) मेँ ंकि ( आत्मदशनादि ) नहीं उत्पन्न 
होता है तो कथीर (गुर) भी काँ तक क्या पुकार कर कट । अथवा हे मचुष्यो | 
अन्य-अन्य विचार क्या करते हो । जिस परब्रह्म का शूल्य ८ आराकाज ) भी शरीर 
है । यदि उसका दशन नदी हुआ तो अन्य के पुकारने से क्या हो सकता हे । 
इस प्रकार कबीर गुरु कहते हँ ॥ ११८ ॥ 


मानुष ते बड़ पापिया, अक्षर युरुहिं न मान । 


बार-बार बक कतिया, गभे धरे अवधान ॥११६॥ 

उक्त चोरा के वशवर्ती वे मसुष्य बडे पापीदै किजो सद्गुरु के अक्षर 

८ उदेश ) को नदीं मानकर वाममार्गादि मं मन रुगाते है" । तथा सद्गुरु को 
जो अच्तर ( श्रतिनाशी ब्रह्म ) स्वरूप नदीं समते हे सो बार-बार मरकर बक 
(८ बङ्ला ) इतिया आदि नीच योनि के गभो मे अवधान धरते है' ( मन गाते 
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< जाते ) है" । या गुरु के अच्तर को नहीं मानने बाजे बार-बार तिया के समान 
क्ते हे, गमं मे ही ध्यान धरते है' | 
“कवीर ते नर॒ अन्ध दहै, गुरु को कहते ओर । 
रि सूट गुरु ठौर हे, गुरुसूटे नष्टि दौर ॥१॥” (अंग की सा०) 
विनु विवेक जो अधम नर, भोगत नित्य कुभोग । 
करत पाप ताते पड़त, कठिन कुयोनि कुयोग ॥५७।११९॥ 
मुष विचारा क्याकृरे, केन खुले कपाट । 
श्वनहा चौक बिटाइये, फिरि-फएिरि ेपन चाट।॥१२०॥ 
मनुष विचारा क्याकरे, जाके हृदया शुन । 
श्वनहा चौक विटाहये, फिरि-फिरि चारे चून ॥१२१॥ 
वह बेचारा मयुष्य क्या करे करि जिसके हदय का कपाट ( आवरण मोह ) 
कहने ( उपदेश ) से नदीं खुलता ( नष्ट होता ) हं । उसको त। एेसी दशा है किं 
जैसे चावलादि के चूणरूप एेपन से चौके को पूणं करके यदि उसमे धनहा (इत्ते) 
को वैठाया जाय तो वह बार-बार एेपन को ही चाटेगा । तैसे दी पुरुष सदुपदेश 
कोभी भोग का साधन बनाता हे तथा उपदेशक रौर उपदेश का अनादर करता 
है ॥१२०॥ ग्रतः वह तच्छ मनवशवर्ती विवेक शल्य हदयवाङा मनुष्य ङक कर 
नहीं सकता हे, किन्तु वह अनिवेकी त्ते की तरह भटककर तच्छ भोग को भोगता 
है, सत्योपदेशादि में स्थिर नदीं हो सकता । अतः सत्कमं परलोक भयादि से 
वह सन्मां में छाने योग्य होता हे । 
दुखंम॒ मानुष जन्म मे, जो गुरु वचन न मान । 
ज्ञान रतन बिनु जात सो, चौरासी दुख खान ॥५८॥ 
याते ज्ञान सुरतन हित, यतन किय तजि मान । 
मोह नोन्द को त्यागि के, पाइय पद निर्वान ॥५९॥१२१॥ 


मायुष जन्म दरम दहे, बहुरि न बारम्बार । 
पका फल ज्यों गिरि परा, बहुरि न लागे डार ॥१२२॥ 
चेतावनी है किं योग्य मचुप्य जन्म अत्यन्त दुलभ है, श्रेष्ठ पुण्य का फृलरूप 
है । सो फिर भी बार-बार नहीं होगा, न होता दै। जैसे पका फल गिरता है तो 
किर वह उसी.डार मे नदीं लगता है, तैसे त्यागे इए शरीर मं तो जीवात्मा फिर 
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आती ही नदीं हे, कर्मादि के अनुसार अगेकी गति होती है। तहँ जैसे पके 
फल के बीज से दूसरे वृक्ष के होने पर उसमें फिर एल लगता है, तैसे दी इस 
मासुप तन के कर्माच॒सार चौरासी अमशके बाद किसीको कभी मनुष तन 
मिलता हे, किसी पुण्यात्मा को शीघ्र भक्ते ही मिल सकता है, सवको नदीं । 
श्रतः यहो अवश्य सद्रति के रिय यत्न करना चाहिये ॥ १२२ ॥ 
इति कुटिलमन छत गति प्रकरण १८ 
--- - ----- 


अथ स्वापराधदण्डादि प्रकरण १९ 


माजुष जन्महि पाय कै, चूके अवकी धात। 
जाय परे भव चक्रमे, सहे धनेरी खात ॥१२३॥ 
रतन का तो यतन करु, मारी का सिगार । 
आया कविरा फिरि गया, फीका है संसार ॥१२४॥ 
क्योकि जो जीव मदुष्य तन पाकर अवकी घात (८ दाव, मोका, वार ) को 
चुके, सो भवचक्र मेँ जाकर पड़े ओर पड़ते ह ओर धनेरी लात ( यमयातनादि ) 
सहे ओर सहते हँ । या अघ्रकी चूके उनका घात ( नाश ) हश्ना श्रौर होता है, 
कयो कि भवचक्र मं पडते है । अतः अवश्य सद्रति के छिये यत्न कतव्य है। 
इसख्यि तुम सतधमं ज्ञानरत के किये यत करो । यह ज्ञानरत ही इस मादी क 
माचुष तन का शृङ्गार ( भूषण शोभा ) हे । जो कबीरा ( जीव ) मानव देह मे 
आया ओर ज्ञानरतन के बिना यँ से फिर गया, उसे शिये मानव तवुरूप 
संसार फीका ( निरसं निष्फल ) है । धमं ज्ञान मोक्ष रतन को प्राप्त करना दही 
इसको सरसता आनन्दरूपता हे ॥ १२३-१२४ ॥ 


बाह मरोरे जात हो, सोवत लिया जगाय। 

कहहिं कबीर पुकार के, यहि पिण्ड हे किं जाय ॥१२५॥ 
“देवी वड़ा न देवता, शछरज बड़ा न चन्द्‌ | 
आदि अन्त दोऊ बढ़, कै गुरु कै गोविन्द्‌ ॥१॥ 


हरि कृपा तव जानिये, दे मानव. अवतार । 
गुरु षा तव जानिये, बन्ध ॒छोड़ावन हार ॥२॥” 
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इन अङ्ग साखियो के अचुसार अन्धकारमय अन्य योनिर्यो से मानव तु 
मँ पचाने में प्रथम इश्वर की कृपा होती हे, रतः आदि मेँ दैश्वर बड़ ह । 
अन्त मेँ बन्ध छोड़ने वाज्ञे गुरु बड़ ह ओर दोना ने सोये हए जीव को कठिन 
मोह निद्रा से मानवावस्था में जगा लियादहै, मानव तनु दिया दहे, सदुपदेश 
दिया है । अतः दोनों सत्कार योग्य पूज्य है । परन्तु तुम अज्ञ तन्न मनुष्य 
मानोदोर्नोकीपूजातो क्याकरोगे उनके ्बोँहको मरोारे जाते हो ( आज्ञा 
आदि का उरुषन अनादर करके जाते हो ) तो भी कबीर साहम कहते हँ कि मे 
पुकारकर कहता दह कि इस मानव तनरूप पिण्डसे दी ज्ञानरतन रामरत्न को 
यदि प्राप्त करोभे तो श्रजर श्रमर नित्य शुक्त होगे। या पुण्य पापादिकरोगेतो 
स्वगंनरकादि में जवोगे, जो तुम्हँं अच्छा ल्गेसो करो ॥ १२५॥ 


बेरा बाँधिन सपं का, भवसागर के मोहि। 
जो छडे तो इबई, गहे तो शाय बँहि ॥१२६॥ 


जिन लोगों ने सद्धक्ति विवेक विज्ञानादिरूप जहाज का शरण नहीं ठेकर 

काम्य-कर्मादिरूप सपं का वेडा भवसागर मेँ वाधा है वे लोग विराग, ज्ञानादि की 

प्राप्ति के भिना यदि उसको त्यागतेदहैँतो भी भवसागर मं इथते हं ओर यदि 

पकडे रहते हैँ तो भी वे विषय काम्य-कर्मादि बाहु में डंसते हँ ८ मन को पीडित 

करते है) क्योकि ये विषय काम्य-कर्मादि, स्वरणं नरकादिमें भ्रभणके हेतु है । अतः 

उनकी सपं, छ्ुन्दर की दशा होती हे । तो भी सत्संग मिते तो श॒भ होता है- 

“गहे छुद्ुन्द्र अहि मरे, तजे दगन की हान । 

जरु पाये सुख दोत है, नर॒ सर्ंग प्रमान ॥ ( विचारमाखा ) 

टु्धन्दर के खाने से सपं मर जाता हे, छोड़ने पर छद्धन्दर उसके नेत्र को फोडते- 

नोच लेते ह । जल मे इवकर शखोडने से वह सपं सुखी होता दै, एसे ही सत्संग 
मे त्याग, वैराग्य से सुखं होता है, ङसंग में नहीं ॥१२६॥ 


इति स्वापराधदण्डादि प्रकरण १९ 
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हाथ कटोरा स्वा भरा, मगु जोहत दिन जाय । 
कविरा उतरा चित्त सो, छोंछ दिया नरि जाय ॥१२७॥ 
जेसे किसी के हाथ में खोवे ( मलाई ) से भरा कटोरा हो रौर सत्पात्र फे 
प्रति देने के ण्य रास्ता देखते में दिन जातादहोतोभीजो कोई दान का अ्रपत्र 
उस दाता के चित्त से उतरा हो, उसके प्रति उससे छख भी नदीं दिया जाता 
है । तेसे दी सपे के बेडा वँधने बाजे, उपकार. को नहीं मानने बालो के प्रति 
सदुपदेशादि नदीं दिया जाता ह ।. दयालु हरिगुरु भी सत्संगादि रदित भ्रभक्त 
को अक्त नहीं कर सकते है । अतः बह जन्मता मरता है ॥ १२७ ॥ 
एक कटो तो दै नही, दोय करौं तो गारि। 
हह जसे रह तेसे, कहिं कवर पुकारि ॥१२८॥ 
जो सारत खोवा तुस्य हे, जिसके ज्ञान से जीव सक्त होता है, उसको 
यदि एक करौं तो एकत्र संख्यारूप गुणवाल्ा वह नहीं हे । तथा दवेत संसार के 
मिथ्या होने से सत्य ह्ित्व सापेक्ञ एकत्व बाला नहीं ह । अतः जहाँ एक कहे, 
तो एकत्व वहौँ नदीं हे ओर यदिदो कतो वह कहना गाली त॒स्य है। 
्वितीयद्वे भयं भवति । (ब्° १।४।२) अन्योऽसावन्योऽदमस्मीति न स॒ वेद यथा 
पशुरेव स देवानाम्‌ ।” (घ्र ° १।४।१०) इत्यादि भ्रति के अनुसार भयजनक शर 
जीव मं मेद बुद्धि निन्दित हे क्पोकि ईश्वर को ओर अपने को जो भिन्न-भिन्न सत्य 
समञ्ता हे, सो देवता््रों के पञ्च हीः है। अतः एकत्व द्विस्वादि से रदित जैसे खयं 
प्रकाश शब्दावाच्य स्वरूप हो, तैसे दी रहो । कर्योकि- 
सम्यग्‌ ज्ञानवतो ज्ञस्य यथाभूताथंदशिनः। 
बुद्धिभवति चिन्मात्ररूपा दवेतेक्यवजिता.॥ (योग वा०) 
एकह कहत बने नहीं, दोय कहौं किमि भाय । 
पूरण रूप विहायसी, घट बद्‌ कहो न जाय" ॥१२८॥ 


अमरित केरी पोटरी, बहु विधि दीन्हों डोरि। 


आप सरीखे जो मिले, ताहि पियावों धोरि ॥१२९॥ 
सद्गुरु कहते है किं मैने अमृत की पोटरी ( अविनाशी मोक्ष की वातां) 
को बहुत प्रकार से खोर दी हे । श्रपरोक्तात्मालुभव के खियि निःसंशय अभ्रान्त 
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उपदेश दिया हे, जो कोई आप सरीखे ( मेरे अनुकर योग्य शद्ध ) शिभ्य मिकेगा 
तो मैं उसको यह अमृत धोरकर पिला दगा ( अर्थात्‌ योग्य शिष्य को ्ननायास्‌ 
ही गुरु उपदेश से श्रचुभूति ठक्नि होती हे, अन्य को कठिना से भी नही) । अतः 
प्रथम योग्य शिष्य होना बनना चाहिये । 
मोह सहित अभिमानि को, गुरं परम दया । 
ज्ञान रतन नहि देत हे, देत दिष्य शारधाटु ॥६०॥ 
मोह सहित अभिमानि नर, काम कमं करि पार । 
होन चहत भव सिन्धुसे, बूडत टह मक्षघार ॥&१॥ 
ज्ञान रतन से पाइये, जो निज रूप अनूप । 
सो सव संख्या गुण रहित, अचल अखण्ड अल्प ॥६२॥ 
निगुण निविकार अज, अमृत॒ अभय स्वरूप । 
गुरु देते सत शिष्य को, जानि ताहि निज रूप ॥६३।१२९॥ 
अमरित केरी पोटरी, शिर सो धरी उतारि। 
जाको मेँ एके कटो, सो कटे मोहि चारि ॥१२०॥ 
ओर भी कहते हँ कि मेने संसार के हित के ल्य मानो उपदेशरूप अगत 
की पोटरी को शिर से उतार कर सव के आगे धर दी है ८ निवेरता खख शान्ति 
क्ति के लिये एक सत्यात्मा का उपदेश दिया है ) परन्तु आश्चयं रै कि जिसको 
मँ एक सत्यारमा, एक मोक्ष की घात कहता ह, बह ञ्चे चार व्यूह, चार मोक्षादि 
सत्य कहता हे । अर्थात्‌ एकात्म मोक्ञ फे अधिकारी श्रत्यन्त न्यून हे ॥१३०॥ 
जाको अनिवर तप करे, वेद के शुण गाय । 
सो॑देढ सिखापना, कटि न कोड पतिआय ॥१२१॥ 
““एकोवशषी सर्वभूतान्तरात्मा |” (कट० २।५।१२) ८स्े वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।' (कट ० १।२।१५) एक स्वतन्त्र देव सब प्राणी का 
अन्तरात्मा स्वरूप है । जिख प्राप्य पद्‌ मोक्ष स्थान को सव वेद कहते हे । तथा 
निष्कामकमं इन्द्रिय निग्रहरूप तप॒ करके तपस्वी श्रेष्ठ छनि सब जिसका कथन 
करते ह ओर प्राप्त करना चाहते हँ ओर “स॒ एष नेति नेत्यात्मा ।'' बह ° ४।२।४) 
इत्यादि वचनो के अनुसार जिसकी प्राप्ति ज्ञान के रियि श्रेष्ठ नि तप करते हं 
ओर वेद जिस एक सर्वात्मा के गुरणा को गाकर ककर जिसको वचनागोचर 
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कहा हे । कबीर साहव कहते हैँ किं उसी उपनिषद्‌ गम्य शआ्न्मा की सिखापना 
( शिक्ता उपदेश ) मैं सुगम रीति से हिन्दी भाषा द्वारा देता ह । परन्तु कोर 
अविवेकी कही बात ( शिक्ता } को पति्राता नहीं है, इसमे विच्वास नदीं करता 
हे । निरजे विवेकी इसके अधिकारी है । 
जिहि इक अमूत रत्न हित, तप करते मुनि राय । 
वेद थका गुण गाय के,सो गुरु देत बताय ॥६४।१३१॥ 
एकि ते अनन्त अनन्त, अनन्त एक दो आया । 
परिचय भया जु एक ते, एकि माह समाया ॥१३२॥ 
य॒ एको वर्णो वहुधा शक्तियोगात्‌ ।' ( शे° ४।१) 
“एकं रूप बहुधा यः करोति |” ( कड ० ५।५।१२) 
एक ही सत्यात्मा अनन्तानन्त देव, श्रनि मयुष्यादि सब स्वरूप मन, माया 
आदि उपाधियों से प्रतिविम्बादि द्वारा होता है ओर वह सथ स्वरूप प्र्यकाल 
में एक होकर भी एर आया है, उत्पन्न प्रकट हुआ हे । परन्तु जव जिस जीव 
को एक सत्य स्वरूप का परिचय ८ अरपरोक्ञानुभव ) हृश्रा, तव उसकी दृ से 
अत्यन्त कट्पित भिन्न स्वरूप एक सत्य स्वरूप मे समा गये, बह एकानेक से 
रहित चित्स्वरूप मं लीन शुक्त दो गया । 
जो गुरु गम से पाद्ये, सो निज आतम एक । 
एकहि दिसै अनन्त सम, ज्ञानि न रखे अनेक ॥६५॥ 
होत भनन्त उपाधि से, निज स्वरूप से एक । 
एकोकार विचारि तिहि, रखिये सहित विवेक ॥६६।१२३२॥ 
एकं शाब्द गुरुदेव का, तामे अनन्त विचार । 
थाके ज्ञानी युनिवरर्हः वेद न पावे पार ॥१३२॥ 
उक्त परिचय के र्थि गुरु ८ सयके पितामह ) रूप देव ( ईश्वर ) ब्रह्मान 
का तथा सद्गुरुदेव का एक ओं काररूप शब्द सवसे श्रेष्ठ ह कि जिसमें विश्व विराट, 
तैजस हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ ईर ओौर सवसाक्षी शछद्धात्मारूप अनन्त वस्तु कै अनन्त 
प्रकारं के विचार भरे पड़े है। अतः उसी द्वारा देशालादिृत अन्तरित 
सर्वात्मा के विचारादि करने योग्य है । क्योकि उसीमे अनन्तात्मा को विबाते- 
विचारते भनिर ८ श्रेष्ठ श्रनिजन ) ज्ञानी जिन्ञाक्ठ थके हं ( अन्य विचार व्यहवार 
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से उपरत हृए हैँ ) ओर वैद भी उसके विचार के पार ( श्रन्त ) को नदीं पाते 
है, तब “को अद्धावेद नेति नेति" इत्यादि कहते है । अर्थात्‌ गुरुदेव के एक ही 
शब्द मेँ अत्मा-अनात्मा, एक-अनेकादि सवक्रे विचार घक्ष्मरूप से वतमान हे । 
तदौँ अनेफ अनात्मा के विचार से सप्र थक्ते दै, पार नदीं पतिदह, तत्र एकात्मा 
कै विचार से ज्ञानी होकर निदधन युक्त होते है। 

चार पाद ओंकार के, निज आतम के जानि। 

निरभिमानि भय मुक्त ह्व, काल कमं गति भानि ॥६७।१३३॥ 


राउर के यपि्ुभरे, गावहिं चारो सेन। 
जोव परा बहु ट्ट मं, नहिं कषु ठेन न दैन ॥१३४॥ 
गुरुदेव का एक शब्द्‌ ओर “तत्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादि 
महावाक्यादि जिसको अ्रपरोक्त आत्मस्वरूप ताते है, उसी राउर (८ उरवासी 
राजा, सर्वश्रेष्ठ स्वामी ) को कर्म-काण्डादिरूप चारो वेद भी पिङ्कआरे से ( परोक्ष 
देवाभ्नि आदिरूप से ) सैन गाते है ( इशारा करते हँ ) संकेत से समन्चाते हे 
५स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” परन्तु उन सैनं को समश्चे भिना जीव बहुत द्ट मं 
पड़ा है, कामादि से टा जा रहा हे । तथा स्वयं भिथ्या बहुत पदार्थो के टने 
( प्राप करने ) मे पड़ा (लगा) है परन्तु संसारके स्वञ् तस्य होने से 
स॒चा ङु लेन देन नहीं है \ १३४ ॥ 
इति समात्मतन्त्व प्रकरण २० 
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अथ आलमाचुभव से भयनिवृत्ति प्रकरण २१ 


चोगोडा के देखते, व्याधा भागा जाय । 
एक अचम्भा देखिया, युवा काल को खाय ॥१३५॥ 
वेद के सैन को समभे बिनातो जीव काल कामादिसे टे जाते दहै" । 
परन्तु चौगोड़ा “विश्वादि चार पादं युक्त आत्मा को चार अन्तःकरणोपहित 
सूपसे जानते दी, तथा “पादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि“ 
( ग्‌ मं° १०।७।६० ) इन चार पादं सहित श्रात्मदेव को देखते ही काल 
कामादिरूप सब व्याधा ८ हिंसक छटेरे ) भाग जाते है ओर एक आश्चयं देखा 
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वा पुरुप काल को भी खाते ( नष्ट करते ) है । अतः कारु मयादि से रहित 
होने के लिये चतुष्पाद्‌ आ्आात्मालुभव करके अभिभानादि त्याज्य ३ ।१२१५॥ 


तीनि लोक चोरी भै, सवेस सब का टीन्ह। 
बिना मृड का चोरवा, परा न काहू चीन्द ॥१२६॥ 
सेन के ज्ञान भिना तीनों लोक में चोरी हई, मन माया कामादिरूप चोरं 
ने सबके ज्ञान ध्यान सुख शान्ति रादि सर्वस्व को हर लिया ओओौरवे चोर शिर 
रहित धड़ के समान स्वतन्त्र सत्ता रहित है" । अतः किसी को चीन्ह नदीं पडे 
( असत्यादिरूप से किसी के समभ मं नहीं आये) अतः उन्हें सत्य सुखदादि 
भानकर स्वयं सव उनसे सगा गये । 
काक कमं गति नाश बिनु, मन कामादिक चोर । 
पड़त नहीं पहचान नित, सर्वस हर सब ओर ॥३८॥ 
ज्ञानादिक सवंस गये, पुण्य पाप वश जीव। 
देतभाव के वश पड़ा, लसै न अद्रय शीव ॥६९।१३६॥ 


चलती चक्री देखि के, नयनन आया रोय । 
दोय पटर के अन्तरे, साम गया न कोय ॥१३७॥ 
एण्य, पाप, सुख, दुःख, जन्म, मरण, लोक, परलोकादिरूप दन्दात्मक 
कालचक्ररूप चरती हद चक्ती को देखकर नेत्रो में अश्र रुलाई आती है । क्योकि 
दरन्द्ररूप दो पडो के अन्तर (मध्य) में आकर कोई भी साकिम (साबित, सङशल) 
, नदीं गये । अतः पूणं सावित पद की प्राप्ति के स्यि अदेतात्म ज्ञान द्वारा दन्द 
रहित होना चाहिये । क्याकि-- 
“शुण्य पाप दो चक्ी किये, ख॒ देत लगाया है। 
तेहि चक्ती तर॒सबे पिसाने, सुर नर घुनि न बचाया हे ॥१॥" 
“चक्ती चली जो राम की, पीसा सव जग भर । 
कहहिं कथिर ते उबरे, खटा दिया उखार ॥२।॥१३७॥" 


चार ` चोर. चोरी चठे, पु पनी उतारि। 
चारो दर -थूनी हरी, पण्डित करहु विचारि ॥१३९॥ 
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दन्द्र देत मोह काल मँ चार अन्तःकरणरूप चोर कामादि युक्तं होकर जीव 

कै ज्ञानादिकी चोरीकै ल्यिचकलेहे। सो इन्द्रियरूप पैर के रक्षक विवेक 
कर्मादिरूप पनदही (जूते) को उतार कर चले हं ओर चार वेदादि भी अविवेकी 
कै ल्य मानो पगु पनी उतारकर चोरी दी करने चले हं, फि जदा अद्वेत 
अपरोक्तातमा को गौणादि करके परोत्त दवेत स्रगादि को श॒ख्यरूप से वणेन करते 
है" । रतः हे पण्डितां ! ( विवेकिर्यो ) उन चारों दर ( स्थानों) मसे देतरूप 
धूनी (लटा) को उखाडकर ओर एक अद्वैत सर्वात्मारूप हरि को चारो खान, चारो 
वेद, चारो अन्तःकरणं में धूनी ८ कीर ) सबं इन्द का आधाररूप समकर उसी 
अद्वैत हरि का विचार स्मरण ध्यानादि करो, कि जिससे दन्दो के अभावपूवंक 





- शान्ति युक्ति प्रप्र हो। 


निज स्वरूप के ज्ञान बिनु, मन मति चित हंकार । 
करत चोरि तहँ हरहि रखि,. करिय नित्य विचार ॥७०।१३८॥ 


बलिहारी वा दृध की, जामे निकरत धीव। 
आधी साखी कबिर कौ, चार वेद का जीव ॥१३९॥ 
जसे उस दृध की बरिदारी है कि जिसमें से धीव निकलता है, वैसे उस शद 
शान्त श्रन्तःकरण ओर वेद की बलिहारी है कि जिसमे से शद्ध ओंकार, ओकाराथं 
निकलता ( प्रकट होता ) है । क्योकि क्वीर गुरु की आधी साखी ( अध वाक्य 
ओंकार ) दी चार वेद का जीव ( प्राण, सार, मूल ) है । यद्यपि “निगम रसार 
चार फर लागा" इस पूर्य वर्णन कै अनुसार वेद मे चारो पुरुषाथं का प्रतिपादन 
किया गया है, तथापि अकारादि से शुद्धान्तःकरण में शद्ध सवात्मा का अनुभव 
होता है सो आधी साखी ( ओंकारादि ) वेद का प्रधानांश हे । 
करि विचार जँ पाइये, निगुण हरि ओकार । 
बलिहारी वाकी सदा, वेद तत्त्व जह सार ॥७१।१३९॥ 


इति आत्मानुभव से निवृत्ति प्रकरण २१ 
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अथ सद्गुरु बिना कवासनादि विकारं प्रकरण २२ 


बठिहारी तिहि पुरुष कौ, परचित परखन हार । 
साई दीन्दों खोंड के, खारी बश्च गमार ॥१४०॥ 


ओरं उस सद्गुरुरूप पुरुष की बलिहारी ८ धन्यवाद ) है कि जो पर (उत्तम) 
शिष्य के चित्त को परखने बाले हैँ । तथा कायं कारणादि से पर ( भिन्न) 
चित (चेतनात्मा) को जो जानने बाङे ह ओर अधिकारी को सत्यो पदेश्च देनेवाले 
हं ओर जिस पुरुप के प्रति शुद्ध शिष्य ने खोड (मोक्ष) के रिय साई (बयाना) तस्य 
पूजा भेट दी ओर यदि वह गुरु उसके ख्ये खारी बोभता है ८ श्रनात्मोपदेल् 
देता है) तो वह गुरु गमारदहै (खारी की सिद्धि के रिय खार मिद्रीको कोष्ठ 
में रखकर पानी दिया जाता है, उसको खारी बोभना कहते हैँ ) ¦ इसी प्रकार 
सद्गुरु सत्यात्मा को सममने वाला शिष्य धन्य है ओर मोक के साई देकर 
खारी विषयादि के बो को मन पर लादने वाला गमार हे ॥ १४० ॥ 


विष के विरे धर किया, रहा सपं ठपटाय । 
ताते जियरदि डर भया, जागत रेनि विहाय ॥१४१॥ 


उक्त गमार जीवों ने संसार ओर शरीररूप विषद्क्च को दही घर कियाद 

( श्रपना आधार आश्रय स्वरूप समकर इनमें आसक्त हश्रा हे ) सर्वाधार निज 
स्वरूप को नहीं समा हे ओर उस धर मे विषय विषयुक्तं मन, इन्द्रिय ओर 
काल ८( मत्य ) रूप. सप लिपटे दै" ( सदा वतमान रहते हे ) इस कारण 
से उन जीवों को भय हृआहै। अविद्यादि से सदा मरण से उरते ह 
ओर भय के मारे चेन नहींपतिदहैः ताँ गुरु का उपदेश है कि अन्ञानरूप 
रात्रि मं मोह निन्द से सोये रहने कै कारण मरणादि का भय होताहै। 
अतः विवेक द्वारा जागते मं अज्ञानरूप रात्रि को विहाय (त्याग)दो ओर 
मोह भय रहित ज्ञानी सुखी होकर योगनिन्द से प्रकाशमय स्वरूप मेँ सोवो, 
मन को स्थिर करो । 

करि विचार पर तत्त्व लखि, सर्वाधार . स्वरूप । 

रिष्यन को उपदेशिये, सोइ न विषय कुरूप ॥७२॥ 

विषय विषहि युत वृक्ष जग, काल सपं का गेह्‌। 

तहँ कुश नहि जीव को, कर सत ज्ञान विदेह ॥७३॥ 
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लान प्रकारक गुरु विना, करि कुकमं लघु प्राणि । 
वेघता मन प्रपञ्च मे, काठ विव सह हानि ॥७४॥ 
निष्कामी करि कमं बहु, पर उपकार उदार । 
गुरु ज्ञान बल बधत नहि, कहत अभय निज सार ॥७५॥ १४१॥ 


जो धरे देगा सपेका, सो धर साधुन होय । 
सकल सम्पदा ले गया, विषहर लागा सोय ॥१४२॥ 


जो संसार शरीररूप धर दुष्ट मन अहंकार कालादिरूप सपं का बास स्थान 
तथा भक्षय है, उस घर में साधु ( विवेकी ) स्थिर आसक्त नदीं होता है । अतः 
वह सधु शमदमादि ज्ञान के साधनशूप सव सम्पत्ति को लेकर सपं युक्त धर 
से बाहर गया ओर आत्मनिष्ठ हआ । क्योकि सोय (उसको) विषहर (विषाकषंक) 
वासना कामादि का नाशक गुरुमन््र रुग गया शओरौर जो कोई कालके षर से 
भगे नहीं, उनको उस घर में साधु ( शल ) नहीं होता है । क्योकि उनको वह 
विषधर ( सर्पं ) ही लग गया, सो उनकी सप्र सम्पत्ति को ले गया । अतः इस 
काल धर में वसना उचित नीं है ॥ १४१ ॥ 
ची भर के बोये, उपञ्च॒पतेरी आट। 
डरा परिया कार का, सोभ सकारे जात ॥१४३॥ 
जिसकी सम्पत्ति को कामादि सपं नष्ट कर देते है, बह कामी यदि धूंुची 
८ गुञ्ञा-करजनी ) भर बीज बोता है ( बासना कामादि युक्त सवरप भी कमोदि 
करता है ) तो आड पसेरी उपजता है ( सदा मन बढ़ता पृष्ट होता है) तथा पब 
तच्छ त्रिगुणमय शरीर, पुटक, प्रत्यष्टकमय संसार बार-बार प्राप होता है, जिससे 
फाल का डेरा परा रहता है ओर वह जीव सा सवेरे सदा काल के वश मे जाता 
है | अतः काल वशता से रदित होने कै लिये कामादि स्वंथा त्याज्य हँ ॥१४३॥ 


मन भर के जो बोषय, बची भरन हीय । 
कहा हमार माने नहि, अन्तहं चला विगोय ॥१४४॥ 
क्योकि कामादि रदित होकर वासनादि रहित मन दारा ( भूना हुआ बीज 
तस्य ›) यदि सथ विहित कर्मादिरूप भीज विधि गुरुवचन के. अनुसार मन भर 
यथेष्ट बोये ( किये ) जाये, तो उनसे बन्धप्रद अदृष्ट वासना धूंघुची भर ८ इछ ) 
` भ नहीं होते है' परन्त॒ अविवेकी गमार हमारा ( गुरु का.) कहा ( उषदेश ) 
६७ 
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जरर लक -र--न ~ 
कि किते कके केः कि किति किक तेजि पति 


को नहीं मानते है" ( कमंफलाशा दहिसादि को नहीं त्यागते है" ) अतः जीवन 


काल में कष्ट सहते है, अन्त मे भी सच सम्पत्ति ज्ञानादि को गमाकर चरते है, ` 


स्थिति नहीं पते है क्योकि ज्ञान युक्त निष्कामतासे ही स्थिति होती है 
सो कतव्य हे ॥ १४४ ॥ 


गुरु की भेरी जिव डरे, काया सींचनं हार । 


कुमति कमाहे मन बसे, खागि जआ की खार ॥१४५॥ 

गुड़ की भेली ( लड ) तुस्य गुरु की भेरी ८ मीठी मधुर बात ) से तथा 

शुरु की शरणागति संग सेवा से भी जीव ( मूढ मुष्य ) डरता है ओर काया 

( देह ) क्षेत्र को विषय वारि से सींचनहार हआ हे ओरं देह के रिय इबुद्धि 

श्नन्याय से भो कमाई ( चोरी भिथ्याभाषणादि से भी द्रव्योपाजन) में इस 

अन्धे का मन बसता हे । अतः महाव्यसन पापरूप जूआ की लार ( आदत ) 
लगी है । कहो वह गुरु कहा को कव मान सकता हे ॥ १४१५ ॥ 


इति गुरु विना ऊुबासनादि विकार प्रकरण २२ 


--- -~> = =-- 


अथ तामस मन माया लयाग प्रकरण २३ 


तामस केरे तीन गन, भवर ठेदिं तर्द बा्।. 
एकं डारी तीन फ, भंगा ख कपास ॥१४६॥ 
तामस ( तमः प्रधान ) प्रकृति (माया) के कायं तीन गुण (त्रिगुण) 

शब्दादि विषय ओर संसार हैँ । तौ ( उनमें ) अज्ञ विषयासक्तं जीवरूप भवरा 
बास लेते ( वसते ) दै ओर उसके स्वाद लेते भोगते हँ । अतः कामान्ध रहते 
हैँ ओर प्रकृति ब्त के उस तामस एक दी डार में मोटा ऊंख, कपास तस्य 
तामस, राजष, साच्िक तीनों एल तथा अथं, धमं ओर कामरूप तीनों एत 
लगते है ८ प्राप्र होते है › त्रियुण से पर मोक्त एल वासना कामादि रहित ज्ञानी 
को ही भिलता है अन्य को नदीं ॥ १४६ ॥ 

मन॒मसलन्द गयन्द हे, मनसा भयो सचान । 


य॒न्त्र॒ मन्त्रं माने नदी, उड़ उडि छागे खान ॥१४५७॥ 


[ताता 
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ननन = 

विषयासक्त मन मसलन्द ८ उन्मत्त ) गयन्द ( गजेन्द्र हाथी ) हे, सो मनसां 
( मनोरथ ) से सचान ८ बाज पी ) हृश्रा है । अतः मतवाला उड़ाङ्‌ होने के 
कारण -सदुपदेशादिरूप यन्तर मन्त्र को नहीं मानता हे, आ्रात्मनिष्ठ नदीं होता 
है, किन्तु उड़-उड़कर उन तीन फलों को खाने में लगता है ॥ १४७ ॥ 


ममं गयन्द्‌ माने नदीं, चले सुरति ॐ साथ। 
महावत विचारा क्या करे, जो अंश नटि दाथ ॥१४८॥ 


मनरूप गयन्द ८ हाथी ) जव उपदेशादिरूप यन्त्र मन्त्र को नहीं मानता है 
तब मस्त होकर सुरति ८( कामादिरूप मनोवृत्ति विपय प्रीति ) के साथ उक्त 
तीनों एलां को भोगने के लिये चरता हं । आत्म प्रीति आदि को त्याग देता 
है । तो उस अवस्था मेँ यदि विवेक विराग विज्ञानादिरूप अंङ्श बुद्धि जीवसखूप 
महावत के हाथ में नदींदो तो बह क्या विचार कर सकता हे १ या बह बेचारा 
( दीन ) महावत कया कर सकता हे १ अतः मन इन्द्रिय को वश्च में रखने के खयि 
विवेकादि का सम्पादन कतंन्य हे ॥ १४८ ॥ 


हे माया है चृहदी, ओ चुदडे की जोय। 


बाप पूत अरुफावह, संग॒न काहुक होय ॥१४९॥ 
यह तामसी माया चृहृड़ी ८ डोमिन भंगिन त॒स्य चाण्डाली ) अपवित्र हे 
ओर चुहड की जोय ( जाया भोग्या स्ी) है ओर पिता पुत्र को भी परस्पर 
लड़ाती है, ईर जीव को भी अरुफाती हे, ईर को जीव के साथ संग कराती हे 
अन्त मे किंसीके संगमं नहीं होती है। तथा अन्तिम ज्ञान दशा में शिव फ 
समान किसी जीव के साथ भी इसका सम्बन्ध नहीं रहता है । अतः- 
“कहहिं कविर तेह छत विवजित, जाके संग न माया" 
भाया कै संग से रदित यह जीव छत रदित पवित्र भक्त हो जाता हे ॥ १४१॥ 


कृनक कामिनी.देखि के, तू मति भूर सुरंग। 
भरिटन यविद्धुरन दुदेखरा, केलि तजे अुवंग ॥१५०॥ 
उपदेश हे किं है सुरंग ८ षिवेकियों !) कनक कामिनी आदि भायिक 


वस्तुओं को देख नदीं भूरो इनमें सत्य पित्रादि इद्धि से इनके काम ८ इच्छा ) 
लोभादि नहीं करो, न निजात्म विवेकादि से विख होवो । समशो किं मायिक 
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पित्र वस्तु मिलन विष्ुरन दोनो काल मेँ दुेलरा : कठिन दुःख प्रद ) होते 
हे । जैसे केचुली के रहते श्रौर तजते समय यंग (सर्प) को कष्ट होता है, केचुरी से 
अखि के टेषे रहने से साफ़ घता नदीं है, त्यागने पर प्रथम कोम शरीर मे 
कष्ट होता हे, तैसे कनकादि के संगसे अज्ञ मनुष्य मदान्ध कामान्ध द्योता है 
ओर विरागादि के बिना प्राप्त कनकादि क नाशादिसे महा दुःखी होता है। 
अनतः जैसे सोप केचुली को त्यागकर उदासीन हो जाता है, तैसे हे सुरंग ! शरीर 
कनकादि के अभिमान संगादि स्यागकर मिलन विद्धुरन दु ( दोनों) लरा 
( त्यागो ) उदासीन आस्म निष्ठ ज्ञानी दोषो, तभी सखी अक्त पवित्र होगे । 
गुरु ज्ञान बिनु कुमति वरा, महा पाप रत होय । 
तन पोषत सब भावसे, गुरु गम से डर सोय ॥७६॥ 
तासस विषय कुभोग वरा, राग द्वेश वश होय । 
मन फसता संसार में, मन्त्र न मानत कोय ॥७७॥ 
मायामय संसार मे, जँ मन बसै कुबुद्धि। 
सो अशुचिहि सव जानिये, तरह न पाइय शुद्धि ॥७८॥ 
मायामय कनकादि को, याते व्याग सुतुद्धि। 
तामे दुःख कखि सवंदा, रहिय निजातम बुद्धि ॥७९।१५०॥ 
माया के वरि सप्रे, ऋ्या विष्णु मरेश। 
सनकं सनन्दन नारदहृ, गोरी पूत गणेश ॥१५१॥ 
यदि कहो कि मैं माया के वश में हूः उदासीन कैसे हो सकता हं तो सुनो 
प्रथम मायाके वशमें सव्र ज्ञानी षडेदै, तभी तो पी यक्त हुए ह क्योकि 
बन्धन बिना मुक्ति दी असिद्ध हे। कैमुतिक न्याय से कहते हँ कि ब्रह्ा, विष्णु, 
महेश, सनक, सनन्दन, नारद ओर गौरी ८ पावती ) के पुत्र गणेश श्रादिभी 
माया के वश में प्रथम पड़्कर ( मोहादि युक्त होकर ) पीले तप आदिसेज्ञान 
पये है, फिर तुम्हारी कथा ही क्या है । परन्तु वे सब भूल को त्यागकर सुखी 
हृए है, तैसे तम भी होवो ओर ब्रह्मा आदि की विभूति सिद्धि आदि को मायामय 
जानो, उसके वश मे वे सब भी प्रारब्ध कमेवश पड़ ह, तुम उनकी इच्छा आदि 
नहीं करो, त्रिगुण पर वस्तु को समो ॥१५१॥ 
तन संशाय मन नहा, काठ अर्री नीत । 
एकटि ॐंग॒वसेडवा, कशल पुचहू का मीत ॥१५२॥ 
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श्रीर्‌ यदि तुम बह्मा आदि की कशल पूो ओर प्राप्त करना छादो, तो छनो 
“मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट" इस उक्त रीति से अज्ञान कार मे सवका 
तन संशय का खजाना है । तथा संशय ग्रस्त बिनश्वर है ओर श्रञ्ुदध मन सवत्र 
कत्ता तुल्य अशुद्ध भोगादि परायण होता हे ओर स्वंत्र सदा कार अहिरी रहता 
है ओरणएक दही डाग भें (संसार बन में या पर्वत पर) सवका भसेड़ा (बास) ह, 
तोहे मित्र! इस दशा में कहाँ का कौन इशल पृते हो । श्रज्ञान मोह देदामि- 
मानादि दशा में सर्वत्र दुःख ही हे । ज्ञानादिके विनां कदीं इशल नहीं हं । अतः 
ज्ञानादि का सम्पादन करके असङ्ग होवो ॥ १५२ ॥ 
साह चोर चीन्है नदी, अन्धा मति के टीन। 
पारख चिना विनाश दै, करु विचार हें भीन ॥१५२॥ 
अन्धा ( ्रविवेकी ) मति के हीन ८ भावी हित बुद्धि रहित ; वतमान विषय 
म ्रासक्त मनुष्य सद्गुरु सत्यात्मास्प साहु श्रौर वंश्चक मन कामादिरूप चोरों 
को विवेकपूर्वक नदीं चीन्हता है । अतः सार, असार, सन्त, असन्त, धमाधमादि 
की पारख ८ विवेक ज्ञान ) के बिना विनाञ्च होता है । तथा अपरोक्षात्माचुमव के 
बिना धार-बार जन्म-मरणादि होते है, तुम विचार करो ओर विचार दवारा साहु चोर 
को विवेकपूर्वक पहचान कर चोरों से भिन्न असंग होकर आत्म निष्ठ होवो, तब 
काठ व्रिनाश से बचोभे, मन माया के एन्दो मे नदीं पडोगे ॥ १५९३ ॥ 


इति तामस मन माया त्याग प्रकरण २३ 
` 


अथ चित्त दपंण ईरिष्य प्रकरण २४ 


गुर सिकरीगर करि लेह, मनहि मसकला देइ । 
शब्द छोटना छीछि कै, चित्त दपेण करि ठेह ॥१५४॥ 
उक्त पारख के स्यि सद्गुरु को सिकलीगर कर को ( चित्तदपंण के शोधन 
कर्तारूप से गुरु का धारण करो ) ओर अपने मन को गुरु की आज्ञा मं लगावो, 
८ गुरु के प्रति दो ›) कि जिससे गुरु उस मन पर मसकला ( मल साफ करने के 
साधन ) को दे सर्के ओर अपने शब्दरूप घोलना ( सान ) से मल को छोरंकर 
तेरे चित्त को दर्पण ८ शुद्ध ) बना रे “गुरु सिकलीगर कीजिये, शब्द मसकला 
\ दे । मन का मैल छोड़ाई कै, चित्त दपण करि लेह ॥ १ ॥ सिख खांडा गुरु 
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मसकला, चद्‌ शब्द खरसान । शब्द सहे सनञ्चुख रहै, निपजे शिष्य सुजान" ॥२॥ 
(अंग की साखी ) । खोंडा ( खड्ग ) खर ८ तीच्ण ) सुजान ( ज्ञानी ) निपलै 
( सिद्ध होता है ) ॥ १५४ ॥ 
चित्त दपेण मन मसकटा, कट्मा ङलुफ ठगाय । 
ये अजीज मांजत रह्‌, मूचां छागिन जाय ॥१९५५॥ 
ये अरजीज ! हे प्यारे ! चित्त दपण में मननरूप मन का मसकरा लगाकर 
ञ्रर कलमा ८ गुरुमन्त्र ) रूप ङलुफ ८ ताला पेटी ) जगार भी सदा उसको 
सत्सङ्ग गोष्ठी दारा मोँजते रहो किं जिससे मोदरूप शुचा ८ काई जंग ) नहीं लग 
जाय । क्योकि “नित की गुटी माया मोह दर" ओर माया मोह के दरटने से 
सदा चितस्वरूप का भान हृ्रा करे, सो करो ॥ १५५ ॥ 
शुरु बेचारा क्या करे, शिष्य हिमे दै चूक । 
दशाब्द बाण बेधे नही, बसि बजाये फक ॥१५६॥ 
यदि शिष्यहि मं अनवधानता आदिरूप चूक हो, तो बेचारे दयालु गुरु भी 
क्या कर सकते ह । यदि. शब्दरूप घाण क्र हृदय वाजे शिष्य मेँ नहीं बेधता है 
जञेसे बस की र्बािरी फक से बजाई जाती है, परन्तु उसमें शब्द नहीं बेधता 
है । वैसा ही बह शिष्य है | यदि असमथ गुरु के अपराध से सत शिष्यम भी 
चूक हे, तो वह बेचणष्ग गुरु कर ही क्या सकता है । उसमे स्वयं सार शब्द महीं 
बेधा है । केवल नँुरी की तरह कान में कंक मारता हे, अतः--. 
“कनफुका गुरु हद का, बेहद का गुरु ओर । 
बेहद का गुरु जव मिल, लहै खिकाना ठौर ॥१॥ (अंग साखी) 
निज आतम विभु ज्ञान हित, सदगुरु दारणे जाय । 
सार शब्द से चित्त को, दपंण ञ्ह बनाय ॥८०॥ 
सद्विचार सत्संग से, राखिय मर्नहि विशुद्ध । 
` निज पुरुषारथ के बिना, गुरु का करहि प्रबुद्ध ॥८१॥ 
निज विराग सुविचार बिनु, सकल लोक फर खाय । 
तृप्त न होवत चहत सोह, जन्मत तहँ तहं जाय ॥८२।१५६॥ 


सब तरूबर त्र जाय के, सब फल रीन्हा चीख । 
कीर फिरि फिरि मोग, शब्दों दी का भीख ॥१५७॥ 
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जिस्म सार शब्दरूप बाण नहीं वेधादहै सो अज्ञ जीव सप्र लोक योनि 
देहरूप तरुवर ८ बृक्त ) तर जा जाकर अनेको बार स्र एलां ( भोगो ) को चीख 
(भोग ) लिया है श्रौर उन भोगों से कमी वक्षि शान्ति हुईं नदींहेनदोनेका 
है, तो भी फिर-फिरकर देवादि से उन शब्दादि भोगों की ही भिक्ता मोहादिवञ्च 
मोँगता है । वृति के उपाय नहीं करता है ओर विवेकी खोग उनसे अतस्नि जान 
कर सत्सङ्ग गुरुशरणादि मेँ सारशब्द की दी भिक्षा सद्गुरु से मागते हे ॥१५७॥ 


शब्द स्वरूपी ते भये, किया राब्द सो मेक । 
शब्द न चीन्हे बावरा, फिरि फिरि खेल अहर ॥१५८॥ 


जो रोग जैसे शब्द से मेर ( सम्बन्ध प्रम ) भये, सो उस शब्द्‌ स्वशूपी 
तन्मय हो गये, अनतः सार शब्द से मेरु बाले सार स्वरूप युक्त दो गये, परन्तु 
जो अविवेकी सारशब्द को नहीं चीन्हता है वह बार-बार असार शब्दादि के 
स्यि अहर खेलता है ८ विरहिताविहित व्यवहार करता है ) ओर उसका काल 
शरैर खेलता है । अतः वह सुख शान्ति नदीं पाता ह ॥ १५८ ॥ 


मूरख के समुञ्ञावते, क्ञान गांदि का जाय। 
कोयला हं न उजरो, सो मन साबुन खाय ॥१५९॥ 


मुरख उस बावरे दुराग्रह ज्ञानाभिमानी के समते मं गदि ( हृदय ) के 
तच ज्ञान का उपदेश व्यर्थं जाता है। क्योकि बह अभिमानी वावरा सदुपदेश 
से शद्ध ज्ञानी नहीं हो सकता है। जैसे सौ मन साबुन लगाने से भी कोयला 
उजला नहीं होता है, किन्तु जलकर राख होने पर उजला होता है | वैसे ही 
वह जीव ताप पाप को भोगकर के कभी उनला होता है ॥ १५६ ॥ 


मू कमं मानै नदी, नख शिख पाखण्ड आदि । 


बाहनिहारा श्या करे, बाहन लागे ताहि ॥१६०॥ 
जिस मूढ कर्मी के नख से शिखा तक पाखण्ड ( दम्म वेषाभिमानादि ) 


, भरादै, सो यदि ज्ञानोपदेश को नहीं मानता हे, तो बाहने बाले ८ ज्ञान बाण 


चलाने वाले सत्य स्थान में पचाने वाले ) गुरु उसको कर दी क्या सक्ते हे । 
कर्मो को भोगे भिना उसको किसी प्रकार भी बाह (पता) नदीं र्गताहे। 
उसके प्रति किसी की शक्ति इद काम नहीं कर सकती ह ॥ १६० ॥ 
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सीमर केरा सूगना, चिहूठे वैठा जाय। 
चच समारे रिर धने, ईैउस दी का भाय ॥१६१॥ 
क्योकि जेसे सीमर वृक्ष पर ग्रसने बाला स्रा उस सीमर के छिहूला 
( चीमी, फल ) के पास में जाकर वैठता है ओर उत्तम वड़ा फल समश्षकर खनि 
के लिये चाच समारता हे, आनन्द से शिर धुनता है ( कपाता ) है । वैसे हौ 
मूढ कर्मी संसार सीमर पर वसते ह । इसके फलस्वरूप कनक कामिनी आदि कै 
पास जाकर वेठते हं ओर श्रानन्द मानते दं । क्योफि ई (ये) भी उस अविवेकी 
घरवा के भाई हें, सांसारिक एल को सीमर के फल तुरस्य निरस ( आनन्द्रहित ) 
नहीं तममे हँ । अतः संसार को सेवकर सीपर सेवी घ्रा के समान अन्तमं 
पछताते हे । तथा जैसे सीमर पर रहने बाल्ला घवा सीमर के फएल से वपति नहीं 
मिरने पर छिहुला ( पलास ) पर जाकर वैठा तैसे मूढ लोग शस रोकमें क्ष 
नदीं होकर परलोक में जाकर वैऽते है, परन्तु यदह नहीं समश्चते हँ फं यह परलोक 
भी उस त्यक्त लोक काही भाई हे, उसके तुल्य दी विनश्वर है । एक आत्मा ही 
अविनाश्ची सुख स्वरूप सेवनीय हे, इत्यादि ॥१६१ ॥ 


खगना सीमर सेह्या,दो देदी कौ आप्। 


ठेदौ फूटी चनाक दे, सुगना चला निराश ॥१६२॥ 
जो अविवेकी सुगना तुस्य प्राणी लोक परलोक तथा कनक कामिनी 
(अथं काम) स्पदोरेदरी (फल) की आशासे संसार सीमरको सेवा, सो 
उन फलों के अन्त में नष्ट होने पर हताश्च होकर चला फि जैसे सीपरकी ढी 
के पकने पर वह चन रेता शब्द्‌ करके कएूटती हे, तो सुगना निराश होक 
चलता है । अतः प्रथम दी राशा आदि को त्यगना चाहिये । क्योंकि- 
“श्राशाया हि ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य । 
आशा दासी छता येन तस्य दासायते जगत्‌ ॥१॥“ महापारतो 
आशा के जो दास (वश ) इए, सो सवलोकके दास हो गये श्रौर 
जिन्दनि आशा को वश में किया ( त्यागा ) उनके दास तुर्य सब संसार 
आचरण करता ह ॥ १६२॥ 


इति चित्तद्पेण कुशिष्य प्रकरण २५ 
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अथ सद्वारणोपदेश प्रकरण २५ 
सुगना सीमर बेगि तज्ज, धनी विगूचन पंख । 
पसा सोमर स सेवे, जाके हदय न आख ॥१६३॥ 
विवेकी के प्रति उपदेशदहे किहे उखगना ( षिेफी ) मनुष्य | तुम इस 
असार संसार सीमरको बेगि ( शीघ्र) स्यागो। ( इसके फलादि की आप्रा 
आसक्ति से रदित होवो ) नदींतो तेरे मन बुद्धि पर भारी विगुरचन (कष्ट) 
प्रप्त होगा । जैसे कि ष्वा के पाख में सीमर की रूई रिपट जाने से उसको घना 
बिगुरचन होता है ओर एेसे असार संसार सीमर को सोई सेव्रतादहे कि जिसके 


हृदय मं विवेक विज्ञानसूप आंख नदीं रहती द । तुम विवेकी होकर इसको सेवने ` 
ग्य नहीं हो, आत्म सेवन करो ॥ १६३ ॥¦ 


जानि ब्रूमि जड्‌ हे रहे, ब तजि निवृख होय । 
कहहिं कबिर ता सन्त के, पडा न पकड शोय ॥१६४॥ 
जो विवेकी स्वयं जान वृ भकर ( पूं समकर ) अनधिकारी के आगे जड 
( अज्ञ ) तुस्य रहता है, आत्म चर्चा नदीं करता हे ओर बर के रहते उसके 
अभिमान दुरुपयोग को त्यागकर निवल तुस्य॒ निरभिमानी होता है, चमा युक्त 
रहता ह । कथीर साहब कते ह कि उस सन्त के पला को कोई नदीं पकड़ 
सकता ह ( संसार मेँ खृट पकड़कर कोई याहर भीतर के शत्रु भी नहीं भिलमा 
सकता हे ) अतः वह आत्म सेवी शुक्त होता है । अतएव शाच् में उपदेश है कि- 
(नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः । 
जानन्नपि दि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्‌ ॥“ 
पूछने पिना किसीसे कुल नहीं के, अन्याय से पृछनेवारे को भी नदीं कहे, जानता 
हुखा बुद्धिमान्‌ भी जड तुर्य लोक मं विचरे । परन्तु जो अविवेकी कामी संसार 
को निरसादि जानकर, तथा कतव्य साधनों को जानकर भी जड तुर्य चने रहते 
है, बल रहते भी आलस्यादि से कतव्य को त्यागते हँ, उनके देवादि भी पक्त 
नहीं पकड़ते है, किं जिनके भरोसे वे आरस्यादि करते दै । पुरुपार्थी के दही सच 
सहायक होते है । श्रतः पुरुषाथं कतव्य हे ॥ १६४ ॥ 


छोग भरोसे कोन के,बेढठ रहे अरगाय। 


नियर लुट॒त यम फिर, मेढहि जरे कसाय ॥१६५॥ 
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उक्तं रीति से अपने पूरुपाथं के भिना कोई फल नदीं मिक्ता है, तो भीन 
मालूम लोग किंसके भरोसे अरगाय ( चुप रुगाय ) वैठे है । किसी से को 
गन्तव्य मागादि पूते भी नदींहै न विचारादि परुषां रते है ओर भ्रपने 
ुरुषाथं के बिना अज्ञ जीं को यम इस प्रकार लूटते ( नश करते ) किरा ह 
कि जेसे मेषो ( मेड़ां ) को कसाई लूरते दँ । अतः इस अवस्था में चुप होकर 
बैठना उचित नदीं हे, किन्तु “उद्धरेदात्मनात्मानम्‌'"' इत्यादि उपदेशों के 
अनुसार अपना उद्धार आप कतव्य हे । 
हदय शुद्ध होवत नहीं, बिनु विराग अभ्यास । 
उपदेह वह्‌ व्यथं हु, जहाँ विषय रस आश्य ॥८३॥ 
ताते विश्च कुवृक्ष की, आशा तजिय मीत । 
उदासीन ह्व जगत से, सेविय सदगुरु नीत ॥८४॥ १६५॥ 
हीरा सोह सराद्िये, सहं धनहूं की चोर । 
कृपट कुरङ्गी मानवा, परखत निकला खोट ॥१६६॥ 
हे मानवा! घनसेभी अभेद्य हीरा के समान सोई श्रखण्डात्म खर्प 
स्वयंप्रकाश हीरा ओर उसके ज्ञानी सन्त भक्त सगहिये (प्रशंसनीय जानिये) जोकि 
तकादिरूप घनां की चोट को सहता है । सर्वात्मा होने से जिसका वाध नाश 
किसीसे नदींदोताहे, किसी प्रकार कोई विकार जिसमे नहीं होता है ओर 
कपटरूप माया से सिद्ध इरङ्खी त्रियुणरूप नकटठी हीरा सन्त छोकादि तो पारख 
करने पर खोट ८ दम्भी नश्वर ) निकरुते सिद्ध होते है । 
सदगुरु से ही परखिये, हरि हीराहि असंग । 
तजि कुसंगहि जानिये, निर्मल सदा अभंग ॥८५॥ 
जो कुसंगमे जन पडे, तिनते हरि भौ दुर । 
करि कुदेह अभिमान सो, भवदुख सह॒ अति कूर ॥८६।१६६॥ 
हरि हीरा जन जौहरी, सबन पसारी हाट । 
जव आये जन पारखी, तब दीरों को साट ॥१६७॥ 
वस्तुतः सर्वात्मा हरि दी अच्छेद्यादि स्वरूप हीरा है ओर सजन, ज्ञानी, 
जौहरी ८ पारखी ›) है ओर अन्य सब लोग भो अपनी-अपनी सममः के अनुसार 
अनेक दीरा को हाट ( संसार, सम्प्रदाय ) मे पसार रखे दै । तद जब पारख, 
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ञानीजन आये ओर अति ह तमी हीरो की योम्य साट ( मूल्य › हभ ओर होता 
है । या नकी अनेक हीरो की साट (सङा, जभ, मिथ्या व्यवहार) समञ्ी गई । 
(“भूठ जवादिर के वनिज, त्र लगि परिह पूर । 
जय छि भिज्ञ न पारखी, घन पर चदे न इर ॥" 

( अङ्ग को साखी ) ॥१६५७॥ 
हीरा तहां न खोखियि, जर्हमा खोटी हाट । 
सहजदि गोटि वाधिये, लागिये अपनी बाट ॥१६<॥ 

जहाँ अज्ञ रोग खोट ( मिथ्या) हदीराकी खोटी दाट लगये हो, यहाँ 
सवात्मा हरि हीरा कफो उनके अगे नहीं खोलना ( बोलना ) चाद्ये, किन्तु 
सहज स्वभाव से हदय गदी में बाँधकर अपने मागं स्मरण ध्यानादि में लगना 
चाहिये पूवंरीति से जानवरूभ कर जड़ होना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


हीरा परा बजार में, रहा छार ठ्पटाय। 
मूरख था सो चङि गया, पारखि छिया उढठाय ॥१६९॥ 
स्वात्मा हरिूप हीरा संसार शरीरसूप बाजार मेँ प्रव्यक्त दी अस्ति भाति 
प्रियरूप से पड़ा ( प्राप्ठ व्याघ्ठ ) है। परन्तु उसमे मायिक नाम्य कोशात्मक 
छार ( धूल, राख ) पटे हैँ । अ्रतः जो मखं ( अभिमानी अज्ञ ) थे, सो बाजार 
म आकर भी सद्गुरु आदि के बिना बरे तथा हीरा कै पाये बिना व्यथं ही चले 
गये ( मनुष्य होकर व्यथं मर गये ) किन्तु जो दरि गुरु पा से पारखो इए सो 
उस हीरा को उडाय लिये ( शुद्ध निजात्मरूप से धारण निश्चय कि ) ओर करते 
है.। रतः पारखी होना चाहिये ॥१६६॥ 


अपने अपने शीर की, सबदिन लीन्हों मानि । 
हरि की बात दुरन्ते, परी न काहू. जानि ॥१७०॥ 
क्योकि पारखी होने के बिना सवर रोगों ने अपने-अपने शिरोधायं पूज्य 
इष्ट को जुदा-जुदा मान ख्या है । अतः सर्वात्मा एक हरिं की बात ( ममं ज्ञान 
वरिचारादि ) तो उनसे दूर के ८ अन्तराय, परदा ) मे पड़ गई है । अतः वह बात 


किंसी को जान नहीं पड़ी, न हरि की प्राप्ति हु। अतः पारखी होना 
चाहिये ॥ १७० ॥ 
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हाड जरं जस खाकडो, केश जरे जस धाप्त। 
जरे क [९ ९ 
कंवीरा जरे राम रस, कोटी जरे कपा ॥१७१॥ 
हरि की बातके दरन्तरमं होनेसे जिस देहाभिमानी के मरने पर हाई 
रकंड़ी के समान ओर केश घ।स के समान जलते हँ । सो विरही कीरा (जीव) 
तटस्थ राम फे रस (प्रेमभ) से कोटी के अन्दर कपास के समान फोशोंके 
अन्द्र जरता हं । रथात्‌ स्थूर शरक्ष्म देह मेँ अआत्माध्यास से प्रेम के रहते भी 
आत्मज्ञान के बिना तापोंसे सक्त नदीं होता है। अतः पञ्जेपिका न्यायसे 
आआतमविवेक करके तापादि रहित मुक्त होना चाहिये, हरि को दूर अनात्मा नही 
समश्चना चाहिये ॥ १७१ ॥ 


धाट सुलाना बाट विसु, वेष भुखाना कानि। 
जाकी मड जगत मे, सोन परा पदिवानि ॥१७२॥ 


निष्काम, सत्कमं, शम, दमादि अहिसादिरूप वाट ८ सन्मार्ग ) के भिना 
विमल विराग योग ज्ञानादिरूप संसार पार जनेके घाटको राच भृज्ञे हुए दै। प्राप 
नदीं होते ह ओर घाट के भूरने से वेषधारी सव अपने-अपने कानि ( मर्यादा, 
इजत, बड़ाई) मे भूले ( फते ) हैँ । अतः जिस हरि की माया की जगत में मंडी 
( विस्तार पसार ) है, सो स्तर वतमान हरि इनको पहिचान नहीं पड़ा । श्रत; 
दूरवर्ती से प्रेमादि करते है, बिरही वने रहते हँ । अतः शमादि दवारा षाटको 
समना चाहिये ॥ १७२ ॥ 


इति धारणापदेश प्रकरण २५ 


अथ अपताध्य शिष्य प्रकरण २६ 


मूरखन सो का किये, शठ सो श्या बौसाय। 
. पाटन में का मारना, चोखो तीर नाय ॥१७३॥ 
मूरखो (श्ानाभिमानि्यो ) से क्या कहा जाय ओर शठ ( दुराग्रही दुरात्मा) 
से बौसाय ८ बर ) क्या किया जाय, उसके प्रति वश क्या चलता है | पत्थर मं 
मारने से चोखा तीर व्यर्थं नष्ट होता है, तैसे मृखं ओर शठ के र्थि किया गया 
सुन्दर उपदेश सामर्थ्यं व्यथं जाते है ॥ १७३ ॥ 
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जेसे गोटी शुमज की, नीच परे ददहराय। 
तैसे हृदया मूख का, शब्द नदीं दठदहराय ॥१७४॥ 
जेसे मन्दिर श्रादि के गुमज ८ शिखर ) की गोली टहराय ८ लुद़क ) कर 
नीचे में पड़ती ओौर टहरती है, गुम्मज पर नहीं ठहरती हे ओर उस गुम्मज के 
तुर्य ही अनम्र मखं का हृदय होता हं । अतः उसमें गोटी तुल्य सार शब्द नदीं 
टहरता हे, किन्तु नम्र फे हृदय में ठहरता हं । अतः सदुपदेश की प्राप्ति के लिये 
प्रथम नम्रता की प्रापि कतेव्य हं । क्याकि- 
““मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरञ्चि सम ।” 
नहि कुसंग मे वाट शुभ, घाट न भिक्त अनादि । 
जाकी सत्ता से जगत, तिहि न र्खे मतवादि ॥८७॥ 
वादादिक से दन मे, पड़ता मूखं अजान । 
तापै गुरु का वद नहीं, जाको अति अभिमान ॥८८॥ 
जाके हदय विवेक नहि, नाहि सत्सङ्ग विचार । 
ताको सदगुरु क्या करे, जो नाहि चलत संभार ॥८९॥ १७४॥ 
उपर की दोर गर, हिय की पटी आंखि। 
कविर विचारा क्या करे, जो जीवि नदि कांखि।। १७५] 
जिन शख के उपर की दोनां ओं मानो नट हो गई कि जिससे शरीरादि 
मँ प्रत्यत्त अशुद्रता जडता आदि को देखकर भी नहीं सममते हँ । तथा भ्रति 
स्मृतिरूप दोनो नेत्रो के अभाव से धर्माधर्मादि को भी नदीं सम्षते हँ ओर हदय 
की भी विवेक गिज्ञानादिरूप आंख फूटी है किं जिससे विचारादि नदीं करते हँ न 
सार शब्दादि को पहचानते ह । अतः उन जीवो को यदि शकि ( आत्म परमात्म 
दशन › नदीं उत्पन्न होते है । तो कथीर साहब कहते है कि उनके दशन कै 
स्यि अन्य कोई क्या विचार कर सकता है तथांवे बेचारे जीव भी क्ष्या कर 
सकते है । कमंज असाध्य रोग भोग से ही निदत्त होता हे अन्यथा नदीं । 
सार शब्द जिहि नहि सवै, तहां सकल उपदेश । 
विफल होत सुविवेक युत, मे फल युत सन्दे ॥९०।१७५॥ 


केते दिनि एं गया, अनस्वे का नेद्‌। 
ऊषर बोय न उपे, जो धरन वषे मेद्‌ ॥१७६॥ 
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क्योकि जिनको सदुपदेश्च नदीं सचता है ( प्रिय नहीं. रुगता है ) उन 
अनरूर्चो ( रुचि रहितो ) के साथ किया गया कितने दिनों का नेह (स्नेह प्रेम) 
एँ न्यथं ही) गया न्रौर जाता है, क्योकि यदि घना (अत्यन्त) मेध वर्पेतोभी 
ऊषर में बोया हुआ वीज नदीं उपजता है| इसी प्रकार अनस्वे मे उपदेश 
सफल नहीं होता हे ॥ १७६ ॥ 
मेँ रोवां यह जगत को, मोको रोव न कोय । 
मोको रोवे सो जना, शब्द विवेकी होय ॥१७७॥ 
भ इस जगत को रोता हं ( सद्गुरु जगत कै हित के लिये प्रेम करके 
हितोपदेश देते हं ) मे ( गुरु ) इसके दुःख से दुःखी होता हँ । परन्तु भ्रनख्वे 
के कारण मुभको कोई नदीं रोता ह (मेरे प्रेम परिधम को कोई नदीं समभता है) 
सुभको वहो भक्त जन रोवेगा कि जो सार शब्द्‌ का विवेकी होगा अतः प्रथम 
शब्द विवेक कतव्य है ॥ १७७ ॥ 
साब साहब सव कटे, मोहि अदिशा ओर । 
साहब सो परिचय नदीं, वेर्हु गे किहि गैर ॥१७८॥ 
शब्द के विवेकादि के बिना भी सव सादभ साहन (प्रभो ! प्रमो ! ) पुकारे 
है, तहँ पुकारने मेँ तो न इछ कहना है न संशय है । किन्तु यमे अन्य बात का 
अन्देशा ( संशय ) है या संदेशा कहना हे कि आप सथ साहब साहब कहते हो 
ओर सदा साहव के साथ रहते भी हो, परन्तु साहब से परिचय नदीं है, उसको 
पहचानते नदीं हो, तो अन्त मेँ किस टिकाने वैठोगे ( स्थिर होभे ) अर्थात्‌ जीवित 
दशा में शब्दां के विवेकपूवंक बह्माजुभवपूेक ब्रह्मनि होगे, तभी अन्तमेंभी 
ब्रह्म में स्थिति पावोगे । अतः ब्रह्मनिष्ठ होवो । 
साहब साहब कहत सब, बिनु सन्देश न भान । 
होत सत्य निज ठर का, भटकतं फिरत भुलान ॥९१॥ 
ताते करिय विचार शुभ, दया दान दम धारि। 
करि विशुद्ध दिक को गहो, सार शब्द अध हारि ॥९२॥ 
सार शाब्द जिनके विमल, सो गुरु सदा असंग । 
सदा एक रस रहत है, करत मोह सद भंग ॥९३॥१७८॥ 
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जीव चिना जिव जिवे नरि, जिव का जीव अधार । 
जीव दया करि पाल्ये, पण्डित करहु विचार ॥१७९॥ 


हे पण्डितो ! जीवां का जीवन दूसरे जीवों के - बिना नहीं हो सकता है । 
क्योकि परस्पर की सहायता से सव प्राणियों का जीवन होता हे । तहँ अविवेक 
मोह स्वभावसे तो सब प्राणी अन्य कै सहायक रक्तक होते है, विचार दया 
विवेक विज्ञान से अन्य की सहायता रक्ता करना पण्डितो, सन्ता, विवेकिर्यो का 
काम है । अतः विचार करो ओर दया करके जीवों की रक्षा उपदेशादि दारा 
करो, यह पाण्डित्य हे । क्योकि-- 
“न जीवेन धिना ठश्चि जीवस्यापि हि सवदा | 
अरतःससजं भगवाम्‌ जीवो जीवेन हिंस्यते ॥१॥ 
कारुण्यं प्राणिषु प्रायः कतंभ्यं पख्यहेतवे । 
अदिसा परमो धमंस्तस्मादात्मवद्‌ाचरेत्‌ ॥२॥ 
एक जीव के चिना दूसरे जीव की दि सदा नदीं होती हे । अतः ईर ने 
एेसी सृष्टि की है फि जहो एक जीव दूसरे से मारे जाते हं ॥१॥ तथापि पुण्य कै 
ख्यितो प्राणिर्योके ऊपर प्रायः करुणा (दया) दी कतव्य हे । क्योकि 
अर्हिसा परमधमं है, अतः अपने तुरप सव्रका हित करना चाहिये, अहित किसी 
का नदीं करना चाहिये, यद शाख का सिद्धान्तं हं ॥ १७६ ॥ 


होतो सबदहीकी कदी, मोको काहु न जान। 
तब भी अछा अब भी अछा, युग-युग दों न आन ॥१८०॥ 
उपकार अर्हिसा कर्तव्य है अतः मैने सव की हित की बात कदी दै । परन्तु 
एमे कोई अविवेकी नदीं जानता ८ पहचानता › है । अर्थात्‌ सत्यवक्ता सद्गुरु 
को . सर्वात्मा ईश्वर ब्रह्मस्वरूप सव्र नहीं सम पाते हे, कोई मिरल विवेकी 
सद्गुरु क्ञानी को ब्रह्मस्वरूप समते द । परन्तु मै ( सद्गुरु ) तो त्र ( भूत, 
अपहचानकाल में ) ओर अथ ( वतंमान काल में ) अच्छा निमंल ( एकरस ) 
रहता हं । मँ अनन्त युगो मँ भी अन्य ( भिन्न विहृत ) नदीं होता ह । अर्थात्‌ 
आत्मा भेदादिरदित है, उसको मेँ समञ्चता हं, तद्रूप ह । परन्तु अविवेकी एेसा 
नदीं समते है ॥१८०॥ 
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प्रगट कृहों तो मारिया, परददहिं ख्खे न कोय । 
सहना चपा पुर तर, को कहि बेरी दोय ॥१८१॥ 
यदि में प्रगट ( सा्ती ` का उपदेश देता, लोगों के गुण दोषों को साफ 
शब्दों से कहता ह, तो छोग मारते हँ । श्रौर परदे ( संकेत सेन ) से कहता ह 
तो कोई समभते नदींदै, न कहे षिना कोशादिशूप परदा मेँ वतमान साक्षी 
सर्वात्मा को कोई समभते है ओर साक्षी स्वरूप को समभे विना सत्रका सहना 
( मनरूप कोतवारु ) विषयरूप पोश्राल तर छिपा दहे, ईर माया में लिपकर 
सब देख रहा हे, इत्यादि जीवों के अरुचि फी बातों को प्रगट कहकर कौन इनका 
वैरी बने, संकेत से कहने ही पर अधिकारी होगा सो समञ्चेगा ॥१८१॥ 
कृलि खोटा जग ॒ ओंधिरा, शब्द न चीन्हे कोय । 
जाहि कों दहित आपना, सो उटि बेरी दोय ॥१८२॥ 
यह कलियुग खोटा ८ दीन › काल है, संसारी रोग अचिवेकान्ध हें । अतः 
कोर सत्य शब्द उपदेश को नदीं पहचानता (समभता) हे । इस कारण से जिससे 
उसकी अपने दहित की वात प्रगट कहता ह, अपना दहित समकर मानो सोये को 
जगाता ह सो भी उठकर वैरी होता है । तथा वैरी होकर उठता हे, अतः संकेत 
से कहना दी ठीक है ॥१८२॥ ` 
देश विदेशे हँ फिरा, मन दी भरा सुका । 
जाको खोजत हों फिरो, तका परा दकार ॥१८३॥ 
हौं (भ) देश विदेश में फिरा (विचर) तो स्वेत्र मन का दी सुकाल (सन्दर 
समय) भरा ( पूण ) देखा ८ विवेक रहित मनमाना कायं करनेवाले सवत्र 
मिले ) ओर जिन सज्जन विवेकियों को खोजता हृश्ा मैं फिरता ( विचरता ) ट 
उनका सव देश में दुका ( दुष्काल ) पडा है । विवेकी ज्ञानी धर्मात्मा सवथा 
अहिंसक पवित्र॒ सत्यवक्ता सवत्र दुलभ दै । अतः किससे प्रगटात्म कथा 
कही जाय ॥ १८३ ॥ 
इति पुरुषाथवलम्बनादि प्रकरण २७ 
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मसि कागज द्रवो नरी, करम धरो नदिं दाथ । 
चारिहु युग के महातप, मुखदहि जनाहईं बात ॥१८४॥ 


, जिससे विवेकी कम दै, अविवेकी अधिक हँ ओर अविवेकियों को अर्थादि के 
यि बहुत वात की आवश्यकता होती हे, विवेकियों को नदीं । भरतः अब सैं बहूव 
रिखने के लिये मसि कागज नदीं छवंगा न दाथ मँ कलम धरूगा। अर्थात्‌ इस ग्रंथ 
को किखने के बाद कृ नदी छिखंगा । क्योकि जो चारो युग के सिये हित होने से 
चारो युग के महात्मरूप मद्व युक्त मुख्य (प्रधान) बात षिवेकिर्यो के लिये हे, उस बात 
को मैने इस प्रन्थमेंजनादी हे (लिख दिया है) तथा चारो युग के महात्मा्ओं 
ने भी मुख्य दी बात जना है, अतः मेने भी रेमा दी किया है (यह प्रतिज्ञा है) ॥१८४॥ 
फृटमे आगे फहमें पीछे, फटमे बारे डरी । 
फहमें पर जो फहम निवेरे, सोह फहम दहे मेरी ॥१८५॥ 
बह तत्व युक्त कोन बात है, एेसी जिज्ञासा होने पर ( ब्रह्मवेदममृतं पुरस्तात्‌ ) 
इत्यादि भ्रति श्रादि के श्रचुसार उक्ताथं को संक्षेप से समक्षाने के खियि कहते हैँ 
के फहम ( ज्ञान, स्फुरण, प्रकाश ) स्वरूप सत्यामा दी सत्ता प्रकाशस्वरूप से 
आगे पीडे वाये दहिने सर्वत्र व्यापक है कि जिसका “यन्त्री यन्त्र अनूपम बाज | 
वाके अष्ट गमन यख गाजे” इत्यादि वचनो से वणंन हो चुका है । बुद्धिकी 
वृत्तिरूप सव फटमों ८ ज्ञाना ›) से परे जो उस व्यापक फहम का निवेरा ८ विवेक 
विज्ञान किया जाय, सोई मेरी सत्य फहम ख्य अनुभव की बात हे । तथा ्रगे 
पीले ( भूत भावी ) बायें डरी ( वतमान शम अशम ) सब का एहम ( विचार 
अभव ) करे ओर सव फदमों ( त्को ) से परे साक्षी स्वरूप फृहम का निबेरा 
करे सो मेरा एहम उपदेश्च हे । 
लुद्धि वृत्ति भव साक्षि सत्‌, व्यापक चेतन एक । 
ताको सत उपदेश से, जानिय करि सुविवेक ॥९४॥ 
यद्यपि या कलिकाल मे, सद्विवेकिं अधिकारि। 
दुभ बहु सब देश मे, तदपि अहँ दो चारि ॥९४॥ 
तिन को सदशुरु कहत हँ, सत्य सनातन बात । 
विभु आतम ल्लु हृदय मे, साधून में विख्यात ॥९६॥१८५॥ 
६९ 
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हद चले सों मानवा, बेहद चलु सो साधु 


हदं॑वेहद दोनों तजे, ताको मता अगाधु ॥१८६॥ 
वणाश्रमादि के हद्‌ ( मयादा ) मेँ विवेक से चलने बाते उचित कमं व्यवहार 
करने वाजे विधि निपेध के ज्ञाता कामी मसुष्य है । तथा एक देशी पूज्य उपास्य 
को समकर उचित पूजा भक्ति उपासना करने वाल्ते मनुष्य हैँ ओर वर्णाश्रमादि 
कै रभिमान से रदित निष्काम विवेकी विश्रु परमात्मतत्व के चिन्तक साधु 
( बेहदगामी कुशल होते दँ ) श्रौर हद बेहद दोनों को त्यागने बाले संग्रह त्याग 
से रहित विधि निषेध के अविषय समाधिस्थ महात्मा की गति अगाधहै। वे 
त्रिगुणातीत जीबन्धुक्त कहे जते हें, साधु असाधु आदि नहीं कहे जा सकते है ॥ १८६॥ 
समुञ्ञे कौ मति एक है, जिन देखा सव ठौर । 
कहहिं कविर वे वीच के, बलकरं ओरक ओर ॥१८७॥ 
चाहे बेहद गाभी साधु होयाहद बेहद दो्नोंके त्यागी हों, परन्तु निज 
सत्यात्म को सब ठौर ( सव स्थान ) मेँ जिन महात्माओं ने देखा ( समज्ञा ) है, 
उन सब समभनेवाज्े महात्माओं की मति ८ बुद्धि ज्ञान) एक रहती है। 
श्मभ्यासादि के मेद सेज्ञान की श्रनेस्था धारणामे मेद होतेभी ज्ञान में भेद नहीं 
रहता है श्रोर वे लोग बीच के ( अव्यज्ञ संसारी) टै किं जो ओर के ओर 
बरकते दै ( भ्रम से अन्य को ्नन्य कहते हँ ) अर्थात्‌ मध्य दशाके लोगो मे 
ज्ञान बात व्यवहार सव॒ भिन्न-भिन्न रहते हँ । ज्ञानी में प्रारन्ध वश व्यवहार में 
मेद होते भी ज्ञान ओर बात मँ मेद नहीं होता है। 
(सये घट का एक मत, शब्द विचारे खेल ।“ ८ अंग की साखी ) 
मानव चरे सुपन्थ मे, विभु सत समक्षं साधु । 
निज स्वरूप मे स्थिर रहँ, तिन की गती अगाधु ।॥९७॥ 
साध्‌ सत्य अगाध मति, युक्तन की मति एक । 
विभु इक तत्त्व पिछानही, अज्ञहि रखे अनेक ॥९८॥ 
सन्मारग मे गमन बिनु, साधु न होत अगाध । 
करत आदा स्वर्गादि की, रुखत न वचन अवाध ॥९९॥ 
निष्कामी सत्कमं करि, होत मनुष्य विवेकि । 
सोई पुनि कहि साधुता, सत्य तत्त्व ङे टेकि ॥१००॥ 


भसंसक्ति भादिक जही, ह्वः अगाघ मति सोय । 
पूर्वं पूवं सत्यात्मा, रकुखि विमुक्त सो होय ॥१०१।१८७॥ 
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राह बिचार स्या करे पन्थिन चले घधारि। 


अपने मारग दोडि के, चरे उजारि उजारि ॥१८८॥ 
हद मँ चलना मनुष्य का काम है, सो हद महात्माश्नां के उपदेश वेद 
शाल्लादि मे वभत है । परन्तु यदि पथिक मनुष्य सम्ार कर अपने ध्म कर्मरूप 
माग मे नहीं चलते तो वेचागी राह (मागं) या मागं.को िचारने बाज्ते क्या 
कर सकते है ओर देखा जाता है कि प्रायः मनुष्य अपने मागं (धमं हद मर्यादा) 
को छोडकर उजार-उजार ८ सुख छया रदित उजाड ) मे क्रते हं । निष्काम 
सत्कर्म॑परोपकार भक्ति रादि नदीं करके ऊुकर्मादि करते है, तो मागं 
क्या करे ॥ १८८ ॥ | 


उजर जाय वसादया, जड़ बसन्ता गाम । 


न वह बसान ऊजरा, भया बसे का नाम ॥१८६॥ 
उजाइ मं फिरने वाल्ला ने बसन्ता गाम ( सवं निवासी सर्वाधार ) सर्वात्मा 
को त्यागकर, तथा सव साधनों के धाम मानव लोकादि को त्यागकर, उज्‌ 
( शल्य › मं जाकर गाम वसाया [ शल्याकाश मं रोकादि की कर्पना करिया 
उसमें मन क्गाया, आनन्दादि रहित विषयादि म मन, इन्द्रियां को लगाया, 
परन्तु कदिित वह रोकादि मिथ्या होने से न वसा न उजडा, किन्तु बसने का 
नाममात्र इ । क्योकि सब विकार ( कायं ) नाममात्र दी है ओर उन 
नाममात्र में भूलने से मनुष्य खधमं सन्मागं भँ भी नदीं चर पाता है, ज्ञानादि 
तो द्र से दूर रह जाते ह ॥ १८९ ॥ 
बोलि हमारी पूरबी, ब्रूम बिरला कोय । 
मेरी बोली सो बद्धे, धूवं पूवं का दोय ॥१९०॥ 
कवीर साहय कहते ह किं ऊजा मेँ गाम थसाने वाले सव पीडे होने बाले 
कार्यो के प्रेमी है रौर हमारी बोली कर्यो से पूवेकाल मे रहने बाली वस्तु के 
बोधक होने से पूर्यी ( सर्वं कारण सत सम्बन्धी ) है । अतः इस बोली को बिरल 
कोई कायकारण के विवेकी ही बभंता है। सो बिररु विवेकी भी वदी मेरी बोली 
को समते है किं जो पूवं ८ अविनाशी निश्चल ) पूवं॒वस्तु के जिज्ञासु खोजी 
होते द । विकारी प्रकृति रादि के ज्ञानमात्र से जो सन्तुष्ट नदीं होते ह ॥१९०॥ 





मृआ दे मरि जाहूुगे, बिच रार थोँधे भाल । 
परे कराह वृन्त तर, आज मरह की काठ .॥१९१॥ 
हे मलुर््यो ! उस धूवं पूं वस्तु के ज्ञान भक्ति आदि के धिना उजाड मे 
शाम बसाकर प्रथम भी अनन्तो बार घुम हो ओौर फिर भी मरकर उजाड़ मं 
जाबोगे श्रौर सो मरण भी कैसे हा है कि जैसे कोई तीक्ष्ण शर के विना, थये 
भाला से अत्यन्त पीडित करके मारा जाय तैसे यये हो श्रौर अभी कराहल 
( किये इए प्रारग्ध कर्म ) बक तर परे हो । भोग से उस कमं के समाप्त होने पर 
्आाज या करह इद दिन मे अवश्य मरोगे । अतः शीघ मिवेकादि की प्राति करो 
कि जिससे ेसी दशा नदीं हो ॥ १६१ ॥ 


जा चरते बन्दे पडा, धरती भह विहार। 
स॒ सामन्त धामे जरे, पण्डित करहु विचार ॥१९२॥ 
जिस सामन्त ( मण्डलेयर वीर ) राजा के चलते ( यात्रा) में बन्दे 
( दास, सिपाही ) इुङ्गम मे पड़ा ( खड़ा ) रदता है । तथा निसकी आज्ञा से 
श्रपराधी बन्दे ( बन्धनागार ) में पड़े रहते ह ओओर भूमि निवासी जिसके प्रताप 
से व्याङ्कल हो गये श्रौर वहार ८ व्याल ) होते हँ । सो सामन्त भीं ज्ञानादि कै 
बिना गर्म नरकादि के तापरूप घाम मे जलते हँ । अतः हे पण्डितजन ! उस 
ताप से रदित होने के रियि सर्वादिस्वरूप के विचारादि करो ॥ १६२ ॥ 


पावन पुहुमी नापते, दरिया करते फाल । 
हाथन पवेत तोलते, तिदि धरि खायो काट ॥१६३॥ 
जो त्रिविक्रम बाबनभगवान्‌ अपने पैरो से भूमि आदि को नापते थे, जिस 
हनुमानजी ने सथ्द्र को एक फाल ( डेग, धाप ) किया, एक फलान ( छलांग ) 
सरे सघ्ुदर के पार चले गये। तथा जो ृष्णजी हार्थो से पवेत तीते थे, उन 
सबको भी काठ ने धरकर खाया उनको भी एक. रस नहीं रहने दिया । म भरत 
सर्वादि सर्वाधार अविनाशी निर्विकार धूर्व पूवं को विचारादि से जानो कि जिससे 
तद्रूषता को पावोगे, शक्त होषोभे ॥१६२॥ 


नव मन दृध बटोरि कै, रिपके किया विनाश । 
दृध फाटि कोँजी भया, भया धीव का नार ॥१९४॥ 
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नेसे सिद्धियौँ कालल से नष्ट होती है, तैसे नवनिधि, नवधामक्ति आदिभी 
काल अभिमानादि से नष्ट होते है, संग इमोगादि से भी तप भक्ति विरागादि 
नष्ट होते है । जैसे फि नव मन दूध बटोर कर यदि उसमं एक टिषपका ( तीक्ष्ण 
खटा का एक बुन्द ) दिया जाय तो वह दूध फाटकर कँजी हो जाता हे रौर 
घृतकाभी नाश हो जाता है । तैसे निधिर्यो को मृ्युरूप पका न्ट करता हे । 
अभिमान, काम, कुसंगादि से भक्ति नष्ट होती है। तप विरागादि मं त्रभिमान 
विघ्नरूप होता हे, जिससे आनन्द मोक्षादिरूप धरत का अभाव होता हे । अतः 
निधि, सिद्धि, भक्ति आदि के अभिमान इुसंगादि को त्यागकर धूवं पूवं सरूप 
का विचार करना चाहिये ॥ १९४ ॥ ं 


सव दही ते लघुता भख, ठधुता ते सब दोय । 
ज्यों हितिया के चन्द्रमा, शिर नावे सब कोय ॥१९९५॥ 


्भिमानादि विष्नों के निवारण के लिये, सुख मोक्तादि सभी श्रेयः के लिये 
संव साधनो से ओर ऋद्धि सिद्धि आदि सवसे लघुता ८ नस्नता निरभिमानिता ) 
ही भला ( श्रेष्ठ ) साधन है। क्योकि लघुता से सव श्रेयः प्रेयः प्राप्त होते दै, 
सव पुरुपाथं सब साधन मिलते हैः ओर जो प्रथम नम्र होता है, सो फिर ज्ञान 
गुणादि द्वारा सव से पूज्य हो जाताहै। जेसे कि बृद्धि के लिये उन्धुख दवितीय 
के लघु चन्द्रमाको भी सव शिर काते प्रणाम करते है, तैसे नम्र को सव 


प्रणाम करते है । 
गुरु सदुक्ति विज्ञान बिनु, ऋद्धि सिद्धिं पाय। 


नशत सवं अभिमानि जन, न्न मुक्त हो जाय ॥१०२। १९५॥ 


आपा तेजं हरि . भजे, नख शिख तजे विकार । 
जीवन ते निर्वेरता, सन्त मता दे सार ॥१९६॥ 
जो मनुष्य वेहदगामी साधु होना चाहे सो श्रापा ८ पक्षपात, ममता ) को 
त्यागे ओर सर्वात्मा हरि को भजे ( सेवे-चिन्तन विचारादि करे ) ओर नख से 
शिखा तक के विकार को त्यागे । अथात्‌ देह को विकाररूप मलिन जानकर इसका 
श्रभिमान नहीं करे ओर इस देह से होनेबाले नख से शिखापयन्त के बुरे 
कर्मो को त्यागे ्रौर सब जीवों से निर्वेरता का धारण करे, थदी सन्तं का सार 
( सत्य ख्य ) मत ८ सिद्धान्त ) है । इसी से वेहदगामी साधु इश्रा जाता है | 
ग्रतः यह कतव्य है ॥ १६६ ॥ 


बीजक [ साखी 
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पक्षा . पक्षिक कारणे, जगृतो जात भुखान । 

निपक्षो हे हरि भजे, सोई सन्त स॒जान ॥१९७॥ 
पश्च ओर अपक्ती ( अपनी ओर पराई द्धि मत ) आदि के कारण जगत्‌ कै 

भ्राणी सब निरवेरता आदि स्वरूप सन्त मत को. भूलकर राग दवेपादिरूप इमागं 

मँ जाते हे' । इस अवस्था में भी जो काई निष्पक्तपात होकर सर्वात्मा हरि को 

भजते है, सोई सुजन ज्ञानी सन्त होते हैः ओर वर्तमान है" । 

पक्षपात ममता तजे, हरि भजि तजै विकार । 

जीवन ते निर्वेँरता, नग्न सन्त॒मत सार ॥१०३॥ 

पक्षपात कर भूलिया, सन्मारग को प्राणि। 

पक्ष त्यागि हरि को भजे, सोद सन्त ॒विज्ञानि ॥१०४५।१९७] 


बूदे बडे बडापने,रोम रोम ₹कार। 
सतगुरु के परिचय बिना, चारो वरण चमार ॥१९८॥ 
उक्त नम्रता साधुता के विना रोम-रोम में अहंकार का धारण करके बड़े-बड़े 
लोग बड़ 7पनरूप संसार सथर में इव गये । क्योकि अहंकारादि के कारण सद्गुर्‌ 
कै परिचय के भिना चार वणं कहाने वाले भी चमार कै काम मांसमचणादि 
करते है ओर चमादिमय देहमात्र मे आत्मता के अभिमानी होते भी मिथ्या 
बड़ापन का अमिमान करते है' । श्रतः नच्रता आदिपूर्वक साधुता को प्राप 
करना चाहिये ॥ १६८ ॥ 


माया तेजे क्या भया, मान तजा नहिं जाय । 
जिहि मने मुनिवर टदे, मान सबन को खाय ॥१९९॥ 
साधुता के लिये यदि गुण शरीरादि का अभिमान नहीं त्यागा जा सके, तो 
ली पत्र धनादिरूप बाह्य माया को त्यागने से भी क्या फल हुश्रा या हो सकता 
ह । क्योकि जिस अभिमान के मारे निवर (नारद) भी दहे निज पद से गिरे, सो 
मान सबको खाता है ( नष्ट करता ह ) अतः साधुता सद्रति के दिये अभिमान 
को अवश्य त्यागना चाहिये । 
जो बडे अभिमान मे, सो सदगुर नहीं जानं । 
माया तेजे क्या भया, जो न तजा अभिमान ॥१०५।१९९॥ 
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माया कै ईक जग जरे, कनक कामिनी काग । 
कहहिं कविर कस वां चिदो, रुह स्पेरी आमि ॥२००॥ 
अभिमानादि को त्यागे चिना सब संसारी कनक कामिनी के लागि ( सि) 
उसके सम्बन्ध से माया ( ममता ) रूप अभ्भिके श्रंक (वेग ज्वरा) से जरते 
है । कीर साहय कहते हैँ कि अभ्नि से लपेदी ( षेरी ) गई रू की तरह, माया 
कामादि के घेरे में तुम कैसे वच सकते हो ? यदि वचना चाहो तो अभिमान कै 
त्याग द्वारा सन माया कै घेरे से पथक्‌ हरि भक्त आत्मनिष्ठ होओो । 
अभिमानी पुनि पड़त हैँ, माया के वडा माहि । 
कनक कामिनी वश पडे, ताप सकल पुनि पाहि ॥१०६॥ 
माया से मन मोरिये, अहंकार दो त्याग। 
सदगुरु को पहिचानिये, मिञ अमर फक भाग ॥१०७।।२००॥ 


माया जग सँपिनि महे, विष ले बेटी बारि। 
सव जग न्दे फन्दिया, चले कमीरू काटि ॥२०१॥ 
अभिमानी अविवेकी के लिये संसारम माया सौँपिनी हुई हे, सो कर्मादि 
समी शभमार्गो मेँ काम लोमादिरूप विष ठेकर बैटी ह ओर सव कबीर (जीर्बो)को 
संसार के मिथ्या व्यवहार कनक कामिनी मोह अभिमानादिरूप फन्दा ( जालो ) 
मे फ़न्दिया (कंसाई) है ओर काटकर (मोहमत्त करके) च्ल देती है । तथा माया 
जगत्‌ को फँसाती है, परन्तु ( ज्ञानवीर विवेकी ) उसके फन्दा को काटकर चरते 
( अक्त. होते ) दै ॥ २०१ ॥ 


सोप वि्ीका मन्त्र हे, महूरो फारा जाय। 
विकट नारि पठे परे, कादि कठेजा खाय ॥२०२॥ 


सपं ओर विछ के बिषके मन्त्र है रि जिनसे विष निदत्त हो जात। है ओर 
माहुर भी आरे जाते है । माहुर का विष भी भारने ( यत्न ) से निबृत्त होता 
हे । परन्तु साक्षात्‌ मायारूप बिकट ( कठिन ) कपटादि स्वरूप नारी के वश में 
पड़ने प्र उसका बिष किसी प्रकार भी नदीं निडृत्त होता ह । अतः वह कलेजा 
कादृकर खाती है। ज्ञान, ध्यान, बल, विचार सको नष्ट करती हे । सजन को 
सदा उसके संगादि से बचना चाहिये ॥ २०२ ॥ 
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पीपरि एक ज॒ मदा गम्हानौ, ताको ममं कोह नदिं जानी। 


डारि ठभाय कोड नदिं खाये, खसम अछत बहु पीपरि जाये॥२०३॥ 


सस्रारशूप पापरके व्क्ष मं एक ( अद्वितीय ) महा गम्हानी ( महा गम्भीर 
विथु ) पीपरि । पीपर का फलसूप मोक्ष ) वतमान है, नित्यञुक्तस्वरूप आत्मा 
ससारमेंदही सवत्र वतमान ह । परन्तु उक्त विकट नारी आदिरूप माया की 
वशवतिता से उस फल के ममे को कोई नहीं जानतेहैं किं कौन साधन 
से किस प्रकार से उस फल को प्राप्च करना चाहिये १ अतः मन इन्द्रिय संसार 
बरक्ष की डाली ( शाखा ) को नमाकर उसमें भी वर्तमान उस एक को कोई नहीं 
खाते ह । मन इन्द्रियों को विषयों से रोककर उसके साक्षीस्वरुप आत्मा को 
नहीं समते हं, किन्तु सत्य सर्वात्मा सद्गुरुरूप खसम ८ स्वामी ) के पास मे 
रहते भी तच्छं बहुत पीपरि (फल ) के स्थि माया के वश में जते ह । अतः एक 
नित्यमुक्त आत्मा को समकर माया कै प्रपञ्च से मुक्त होना चाहिये ॥ २०३॥ 


साह से भो चोरा, चोरन ते भो सञ्च । 
त॒ जनेगा जियरा, मार परेगा तञ्च ॥२०४॥ 
हे जियरा ! ( जीव { ) तुम अ्रभी तुच्छ बहुत फलो कै किये सद्गुरु आत्म 


स्वरूप साहु से चोरों की तरह चिपते हो, उनके सन्धुख विचार परायण नहीं , 


होते हो ओर विषय, बश्चकादि चोरो से प्रूफ ( प्रकट ) होते हो, उनके सम्य 
जति हो, परन्तु इस विचार के फल को तव समभोगे फ जव तुभे मार पद़ेगी 
( यम यातनादि सहना पड़गा ) अतः अभी चेतो | 
सतगुरु रम सत्संग बिनु, होत चोर का संग। 
ताते दण्डादिक मिरे, तृप्ति न होत अभंग ॥१०८।२०५॥ 
इति सं क्षिप्रसारोपदेश प्रकरण २८ 
पि ^ ककं 


अथ गुरुगम बिना अनथं वणेन प्रकरण २९ 
ताकी पुरी क्यों परे, यरु न ठखाह बार । 
ताके बेडा बडी, फिरि-फिरिओधट धाट॥२०५॥ 


सदगुरु सत्यात्मा से धिपे रहने के कारण जिनको सद्गुरु ने सची बाट 
( मागं ) नदौ खाई ( बताई , हे, उनकी परी ( पणता ठति ) कैसे परे ( भप्त) 
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हो ( उनको पूणं पद केसे प्राप हो ) उनके बेड़ा ( मानवतायुक्त जवन ) बार-बार 
ग्रौधट घाट ( अज्ञान मोह कुकर्मादि › मेँ ही बृडता ( नष्ट होता , ह । अतः एसे 
लोग संसार से पार पूणं पद को नहीं पाते दं । पूणं पद्‌ की प्राप्ति के रिम जीवन 
को वाट से वचाना चाये ग्रीर उसके लिये सद्गुरु से सद्मागं समभना 
चाहिये ॥ २०९ ॥ 

जाका गुरु हे ओंधरा, चेटा काह कराय) 

अन्धे अन्धा ठेलिया, दोनों कूप पराय ॥२०६॥ 

मागं भी विवेकपूर्वक सद्गुरु से पश्लना चाहिये ( विवेक वैराग्यादि को प्राप्र 

करकेभीज्ञानी गुरुसे श्रात्मश्रवणादिः करना चाहिये ) क्योकि जिसका गुरु दी 
गओरधरा ( अज्ञ अविवेकी ) है, तो बह गुरु चेला ( शिष्य ) काक्या सच्चा उपकार 
करेगा । तथा अन्ध गुरु्राला अन्धा चेला कौन पुरुषाथं करेगा ? जैसे एक अन्धा 
दूसरे अन्धे को देते ( अगे चलने के ल्लिये प्रेरणा करे ) ओर दोनों करूप मँ पड 
जाय, सोई दशा अज्ञ गुरु शिष्यकी होतीहे। अतः ज्ञानी गुरु से पूञ्ना 
श्रवणादि करना चाहिये, अन्य से नदीं ॥ २०६ ॥ 


चारि मास धन वषया, अति रे परब नीर । 


पेन्हे जड तन वखतरी, चुभी न एको तीर ॥२०७॥ 
ज्ञानी गुरु से श्रवणादि भी देहामिमान ओआआसक्तिके त्याग तितिक्षापूवेक 
करना चाहिये । क्योकि सद्गुरु स्वरूप घन ८ मेष ) ने चारिमास ( चारो युग ) 
मेँ अति प्रबल (समर्थं) भक्ति ज्ञानादि नीरकी वर्षा की टै फि जो नीर (उपदेश) 
तीर ( यान ) की तरह हृदय मेँ वैडने बाला है । परन्तु रे जड़ मयुष्य ! तुमने तो 
तनरूप वखतर ‹ कवच ) पदिरा हे ( देहाभिमान किया हे ) मन बुद्धि आदिरूप 
घर्म देह मेँ जडता ( अविवेक ) का धारण किया हे, जिससे एको तीर तेर हदय 
मे नहीं चुभी (एक भी उपदेश नदीं रगा ) अतः जिज्ञाघु को देहादि के 
अभिमानादि को त्याग कर ही आत्म श्रवणादि करना चाहिये ॥ १०७ 


मानुष का गुण दी बडा, मास न अवे काज। 
हाड न दोते आभरन, त्वचा न बाजन बाज ॥२०८॥ 


शरीर का अभिमान शसलिये भी नहीं करना चाहिये किं जिसरे पश्च शरीर 
से मनुष्य शरीर बड़ा ( शरेष्ठ ) नदीं हे, किन्तु मजुष्य के अर्हिसा सत्यादि शोच 


५५४ बीजक [ साखं 


सन्तोषादि भक्ति ज्ञान ध्यानादिरूप गुण (धर्म) ही बडे है, श्रेष्ठ सुखप्रद है, अन्य 
डल भी श्रेष्ठ नदी हे । क्योकि इसके मांस किसी कार्य के साधक नहीं होते है। 
हाड के श्राभरण (भूषण) नहीं बनते है, न त्वचा (चाम) के बाजन (लोक) बाजते 
ह । अतः शमदमादि सद्गुण के विना देह का अभिमान सर्वथा अलुचित दै । 
सदगुण रहित स्वदेह का, होत व्यथं अभिन। 
सदगुण रहित मनुष्य तन, से पशु तनहि महान ॥१०९॥ 
जो मनुष्य सत सुगुण लहि, करत ज्ञान सत ध्यान । 
सो पावत नित अभय पद, अन्य विकल भय मान ॥११०॥२०८५॥ 
सबन की उतपति धरती, सब जीवन प्रतिपा । 
धरति न जाने आप शण, एसा शरू विचार ॥२.६॥ 
मानव दृह तथा देदीरूप धरती ( भूमि ) कर्मादि दारा सव की उत्पत्ति तथा 
प्रतिपार ( रक्ता स्थिति) कादहेतु भूमि के समान हे । परन्तु यह धरती ( सवका 
धारणकतां मचुष्य ) अपने गुण को आप नहीं जानती है। अतः सद्गुणो का 
धारण नहीं करके मिथ्या देह का अभिमान करती ह । एेसा सदगुरु का विचार 
( उपदेश › हे । तथा सथकी उत्पत्ति आदि करनेवाी धरती (मानव देह) को भी 
आप गुण ( आत्म गुण ) न जानै ८ नहीं समश्चो ) किन्तु आत्मा को असग 
निगुण समो, एसा सद्गुरु का विचार ( उपदेश ) है । तथा पृथ्वी की तरह 
चमाशील सदगुरु को विचार से समश्चो प्राप्र कगे, स्वयं गुणाभिमान को त्यागो, 
यह उपदेश है ॥ २०६ ॥ 
धरति जो जानति आप गुण, कबि न दोती डोल । 
तीटे तील गर इई होती, होति ठिकों की मोर ॥२१०॥ 
भूमि यदि अपने गुण सर्वाधारता रादि को जानती तो डोर ( भूकम्प ) 
युक्त कभी न होती ओर तिले तिल में सर्वत्र ई ८ यह ) गरु (गुरुता युक्त) होती । 
फिर इसकी ठीक ( सत्य सर्वाधार ) आत्मा की मोर ( ईजत~प्रतिष्ठा ) होती । = 
ञर्थात्‌ मनुष्य अपने गुणों को समने पर कोभ चश्चरता भयादि से रहित होक 
रुक्त हो गया होता । गुणो को जाने भिना दी संसारी भयभीत गमनागमनादि 


युक्त तुच्छ बना रहता है ॥२१०॥ 
इति गुरुगम बिना अनथं वणेन प्रकरण २९ 
3 भक 
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अथ ज्ञानाज्ञान दशा प्रकरण ३० 
तिया किरतम न होता, धरति न दते नीर ।. 
उत्ति पर्य न होते, तवकी कँ कमीर ॥२११॥ 
तिया । अपने गुण स्वरूप के ज्ञान प्राप्ति होने पर ) फिरतम ( कायं ) 
शरीरादि फिर नहीं होते है, न उस शक्त के भोगादि के ण्यि भूमि जलादि समथं 
होते है । अतः उस जीव के उत्पत्ति प्रलय (जन्म-मरण) नदीं होते द । कबीर साहब 
कहते है' कि सेने प्रायः उसी दशा की घात इस ग्रन्थ में कही है श्रोर कहते हे" । 
उस मोक्ष के ही लिये विचारादि का कथन किया गया ह । तथा जिस प्रलयकार 
मे नहीं था न को$ व्यवहार था उस समय मेँ वतमान सत्यात्मा का उपदेश 
दिया गया है ओर जिस अघस्था मँ जन्मादि इच नदीं होते ह, उस अवस्था 
वालो के प्रति कीर ( गुरु ्राचायं ) भी क्या कं, एर उपदेश गुरु आदि की 
जरूरत नदीं रहती हे । 
सुगुण सत्य विज्ञान द्भ, जन्म॒ मरण ह॑नाहि । 
भूतन का सम्बन्ध नाहि, कहन सुनन मिटि जाह ॥१११॥ 
कहन सुनन के विषय हं, सदा जीव॒ जग जाक । 
कषेत्रज्ञहि माया सहित, अक्षर जाहि न काल ॥११२॥ 


निर अक्षर निज आत्मा, ज्ञानी ह्व॒ तद्रूप । 
मनरहँ का सो विषय नदि, स्वयं प्रकाश स्वरूप ॥११३।२१९॥ 


जहां बो तर्द अक्षर आया, जह अक्षर तहे मनहिं दिदाया। 
बोल अबोल एक ह सोई, जिन यह ङ्खा सो विरला होई ॥२१२॥ 
क्त के विषय में खं कथन के अभाव में कारण का कथन करते है किं 
जहोँ ( व्यबहार मे ) बोर ( बोरी शब्द ) होता है, ताँ अक्षर ८ बण-बिकार- 
नाममात्र-जीव ) समम मे आया ओर आता है ओर जँ ८ जिसका वाचक ) 
अक्षर ८ वर्णात्मक शब्द ) होता है । तहँ लोगों ने मन को दृद ( स्थिर ) किया 
है ओर करते है' । मन से रोग उस नाम बलिका निश्चय करे है ओर सोई 
( बह ज्ञानी सत्यात्मा ) बोल अभो सव दशा मँ चर अचर जोव ईश्वर सब्र 
स्वरूप मं एक हे । मन वचन का अविषय है । जिन्न इस स्वय प्रकाश को 
लखा ( निजात्मा समा ) सो समभने बाज्ते विरले होते हे । भाव हे क जहाँ 
बोर है, ताँ अक्षर ( अविनाशी ) जीव की सत्ता है ओर क्षर (विनश्वर) स्वकायं 
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कै साथ ्रमेद्‌ च्शिसे प्रकृति (माया) भी क्षर ( विनश्वर )“स्वस्प है श्रौर 
निरक्षर ( अवाच्य ›) आत्मा ही माया शाक्त से ईश्वर कदा जाता है। मायाके 
विना वही भूमा सचिदानन्द्‌ ्ननन्त ब्रह्म कहा जाता ३ । अज्ञान काल में परो 
रूप से समभने पर जीव अपने को ईश्वर ओर व्रह्म से भिन्न सत्य समता है | 
ज्ञानकाल मं योल अक्षर ( जीव ) श्रौर अभोल ( निरचर शर ) इन दोनों मेँ सष 
ससार म वह सचिद्‌ानन्द्‌ ब्रह्मात्मा एक दी भासता है, जीवता आदि बाधित दे 
जाते हे' “जानत तुमहि त॒महि होई जाई “जिहि जाने जग जाय हिराई" “राम 
क्बीरा एक हे, कहन सुनन को दोय” “(कतर प्रधानमम्रताक्षरं हरः 1" “क्षरः सर्वाशि 
भूतानि इटस्थोऽ्तर उच्यते" इत्यादि श्रुति स्प्रति में यह अथं द्रष्टव्य ह ॥२११॥ 


तों क्गि तारा जग मगे, जौँ लगि उगेन स्रुर। 


तों लगि जीव कमं वशी, जौँ गि ज्ञान न पूर ॥२१२॥ 
सूर्योदय जब तक नहीं होता है, तभी तक जैसे तारे जगमगाते ( प्रकाशिते 
दीखते ) है । वैसे ही तभी तक जीव कमंके वश में संसारी रहते है कि जव तक 
पूर्णात्मा का पूण परोक्त श्रनुभवरूप ज्ञान नहीं होता हे, ज्ञान से कर्मो को दग्ध 
करके जीव शुक्त होते हे ' ॥२१३॥ 


नाम न जने भ्राम का, भूखा मारग जाय । 
कार्ट्‌ गडरिगा कटा, अगमन कप्त न खराय ॥२१४॥ 
जो मनुष्य गन्तव्य ग्राम तुर्य ज्ञातव्य वस्तु के नाम भी नदीं जानता दै 
विवेकादि साधनों को नहीं समता हे ) श्रौर समे धिना दिगभ्रम के समान 
भूला हृश्मा भ्रसत मागं में जाता है, अ्रकतेव्य कर्मादि करता ह, तो त्राज किसी 
प्रारन्धवश कष्ट नदीं होने पर भी कार्ह ( जन्मान्तर लोकान्तर में ) अवश्य कटि 
गद्गे ही (कष्ट होगा ही ) अतः ( हेयं दुःखमनागतम्‌ ) इत्यादि उपदेशो के 
अनुसार श्रगमन ( प्रथम )सेदी खरा ( सत्य विचारादि) करके भावी दुःख 
क्यों नहीं निच्ृत्त करता हं, यह कतव्य हं । 
स्वयं प्रकाश निज आत्म को, समुक्जत तिरा कोय 1 
क्म विवद सो होत नहि, मुक्त ब्रह्म सत होय ॥२१४॥ 
तब गिं जीव स्वकमं वश, भटकत हैँ भव माहि । 


जब लगि पूरण ज्ञान नहि, नहि विराग शम आहि ॥११५॥२१४॥ 
इति ज्ञानाज्ञान दृशा प्रकरण ६० 
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अथ ससङ्गुसङ्गदिसाफल प्रकरण. ३१ 


संगति करिये साधु की, दरे ओर की व्याधि) 
ओली सङ्गति कूर की, आदो पहर उपाधि ॥२१५॥ 
उक्त समात्मा ओर नामादि साधनों को जाननेके लियेज्ञानी साधु की 
सङ्गति करना चाहिये । क्योकि वह सङ्गति ओर की ( अ्रनादि ) रविधा कामादि 
व्याधि (रोग)को हरती हे ओर सङ्ग को त्यागना चाहिये । कर्याकि कूर (कर शट) 
की ओदछी (थोरी ) संगति से भी आघो पहर उपाधि हाती हे, सदा मन में राग, 
द्वेषादि उत्पन्न होते हें । करा के पूणं संगत होने पर तो कहना दी क्या हे ॥२१५॥ 


संगति ते सुख उपजे, कुसङ्गति ते दुःख दोय । 
कहहिं कबिर तर्द जाये, अपनी संगति दोय ॥२१६॥ 
सत्संग से अनादि रोग की निवृत्ति द्वारा भावी दुःख की निदृत्तितो होती दही 
हे, वतमान काठ मेँ भी सुख जीवन्धुक्ति का आनन्द ही होता है ओर इसी प्रकार 
कुसंग से वतमान कालमेंभी दुःख होता है। अतः कबीर साहब कते हैँ किं 
तहां जाना चाहिये किं जौँ अपनी संगति (सद्गति आत्मप्राप्ि) हो । यह ससे 
पहला खरा ( सत्य ) कतव्य कायं हे । सत्संग से सब शम की प्राप्ति होती है। 
संगति करिय साधु की, च्य नित्य संभार । 
ज्ञान सुदीपक बारि के, करिये तम संहार ॥११६॥ 
सहजहि मिटे अनादि भव, रोग शोक मिरि जाय । 
भूलहँ करिय कुसंग नहि, तो दुख निरय न पाय ॥११७॥ 
कुसंग त्यागि सत्संग करि, वेगि करिय सो योग। 
जाते मिटै अनादि तम, बन्धन मिटे कुभोग ॥११८॥ 
सकर योग का मूर है, सत्य हिसा शौच । 
तीथं गये सो होत नर्हि, त्यागिय विषय अशौच ॥११ ॥२१२॥ 


आजु कालु दिन केक मे, अस्थिर नाहं शरीर । 
कहिं कबिर केस राखिदो, कचे वासन नीर ॥२१७॥ 


आत्म प्रापि के चयि इसंग का त्याग त सत्संगादि अति शीघ करना 
चाहिये । क्योकि आज या कार्ह वा कैक दिनों मं यह शरीर स्थिर रहने वाला 
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नदी हे, भला कोवि बासन मेँ ( देहमें ) नीर ( प्राण ) को कव तक कैसे रखोगे 
यह तो स्वयं अस्थिरः ( पामर ) ह । यह कबीर गुरु का उपदेश हे ॥२१७॥ 
बहु बन्धन ते बाधिया, एक विचारा जीव। 
की ब दबुटे आपनं, की बोड़वि पीव ॥२१८॥ 
एसे देह प्राणादिकों की रक्ता के ख्यि मोह काम कमं भ्रमादि बहुत बन्धनों 
से एक ( निःसहाय ) वेचारा ( असमथं ) जीव वैँधाहे, कर्मादि दारा ईरसे 
बोधा गया हं । तदो सत्संगादि द्वारा इद बल को प्राप्न करने पर क्या तो अपने 
विवेक बिरागादि यर से छूट सकता हे, अथवा भजन सेवा सत्कर्मादि से प्रसन्न 
अनुकूल सद्गुरु सन्त ईंश्वररूप पीव ( प्रिय स्वामी ) सव बन्धनो से उपदेशादि 
द्वारा खोडा सकते है, अन्य उपाय नहीं हे | 
“यतः इतथिदन्विष्य सविरागममत्सरम्‌ । 
जनं सज़नमात्मन्ञं यत्नेनाराधयेद्‌ बुधः ॥१॥ 
अद्ध सज्ञनसम्पर्कादविदयाया विनर्यति । 
चतुर्मागस्त॒॒शाल्राथेधतुर्मागः स्वयत्नतः ॥२॥ (योगवासिष्ठ 
विरागी विमत्सर आत्मज्ञ सज्जन को जिस किंसी उपाय से खोजकर विवेकी 
उनकी सेवा करे ॥१॥ क्योकि एसे ज्ञानी सजन के सम्बन्ध से अविद्या का अद्रव 
निड्त्त होता है। चतुर्थांश भाग शाल्ार्थौ के द्वारा रौर शेप चतु्थौशच सवयत्र 
से निइृत्त होता है “आत्मबुद्धिः सुखायेव गुरुषुद्धिविशिष्यते" इत्यादि ॥ २१८ ॥ 
जिव जनि मारहु बापुरा, सब का एके प्राण। 
तीरथ गये न बांचिहो, कोडि हिरा दे दान ॥२१९॥ 
जिव जनि मारहु बापुरा, बहुरि ठेत वे कान। 
हत्या कबहुँ न दिद, कोटिन सनहु पुरान ॥२२०॥ 
प्र्हिंसारूप स्वबल के सिये उपदेश है कि हे ापुरे ! ८ बावरे! ) जीवो को 
जनि ८ नहीं ) मारो, सवका प्राण एक साप्याराहै। श्रत; हिसा को ्वभी 
त्यागो, नही तो तीर्थो में जाकर करोड़ों हीरो का दान करके भी भोगे के बिना 
हिसा जन्य पापों से शुक्त नहीं होगे ॥२१६॥ 
हे बावरे ! जीवों को नदीं मारो, नहीं तो वे प्राणी बहुरि ( फिर ) जन्मान्तर 
भे कान ८ बदला, इज्जत, मर्यादा › लेते हँ । चाहे करोड़ो पुराण सुनोगे तो भी 
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हत्या जन्य पाप नहीं देगा । क्योकि अज्ञानादि मूलक पाप ही प्रायधित्तादि 
से निदत्त होता है, अन्य नदीं । 

क्षणभंगुर निज देह हित, करिये नहि जिव घात । 

इमि गुरुबरु निजबल लही, बन्धन काटिय तात ॥१२०॥ 

माया बन्धन के कटे, मिक्ता परमानन्द । 

माया के वश्च मे पड़ा, सुख चाहत मति मन्द ॥१२१॥ 

माया विवह कुबुद्धि जन, सत्य न मानत बात । 

करत चू मे प्रीति सो, सत मग रनाहि ठहरात ॥१२२।२२०॥ 


इति सत्सङ्गकु सङ्गि साफल प्रकरण ३१ 


----च् स > ज~ - 


अथ दुष्ट कौ तीथयात्रा प्रकरण ३२ 
तीथं गये ते बहि मुय, जडे पानि नदाय । 


क 


कहिं कबीर पुकारि के, राक्षस दहे पदताय ॥२२१॥ 


हिंसा आदि दुष्कर्मो को त्यागे बिना तीर्थो के भरोसे पाप आत्मघात करने 
कराने वाज्ञे यदि तीथं गये, तो वे रोग जूडे ( ब्टे) पानी में नहाय कर भी वह 
मरे ८ पाप नदी में दह गये ) ओर पापों की निद्त्ति नदीं होने से राक्षस होकर 
` पथात्ताप किये रौर करते हैँ ॥२३१॥ 
तीथं . महं बिष बेलरी, रदी युगहं युग चाय । 
कबिरन मूक निकन्दिया, क्यों न हलादर खाय ॥२२२॥ 
तीथं मे आत्मघातादि करनेवालों के रियि तीथं भी विष्‌ बेलरी ( विषररता). 
इई, सो युग-युग मे चा रही हे ओर तीथं में जने मरनेमात्र से सब पा्पोंकी 
निन्रृत्ति युक्ति को वणंन करने बाले कवियों ने अहिसादिस्प धम योग ज्ञान 
के मूल को निकन्दन (मूल सहित नष्ट) कर दिया, तो अज्ञ प्राणी तीथं में हलाहल 
बिष क्या न खाय, आत्मधातादि क्यो न करं । वे लोग तो किर्या के बच्चन से 


व्यर्थ आत्यघात करके शुक्ति समते ह । . परन्तु आत्मज्ञानादि के बिना युक्ति 
भह होती है ॥२२२॥ 
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तीरथ गये तीन जना, चित्त खोटा मन चोर । 
एको पाप न कायिया, खादिन मन दश्च ओर ॥२२३॥ 
जिनका स्मरण ध्यानरूप चित्त ओर संकट विकरप ८ संशय ) सूप मन 
ये दोना खोटे ( अश्युभ चश्चल ) है ओर जो स्वयं चोर है, रेसे तीन जना यदि 
तीथं में गथेतो पूं के एक पापको भी नहीं काट सक्के.ओौर नवीन दश भन 
पाप ओर मन पर लाद लाये ( दश इन्द्रियजन्य ह्िंसादिरूप दश प्रकार के पाप 
कर घाये ) तीन प्रकार के हिंसा चोरी व्यभिचारशूप शरीर जन्य पाप होते है। 
असत्य, परुष, निन्दा, चुगली, असङ्गतग्रलाप वचन से होते है, पर के अनिष्ट 
चिन्तनादि तीन मन से होते है । सो चश्चल अञ्ुद्ध चित्त बाले प्रायः तीरथंमेभी 
करते दै, फि जिससे तीथं की महिमा नष्ट हो जाती है । तीर्थं मनुष्य के उत्तमाङ्ग 
तुर्य विराट के उत्तमाङ्ग फो ऋषि यनि आदि सत्पुरुषो से सेवित स्थानों को 
कहते हँ । तहँ श्रद्धा सदाचारादि बाला ही तीथं फलका भागी होता ह, पुण्य के 
श्रद्धा आदि भी हेत होते है, पाप के नदीं । दुराचारी को उच्टा फ़ल मिलता है | 
वस्तुतः ““तीथं परं कं स्वमनो विशुद्धम्‌" इत्यादि ॥२२३॥ 


इति दुष्ट की तीथयात्रा प्रकरण ३२ 


------ <== 


अथ मायाबेछि आदि मे अनासक्तं सन्त प्रकरण ३३ 


ये गुणवन्ती वेखरी, तव गुण वरणि न जाय । 
जह काटे तरह हरियरी, सीचे ते ङम्हिखाय ॥२२४॥ 
हे गुणवती माया वेल्लरो ! तेरा गुण स्वभाव इछ कहा नहीं जा सकता । 
` गुण सहित तूः अद्भुत स्वरूप अनिवंचनीय है । अतः ज्ञानी जहाँ तञ्ञे काठते 
( मिथ्या समते ) है, तहँ उनके हृदय में हरियरी ८ आनन्द की अभिव्यक्ति ) 
होती हे शरीर जो कोई तञ्च सींचते ८ सत्य समते ) है, सो ते सीचने से 
कुम्हिकाते ( दुःखी होते ) है । अर्थात्‌ चश्चर चोरादि मायिक प्रपञ्च को सत्य 
समकर तीर्थो में जाकर भी अपने तन मन आदिजन्य दुष्कर्मा से कपटादि स्वरूप 
बन्धप्रद्‌ माया को ही सींचते है, अतः भरन्त में दुःखी होते है । सुखेच्छु को एेसा 
कभी नदीं करना चाहिये, किन्तु माया वेलि को काटकर सुखी होना चाहिये ॥२२४॥ 
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वेटि ङटङ्गी फल बुरा, फलवा कुबुधि मेधाय । 
ओर विनष्ट तूमरी, सरो पात करुआय ॥२२५॥ 
यह माया अविद्यारूप कटु बेटी कटङ्खो (कत्सिताकार वाली) है । इसके अरम 
काम राग हेष जन्म-मरणादि बुरे फर होते हं ओर इसके कुबुद्विरूप फूल अत्यन्त 
दुगन्ध होने से गधाते ( अपयश दुःखादि को उत्पन्न करते हं ) ओर यह तुमरी 
ओर ( अनादि ) से दी यिनष्टि ( विनश्वर ) हे ओर इसके सरो ‹ सव्र) पात (पत्त) 
कायं करुआ (कटु दुःखगप्रद) दी होते हैँ । या इसके सरे गले पत्ते फरुआ हो जाते 
है, नवीन कुच सधुर प्रतीत होते ह । अतः वैरागयादि अचर से कपट अविद्यादिरूप 
माया दछेतव्य हे ॥२२५॥ 
परदे पानी डादिया, सन्तो करहु विचार । 


रारमा शरमी पचि मुआ काल धसीटनिहार ॥२२६॥ 

हे सन्तो ! अभि का नाशक भी पानी परदेमें श्रभ्रि से जाया जाता हे। 

हसी प्रकार अविद्या मोह ममता आदि के परदे मं जीवात्मा काम पिरहादि अभि 
से जलता हे । अतः परदा रादि को दूर नष्ट करने के लियि-विचारादि करो ओर 
ज्ञान से ्रावरणको नष्ट करो | क्योकि जो रोग विचारादि नदीं करके लोक 
लाज दुविधा आदिरूप शरमा शरमी मेँ पचकर यये, उन्हँ नरक योनि आदिरूप 
भवकानन मं कार घसीटने वाला हे । अतः विचारादि करके काल से वचो ॥\२२६॥ 


आस्ति कों तो कोड न पतिजे, बिना आस्तिका सिद्धा 
कहहिं कवीर खुनहू हो सन्तो ! दीरी दीरदहिं विद्धा ॥२२७॥ 


विचारादि रदित कोई मनुष्य आस्ति ( सत्यात्मा ) की बात कहने पर पतिजे 
( प्रतीति=विश्वास ) नदीं करता है ओर विना आस्ति का ( सत्ता रहित असत्य ) 
वस्तु घात ही रोगां को सिद्धा ( सिद्धिभ्रद सत्य ) प्रतीत होती हे । अतः कबीर 
साहब कहते है कि हे सन्तो ! सत्यात्मा के श्रवणादि करो, इसके भिना तो मानो 
हीरी ( कोच ) दी हीरा को बेथन किया ८ काटा ) है । मिथ्या माया अविद्या 
सच्चिदानन्द स्वरूप को जीव की दृष्टि से आचृत्त किया है, यह अविचार श्रादि 
का प्रभाव हे । अतः श्रवण विचारादि से अविद्यादि को नष्ट करो ॥२२७॥ 


सोना सञ्जन साधु जन, दूटि जरि सो बार । 
दजन भाँड म्दार का, एकि चोट दरार ॥२२८॥ 
७६ 
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सजन स।धु जन ८ सत्य के प्रेमी चतुर लोग ) सोना के समान दर्भे आश्य 

सधेय होते हं । अतः श्रवण विचारादिसे सेकंड़ं वार छने टरृटने पर भी 
( विचारादि मं विघ्न दनि पर भी) फिर उसीमेंजुटजातेदहै, ङमागं मे नदीं 
जाते ह ओर दुजन कम्हार ( इम्भकार ) के पका भोँडा ( घट ) तुल्य होता है । 
अतः देव योग से कभी सुमागं मेँ लगने पर भी एक ही विध्नरूप चोट से दरार 
( चिन भिन्न ) हो जाता हे । यदी दशा सजन दुज॑न की भक्ति प्रीति मित्रता 
आदिकीभी होती हे। 

ठह॒रत सन्त सुमागं मे, दुर्जन दूर परात। 

सज्जन रहत असंग नित, दुजंन तम में जात ॥१२३॥ 

कोटि विघ्न जो आवई, सन्त न त्यागे साच । 

सुवरण त्यागे रूप नहि, तेज बढ लहि ओंँच ॥१२४।२१८॥ 


काजर कीटे कोटरो, बुडता ह संसार । 
बलिहारी तिहि सन्त की, पेठि जु निकरनिहार ॥२२९॥ 


मनो माया ्रविद्यामय यह संसार शरीर गृहादि. काजर से रचित कोटरी 
त॒स्य है । राग देष मोहादिरूप कालिमा से व्याप्त है श्रौर अपार  सथुद्र तुच्य है, 
इसमे विचारादि रदित सव संसारी इव रदे हे । उस विचारवान्‌ सन्त की बलिहारी 
है जो इस संसार के व्यवहार मे पैठकर भी राग द्वेष पापादि कालिमा से रहित 
होते ज्ञानादि रत्न को लेकर इस संसार से निकर्ने बाले भुक्त स्वरूप ह ॥२२६॥ 
काजर की हे कोटरी, काजरहि का कोट । 
तोदी कारी ना भई, रदा सु ओटदहि ओट ॥२३०॥ 
रीर लोकादि काजर की कोटरी है । ब्रह्माण्डादि काजर के कोट दह। 
अविवेकी इनकी कामना वासना आदि से रंग जति दै परन्तु जो सन्त विवेकादि 
युक्त होकर. सद्गुरु सद्विवारादि के न्दर ओट ( छाया शरण ) मेँ दी रहे, 
लोग असङ्ग रहे । उनको तादी मात्र ८ तजंनी के अग्रमात्र ) भी कारी ( कारिमिा 
युक्त ) नहीं हई ८ फिसी पापादि का ङछ भी सम्बन्ध नहीं हु्रा ) सवथा इक्त 
हो गये । अतः विचारादि द्वारा ज्ञान की प्रापिपूवंक असङ्गताको प्राप्त करना 
चाहिये ॥२३०॥ 


इति माया वेखी श्रादि मेँ अनासक्तं सन्त प्रकरण ३३ 
-----+:--- 
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यायाय 3 ॥। 
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अथ भक्ति माहास्म्यादि प्रकरण ३४ 


अवे खवं ठे द्रव्य हे, उदय अस्त ठे राज। 
भक्ति महातम ना तुले, सब कोने काज ॥२३१॥ 
सद्गुरु सत्यात्मा की भक्ति से ज्ञानादि दारा उक्ति होती हे, द्रव्य राज्यादि 
मे आसक्ति भोह से पापादि दवारा जन्मादिरूप संसार उन्धन होता है । अतः अवं 
खं संख्या पय॑न्त द्भ्य हो ओर उदयाचल से अस्ताचरु पर्यन्त राज्य हो तो 
भी द्रव्य ओर राज्य की महिमा भक्ति की महिमा के तल्य नदीं हो सकती है, 
तो तुच्छ द्रव्य ओौर राज्य कौन सत्कायं के साधक हो सकते हँ १ विवेकी सन्त 
भक्त की दृष्टि मेँ भक्ति के अगे ये द्रव्यादि किसी काम के नदीं ह । अतः इनके 
कामादिरूप कार्मा से रिप नहीं होते है । 
भक्ति महातमं अम लखि, भक्ति करत सव सन्त | 
कुजन भक्ति विज्ञान बिनु, यमव पावत अन्त ॥१२५॥ 
लिपत न सन्त अकाश सम, रहतह सबके संग । 
मन बुधि इन्द्रिय से परे, मे यिति करत अभंग ॥१२६।२३१॥ 


मच्छ विकाने सब गये, धीमर के दरवार । 
अखिया तेरि रतनारी, क्योकर पेन्दी जार ॥२३२॥ 
द्रव्यादि जल से पूणं ॒संसार सागर्‌ के मीन तुल्य भक्ति विचारादि रदित 

मनुष्य कमंजार माया फास मे फंसकर, लोभ वासना आदि के वश्च में होकर, 
ब्रह्म स्वरूप महासमुद्र को स्वयं त्यागकर यमादिरूप धीमर ( निषाद ) के दरबार 
( सभा ) में स्वयं मानो विकाने गयाहे, जो किं विषर्यो मं आसक्त है ओर 
सद्विचारादि नदीं करता है । तहँ दयाज्ु सद्गुरु कहते हैँ किं तेरी ओंख तो 
रत्नारी ( रत्न तुल्य चमकदार ) हे ८ बुद्धि व्यवहार मनुष्य तुर्य है ) फिर भी 
त॒म माया मोहादिमय. जाल करथो पिर लिये हो, विषयादि मर्यो कसो? 
इसे त्यागना ही विवेकी मयुष्य के यि उचित हे, तथा जह्लात्मा क ` चिन्तनादि 
उचित हँ ।॥ १३२॥ 


पानी भीतर धर किया, शय्या किया पताछ । 
पासा परा करीम कामेँ ते पेन्दी जार ॥२३३॥ 
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मखली तुर्य मयुष्य समते ओर कहते हँ किं हमने सुखद विषयरूप पानी 
कै भीतर धर किया ( सुख पिषयादि का संग्रहादि करिया) ओर अमर रोक 
स्वर्गादि को शय्या ( सुख शयन का स्थान ) पाताल त॒स्य किया ( समा) 
स्वरगादि के लिये कर्मादि किया | तो भी प्रारन्ध दैवशूपं करीमा ( ईश्वर ) के हाथ 
मे मेरेकमंकादी पासा (जाल) पड़ा (प्राप्त हआ) तव भने ब्रह्म सथर को 
त्यागकर सृष्टि के आदिकालमेंदही देह में आकर तें में (रागद्वेष) तेरा मेरा आदि 
स्वरूप जाल पिर लिया ह । अतः में ईेश्राधीनदहं। मेगा ङक कर सकताह 
न क्रिया ह इत्यादि ॥ २३३ ॥ 
मच्छा भयेन बांचिहदो, धीमर तेरो कार) 
जिदहि जिहि डावर तू फरो, तर्द तद मेछिहिं जार ॥२३४॥ 
गुरु कहते हँ किं मरी तुस्य विषय पानी को धर बनाने मथा स्वगं पाता 
को शय्या बनाने से ्रविवेकी रहते काल धीमरसे कर्भ नहीं वचोगे, 
मतस्य तुस्य होकर जिस-जिस लोकादि डावर ८ तुच्छ जलाशय तुर्य तुच्छ 
विषय सुखःभरय ) मे तुम फिरोगे, तहोँ-तदौँ वह कालरूप धीमर कमंजाल 
मेलेगा । क्योकि विषय पानी को सेवने बाले तेरे लिये कारु धीमर दहै, 
सो सवत्र वतमान रहता है । केवर ज्ञानाग्नि से कर्मजा को जलाने प्र बह 
कु नदीं कर सकता है । श्रतः मस्स्यरूपता को त्यागकर भक्ति ज्ञान के स्यि 
यत्न करो ॥ २३४ ॥ 


बिनु ररी खलको बधा, तासो बंधा अलेख । 


दीन्हा दपण हस्त मधे, चसम बिना क्यों देख ॥२३५॥ 

वस्तुतः इस खक ( संसारी ) को यम कमरस्सी से नहीं बँधा है । किन्तु 

यह संसारी रस्सी के बिना ही अज्ञान जन्य भ्रम सोह कामादि से बन्दरादि के 

समान बधा हे । कमं भी अज्ञानादि मूलक होकर कै बन्धन के हेतु होते हे, अश्चानादि 

के बिना नहीं ओर इस र॑सारी प्रमातारूप व्यावहारिक जीव के भ्रमादि पे देह 

गेहादि में बधने पर उसमे स्थिर श्रलेख ८ श्रदश्य ) साक्षीस्वरूप भी इसको भरम 

से वधा प्रतीत होता है । उस भ्रम की निबत्ति के लिये उपदेशादिरूप दपण रसको 

हाथ में देने पर भी विवेकादि नेत्र के विना कोई कैसे देखेगा ? अतः विवेफादि 
कतेव्य हँ ॥ २३५ ॥ 
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समुफाये समुञ्चे नहीं, परहथ हाथ वतरिकाय । 
मे खेंचत रों आपको, वह चर यमपुर जाय ॥२३६॥ 
चिवेकादि के सर्वथा अभावसे जो समाने से भी निज स्वरूप धर्मादि को 
नहीं समश्चते है सो परहथ ( परवश ) काम कर्मादि के अधीन दोकर यमादि 
के हाथ विकते हे । श्रतः मै जिसको अपने मोक्ष मागं की तरफ खींचता हु, सो 
स्वयं कामादिवशच होकर यमपुर में जाता है, देह गेदादि मे आसक्त ्रदृत्त होता हे, 
भक्ति ज्ञान की कथा भी नहीं सुनना चाहता हे ॥ २३६ ॥ 
नित खरसान खोद धुन षट । 
नित कि गुष्टि माया मोह ट्टे ॥२३७॥ 


जैसे नित ८ सदा ) खरसान करने ८ मोँजने ) से रोहे का घुन ( जंग काई ) 
छटा हश्रा रहता हे । वैसे सदा दी गुटि ( सत्सङ्ग विचारादि ) से माया (ममता) 
मोहादिरूप बन्धन दरटते ( नष्ट होते ) हे । अतः सत्सङ्गादिरूप गृष्टि सदा 
कतेव्य हे ॥ २२७॥ 


लोहा कैरी नावरी, पहन गरुआ भार) 
शिर पर विषकी मोट्री, उतरन चादे पार ॥२३<॥ 


ससङ्ग, भक्ति, विषयत्यागादि के बिना मोक्षादि को चाहने वाङे मानो 
सकाम निन्दित कर्मादिरूप अनगद़ रोहे की नौका बनाये ह । उसपर मनोरथादि 
रूप पत्थर का गरुत्रा (गर) भार लादे ह ओर मनरूप शिर पर वतमान विषयरूप 
बिष की चिन्तारूप मोटरी ८ गठरी ) लादे हए है, तो भी संसार सागर दुःख 
महोदधि से पार होना चाहते ई, सो आध्यं ओर अ्रसम्भव है । अतः संसार से 
पार होने कै लिये सत्सङ्गादि अवश्य कतव्य ह ॥ २३८ ॥ 


कृष्ण समीपी पाण्डवा, गठे दहिमाख्य जाय । 

लोहा को पारस मिले, काहे कार खाय ॥२२३९॥ 
समाने पर भी नहीं समक्षने से तथा शिर पर विष की मोटरी आदि से 
` दही श्रीढृष्णजी के समीपी भी पाण्डव ८ युधिष्ठिरादि ) श्रीढृष्णंजी के वियोग से 


शोकातुर हए ओर महाप्रस्थान ८ यात्रा ) करके हिमाख्य मं जाकर गरु गये । 
यदि लोहा को पारस मिरु जाय, तो उसको काई कैसे खा सकती हे १ अथात्‌ 
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आत्माजुभव होने पर शोकादि नहीं हो सक्ते हैँ । ““तरति शोकमात्मनित्‌ " 
( छा० ७।१।३ ) आत्मज्ञानी शोकादि को तर जाता हे ओौर पाण्डवां को शोकादि 
हृत्रा, इससे सिद्ध होता ह किं विपय सङ्गादि से उन्हे श्रीकृष्णजी के समीषी आदि 
होते भी दृद ज्ञान नहीं हो सका । अतः मथु के खिये विषय सङ्गादि त्याञ्य है। 

समुञ्ञाये समुञ्े नहीं, बिनु विवेक दुवुंद्धि। 

होत विषयवश कामवश्, जहत न धमं विशुद्धि ॥१२७॥ 

नरात॒ मोह सत्सद्क से, सुजन करत नित सोय । 

कुजन विषय विष भार गहि, कुकरम में तन खोय ॥१२८॥ 

कृष्ण समीपी पाण्डवन, विषय सङ्क परमाव । 

शोक विवश दुख बहु सहे, मन नहि तजा स्वभाव ॥१२९॥ 

विषय संग॒ तजि तन गहै, मन॒ का तजे कुभाव | 

दोष निरखि मन धिर करै, तवै अमर पद पाव ॥१३०।२३९॥ 

इति भक्तिमहात्म्यादि प्रकरण ३४ 


८.-< <> > 
अथ गवेप्रमादादि निषेध प्रकरण ३५ 


पूवे उगै पश्चिम विशवे, भखे पवन का परूढ । 
ताह को राहु गरसिया, मादष काहे भूर ॥२४०॥ 
जो शयं पूं दिशा मेँ उगते ८ प्रगट होते ) है ओर सव संसार को प्रकाश 
देकर पश्चिम दिशा मं प्रवेश करते ८ भ्रस्त होते ) हँ ओ्रौर वायु कै फूल ( सार ) 
को खति-है, शद्ध बायुसे जो स्वरूप को धारण करते है, उनको भी राह ग्रसता 
है, तो तच्छ बल प्रताप वरिषयादि में मनुप्य क्यों भूलता दै कि जिससे इद़ सच्चा 
अनुभव नहीं होने पाता है ओर शोकादि के वश्च में होना पड़ता है, इस भूल को 
त्यागना चाहिये ॥२४०॥ | 
नयनक आगे मन बसे, पलक पलक कर दोर । 
तीन छोकं मन भूप दै, मन पूजा सव टौर॥२४१॥ 
भूले हए मनुष्यों का मन जाग्रत काल में सदा नेत्र के आगे बसता है ओर 
पल-पल मेँ बाहर की वस्तुओं की तरफ स्वतन्त्र दौड़ ८ धावा) करता है। 





कर्व शष्कः उ: ३ 
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सण-कण मेँ चिकस्प जाल का विस्तार करता है ओर श्रात्माराम सद्गुरु से 
मेखादि के त्रिना तीनों छोकमं मनदी राजाबनादहै ओर उसी की पूजा सब 
स्थान मे होती ह । प्रायः कहीं भी िवेकवती बुद्धिस काम नदीं फिया जाता है 
न मन -को अन्त्रुख किया जाता हे, किन्तु वदिगुख मन की पूजा की जाती है । 
उचित दै कि- 

“गुरु को पूजा कीजिये, सव पूजा निहि माहि 

ज्यों जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र "अधाहं ॥१।२४१॥“ 


मन स्वारथी आपि रस, विषय ठहर फहराय । 


मनक चलाये तन चले, ताते स्वे जाय ॥२४२॥ 
भूर युक्त कुसंगी अज्ञ का मन स्वार्थी होकर अपने रस ( ्रानन्द विषय ) 
मं लगा रहता न्मौर विषय विष की ठहर ‹ तरंग ज्वाला ) से वायु प्रेरित पताका 
की तरह फ़हराया ( चला ) करता ह ओर उस विषय परायण अविवेकी मन कै 
चलाने से तन चलता हे, इससे मनुष्य का स्वस्व जाता है । क्योकि स्वार्थी मन 
अपने रस के किये तन को चलाता है, मचुष्य के सर्वस्व ज्ञान भक्ति शुक्ति की 
र्ता के रिय नदीं । रतः एेसेरन से सावधान रहना चाहिये ॥२४२॥ 
मन गया तो जने दे, गरिके राखु शरीर । 
उतरा रोद कमान का, क्यों कर लागे तीर ॥२४३॥ 
यदि सर्वस्र की रक्षा चाहो तो मन कीं वासनादि वश मागं वस्तु मे 
चला गया रुक नहीं सका, तो उस मन को जाने दो, परन्तु विवेकवती बुद्धि से 
शरीर को गहि ‹ रोक ) रखो । मन के प्राथ नहींजनेदो, तो यदि कमान 
( धुप ) से रोदा उतर गया तो तीर केसे लगेगा १ अर्थात्‌ शरीर के रुकने पर 
सवस्य नहीं नष्ट दोगा, पापादि अनथं नदीं दमे । इस अभ्यास से मन भी स्तत्र 
दौडना छोड देगा । अतः यह अभ्यास कतेव्य हे ॥२४३॥ 


काशी गति संसार की, ज्यों गाडर को गाड । 
एकं परा जिहि गाड में, सबे परे वहि गाड ॥२४४॥ 
तन मन के निरोधादिके बिना काशी करवटादि में सांसार्थियोकी इस 
प्रकार की गति (प्राप्नि सुक्ति) होती है, कि जैसे गाडरों ८ मेडियों ) की गाड़ 
८ गहे ) मेँ गति होती है । क्योकि श्रमे की एक गाडर जिस गाड में पडती 
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हे पीछे वारी सब उसी मे पड़ जाती है। तैसे काशी आदि तीर्था मे देखा देखी 
आत्मघातादि करके मदुष्य मोक्ञादि चाहते है, विचारादि नहीं करते है ॥२४४॥ 
मारग तो अति कठिन रहै, तदं कोड मति जाय । 
गया सोई बहरा नदी, शल कटे को आय ॥२४५॥ 
सद्गुरु का उपदेश है फि यह भेड़ीधसानमागं ८( मरण से मोच मागं} 
तो अति कठिन हे, कि जहाँ मोक के लिय तीर्थादि मेँ आत्मधात परधात भिया 
जाता है । बरिपशु की सद्ति मानी जाती है । अतः तौ ८ उस › आसवा 
परर्दिसामय कठिन मागं में कोई स्वा युधुञ्ख॒ नदीं जाषो, मरण से धक्तिकी 
इच्छा नहीं करो, किन्तु जीवन्धुक्ति के लिये यज्ञ करो । क्योकि जोवन्ुक्ति कै 
बिना जो मोक्त के किये मरकर गया सोह तो कोई बहरा ( लौटकर आया ) नही, 
तो फिर उसके इशर की वात को दूसरा कोन आकर कह सकता है शौर 
जीवन्मुक्त तो अपने मोक्ष की बात को आप कह सकता है । अतः मरण की 
मुक्ति कस्पनामात्र ह । जीवन्धुक्ति के ख्य यल कतव्य हे । “जियत न तरहु 
ये का तरिदो ।" 


मन कुभाव के त्याग बिनु, काशि मरे जो जाय । 
सो नर मोक्ष न पावई, मन वश फिरत भाय ॥१३०।२४५॥ 


मारे मरे कुसंग के ज्यों केटा संग बेर। 
ये हाले वे चीरवे, विधिना संग निबेर ॥२४६॥ 
जैसे केला वैर से संग होने पर ङसंग कै मारे (संग से) मरता (कष्ट सहता) 
है | क्योकि यह केला वागु से हाल ८ हिता ) है ओर वह बैर इसको किं षे 
चीरता हे । तैसे ही विवेकादि रदित मोकचेच्छुक मनुष्य ङसङ्ग के मारे मरते ह । 
उनकी कोमल बुद्धि इसङ्ग से न्टहोजातीहै, बुद्धि में करता ्राजातींहै। 
अतः डुपुरुष के साथ बात व्यवहार करते कराते मेँ आत्मधात परधात कर बैठते 
हैँ । इस अनथ सें बचने के लिये विधिना (८ उपाय युक्तिसे) इसंगका षो 
निबेरा ८ निव्रत्ति-त्याग ›) करना चाहिये ॥२४६॥ 
केला तबदहि न चेतिया, जब दिग छागा बेर। 


अबके चेते क्या भया, कोंटन टीन्हों घेर ॥२४७॥ 
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, कैला तुल्य कोमल चित्त वाला सज्जन यदि उस समय नदीं चेता किं जब 
उसके साथ में वैर तुल्य छ्ृपुरुष रगे, तो अष बृद्धावस्था मरणादिकार में चेतने 
( समने शोचने ) से श्या हुश्रा या होगा किं जव ङुवासना मोह कामादि कटि 
धेर खयि हो । अवतो भोगे चिना छुटकारा नदीं हो सकता है “संगात्संजायते 
कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः । 
स्मरति भशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशासप्रणश्यति ।“ ( भ० गी ° २।६३. ) ॥२४५७॥ 

जीव मरण जाने नदीं, अन्ध भया सब जाय । 

बादी हरे दाद नहिं, जन्म जन्म पछताय ॥२४८॥ 

ङसंगी जीव मरण को नदीं जानते ह । मरण को भूले रहते हं । रत 
"हियं दुःखमनागतम्‌"" इत्यादि शास्र बोधित अनागत (भावी ) दुःखो की निचृत्ति 
के रियि इसंगादि को नहीं त्यागते दँ ओर सव श्रव्िवेकान्ध होकर जाते है ओर संग 
ते परोक्ष मरण मोच्वादियों के दारा दाद ( सत्य न्याय पथ ) को नहीं पाते हे । 
अतः बार-बार जन्मते मरते ह ओर सब जन्मो में पधात्ताप शोक आदि को प्राप 
होते है । अतः हसंग को त्यागकर, मतत्रादादि मं नदीं पड़्कर भावी दुःख की 
निवृत्ति के लिये शीघ्र यत्न करना चाहिये, पुनमरण रहित मरणमागं को समना 
चाहिये । क्योकि मरण भी जीव को नहीं जानता दै ( इसके कतयां की प्रतीक्षा 
नदीं करता है ) अचानक मेँ आ परचता है ॥२४८॥ 

इति गवे प्रमादादि निषेघ प्रकरण ३५ 
=> ददत 


अथ सदगुरु के बिना भरम संशयादि प्रकरण ३६ 


जाको सद्गुरु नहि मिला, व्याङ्ल दहं दिशि धाव । 
ओंखि न सञ्च बावरा, धरः जरु धूर बुताव ॥२४९॥ 
इसंगादिवश जिनको सन्मागं प्रदशक सदगुरु नहीं मिले है, वे लोग दुःख ` 
से व्याङल होकर दशो दिशाओं मे ८ तीर्थादि में ) दौडते है ओर विवेकादिरूप 
प्रकार के बिना उन बावरे को आंख से इछ कतेव्य सदस्तु घज्लता नहीं है । रतः 
काम शोकादि से जलते हृए धर ८ हृदय ) को घछोड़कर धूर ८ तापने की अश्रि 
स्थान त॒स्य ) शरीरादि को बुताते ८ शान्त सुखी करना चाहते ) र । शरीर खी 
७२ 
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पत्रादि को पोषते है । हृदयादि को ज्ञान ध्यान से शान्त नहीं करते ह । अतः 
व्याङ्कर दुःखी होते हँ । सो हृदय शान्त कर्तव्य ह ॥२४६॥ | 
वस्तु अनत खोजे अनत, फेसे अवे हाथ। 

जानी सोह सरादिये, पारख राखे साथ ॥२५०॥ 

क्योकि हृदय की शान्ति शद्धिके विना सत्य वस्तु सत्य सुख तो कीं 

अन्यत्र ( हृदय में ) प्रकट है, परन्तु मनुष्य उसको अन्यत्र तीथं लोक विषयादि मे 

खोजते हँ (आप्त करना चाहते है) तो वस्तु वह कैसे हाथ मेँ अवै कैसे प्रप्र दोषै) 

वही ज्ञानो सराहने योग्य है ( प्रशंसनीय ) है कि जो निज परमानन्द स्वरूप के 

पारख ( शरीरादि से विवेक युक्त अलुभव ) को सदा साथ ( मन ) में रखता हं 

किं जिससे सुखादि के खोज में कीं भटकता नहीं हे \२५०॥ 


सुनिये सबकी वारता, निबेरिये अपना । 


सिन्धोरे का सिन्धोरा, फपने का पना ॥२५१॥ 
उपदेश हे फ सय वादियों के वातां को सुन लो, परन्तु बाद्य अनेक अनास 
वस्तु के खोज में नदीं लगो, किन्तु अपनी आत्मा का अपनी बुद्धि से निबेरा 
( विवेक ) करो, अपने भावी दुःखो का निवारण करो । यही विवेक ज्ञान विदा 
भक्ति महारानी पूज्यपरमदेवी के सौभाग्य का छूचक ८ सवं रंगाधार सेन्दुर का 
सिन्धोरां ) वस्तु दै ओर अ्रविदयादिरूप सथ भपना्नों का भी भषना है ओर जैसे 
कोई दपंण का कपना सिन्धोरा ओर भपना दोनों स्वरूप रहता है, वैसा दी 
मतवाद रहित विवेक ज्ञान दुःखादि का निवारक ओर परमानन्द्‌ का व्यञ्जक 
होता है । अतः विवेक कतंग्य हे ॥२५१॥ 


बाजन दे बाजन्तरी, कलि कुरी मत छर । 


तुभे बिरानी श्या परी, त अपनि आप निबेर ॥२५२॥ 

बाजन्तरी ८ बाजा बाजे देहयन्त्राभिमानी व्यथं वक्ता) को बाजने 
( बोलने) दो कलि के कङरी ८ बकवादी ) को मत छेड़ो ८( बिवाद्‌ म नदी 
पड़ो ) क्योकि बिरानी ( अनात्म सम्बन्धी अन्य की) बातो से तके 
क्या पड़ीं है ( कौन मतलब है) त॒म श्रपनी श्रात्मा की निवेरा ( क्ति) 
आप करो ॥ २१२ ॥ 
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गापे पटहे विचारे नाही, अनजने का दोहा । 


कहहिं कबिर पारस परसे बिच, पादन भीतर छोदा ॥२५३॥ 
अपनी निवृत्ति कै विना जो कोई शाञ्च को गाते पृते दै, परन्तु विवेकपूंक 
अपने स्वरूप हो विचारते नदीं ह, उन अनजाने ८ अज्ञ ) का दोहा~दोहरा 
( स्थूल घ्म का संघात ) होता रहता द॑ । तथा विचारे विना गाना, पढ़ना 
दोनों हा ( हत, नष्ट, व्यथं ) होते द। अतः कीर साहब कहते है कि जैसे 
पत्थर के भीतर के राहा पत्थर के साथ बाहर पारस के सम्बन्ध होने पर 
भी भीतर बह लोहा ही रह जाता है, सवण नहीं होता है । तैसे विचारने के बिना 
भीतर अनुभव नहीं होने से मयुष्य अज्ञ श्रौर बद्ध दी रहता है । अ्रतः गाने पड़ने 
पर भी एकान्त सुभूमि में विचार ध्यान स्मरणादि अवश्य कतव्य हँ ।॥२५३॥ 


भरने मरने सब कै, मरन न जने कोय । 


एेसा दोय केन सुआ, बहुरि न मरना होय ॥२५४॥ 

मरणे मरणे सव कहते है, कठिन दुःख के अने पर मरण चाहते हे । परन्तु 

विचारादि से होने बाला पनर्मरण रदित मरण के मेद को कोई बिचारादि रदित 

मवुष्य नहीं जानते हँ । अतः कोई अविचारी अविवेकी एेसा निर्मोह ज्ञानादि रदित 

जीवन्युक्त निष्काम होकर नहीं मुरा न मरता है कि जिससे फिर बार-बार मरण 

नहीं हो । कोई विचारवान्‌ ही एेसा होकर मुञ्चा ओर मरता है । रतः विचारादि, 
अवश्य कतेन्य है ।॥२५४॥ 


मरते मरते जग सुआ, बहुरि न किया विचार । 
एक॒ सयानप आपनी, परवश मुआ संसार ॥२५५॥ 


मरते-मरते सव सासंरी विचारादि के बिना दी मुञ्रा ओर मरता हे । परन्तु 
पुनः मरण के मागरूप काम क्रोध लोभादिमय मार्गो से बहुरि ( रट ) कर 
सत्य धमं निज स्वरूप का विचार नदीं किया ओर इमागं से संसार के विषयादि 
से बहुर कर विचारादि करना ही अपुनराद्त्ति के हेत्रूप आपनी एक (अद्वितीय) 
सयानी विढत्ता दहै, विषक्त स्वतन्त्रता का साधन है। इसके बिना संसारी 
कामादि देवादि पराये ( शत्रु अनात्मा ) के वश॒विषयाधीन होकर मुखा ओर 
मरता है । ्रतः पनराडृत्ति रहित नदीं होता हे ॥२५५॥ 
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किक चत कि ती चक 


कृबिरन भक्ति विगारिया, ककर पत्थर धो । 


अन्दर मं विष डारिके, अमरित डारिन खोय॥२५६॥ 
केवल गाने पदृने वाले . कथिरन ( कवियों ओर जीवों ) ने विचार स्मरण 
ध्यानादिरूप भक्ते को फंकर पत्थर को धोय (नहवाय) कर बिगाड दिया है । मूर्तियां 
कै स्नानादि कराने मात्र में लगकर लोग आत्मविचार स्मरणादि कोभूल गये 
है । अतः श्रपने अन्द्र ( अन्तःकरण ) मेँ विषय विप को. डारकर बिषयादिक 
वस्तु के चिन्तनादि करके निर्विंपय स्वरूप अमृत मोत को लोगो ने खोय डरा 
( शला दिया ) है, नष्ट किया है । अतः मोक्षार्थी को सद्गुरु से छाई हई ज्ञान 
विराग का हितुरूप सची भक्ति विचारादि स्वरूप कर्तव्य रै ॥२९५६॥ 


रही एकं की महं अनेक की, वेश्या बहुत भतारी । 


कदि कबिर काके संग जरि, बहुत पुरुष की नारी ॥२५७॥ 


जो जीवात्मा की बुद्धि एक सर्वात्मदेव की स्री ( भक्ति योग्य ) रही थी, 
सो भक्ति के बिगड्नेसे अनेककी हो गर । अनेक विषय देवादिमे लग 
गई । अतः मान प्रथम एक की स्री होकर अनेक की स्री वेश्या के तुर्य बहुत 
भर्ता वाली हो गई तहँ कथीर साहथ कहते हँ कि बहत पुरूष की नारी वेश्या 
तुर्य बह बुद्धि अन्त मे किसके साथ जलेगी ? अर्थात्‌ उस बुद्धिवाला जीव 
कहँ लीन होगा ? किससे कहँ परमानन्द पायगा ओर कैसे भुक्त दोगा १ अनेक 
के भक्त अनेक में भटकेदीगं । 
मन कुभाव कै त्याग बिनु, करि कुसंग ह्व नीच । 
परवद ह्व पछ्तावई, पड़े नरक के बीच ॥१३१॥ 
नीचन सदगुरु मिक्त नहि, ओंखिन सूञ्चत॒ नादि । 
त्राद्कि सुख शान्ति चह, सुख न र्वै हिय माहि ॥१३२॥ 
` सुख स्वरूप का ज्ञान इक, सक शान्ति सुख हेतु । 
करि विचार तिहि जानिये, नारिय मोह सहतु ॥१२३३॥ 
मोह मृत्यु द्वौ एक है, मोह मिटे मिटि जाय । 
जन्म मरण संसार दुख, परवश मरण न पाय ॥१२३४॥ 
सत्य भक्ति गई मोह से, परवद मरण सदाय । 
एक सत्य हरि छडि के, रहत बहत मन लाय ॥९२५॥ 


4 ~ 2 अ अवा अक व 


9५.“ श 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सहित ५७६ 


7 पी ककः 





सि कि क 0 भ ` जि ति त अ अत अ त त क, = = क कैन # सि त ति + सिः त 


बहुत वस्तु के विवदा मन, भरमत सब संसार । 
सदगुरु भी यह चरित कखि, मौनहि गहत अपार ॥१३६॥ 
सदगुरु गहि जह मौन तरह, माया परम विद्ाल । 

व्यापि रही कटु तूमरी, फल नाहि फरत रसाल ॥१२३७।।२५७॥ 


तन वोहित मन काग दे, छख योजन उड़ि जाय । 
कबं अगम दरिया भ्रमे, कबहक गगन समाय ॥२५८॥ 


अनेक में चित्त लगाने से विभ्रान्त चश्च जीवों की तन संसार समद्र की 
नौका है| अभिमानी मन उसपर कागदहै, सो कमी काम बासनादि के वल्ल 
राखो योजन उड़ जाता है अरर अगम संसार में कामादि वश्च भ्रमता हे। कभी 


सुपुसि अदि काल में देह नौका पर बैठकर हदयादिरूप गगन मे समाता है । 


परन्तु विचार ज्ञानादि के धिना स्थिर शान्त सुखी नदीं होता है ॥ २५८ ॥ 
ज्ञान रतन कौ कोटरी, चुपक दिथो हे ताङ। 
पारखि अगे खोलिये, कृञ्जी बचन रसाल ॥२५९॥ 
उक्त स्वभाव वाला मन वाले लोगों को देखकर सद्गुरु ने ज्ञान रतन की 


कोठरीरूप अपने तन में चुपक ( मौन ) रूप ताला दिया ( लगाया) है ओर 


प्रतीक्ता कर रहे हे' कि पारखी ८ विवेकी › के आगे, उसके प्रशनादिरूप जो रसाल 
(प्म भक्ति विइवासादि युक्त ) वचनरूप इल्ञीः उसे पाकर इस कोटरी को 
खोल । ये चश्चल तन मन वाले .इस रत्न का दुरुपयोग करगे ॥२५६॥ 


स्वगं पतार के बीच, दहे तमरिया बिद्ध । 


षट दन संशय परी, लख चौरासी सिदध ॥२६०॥ 

उक्त ज्ञान रल की प्रापि के भिना स्वगं नौर पातारु के बीच में सवत्र तन 
मनशूप माया अरविद्याख्प दो तुमरी ( तम्ब ) विद्र ८ व्याप्त) दै। सो तमरी 
षट दर्शन मे भी संशयादिरूप से परी ( प्राप्त) इई है । जिससे चोरासी लाख 
योनियो मे अमना सिद्ध होता है । तिक्त त॒मरी के सम्बन्ध से कोई स्थिर होकर 
मधुर आत्मानन्द को नदीं पाते है । विवेकादि से मन को स्थिर करके देदाभिमान 
की निदृ्तपूर्वक ममतारूप माया ओर अविद्या को निडत्त करके ही मधुरानन्द्‌ 
का अनुभव किया जा सकता हे ॥ २६० ॥ 
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क के किक 


कि भ 


कबीर ॒दुमंति दरि करु, अच्छा जन्म बनाव। 
काग गमन जुधि छोडि दे, हंस गमन चलि आव ॥२६१॥ 
कीर गुरु कहते हैँ किं यदि श्रविद्यादि से रहित ज्ञानरत की प्रापि चाहो तो 
तजुपोपणपरायणता ऋरता दिंसा आदि के हेतरूप दुमंति को दूर करो ओर अर्हिसा 
दान. दयालुता रादि से इस जन्म देह मन आदि को अच्छा स्वच्छं पवित्र बनाओ 
रीर सन की काक तुरस्य चिना विवेक के संसार मं गति के हैतरूप बुद्धि ( संसार 
में सत्यता आदि के ज्ञान ) को छोड दो ओर हंस गमन ८ विवेकमय श्यभ मागं) 
मे चलते आओ ॥ २६१ ॥ 


इति सद्गुरु के बिना ्रमसंशयादि प्रकरण ३६ 





अथ मनोवेभव सन्त मद्वादि प्रकरण ३७ 


मनका दोर अनेक दहे, तीन रोक पशु एक। 
बलिहारी तिहि सन्त के, मन को राखे रेकं ॥२६२॥ 
दुम॑ति को त्यागे बिना मन का दौर ८ विस्तार~दौडान, निमित्त विषयादि ) 
श्ननेक ह ओर होते ह । अतः यह मन तीनों लोकों को एक पग ( एक धाप ) 
करता है । दंस गतिवाले उन सन्तो की बवकिहारीदहैकि जोरेसेमनकोमी 
टेक ( पकड़ ) रखते हें । 
संदाय गरसित जीव जग, ज्ञान रतन नाह पाय । 
दुर्मति के वडा काग सम, होत न हंस कहाय ॥१३८॥ 
ताते सदणुरु कहत ॒ रहै, अबहि कुमति करु दर । 
काग॒ गमन गति छोडिके, हंस गमन गहु पूर ॥१३९॥ 
तीन लोक पगु एक जो, करत ताहि गहु वीर। 
राग द्वेष कपटादि तजि, आपु सम्भारिय धीर ॥१४०॥ 
निज संभार गुरु ज्ञान वितु, भरम भरा सब ठाम । 
आत्म रज्ञ तजि देह में, बसत विषय के गाम ॥ १४१॥२६२॥ 


जेसी के करे जो तैसी, राग ॒डेष निरुभारे । 
ता मरह घटे बद रतियो नर्हि, या विधि आपु समारे॥२६२॥ 


| 
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जो मन को टेकना चाहे, जन्म को अच्छा बनाना चाहे, सो सत्य प्रतिज्ञा 
वाला होकर म॒ख से जेसी बात कटै, शरीर से क्रिया ( आचरण ) भी वैसी करे 
शरीर राग द्वेष को निरुवारे ( त्यागे निवृत्त करे ) ओर तामह ( उस कथन ओर 
क्रिया में ) रत्तिमात्र भी षटे बढ़े नहीं, न्यूनाधिक नदीं करे । सवंथा कथनाजुसार 
राग द्वेष के चिना स्वकतव्य कमं लौकिक, पारलोकिंक- व्यवहार करे । इसी प्रकार 
पने को त्रप सँभारे सुधारे, तो मन को पकडता है शरोर पवित्र दो जाता है। 
अतः सुधार कतव्य है ॥ २६३ ॥ 


भरम भरा तिहूं लोक मे, भरम भरा सव गम । 


कहहिं कबीर पुकारि फे, बसहु भरम के गाम ॥२६४॥ 


कर्यो अपने सुधार पवित्रताके भिना तीनां लोकम ओर सव ठाम 
( स्थान ) मँ भ्रम ( देहादि अनात्म अनित्य अद्चचि दुःखद्‌ वस्त में, आत्म नित्य 
शुचि सुख बुद्धि ) भरा ( व्याप्त ) है । अतः तुम भरमके दी ग्राम ( समूह) मे 
बसते हो । शरीर संसार में आत्मता ममता आदि से आसक्त हो, इसकी निद्ृत्ति 
के रिय सुधारपूवंक आत्मनिष्ठ दोभो, यह उपदेश हे ॥२६४॥ 


रतनं ठक्डाइन रेत में, ककड चुनि चनि खाय। 


कहहिं कबीर पुकारि के, बहुरि चरे पचताय ॥२६५॥ 

क्योकि भम में. वसनेसे जिन अ्ञोनेज्ञानरतन को $संग कर्मादि रेत 

( धूल ) मं ल्ड़ाया ( गिराया ) इकममादि से ज्ञान, विवेक शक्ति को नष्ट किया 

ञ्रोर विपयादि कंकड़ा को काम्यकर्मादि द्वारा चुन-चुनकर ८ प्राप्त करके ) खाते 

है । कबीर साहब पकार कर कहते हँ कि एेसे लोग अरन्त मेँ बार-बार पश्चाताप 

करके चले रौर चलते ह, अवसर बीतने पर पछताते ह । अतः प्रथम ही ज्ञानरल् 
कै लिये सम्भाल कतव्य है ॥ २६५ ॥ 


जेते पत्र वनास्पति,ओं गंगा के रेनु। 


पण्डित विचारा क्या करे, कविर कहे युख बेनु ॥२६६॥ 


वनस्पतियों मेँ जितने पत्र होते है, गंगा की जितनी रेच ८ बाड ) है, उतनी 
( भ्रनन्त ) वाणी प्रथम से रचित है । तहँ पण्डित भी क्या विचार करेगे १ 
अनन्त का विचार करना असम्भव है या प्रथम से अनन्त श्चब्द्‌ जाल पण्डितो से 
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रचित हे, तहँ पण्डित भी कया विचार करेगे १ अनन्त का विचार करना असम्भव 
है या प्रथम से अनन्त शब्दजाल पण्डितां से रचित है, बेचारे पण्डित रर क्या 
करगे { कीर साहब कहते हँ कि सेने शब्दजाल नहीं रचा है । किन्तु मुख 
(मुख्य) वाणी कही हे कि जिससे भ्रम अ्रि्यादि की निडृत्ति हो सके ॥ २६६॥ 


सद्गुर वचन सुनहु हो संतो, मति लेह शिर भार । 
हों हजूर ठाद्‌ कहते दँ, तँ सम्भार संभार ॥२६७॥ 
उपदेश हे कि हे सन्ता ! सद्गुरुओं क मुख्य ( सार ) वचनो को सुनो ओर 
अन्य शब्द्‌ भार को रिरपर नदींलो। हौं (मैं) सद्गुरु सन्तरूप से हजूर 
( प्रत्यक्ष ) खड़े होकर कहता हँ कि तुम अपने को संभारो संभारो, शब्दजालादि 
से वचकर भ्रम को निधत्त करो निजात्मनिष्ठ होवो । 
विषय वानि बन अगम है, तहां न लाइय चित्त । 
सुनि सदगुर के शब्द शुभ, करिय संभार सुहित्त ॥१४२॥२६५७॥ 
इति मनोवेभव सन्त महन्तवादि प्रकरण ३७ 


-वदनचञच्न्~----- 





अथ ज्ञानाज्ञान की परिपाकावस्था प्रकरण ३८ 
अगे आगे दो अरे पीछे हरियर दोय । 


बिहारी वदि वृक्ष की, जर कटे फर दोय ॥२६८॥ 
सद्गुरु के वचनो कै श्रवणादि से संसार धन मँ अगि-आभि ज्ञानाभरिरूप दौ 
(-दावाश्नि ) बरती ८ प्रज्वकिति होती ) है फि जिससे काम, अज्ञानादिरूप इड 
जर जाते `हे । संसार की सत्ता नष्ट हो जाती हे, फिर उसके पीले ( बाद ) यह 
संदार बन हरियर होता है । इसमें सवत्र आनन्दस्वरूप सत्यात्मा की प्रतीति होती 
है । अतः उस संसार शरीर बृक्त की यरिहारी हे किं जिसके अविद्या कामादिरूप 
जर के काटने ही पर आ्रानन्दरूपता की प्रतीति अुक्तिरूप फल की प्रापि होती है । 
इसी प्रकार प्रथम गुरु शाल्नादि के अयुषार ज्ञानादि के लिये साधनकाल मे 
कष्टरूप दावानल की प्रतीति होती है, पे आनन्द होता है । क्योकि - साल्िक 
ज्ञान प्रथम विष तस्य श्रौर पीञे अग्रत तुर्य होता है ओर उस ज्ञान विरागरूप 
तीक्ण शच्च से संसार इत्च के काटने ही पर पूनरादृत्ति रदित पद की प्राप्ति होती है। 
सार दाब्दके श्रवणसे, ज्ञान असि ह्व `दीप्त। 
नाश्तत बन्ध विवेकि के, करि सुखसिन्धु सुदीप्त ॥१४३।॥२६८॥ 


रेरे तै बण 
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गुनिया तो शणं के, निगुण शुणहि धिनाय । 
जायफर दीम बेट दी, क्या बृञ्च क्या खाय ॥२६९॥ 


उक्त धुवरच को काटने के लिये शमादि ज्ञानानन्दादि गुण वाले गुनिया ) 
सद्गुरु सन्त भक्त तो गुण की दी कथा कहते हँ । परन्तु निगुण ( अविवेकी ) 
सद्गुण ज्ञानादि से धृणा करते ह । क्योकि वैर को जायफल दिया जाय तो 
बह क्या उसके गुण को समच्चेगा शओरौर क्या खायगा | वैसे ही अविवेकी सदुपदेश 
को न सुनेगा न आद्र करेगा ॥२६९॥ 


मुख की मीढटी जो कहे, हृदया है मति आन्‌ । 
कहहिं कृषिर ता छोक से, तैसे राम सयान ॥२७० 


सद्गुण फी प्राप्ति के बिना जो वश्चक रोग मुख की मीठी ( मधुर ) बात 
कहते है ओर हृदय मं जिनकी ओर ( अन्य ) क्र मति (बुद्धि ) है, कबीर साहब 
कहते है कि उन रोगों से राम (ईश्वर) भी वैसे दी सयान है ( कशल चतुर 
सावधान हे) वेक्लोग कररता से अन्यको ठगतेदहै, परन्तु कमं साक्षी को नहीं 
ठग सकते है । तथा जैसे वे छोग बाहर भीतर भिन॒ भाव रखते है, तैसे. उनको 
ईश्वर भौ बाहर भीतर भिन्न भासता है, सर्वत्र एक रस नहीं प्रतीत होता है । 
अतः उसे ज्ञान के लिये कषसदि त्याज्य है" ।॥ २७०॥ 


इतते तो सबृदी गये, भार रदाय लदाय । 
उतते कोई न आहया, जाक पीं धाय ॥२७१॥ 


उक्त गुण ज्ञानादि के यिना खर्गादि को कामना पूवक कर्मादि के भार लाद 
लदाय कर सव गये ओर जति दहै, परन्तु वहीँ से खवर देने न कों आयान 
श्राता है कि. जिससे दोडकर पूद्ा जाय ओर निश्चय किया जाय । अतः यद 
प्रत्यक्ष निन जीवः क्ति के लिये यत्न कतेग्य है ओर सब साधनः के धा 
मानव तनादि के दानसे यहँके कर्मादि से देवादि होते है .। अतः य्ह खे 
कमार तो सय गये, परन्तु वँ कै कर्मादि से देवादि बनकर कोद नदीं आया श्चि 
जिससे पा जाय, यदौ के दर्वाः के देव सद्गुरु से ही, पूना चाहिये ओर जानं 
गुण का धारण करना चाहिभे.। 

७३ 
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सतगुरु सत्य बतावहीं, बश्चक समञ्षत नहि । 

मिथ्या प्रिय सुनि वचन अति, तुष्ट होत मन माहि ॥१४४॥ 
असत भाषि सतज्ञान विनु, कमं वासना भार । 

खादि जात परलोक्र म, गहत वस्तु नहि सार ॥१४५।१७१॥ 


भक्ति पियारी राम की, जैषी प्यारी आगि। 
सारा पटरन जरि गया, फिरि फिरि खवेमोँगि ॥२७२॥ 
कष्ट साध्य होती हूर भी सर्वात्मा राम की सद्गुरु की भक्ति दी र्व 
जिज्ञाषु के लिये हस प्रकार प्रिय इष्ट साधक है कि जैसे अनि प्यारी होती है। 
अतएव जिस श्रनि से सारा पडन ( पत्तन~-नगर) जर गयादहो, तोभी इत 
जाने पर रसोई बनाने आदि के किये मदुष्य फिर बार-बार मौँग लाता हे । 
क्योकि अभि के भिना कार्यं नदीं सिद्ध होताहै तैसे दही मक्त के विना कोई कायं 
नरी सिद्ध दोताहै। 
““भक्तिजनित्री ज्ञानस्य भक्तिमो्षप्रदायिनी | 
मक्तेदीनेन यत्‌ किंश्चित्‌ कृतं सर्वंमसत्फलम्‌ ।।" 
( अध्यात्म रा० युद्ध का० ७।६७ ) 
भक्ति ज्ञानमाता ओर मोक्ष देने वाली है। भक्ति (प्रेम श्रद्धा ) रहित से 
जो कछ किया जाता है सो सव॒ असत्‌ फएलवाला ८ निष्फल ) होता है । ओओर- 
“अप्रियाण्यपि इर्बाणो यः प्रियः प्रिय एव सः । 
द्ग्धमन्द्रिसारेऽपि कस्य॒ वह्वावनादरः” ॥२७२।; 


प्रथम एक जोटोंकियाभै सो बारह बान। 
केसत कसोरी ना यिका, पीतर भया निदान ॥२७३॥ 


( सन्तो भक्ति सतगुरु श्रानी ) इस शब्द के अनुसार, प्रथम जो एक 
भक्तिमाग हौं ( सद्गुरु ) ने किया, सो अनधिकाररिर्यो द्वारा काल पाकर बारह 
बान ( आस्तिक नास्तिक छह-खह दशेनादि क अनुसार से बारह स्वभाव बारा हो 
गया ).अनन्त भेद युक्त हो गया ओर वह बीच के करिपित अनन्त मागं कसित 
सुवणं की तरह विचारादि कसौटी से कने (परखने) पर नदीं टिका (नदीं उदरा) 
किन्तु निदान ( निपट केवल ) पीतल की तरह तच्छ हो गया । यह पूवं प्रसंग 
कै अनुसार अथं है ओर प्रथम घुष्ट के आदि मे एक सर्वात्मपुरुष ने दौ किया 
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एकोऽहं बहुस्याम्‌ ।' एक भें बहुत हो जां एेसा संकरप किया, उससे चार 
खानि रौर बारह वान ८ वाट ) मोह, दैन्य, भय, हास, हानि, ग्लानि, ज्ुधा, 
वृषा, मृल्यु, क्षोभ, अपयश ओर व्यथं व्यवहार ये सव हो गये, परन्तु ये सब 
ज्ञान मायासे मिध्यादी हए, विचारने पर सत्य नदीं ठहरे। अतः ज्ञान, 
भक्ति वैराग्य द्वारा ये निवारणीय हं ॥२७२॥ 
सञ्जन हता दुजंन भया, सुनि काहू को बोर । 
तामा कसा हं रहा, इता हिरण्यं का मोल ॥२७४॥ 
बारह यान होने से जो प्रथम सजन ्र्हिसक राग देष रहित भक्त था, सो 
भी किसी दुजेन नास्तिक के संग से उसक्री बोली को सुनकर दुजंन नास्तिकादि 
हो गया, अतः जिसका प्रथम हिरण्य ८ सुवणं ) मक्तादि का मोल ( आद्र यश) 
रहा, सो भी इसङ्खादिसे क्र ता्मौँ कोप्रा ठस्य तच्छ संसारी होकर संसार 
मेहा शओरौर रहता है, अतः कुसङ्ग त्याज्य हे । 
असत वचन सुनि सज्जनहुं, होत असज्जन प्राणि । 
ताते तजिय कुसंग नित, गहियें सद्गुरु वानि ॥१४६॥ 
सदगुरु वचन विचार बिनु, भक्ति न अति प्रियकाररि। 
मिति सदा ताते सुजन, बनिये नित्य विचारि ॥१५७॥२७४॥ 


अपनी कदे मेरी सुने, सुनि मिलि एके दोय । 
हमरदहिं देखत जग गया, एेसा मिला न कोय ॥२७५॥ 
दरजनता आदि क फैलने से एेसा कोई नदीं मिला किं जो अपनी बात के आर 
मेरी बात सुने ओर सुनकर अनन्य भक्ति प्रेम द्वारा मिककर एकं भेदभाव रहित 
हो जाय, किन्त्‌ ज्ञानिता आदि के अभिमानादि से सर अपनी-अपनी बात सुनाने 
बाले अन्य की बात को नहीं स॒नने वाले भेदभाव वाले ही मिक्ते। अतः हमरे 
देखते मेँ जग गया ्रौर जा रहा है। परन्तु रेखा कोद चदं मिलाकिजो 
अपनी कहे ओर मेरी सुने । अर्थात्‌ एेषा बहुत कम मिला आर मिरुता हे।॥२७५॥ 

वेठा रहे सो बाणियां खड़ा रहे सो बाल । 
जागत रदे सो पादरु, तिहि धरि खायो काल ॥२७६॥ 
एकता की भावना सत्यात्मा में निष्ठा के बिना तच्छ लामके ख्यि जप 
ष्यानादि में बडे रहने वाल्ते वाणि के समान व्यापारी हे । सकाम तप म खड़े 





१८० बीजक [ साल 











=== भ नेन क क #॥ + + + + + स स त ज जि ज जि सि जक 


रहने वाले इन्द्रियादि गो के पालक मराल ८ गोप ) है । सिद्धि आदि की इच्छा 
से जागने बाले विषय रक्षक पादू ८ कोतधाल ) हैः । आस्मनिष्ठा रहित हन 
सत्रको काल धरकर खाया ओर खाता है। अतः निष्काम जप ध्यानादि से 
आत्मनिष्ठा अभेद भावना ही कर्तव्य ह । 

का विवश सो होत है, असत भेदरत प्रापि । 

याते असत निवारि नित, सत्य गहिय हित जानि ॥ १४८॥ 

सत्य एक सबमे -बसै, सकर सत्य के माहि । 

रज्जु सपं सम ब्रह्म मे, मिथ्या सव जग आहि ॥ १४९॥ 

एक सत्य के ज्ञान से, न्द्र सकर मिटि जाय । 

ताते करि सत्सद्ध नित, साधिय ज्ञान सुहाय ॥१५०॥२७६॥ 


बिरदिनि साजी आरती, दरशन दीजे राम । 
मूये दरशन देहुगे, आवत कौने काम ॥२७५॥ 
सद्गुरु आदि से मिरने भादि के विना आत्मपरिचय रहित बिरहिनी 
( वियोगिनी ) जीव नायिका ने तटस्थ राम से ्रपनी उत्पत्ति आदि को समक्ष 
इद उस राम से मिलने आदि के थि ्रारती साजी श्रौर साजती है ओरीर विनय 
करती है किं हे राम ! अभी दशेन दो भरने पर यदि दर्शन दोगे, तो अ्रभी कोन 
काम आता है १ तथा फालादिरूप से आपका दशन कभी किसी काम का नहीं 
होता है “कालः करयतामहम्‌"' कलन करने बालों मे काल श्राषदी हो । अतः 
अभी दशंन दो, नदीं तो- 
“भिरदहिनि उठि उखि शद परे, दरशन कारन राम । 
मूये पीठे देद्गे, सो दशन फिहि काम ॥१॥ 
मूये पीले मति मिलो, कहै क्वीरा राम । ` 
लोहा माटी मिलि गया, तव पारस कहि काम ॥२॥ 
( अग की साखी ) ॥२७७॥ 


पल रह परख्य बीतिग्रा, रोगन रा दवारि! 
आगभिल शोच निवारिके, प्रीये करहु गुहार ॥२७८॥ 


निजस्वरूपःके ज्ञान ऊे बिना विनयादि करने पर भी पलमात्र मे प्रलय (मरण) 
से मयभ्यता दोशादि बत गये (नष्ट हो गमे ) जिससे लोगो मँ संसार बन कै 


ताक ऋ ताया 
~ --- -- 
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कामादि अरि (शत्रु) रूप दव ( अभि) लगते ही ह । शरीरके नाशसे कामादि 
का नागश्च नदीं दोता हे। कामादिक क्ष्म शरीरान्तगत मन के धमं हँ । अतः 


कथीर साह कहते हं फ आगिल ८ भूत वतमान अगे उपस्थित सुख दुःखादि ) 
कै शोच-विचार चिन्तादि को निवार ( त्याग ) कर पाके ( भावी के) दुःख 
काम भोगादि को निच्त्ति के लिये क्रिसी सतगुरु का गोहार ( पुकार ) करो ओर 
काम वासनादि को निच्ृत्त करो । 
“जरत जरत ते र्वे, काह करहु गोहार । 
विषंय षिषया करद खायहु, रत दिवस मिरि श्चार ॥" (रमेनी सा० १३) 
क्योकि भूत तो गया दी, वतमान प्रारब्धाधीन ह “हेयं दुःखमनागतम्‌” 
भावी दुख ही हेय ह ॥ २७८ ॥ 


एक्‌ समाना सकल म, सकल समाना ताहि । 
कविर समाना वबृष्च मे, तहां दृसरो नाहि ॥२७९॥ 
एक ही सच्चिदानन्द ब्ह्मारमा सवर संसार शरीर मं सम रस अधिष्ठान 
आधारादिषूप से समाया हुश्रा है ओर सव संसार उस एक आत्मा में समाया 
है, माया से सिद्ध है । कयीर साहब कहते हँ कि जो उस ब्रह्म के बृञ्च मे ( अनुभव 
मे ) समाये है, अनुभव को प्राप्त क्रिये है, उनमें कोई दूसरा भाव दन्द नदीं रहता 
हे । अतः भावी दुःखादि की निड्त्ति कै लिये आत्माज्ुभव ही कतव्य है ॥२७६॥ 

इक साधे सव व साधिया, एक्‌ विना सब जाय । 
उरि जु सीचै मू को, पूरे फठे अधाय ॥२८०॥ 


एक बू ( ब्रह्मात्मज्ञान ) के साधने ( साधनों दारा प्राप्त करने ) से सव 
पुरुषार्थं देवादि साघे जते है ८ प्राप प्रसन्न सिद्ध कि जते हँ) एक के साघे 
बिना जो अनेक अथं कामादि सधे जति है, सो स्र जाय ( नष्ट होते ह ) उनसे 


वृप्ति नदीं होती है। अतः उनसे निवृत्त होकर यदि एक अनुभव को सिद्ध कर 


लिया जाय, तो श्र्थादि स्वयं इस प्रकार से सिद्ध होते हँ कि जैसे शाखा-पत्रादि 
के सेचन से उलट कर ( निवत्त होकर ) इक्ष के मूल को दी सचा जाय तो एल 
फ़ल भी लगते है ओर शाखापत्र एूल फलादि सब अघाति ( पृष्ट होते ) है 
“सुवं कर्माखिलं पाथं ! ज्ञाने परिसमाप्यते ।” ( भ० गी° ४।३३ ) 
हे अजन ! निरवशेष समर कमं ज्ञान मे अन्तगंत हो जाते है ॥ २८० ॥ 
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जेहि बन सिंह न संचरे, पक्षी नहिं उड़ि जाय । 
सो वन कबिरन हीडिया, शून्य समाधि लगांय ॥२८१॥ 


उक्त एक बूभ ( ज्ञान ) को सधे घिना जिक्ष भयानक वन में सिंहमी 
सचार ( गमन ) नहीं कर सकफे, पक्षी भी जहोँ उड़कर नदीं जा सके, एेसे श्य 
नन में जाकर समाधि लगाकर कविरन ( योगिों ने, जीवों ने ). दीया 
( खोजा ) ओर खोजते है, परन्तु ज्ञान को साधने चिना जिसको खोजते ह 
सो नहीं मिरुता है । ॥२८१॥ क्योकि-- 


बोरी एक अमोल रे, जो कोइ बोले जान । 
दयि तरा तोखिकि, तब मुख बाहर आन ॥२८२॥ 
विवेकादि साधन युक्त ज्ञानाधिकारी के ज्ञान के लिये एक सद्गुरु की बोरी 
ही अमूल्य ( सर्वोत्तम ) साधन हे कि जो बोली कोई -सत्गुरु दी सत्यात्मा को 
जानकर बोलते हँ ओर ॒हृदयरूप तराजू पर॒तौलकर तव॒ शख से बाहर बोरी 
( शब्द्‌ ) को आनते ( राते ) है । ेसे सत्य मित हितभाषी गुरु के उपदेश से 
्रधिकारी को ज्ञान होता है । अतः अधिकार को प्राप करे एेसे गुरु की सेवा 
आदि कतव्य है, बन में जाने की श्रावश्यकता नहीं है ॥२८२॥ 


करु बहिरयं बल आपनी, चाड विरानी आश । 
जिहि अंगना नदिया वदे, सो कस मर पियास ॥२८३॥ 
नायमात्मा वलदीनेन लभ्यः ।" ( भण्ड ० ३।२।४ ) यह आत्मा बलदीन 
से प्राप नहीं किया जा सकता हं । गुरुके उपदेश से भी अनधिकारी उसको नीं 
सम सकता हे | अतः अधिकार की प्रा्िफै लिये उपदेश है किं अपनी बुद्धिरूप 
बाह मे विवेकादि बड़ की प्राति षिचारादिसेकरो ओर विरानी (अन्यक) 
आशा को त्याग दो । जिसके हद्यांगन में ही आनन्द नदी की धारा बह रही दै 
बह पियासे कैसे मरता है, सो सम्प । अन्य विषयादि की आशा ओर श्रपने 
विवेकादि के बिना ज्ञान रहित जीव तष्णादि से जन्मता-मरता है| भरतः विवेक 
विज्ञान को प्राप्त करके समूल त्ष्णादि को नष्ट करके तप्त यक्त होवो ॥ २८२ ॥ 


ऊ तो वैसे दी _ हआ, तूं मति दोव आन। 
तै गुणवत वै निथेणी, मति एके कै सान ॥२८४॥ 


क ज चि त क चे 


| | । (16 119॥ 9 4 ॥ 1 । 
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ऊतो ( वह वन मे खोजनेषाला तो ) वैसे ही श्नन्य की आशावाला पियासे 
मरनेवाला हरा । क्योकि ओंँगन मेँ बहनेषाली नदी ` को नदीं समर सका 
भरानन्दस्वरूप ब्रह्मात्मा से वह भिन्न हो गया, यदि तुम विवेकादि गुणवाला हो 
तो तुम ब्रह्मात्मा से आने ( भि ) नहीं होवो । त्रपने सत्यस्रूप को व्रह्म से 
भिन्न नहीं समो । तुम गुणवाले हो श्रौर वे बन विषयादि मेँ इ्रदेव सुखादि 
को खोजनेधाते निगुणी ८ ज्ञान साधन रहित ) है । अ्रतः तम॒ अपने को उनके 
साथ एक करके नदीं सानो ( तुर ही नदीं समो ) । यह अरंगता कै खिमि 
विवेकादियुक्त ज्ञानाधिकारी के प्रति उपदेश है ॥ २८४ ॥ 


साधु भया जो चाहु, पका टदोके खेङ। 
कचा सरसो पेरिके, खरी भया नदिं तेर ॥२८५॥ 
ओर यदि तुम अभी पूं विवेकी विरक्त साधु ( कुशल ) नहीं हए हो, अव 
होना चाहते हो तो पक्ता ( धेययुक्त निष्काम सत्य निश्चयवाला सत्य वक्ता ) 
होकर खेलो ( सत्सङ्ग विचारादि करो ) ओर संसार के सव न्यवहारों को आसक्ति 
रहित खेल तुल्य करो । कर्यो जेसे कचा सरसो के पेरने से खली, तेल इछ नही 
होता है, तैसे धैय दृद निथयादि रदित मयुष्यों से ज्ञान-ध्यानादि ङ नहीं 
होता हे | २८९५ ॥ 


ज्ञानी सोह सरादिये, कचा फल नदिं खाय । 
किञ्चित्‌ फर पक्षा मिले, युग युग धा ताय ॥२८६॥ 
सोई ज्ञानी ८ विवेकी बिद्रान्‌ ) सराहने योग्य प्रशंसनीय ह किं जो कचा 
(.विनश्वर › फल श्र्थादि को नहीं खाते ८ चाहते ह ) न कचे फलों के भोग मं 


रगते है । उनको किञ्चित्‌ ( कोई अवाच्य अपू ) पक्का अविनाशी मोक्त फल 
मिता है कि जिससे युग-युग के अनादि राशा आदिरूप चुधा असनि अगे 


 ुग-युग अनन्तकाल तक सदा के लिये बु जाती है । फिर कभी आशा रष्णादिरूप 


रभि प्रकट नहीं होती है, न जलाती हे । 
सार शब्द अनमोक है, तिहि बिनु बनमे जाय । 
प्र आशा युत तप करै, सो न सत्य फर पाय ॥१५१॥ 
तजि आशा सब भन की, करु सत शब्द विचार । 
हृदय लखिय सुखसिन्घु को, तृष्णा तजिय विकार.॥१५२॥ 
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तष्णा युत नर भेद गहि, बहत मोह की धार । 

तृष्णा तजि सदगुर्णाह गहि, तरिय भवाब्धिं अपार ॥१५३॥ 

गुणी साधु होना चहो, तृष्णा कामह त्यागि। 

धेयं ॒धुरीन विरक्त हभ, कर विचार अनुरागि ॥१५४॥ 

सोई विवेकि सराहिये, जो अर्थादिक त्यागि । 

निष्कामी हवं भक्ति करि, मोह निन्दसे जागि ॥१५५॥ 

सत॒ कर्मादि सुयोग से, ज्ञान विमरु जल पाय । 

तृष्णा रहित ॒सृतृप्त नर, जीवन्मुक्त  कहाय ॥१५६।२८६॥ 


इति ज्ञानाज्ञान की परिपाकावस्था प्रकरण ३८ 
म 


अथ मनुष्याकार पश तत्संग निषेध प्रकरण ३९ 


सिदो केरी खोलरी, मेदा ओदे जाय। 
बानी ते पिचानिये, शब्दे देत रखाय ॥२८७॥ 
जेसे सिंह की खाल( चम ) को मेदा ८ मेडा ) ओओ ( पहने ) जाता हे, 
तो बानी ( बोली ) से पहचाना जाता है, उसका शब्द ही उसको ठखाय 
( ज्ञान करा ) देता है । तैसे मनुष्यता रदित मनुष्य दीखता है, असाधु आदि वेष 
आदि से साघु श्रादि जान पड़ता हे । परन्तु बोरी से पहचाना जाता है । 
“जो करनी अन्दर बसै, निकले भख की बाट ।" ¦ 
अतः शब्द उसके स्वरूप को लखा देता ह । फिर शब्द से समकर सण 
कां त्याग कतेज्य होता ह ।॥ २८७ ॥ 


जो मतवाले राम के, मगन रहे मन माहि 
ज्यों दपंण की सुन्दरी, गहे न अवे वादि ॥२८८॥ 
सद्गुरु आदि के भिना जो षन में खोजने वाले अपने मन मेँ मगन रहते हं 
द्रौर राम के मतवाल्े (प्रेमी ) भी रहते ह। सो उस मन में दी ्रनन्दादिष्ष 
से प्रतिविम्वित रामको नीं पकड़ पाते है । जैसे दपण के प्रतिविम्बिरूप सुन्दरी 
बह पकड़ने से बश में नदीं आती हे । किन्तु जिसका प्रतिषिम्ब हो उसे पकढने 
से श्रतिविम्ब की सुन्दरी भी वश्च म आती है । तैसे आनन्द स्वरूप सत्यात्मा कै 
समभने से सब आत्मानन्दरूप से प्राप्त हो जाते है' ॥ २८८ ॥ कयोकि- 
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जिरि खोजत कल्पो गया; धरहि हती सो मूरि। 
बाद गवे गुमान के, अन्तर परिगो दरि ॥२८९॥ 


आत्म भिन्न दूर आदि मानकर जंगलादि में जाकर भिस सचिदानन्द राम 
को खोजते में कर्पो वीत गया श्रौर नहीं मिला, सो रामस्वरूप मूरि ( सव ताप 
पाप के नाज्ञक मूलौपधि ) घटहीमे हती (थी) नौर है। परन्तु शरीरादि के 
गवं (अहंकार) ओर गुण विद्या जाति आदि के गुमान ( अभिमान ) के वद्‌ जाने 
से बह मूरि दूर के अन्तर (परदा) में पड़ गई ह । अथात्‌ अमानित्व अद्म्भित्वादि 
गीता आदि मेँ वणित ज्ञान साधनों के भिना सत्यात्मा राम अत्यन्त दूर है ओर 
्मानित्वादि साधन वालों के लिये श्रति निकट निज स्वरूप है ॥ २८६ ॥ 
रामह खुमिरे रण मरे, फिर ओर्‌ के गे । 
मानुष केरी खोलरी, ओद फीरे बेर ॥२६०॥ 
गर्वादि से सत्यात्मा राम के दूर अन्तराय ( व्यवधान ) मेँ पड़ने के कारण 
जो दूरके दही राम का स्मरण करते हे, सर्वात्मा राम को नदीं समक्षे है, सो 
राग देप करके रण ८ युद्ध ) में मरते मारते हे" तथा श्रौर ८ अनात्मा रामसे 
अन्य देवादि ) के गेल (मागं, पीठे) मे आश्ला क्ष्णादि वश फिरते है'। 
एकेरवर कं शरण में नदीं रहते है । एसे लोग देवादि के वैल (पश) है । 
परन्तु मदुष्य कं खार को ओओोदे फिरते हे । से लोगो कासंग धुश्चथांको 
नहीं करना चाहिये ॥ २६० ॥ 


लोगन॒ केर अथाइया, मति कांड बटु जाय । 
एकि खेत चरत रै बाध गदहरा गाय ॥२९१॥ 


कोई सजन भरुज उक्त रीति बाले लोगों को अथाइया (सभा, बैठक, स्थान) 

में जाकर नदीं बेढो । क्योकि वँ किसी एक मायिक वस्तुरूप खेत (क्षत्र › में 

बाध, गदहा, गाय तुर्य राजस, तामस, सात्तिक तीनों प्रकार के मनुष्य चरते 

( विचरते, रमते ) हँ । शरीरादिरूप क्षेत्र की कथा उपमोगादि करते हैँ । समता 

के हेतु कषेत्रज्ञ आत्मा राम की चचां आदि नदीं करते है, न उसको जानते है । 

अतः परस्पर विरुद्ध स्वभावादि के होने सेवे रोग अवश्य कगडते रहै । ओर- 
“गडा नितहिं बराइये, फगड़ा बुरी बलाय । 


दुख उपजे चिन्ता बदरे, कगड़ा में धर जाय'” ॥१।२९१॥ 
५9४ 
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खेत भला ओ बिज भला, बोडन मुटि का फेर । ` 
काहे बिरवा रूखरा, ई गुण चेत्पहि केर ॥२९२॥ 


मानव तन अन्तःकरणादिरूप खेत भमला ८ सास्तिक ) र ओर वासना 
कमादिरूप बीज भी मला दीदे, तो भी रोगों की अथाहया में बैठनेवाठे सालिक 
पुरुष के हदय में राजस तामस रोगो ने मानो वटि के फेर से श्रन्य बीन बो 
दिया है (संग ओर बातो से कम ङुभासना सिद्ध कर दिया है ) शस अवस्था मे 
यदि साल्िक कदाने वालो के भी ज्ञान ध्यानादि फलप्रद इत्त रूखद़ा 
(रूखा-शखा) है, तो काहे रुखरा है सो समना चाये । ओर समञ्लना चाहिये 
कि प्रथम खेत मला था परन्तु संग से खेत मरिगड़ गया । अतः यह खेत ही 
कागुण ह नौर एेसा समभर कोगों की अ्रथाहया में कमी नदीं बैठना चाहिये, 
बे लोग मूटी के फेर से ब्रीज योते है, सते भी ग्रिरवा रुखरा होता है ॥२६२॥ 


गुरु सीदी से उतरे, राब्द विमूखा दोय । 
ताको काल धसीटि दै, राखि सके नहिं कोय ॥२९३॥ 


इसलिये भी सङ्ग नहीं करना चाहिये फि जिससे मनुष्य संग से यम 
नियमादिरूप तथा शमेच्छा सुविचारादिरूप प्राप्त गुरु सीद़ी से भी उतर जाते है | 
ऊपर को भूमिकां मे भी नदीं जाने पति है । क्योकि शाख सद्गुरु के सत 
शब्दा उपदेशो से भी विमुख हो जाते है, एेसा दी ङसंग का प्रभाव है ओर 
जो कोई गुरु सीद़ी से उतरते हेः सत.शब्द से विमुख होते है, होगे, उनको 
काल अवश्य सव योनि ससार नरकादि में षसीटेगा ओर षसीटता है | गुरं 
शब्दादि से विख की रक्षा कोई नदीं कर सकता .है । ईश्वर भी युर आदिस्प 
से ही सच्ची रचा काते हे । रसे गुरु ओर गुरु शब्दादि से वियुख करने बात 
डसंग अवश्य त्यागने योग्य ह ॥ २६२ ॥ 


पा" क का 
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अथ सदगुरु की भक्ति सत्य शम्बादि प्रकरण ४० 


दादा भाई बाप के रेखो, चरणन दोइृदो बन्दा । 
अबकी पुरिये जो नर समुज्ञे, सो नर सदा अनन्दा ॥२९४॥ 
जिससे सद्गुरु से वियुता अनथं का हेतुहे, अतः सद्गुरु को दादा 
( पितामह ›) बडे भाई ओर बाप ( पिता) स्प करके लेखो (देखो ) । ( दादा 
रादि के समान पूज्य सहायक हितचिन्तक सफल सुन्दर जन्मदाता सद्गुरु को 
समो ) ओर उनके चरणां के वन्दा ( दाम सेवक ) होना ¦! क्योकि जो मलुष्य 
इस प्रकार अवको परिये ( इस मानव देदस्प पुरे) गुरुकी कृपा भ्रादिसे 
आत्माराम फो समता हे, सो सदा आनन्दस्वरूप हो जाता है । आनन्दस्वरूप 
मे लीन मुक्त हो जाता है । अतः गुरुसेवा आदि कतव्य हँ ॥२६४॥ ` 
जरह गाहक त हों नही, हों तर्द गाहक नाहि । 
निनु विवेकं भरमत एिरे, पकरि चाब्दं की शं दिं ॥२९५॥ 
गुरुसेवा आदि से विमुख गाहक ( विषयादि के ग्राहक ) मचुष्य जहाँ जन 
संघ मेँ है' , बहाँ हौ ( सदगुरु ) नदीं जाते है, न मिरते हैः ओर जहाँ एकान्त 
विचारादि में दौ ८ मँ ) रहता है, वहाँ गाहक ( कामी ) जीव नदीं जाते है । 
रतः सारासारशब्द्‌ के भी विवेक के अमाव सें शब्द्‌ की चाया ( शब्दाभास, 
असत्य शब्द्‌) को पकड़कर भरमते-फिरते हँ । तथा जहो गाहकपन (जिज्ञासा) दी 
है वहाँ दौ (अहंकार) नहीं रहता है ओर जहाँ अहंकार रहता है, वहाँ सी जिज्ञासा 
नहीं रहती ह । अतः बह शब्द की छाया को पकड कर अमता है । सदुसुरु के 
शरणादि में नदीं जाता हे ॥. २६९ ॥ 


खप्ने सोवैे मानवा, खोलि न देखे नेन । 

जीव परा बहु ट्ट मे, ना.कद्ु रेन न देन ॥२९६॥ 

सद्गुरु आदि के बिना अहंकारी, कामी मजष्य मोहनिद्रा से संसार मं सोता 
है ओर सोया हआ मिथ्या प्रपञ्चरूप स्वम को देखता है ओर विवेक विज्ञानरूप 
नत्र को खोलकर ८ प्रकट करके ) सत्यात्मा को नीं देखता ह । अतः यह जीव 


स्वमदृ्ट. मिथ्या बहुत बस्तु के लूट संग्रह में परा (रगा) है। परन्तु मिथ्या होने 
सचा इछ लेन-देन नदीं ह ॥ २६६ ॥ क्योकि 
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नष्टा का यह राज्य हे, नफरकं बतं टेक (तेज)। 
सार शब्द टकसार हे, हृदया मोह विवेक ॥२६७॥ 
स्वभ त॒स्य यह ससार नष्टा ( सदा परिणामशीला माया ) का राज्य (देश) 
है आओर उसी का नफर ८ दास सेवक ) मन का या देवादि का यहाँ टेक (नियम 
प्रशत्व) या तेज (प्रताप) वतमान रहता है । केवल सारशब्द टकसार (सत्य ज्ञान 
कादहेत) है। सो भी उसी के रिय कि जिसके हृदय मेँ विवेक रहता है । अतः सार 
शब्द ओर विवेक दोनों ठकसार हँ ( अनुभव के स्थान ओौर सवे .है ) ॥२६७॥ 


छप्पर छये कोन शण, सवे बंध चुचुआय । 
जिदहि नित छष्पर चाहा, सो परदेशदहिं जाय ॥२९८॥ 
उक्त सार शब्द्‌ ओर विवेक के भिना देदरूप छप्पर के छाने ( पोषणे ) 
कौन गुण ८ फल ) हे, कि जिसको किसी प्रकारभी छाया जाय तो भी सष 
बोध ( सन्धि द्वार ) चुचुआते हँ ( चूते है ) ओर जिस जीव ने सदा इसको छाया 
( पोषा ) है, सो भी इसे त्यागकर इन्दरियादि परिवार सहित परलोक मे दी चला 
जाता है । अतः इसके केवर छाने में ही कोई गुण नदीं है । सार शब्द षिवेकादि 
को प्राप्त करना दी उचित है ॥२६८ \ 


इई सम्बल करि लेह, आगे विषमी . बाट । 
स्वगं बिसाहन सब चले, जँ बनियाँ नहि हाट ॥२९९॥ 


उपदेश ह कफिं देहादि पोषण परायणता को त्यागकर इई ८ इस मानव देह 
ओर रोक में ही ) मोक्त मागं सुख शान्ति आदि के हैतुरूप शम्बलः ( साधन 
बाट खच ) कर लो । कर्याकि आगे का माग॒विपमता ( कठिनता ) युक्त दै। 
मानव शरीर सम पण्य पाप से होता है । अतः यँ साधन हो सकता है । देव 
शरीर मे अधिक भोग से प्रमाद होता है। अधिक पाप रचित पशु आदि शरीर 
मे तम अज्ञानादि की प्रधानता रहती है । यहाँ साधन की सुविधा रहती है। 
परन्तु इस विवेक ज्ञान के विना सब वहाँ स्वगं ८ सुख मोक ) बेसाहने (खरीदने) 
चले है कि जहां सतुगुरु सन्त भक्तरूप वनिर्यां नदीं है, न सत्संगरूप हाट दै। 
है । अर्थात्‌ परलोक मे जाकर रोग क्त सुखी होना चाहते हँ, परन्तु जीबन्ृकति ¦ 
कै बिना सच्ची शुक्ति नदीं मिरती है । 
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जीवन्मुक्ति न वेष से, मिङे न तन अभिमान । 

राम भक्ति मन मगन नर, मुक्ति कहै तजि मान ॥१५७॥ 
राम सदा सब्र हृदय रह्‌, नर सुमिरे कटं आन । 
मानुषता तते गई, होत न तत्तत पिछान ॥१५८॥ 
मानुषता सदगुण रहित, लछोगन का जहुं वास । 

तहां न वैल्य सन्त कोठ, होत सुबुद्धि विना ॥१५९॥ 
क्षे्रचारि सो होत हैँ ्ख क्षेत्रज्ञ न कोय । 
बोवत . बीज कुवासना, क्षेत्र वास फर सोय ॥१६०॥ 
गुरु मारग से विचि, क्षेत्रचारि मति मन्द । 

सार शब्द से विमुख ह्व, पहि सदा यम॒ फन्द ॥१६१॥ 
ताते सदणुड शरण गहि, सार शब्द तहँ पाय । 

लखि निज परमान्द को, तहां रहिय लौ काय ॥१६२॥ 
स्वप्न तुल्य संसार सव, माया का है राज। 

मन ताके वरामं पड़ा, ताते होत अकाज ॥१६२॥ 
मानुष तनु मे करु अवश, सुख विमुक्ति हित योग । 

मिलत न मानुषता विना, मुक्ति सुफल संयोग ॥१६४।२९९॥ 


जिन जिन सम्बर नदि किया, अस पुर पटून पाय । 
फलि परे दिन अस्त भै, सम्बङ किया न जाय ॥३००॥ 


जिन जिन लो्गोने भानव देदरूप रेसा सुन्दर पुर को पाकर ओर इस 

लोकरूप पत्तन ८ नगर ›) को पाकर स्वस्थ युवा अवस्था मे मोक्त मागं के रम्बल 
( साधन वाट खच ) का संग्रह सम्पादन नदीं किया, छुकमं बिवेक भक्ति आदि 
से तन मन को शद्ध शान्त नहीं किया, उनसे फाली परने पर ( जरा अवस्था 
आदिरूप श्चोरी-अन्धकार के प्राप्त होने पर) तथा प्राण जीवनरूष दिन के अस्तरूप 
मरण के होने पर फिर शम्बर नीं शिया जा सकता हे । अतः स्वस्थ युवा 
अवस्था में ही शम्बर कतव्य हे । 

मानव तनु मे कीजिये, सुख विमुक्ति कर योग । 

मिकरुत न मानुषता बिना, मुक्ति सुफल संयोग ॥१६४॥ 

परमानन्द मिलाप यदि, चाहत हो जन कोय । 

तो तजि सब अभिमान हठ, रहु विवेक रत होय ॥ १६५॥ 
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विनु विवेक भरमत फिरै, गहि असार शब्दादि । 
मोह नीन्द से शयनं करि, लखै न सत्य अनादि ॥१६६॥ 
शुभ मानव तनु पाय के, जिन शुम कियान योग । 
पाप पुण्य वडा काल वा, भोगत सो फल भोग ॥१६७।।३००॥ 
सम्ब सम्ब सब कटे, सम्बल परो न हाथ । 
सम्बर धटयं पशु थके, जीव ॒बिराने हाथ ॥३०१॥ 
यद्यपि सव मनुष्य शम्बल शम्बर कहते है ( सुख साधन्त की.बात करते है ) 
ओर इच काम्य कर्मादिरूप शम्बर बहुत लोग करते भी है, परन्तु सद्गुरु 
बिवेकादि के विना पर ( उत्तम अक्षय ) शम्ब किसी के हाथ में नदीं मिलता 
हे ( आत्मज्ञान हृदय में नदीं प्राप्र होता है ) अतः उस तुच्छ शम्बर के घटने 
पर ( भोग से न्ट होने पर ) अज्ञानी जीव काल कर्मादिरूप बिराने के हाथ 
( वश , में होता है । क्योकि अन्य योनियों में कर्मादि के शक्ति आदिरूप पैर 
कै थक जाने से स्वयं कदीं गमन नहीं करने पाता है । अतः यहाँ अक्षय शम्बल 
कतव्य हे ॥ ३०१॥ 


तीनि खोक भो पींजडा, पाप पुण्य भौ जाल । 


सकल जीव सावजं भये, एक अहेरी का ॥३०२॥ 

अक्षय शम्धल ( ज्ञान ) रहित जीव के यि तीन लोक षींजड़ारूप बना है 

ओर-उन जीं कै पाप पुण्य ( धमं अधं) जालखूप हे रौर सव श्रज्ञ कामी 

जीव सावज ( पक्षी ) इए है' ओर एक काल सव का अहेरी ८ शिकारी ) हरा 
है । उससे थचने के सिये ्रात्मज्ञान दी साधन है, अन्य नदीं ॥२०२॥ 
ह जग॒तो जहडे गया, भया योग नहिं भोग । 

तीर भारि कबीर ज्या, तिख्टो आरे रोग ॥३०३॥ 

ई जग ८ यह संसारी कामी जीव ) जहड़े ८ जहनम, नरक, धोखे ) में गया 

( पड़ा ) इससे योग भोग इछ नदीं श्रा । क्योकि कब्रीर ( ज्ञानी ) गुरु जन 

तो तील ८ सार सत्यात्मतत्च ) को फार ८ बनिवेक ) करके इस संसार में से 

ख्या; नामरूप को मिथ्या सममकर सर्वत्र स्धिदानन्द जहम को समा ओर 

कामी लोग नामरूपात्मक तिलका विषय को रते ( भोगते ) है ओर उससे 

सुख चाहते है" । यह अज्ञान कामादि का प्रभाव हे । इसे त्यागना चाहिये ॥२०३॥ 
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शाब्द सँभारे बोखिये, शब्दक हाथ न पाव । 
एक॒ शब्द कर॒ ओषधी, एकं राब्द करु धाव ॥३०४॥ 
उस काम श्रज्ञानादि के त्याग करने-कराने के ख्य उपदेशात्मक शब्द्‌ दी 
ख्य साधन है । अतः शब्द को सेँमारकर बोलना ( अध्ययन-अध्यापन ) करना- 
कराना चाहिये । तथा बिभि के अनुसार स्वहित साधन गुरु से पढना चाहिये 
श्नर शिष्य के प्रति उपदेश देना चाहिये । क्योकि जिर शब्द के दाथ्पौव आदि 
कोई साधन उपकार-अपकार के हेतु नहीं हँ, सो भी संभारकर बोले गये एक प्रकार 
के शब्द्‌ ओषधि के काम करते है, अज्ञान कामादि रोगों को नष्ट करते है ओर 
संभार रदित एक प्रकार के शब्द्‌ शान्ति सुख को नष्ट करके धाव ८ पीड़ा ) करते 
है । श्रतः श्रज्ञान काम मोहादि कौ निवृत्ति के लिये भिवेकपूवंक शब्दात्मक 
ओषधि कतव्य हे | 
मन अनुकूल न भोग सुख, मिक्त नः योगहु जाहि । 
पिजड़ा मे पक्षी सरिस, सो रहता जग माहि ॥१६८ 
याते संत विवेक करि, गहत सार सब काहि । 
तीन खोक से पृथक्‌ ह्व, निज स्वरूप टठहराहि ॥ १६९॥ 
याते सारहि बोकिये, सारहि गदहिये माहि । 
सार शब्द ह्व ओषधी, अन्य रोग कर आहि ॥ १७०॥३०४॥ 
इति सद्गु की भक्ति सत्य शम्बखादि प्रकरण ४० 
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अथ यन्त्र यन्ति विवेकं प्रकरण ४१ 


यन्त्र बजापत दों सुना, टूटि गये सब तार । 
यन्त्र बेचारा क्या करे, चरे बजावनिहार ॥३०५॥ 
भयेन रूपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पशौश् मैथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति ॥“ ( कट० २।१।३ ) 
जिस इस प्रत्यक्चात्मा की सत्ता प्रकाश से दी जीव रूपादि .को समता है, 
इत्यादि शारो सेः भैने सुना है किं एक सत्यात्मा दी सब शरीररूप यन्त्र को 
ओपाधिक अनन्तस्वरूप होकर बजाता है । तथा बजातां इरा सुन पडता है 


कनिति 














नि ~ का क र््काण्कष्य 
= प मि मि" = 0 नि अ 40; अः = कि चि किति न्य क्य त के के से स भते कति से सी क न कि 


८ प्रस्यक् समस्ा जाता हे ) परन्तु जव श्वा, नाड़ी आदिरूप सब तार रट गये 
ओर.बजानेवाला भी चर पड़ा तब यह बेचारा ( असमर्थं ) यन्तर क्या कर सकता 
है १ अर्थात्‌ मरने के बाद यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है ओर जीवित 
हस शरीर से ही उत्तम भोग मोक्त सयका साधन दहोतादहे। अतः कभोगादि 
को त्याग कर इस शरीर से मोत साधन कतव्य है ओर मोक्ष के सिय जिसको 
जानना चाये, सो इसी मे ज्ञातव्य हे, अन्यत्र नदीं, इत्यादि ॥ ३०५॥ 


जों लगि टोखा तों ख्गी, बोढा धन व्यवहार । 


ढोखा षटा धन. गया, कोड न ्चोके ढार ॥३०६॥ 
उक्त विवेकादि के चिना, जबतक देदरूप टो (घाजा ) रहा, तवतक धनादि 
के व्यवहार ही को जिन लोगो ने बोला, कभी भक्ति धमं ज्ञानादि की कथा नहीं 
की, उनका जब टोला फूटा (शरीर छृटा) मरण हुआ किं सव धन उसी समय चला 
गया, अव उनका कोई धन नहीं रहा । क्योकि उन धना के जाने के दवारो को कोर 
जञौक (बन्द) नहीं कर सकता है न उनके द्वार पर कोई श्षोकने (देखने) आता है कि वे 
घनी कहाँ गये, न वे मरनेवाङे अपने मोक्ष यार को मरने पर कोई भी शंख देख) 
सकते ह । अतः जीवित अवस्था में विवेकादिपूरवक मोक्ष दार द्रष्टव्य है ॥ ३०६॥ 
जेसी लागी ओर की, तैसि निबाहै बोर । 
कोडी कौड़ी जोरि के,जटे लक्ष करोर ॥३०७॥ 
यद्यपि शरीर छ्टते दी धन चला जाता हे, तथापि सदा धन के व्यवहार को 
बोलनेवालों की जैसी प्रीति इत्ति ओर की ८ व्यवहार के आरम्भकाल की ) लगी 
रहती है, तैसी दी प्रीति को यदि छोर ८ भरन्त ) तक निवाते है, तो कौडी-कोड़ी 
जोरकर राख करोड़ जूट जाता (प्रष्ष होता ) है ओर वे रोग जुटाते हँ । इसी 
प्रकार व्यवहार से उपरत विवेकी धीरे-धीरे अक्षय साधन को प्राप्च करते हे, उसको 
साध्य नहीं समते ह ॥ ३०७ ॥ ह 
पारस परसि तामा भो कञ्चन, बहुरि न तामा होय । 
परमि वास परासि बेधे, काट कहे नदिं कोय ॥३०८॥ 
ग्रक्य मोक्ष साधन को पाकर अक्षय शक्तस्वरूप इस प्रकार होते हं कि 
जैसे पारस के परस ८ सम्बन्ध › से जो तामं काश्चन हो गया हो, सो फिर कभी 
तामा नदीं होता दै ओर जिस परास मं परिमर का वास ८ गन्ध › बेष जाता है, 
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उसको कोई साधारण काष्ठ ( लकड़ी ) नहीं कता है, किन्तु चन्दन कहता है । 
इसी प्रकार सदृणुरु सत्यात्मा के सम्बन्ध ॒शअ्रनुभव से जीव शक्त होतात फिर 
कभी संसारी नीं होता हे । न बद्ध जीव कहा जाता है ॥ ३०८ ॥ 


सारा प्टरून जरि गया, अपनी अपनी आगि । 
ेसा कोह न देखिये, जापो रदिये लागि ॥३०९॥ 
उक्त सद्गुरु सत्यात्मा की प्रापि के भिना सारा पडन (नगर, ससार, जीव) 
अपनी श्रपनी कर्मादि अग्रियो से जर गया ओर जरता है । अतः ( सद्गरु 
सत्यात्मा तुल्य ) निःस्वार्थी ताप रदित कोई पुरुष पदाथं नदीं दीख पडते है' किं 
जिनसे खाग ( सम्बन्ध, प्रेम ) करके रहा जाय ओर खुख शान्ति मिले । अथात्‌ 
एज्रा को सुख शान्ति के लिय संसारी के संग से रहित होकर गुरुशरण मं 
रहकर भक्ति आत्मचिन्तन ही करना चाहिये धन व्यवहार परायण नदीं 
होना चाहिये ॥ ३०६ ॥ 


ताहि न कदिये पारखी, पादन र्खे ज॒ कोय । 
ईं दिल नग ज॒ कोड लखे, रतन पारखी सोय ॥३१०॥ 
जो कोई व्यवहार परायण हीरा आदि पत्थर को परखे, जड पदार्थो के 
ज्ञानी अनुभवी हो, उसको सचा पारखी ( ज्ञानी › गुरु नहीं कहना चाहिये, न 
सम॒भना चाहिये किन्तु इस शिष्य के दिरसूप नग को तथा दिल के अन्द्र 
तमान साक्षी स्वरूप नग ८ अचल कूटस्थ आत्मा ) को जो कोई लखे (पहचाने) 
वही सत्यरत्न का पारखी सद्गुरु है, उनका संग केन्य है ॥ ३१०.॥ 
तीनि कोक मे छागी आगि, कहहिं कबिर कर जेदहु भागि ॥३९१॥ 
उक्त रतन के पारखादि कै बिना कोई सुखी नदीं होता है । क्योकिं उसके 
बिना तीनों लोक में कामादिरूप अभि लगी हे । कबीर साहब कहते ह कि भाग 
कर भी कँ सुख शान्ति के लिय जावोगे । विवेकादि के बिना कदीं सुख शान्ति 
नहीं मिर्ती हे । अतः यहोँ ही विवेकादि को प्रापि करो ॥ ३११॥ 
नग पषाण जग सकठ हे, कखवैया _सब कोय । 
या नगं उत्तमं पारखी, जग मे बिरखा दोय ॥३१२॥ 
नग ८ अचल ) पाषाण (पाप नाशकं हीरा) सब संसार मं उ्यापक सर्वात्मा 
ही है । अहमादि बुद्धि दारा अकारादि से.सम्मिरितरूप से उसके ज्ञाता भी सब 
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कोई हे । परन्तु या नग ( इस ्रात्मा ) के उत्तम पारखी ( शरीरादि से मि 
सच्विदानन्दस्वरूप से अपरोक्ष समने वाके ज्ञानी › संसार भं विरले होते ्ै 
सो कामादि श्रम्नि से बचते है । उनके संगादि द्वारा पारख प्राप्त करने योग्य है । 
यावत जीवन जिन किया, सदा असत व्यवहार | 

सो कहौ शरण न पावही, भटकत भव की धार ॥१७१॥ 

यावद जीवन मे कमि, गहा सुमति निज सार। 

सो सारहि सुखरूप भै, दुख समुद्र॒ के पार ॥१७२॥ 

दुख से पार सूज्ञानि जन, पुनि न होत संसारि। 

लोहा पारस पाय के, पुनि न होत मलधारि॥ १७३॥ 

सार ज्ञानि कोड्‌ बिरर तहं, पुनि न काम मद होहि । 

सार ज्ञान बिनु जीव सब, जर्काह कामि मदि कोहि ॥ १७४॥ 

काम अग्नि सव रोक मे, व्यापि रही सब ठाम। 

भागेहुं होत उनार नहि, गहिय सार निज नाम ॥१७५।२३१२॥ 


इति यन्त्र यनरित्रि विवेक प्रकरण ४१ 


-------=---<४ श्व 


अथ विवेकी की दुरुभता प्रकरण ४२ 


एक न भूला दोय न भका, भूला सब संसार । 
जानि बूभिके जो नर भूला, ताको वार न पार ॥३१३॥ 
एक यादो ही नहीं भूते है (कामादि फे वश्चवतीं एक दो दी नदीं है) किन्त 
उत्तम पारखी से मिन सथ संसारी भूते हृए ह ( कामादि वश्च स्वधमं, स्वरूपादि 
` को नहीं पहचानते हैँ ) । उनमें भी जो जानवृ्च कर भूले हँ ( कामादि वशवती 
हुए है ) उन्दं तो कभी संसार सागर के वार-पार छफता दी नहीं है । क्योकि 
“जानि बु्चि अ्रजगुत करे, ताहि कहौं इशलात । 
“जानता तु छतं पापं गुरु सवं भधत्युत । 
अज्ञानात्स्वरपको दोषः प्रायथित्तेन नर्यति ॥” 
ज्प्मनने बाला से फिया गया सब पाष गरु ( गम्भीर ) होता ह । भ्त, 
श्रामभित् से नष्ट नहीं. होता है । अज्ञान से कृत पाप स्वस्प दोषरूप होता हे । 
ङतः प्रायथित्त खे नष्ट हो जाता है ॥ ३१२ ॥ 
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जरा युवा कमार्‌ बारखपन, चार्‌ अवस्था जाय । 
जस्र मुवा को तके बिलेया, अस यमघात खगाय ॥२३१४॥ 
जरा, युवा, ङुमार, बास्य ये चार अवस्था देही की होती हे । तहँ जैसे 
मूस को विली देखती हे, तैसे यम ८ मृत्यु ) घात ८ घा ध्यान ) क्गाया रहता 
हे । कमं साची वैठा रहता है, परन्तु बकर भूलने वाले अभिमानी कामी उस 
मृत्यु को भी भूङे रहते ह । अतः यम यातना सहते है,ङुशर नदीं पाते है ॥ २१४॥ 


श्रोतातो धरमें नरह, वक्ता बके सो वादि। 
श्रोता वक्ता एक हे, कथा खुनावहु आदि ॥३१५॥ 


कामादि के वशवर्ती जो श्रोता अपने घर ( हृदय ) में स्थिर नदीं हो सकता 

है । उसके प्रति जो कोई वक्ता बकता ( कहता ) है, तो वह कहना बादि (व्यथं ) 
होतु हे। अतः जब श्रोता-वक्ता के साथ एकचित्त हो, तमी सर्वादि तच्च की कथा 
सुनावो । अर्थात्‌ जान बृ्चकर भूलनेवाला अपने धर मेँ नदीं रहता हे । अतः 
वह उपदेश का अधिकारी नहीं है । किन्तु अज्ञान से इमागंगामी उपदेन्च का 
अधिकारी होता है। 

““शुरूरात्मवतां शास्ता शास्ताराजा दुरात्मनाम्‌ । 

अथे प्रच्छन पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥" 
्रात्मवान्‌ संयत मन वालं के शिक्क गुरु होते है, दुरात्माओं का शिशुकं 
राजा होता है ओर िपकर पाप कर्ताओं का शिक्षक वैवस्वत यमराज 
होते ह ॥ ३१५ ॥ 


ओरन को उपदेकते, म॒द्डे प्रिद रेत। 


राशि विरानि राखते, खाहन धरका सेत ॥३१६1॥ 


उक्त अधिकारी से ओरन ८ अन्य लोगों ) ॐ प्रति उपदेश से, उनक्रो उपदेश्च 
देने से अदे ८ भख › मे रेत ८ धूल ) पडेगे ८ बोरते-बोरते यख सुखेगा ) परन्तु 
उसका ङ फल नदी दोगा, तथा मोहर ८ सुवणं ) सरूप आत्मा मे विक्षेपादि 
प्राप्त हेगि । भरतः अननधिकारियो के प्रति उपदेशक ने तो मानो बिराने (अन्य) 
की अन्राशि की रक्षा करते मेँ धर का खेत खाया (अपनी खख शान्ति गमारै) 
ओर की रक्ता भी नहीं कर सके, अतः ेसा उपदेशक नदीं होना चाहिये ॥ २१६॥ 


५९६ घीजके [ साखी 
कबिरा कत्ता राम का, मोतिया वाका नाम । 
गे प्रम की ज॑बरी, जित खीचे तित जाय ॥३१७॥ 
सद्गुरु सत्यवक्ता से एकचित्त होने वाखा उक्त उपदेश का अ्रधिरी कतरिरा 
( जीव ) तो सद्गुरु सत्यात्मा राम का कुत्ता तुस्य निरभिमानी भक्त होता है 
ओर उसके गले ( मन ) में प्रेम को रस्सी र्गी रहती हे । अतः सद्गुरु जिस 
तरफ़ खींचते हँ, उसी तरफ़ वह प्रेम से जाता है । अपना हठ अरभिमानादि नहीं 
करता हे । सद्गुरु जैसे चराते हे तैसे चरता हे । प्रारन्धानुसार ईर से प्राप्त 
भोग से सन्तुष्ट रहता हे । अतः उसका मोतिया ( युक्त ) नाम होता है आवयुक्त 
मोती त॒स्य बह प्रकाशता है, फिर मोहान्धकारयुक्त नदीं होता हे ॥ ३१७॥ 
चाखा. वादे प्रेमरस, राखा वचादै मान। 
दो खाड एक स्यान में, अबतक सुना न कान ॥३१८॥ 
जो कोई सची प्रेमभक्ति के रस (श्रानन्द ) को ओर परग्रेमास्पद श्रात्मानन्द 
को चाखना ( प्राप्त ज्ञात करना ) चाहे रौर मान ( अभिमान ) भी रखना चाहे 
तो ये दोनों एक समय एक व्यक्ति में रह नदीं सकते ह । क्योकि जैसे एक म्यान 
( कोश ) में दो खोड ( खड्ग ) रहते हए अय तक कान से नदीं सुने गये है 
तैसे दी प्रेमरस ओर अभिमान एक्‌ समय एक हृदय में नदीं रह सक्ते हँ । श्रतः 
प्रमरसेच्छक भक्त कत्ता तुर्य निरभिमान रहता हे ॥ ३१८ ॥ 
अटिरहुं तजि खसमहूं तजी, विना दांत का टोर। 
मुक्ति बिना बिरलात दे, वृदावन की खोर ॥३२१९॥ 
ज्ञेसे दात रदित बद्ध ढोर ८ बैर ) को निकम्मा जानकर चराने बाले अर 
ओर उसके खसम ( स्वामी ) दोनों त्याग देते हँ । तो वह शरीर से शक्ति के 
बिना इन्दा ( तलसी ) के बन मं भी भक्त्य घास के बिना व्याङल हुश्रा फिरता 
है । तैसे दी सत्य प्रेम रदित अभिमानी को सद्गुरु ईश्वर दोनों त्याग देते है । 
जिससे वह पवित्र तीर्थादि के खोरिया ( ग्यां ) मेँ भी व्याकुल दी फिरता है । 
अतः शान्ति के सिये निरभिमान होकर भक्ति कतव्य हे ॥ ३१६ ॥ 


धरती फटे मेष जल, कपड़ा फटे डोर । 
तन फटे की ओषधी, मन फ़ाटे नदि टर ॥३२०॥ 
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फटी हुई भूमि मेषके जल से जुटती हे, फटा हआ कपड़ा डोरा से सीने पर 


जुटता है, फटी हुई देह की श्रोपधि जुटे के स्यि की जाती हे, परन्तु सद्गुरु 
सत्यात्मा से मन के फटने पर कीं भी ठोर सिकाना जीव को नदीं मिरता है । 
अतः प्रेम से मन को जुटाकर रखना चाहिये, फाटने नदीं देना चाहिये । 

सार ज्ञानी कोड्‌ विर हें, कीजिय उनका संग । 

मन वाँधिय तरह प्रेम से, करिय काम मद भंग.॥१७६॥ 

शान्त चित्त श्रोता मिरे, श्रद्धा भक्ति समेत । 

सार कथा तिहि किय पुनि, बसिये हृदय निकेत ॥ १७७ 

प्रेमं रहित अभिमानि को, हरि गुरु त्यागत दुर । 

ज्ञान विना सो भटकता, लहत न सुख भरपूर ॥१७८॥ 

जाका मन हरि से हटा, ताको मिलत न ठोर। 

सदगुरु ताको क्या करे, सो यदि करत न गौर ॥१७९॥३२०॥ 


दिल का महरमि कोड न मिजिया, जो मिष्या सों गरजी । 
कहहिं कबिर असमानदहिं फाटा, केतिक सीवे दरजी ॥३२१॥ 


अन्य फटे हुए को मिलनेवाले महरमि ( मम॑ज्ञ॒ संधाता ) बहुत मिलते 
हे, परन्तु दिल ( मन ) का महरमि (फटे हए मन को जटानेवाला ) कोई 
नहीं मिला, न मिरुता है । न अपने पुरुषाथं के बिना कोई मिल ही सकता 
हे ओर जो कोई मिला सो भी श्रपने स्वाथं काही गजीं ( इच्छुक › मिला ओर 
जो कोई स्वाथ रदित परोपकारी महात्मा मिलते भी है, सो भी सबके मन का 
संधान कहाँ तक करं । कोर साहब कहते ह कि यदि श्रसमान ( आकाश ) दी 
फ़ाटा हे, तो द्रजी कहाँ तक सी सकता है । अथात्‌ अनादि से सब मन का 
चश्चलादि स्वभाव है, घुनाक्षर न्याय से कोई विरल पुरुष का मन प्रेमभक्ति ज्ञान 
विरागादि युक्त हे ओर होता है ॥ ३२१ ॥ 


एक बिराज महल मे बेटा, दोसर कदहु कोन दे पेठा । 
जाके धर में लागे भूता, सो कष बके हरामी पूता ॥३२२॥ 


एक सत्यात्मा सब के हदयरूप महर मे बैठा हृश्रा भिराजता है ( मन 
इ्द्रियादि सबको . प्रकाशता है, आप स्यं स्वरूप से प्रकाता है ) माया में 
उसका प्रकाश (अभिन्यक्त स्वष्प) ईश्वर होता हे । अन्तःकरणादि मेँ अभिव्यक्त 


स कका 
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स्वरूप जीव होता दे । तो कहो कि दूसरा सत्यात्मा उन महलो मेँ किस मागं 
से पेडा । दूसरे को पठने के छथि कोई द्वाररूप मागं भी उस आत्मा.के प्रकाश से 
रहित नहीं हे । सो प्रथम कहा गया है कि “पिण्ड फरोखे नूर" इत्यादि । अतः 
वही आत्मा सव इन्द्रियों का अधिदेवरूप भी होता है, परन्तु उससे दि के 
फटने से जिस के घर ( हृदय ) मेँ मौतिक देहादि का अभिमानरूप भूत लगा है 
सो हरामी का पूत ८ कत्ते ) के समान मिथ्या वकता है । अतः" एक सत्यात्मा 
के ज्ञान के खिये भौतिक देहादि के अभिमानो को विवेक द्वारा त्यागना चाध । 
“देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 

यत्र तत्र मनो याति तत्र॒ तत्र समाधयः ॥१॥॥३२२॥ 
कबहुंक मन खल खल रसे, कबहँक उट रोय । 
कमहुंक मनुआ पर जरे, कवहंक चला विगोय ॥३२३॥ 

अभिमानरूप भूत के पैठनेसे ही अभिमानी का मन कभी खल-खर शब्द 
पू्वेक हसता है, कभी रो उठताहै (रोताहै) ओौर कमी पर ८ अन्य) की 
सम्पत्ति आदि को देखकर जलता ह ओर कभी श्रपने प्राप्र धन धान्यादि को 
विगोय ( त्याग ) कर चलता है । इस प्रकार देहाभिमानी अज्ञानी सदा इन्दो से 
भूतावेशी के समान रहता है । अतः अभिमानो को स्यागकर एक सम सत्यात्मा 
को समञ्चना चाहिये ॥ ३२३ ॥ 


जासु गोह भीतर रहै, सो जान सव बात ! 
जानि वृक्षि अजयत करे, ताहि कटां कुशखात ॥३२४॥ 
एक सत्यात्मा के ज्ञान बिना स्वार्था लोग जिस दूसरे दण्ड दाता आदि से 
गोय ८ छिपा ) कर ईर्ष्या, पाप, कर्मादि को अपने भीतर ( मन में) रखते है 
सो दूसरा दण्ड दाता अन्तर्यामी भी भीतर बैठा हृ्रा सव मनकीवबातकोभी 
जानता है । अतः जान वृश्चकर अ्रजगुत (अनथ) करने बाल्ते को करीं शल नदीं 
हे । प्रथम कहा गया ह कि “जाके दिल में हौं वसे, सेना लिय हजूर'" ॥३२४॥ 
सोकठ कोड न देखिये, सबे  वेष्णवा क्चारि । 
संशय ते सांकठ भया, कहहिं कबीर पुकारि ॥३२५॥ 
कबीर साहब पुकार के कहते ह कि कोई॑सोकट ( शाक्त गुरुमन्त्र रहित ) 
नहीं दीखता है । किन्तु सब के सब वैष्णव (विष्णुभक्त गुरूमन्त्र सेवी) दीखते है । 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनी टीका सदित ५९० 


पपीयीयीयौयौ क कन्कननकनक्यकनन््य्नय्् 













परन्तु पापादि जन्य संशय से सब संसारी सकट हो त्त ातसस्म 
के यथाथं निश्चय के बिना कोई सचा वैष्णव नहीं होता हें ) अतः सो निश्चय 
कतव्य है ओर उसके सिये ष्या, राग, देपादि त्यागने योग्य हँ ॥ ३२५ ॥ 

छो दशेन का एकं विचारा, तासु नाम बनवारी । 

कहहिं कबिर सब खक सयाना, इसमें महिं अनारी ॥३२६॥ 

संशय ग्रस्त योगी अदि छवो दशन का प्रायः एक सा विचार है किं तासु 
(उस परोक्ञ तरस्थ) शश्र का नाम ही बनवारी ह । वह अपने भक्त क संसार बन 
( जंगल, सथुद्र ) को वारण (निवारण )-करने बाला ह । अतः आत्मज्ञान त्याग 
विवेक वेराग्यादि की जरूरत नहीं हे । कीर साहब कहते हं किं इस प्रकार के 
यह सव॒ खरक सयाना ( चतुर ) है, इसमे हम दी अनारी ( अङ्कशक ) हं । 
अर्थात्‌ एेसे लोग अज्ञ होते ज्ञानिता के अभिमानी होते हँ । अतः वहाँ ज्ञानी इच 
कर नहीं सक्ता हे ॥ ३२६ ॥ 

सुर नर शनि ओ देवता, सात द्वीप नव खण्ड । 
कहहिं कबिर सबको लगे, देदह धरे का दण्ड ॥३२७॥ 

सत्यात्मा कै ज्ञान बिना किसी परोक्ञ देदी को भी बनवारी मानने वाते 
लोग है । परन्तु कथीर साहव कहते हँ फं सात द्वीप नव खण्ड मेँ जो सुर नर 
पुनि ओर देवता देवी ) आदि देही हें, उन सव को स्वयं देह धरने का दण्ड 
लगता ( प्राप्त ) होता हं । ज्ञान दारा देहा के अभाव बिना कोई मी दैहिक 
दुख से रहित नहीं हो सकता हे । श्रुति है कि 

“त्तो वै सशरीरः प्रियाऽग्रियाभ्याम्‌ ।" (जछा०° ८।१२।१) 

शरीरी सुख-दुःख से व्याप्त ही रहता है ॥ २२७ ॥ 

पूत बात त हंकारा, ज्यो आरन बन बड़ हड्वारा। 

साची बात कदी मेँ अपनी, भया रोष तब छागी कपनी ॥३२<८॥ 


जैसे आरण बन ( महा जंगङ ) का बड़ा हडवार ( बहुत ऋूर पद्यु ) हो तैसे 
ही अभिमानी लोग बात पूष्ने मे भो अहंकार करते है ओर मने अपनी सची 
बात कदी हे कि संशय से सकट भ्रा है, कोई देही सखी नदीं है तो इसे सुनकर 
भी जिनको जबर कोष हरा, तब उनको कपनी राग गई । यह देहाभिमान का 
फल्ञ है ञ अतः यह त्याज्य हे ॥ ३२८ ॥ 
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वानी ते पदिचानिये, चोर साधु की धाट। 

जो करनी अन्दर बसे, निकले मुख की बाट ॥२२९॥ 
ओर चोर साधु ८ श्रभिमानी, निरभिमानी ) की घाट ८ गुप्त भेद मागं ) को 
उनकी बाणी से ही पहचानकर कोई से इच कहना चाहिये । क्योकि जो करनी 
( गुण इत्ति ) अन्दर मे घसती है, सो युख द्वारा अवश्य निकलती है । 
जव लगि मन में मान मद, तव र्गि सार न सूञ्च । 
किये भूताविष्ट॒॒को, सत्यहुँ परत न बृञ्च ॥१८०॥ 
बृञ्च रहित अज्ञानि नर, न्द विवश नित होहि । 
संशय वा भरमत फिर, हिय हरि ज्खत न सोहि ॥१८१॥ 
सवं साक्षि हरि सव ज्खेँ, ताको लखत न जोय । 
सो करि अनरथ जानि नर, परे नरक तब रोय ॥१८२॥ 
देह धारि देवादि. सव, सकल रोक के माहि । 
अनरथ के फल भोगहीं, वेष धरे कोड काहि ॥१८३॥ 
अनरथकारी सत्य सुनि, करत क्रोध हकार । 
बोत वचन विचारि नहि, ताको तजिय संभार ॥ १८४।३२८॥ 

इति विवेकी की दुलेभता प्रकरण ४२ 
-ल === प्<ॐ><> 


अथ अवश्य ज्ञयाुष्ेय प्रकरण ४३ 
कं उतयति का पेड दे, कर पर्य का ठाम । 
तन दटटे करं जागे, कँ बसायहु गाम ॥३३०॥ 
जगत्‌ की उत्पत्ति का पेड कहाँ अन्यत्र है ओर प्रख्य का ठाम ( स्थान ) 
कहँ अन्यत्र ह १ सर्वाधार आत्मा दी उत्पत्ति के पंडादि है । अमी कहाँ इन्द्ियादि 
के गाम ( ग्राम समूह ) को बसाये हो । मन, प्राण, इन्द्रिय का आधार लैसे 
आत्मा, इसी प्रकार सवं संसार का आधार है। यह जिज्ञासु ॐ प्रति 


उपदेश है ॥ ३३० ॥ 
कहहिं कविर मेँ. दारिया, -कोरि यतन सभुञ्चाय । 
बंडी पंच उटाय के, चटी बेद्‌ को जाय ॥२३१॥ 
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कवीर साह "र आआत्मा दी सतसुख आधारादि सव्र कुल हे । इस 
अथं को करोड़ो यञ से समभाकर गुरुरूप मैं हार गया । परन्तु अभिमानी लोग 
नदीं समते हँ । अतः जैसे श्चुकरी बड़ी पू उठाकर स्वयं वेट ( घेरे ) मं जाती 
है, तैसे अभिमानिरयो की वुद्धि उत्कण्डा प्रेमपूवेक गर्भादि मँ जाती हे ॥ ३३१ ॥ 
शजरहिं द्ध पिलायके, रासे पटंग॒ खताय । 
गुरु के शब्द्‌ चीन्दे नर्हि, फिर चदे को जाय ॥३३२॥ 
शक्र तुल्य मनुष्य सुभक्ष्य सुन्दर स्थान मिलने पर भी गुरुके शब्दको 
नहीं समभते ह । अतः ्रह्मानन्दाम्रत को पीकर हृदय कमल परंग पर नदीं सोते 
है, किन्तु बार-बार गर्भादि कीचड़ मे जते. हं ॥ ३३२ ॥ 
चित चच्चख्ता बोडि दे, माया ते मन फेर । 
जारी ते सब ऊुछ भया, तादी काह न देर ॥३३३॥ 
जिज्ञासु के प्रति उपदेश हे किं अभ्यास वैराग्य दवारा चित्त की चश्चलता को 
त्यागो ओर दोष-दशंन विचारादि दारा मायिक वस्तुसे मनकोफेरो। फिर 
जिसकी सत्ताशक्ति ओर प्रकाश से सथ कच हुआ है ओर जिसके अज्ञानसेदही 
जन्मादि संसार होता हे, उसी को क्यों नहीं हेरते ( ददते, समते ) दो १ कि ` 
जिससे सव अनथं नष्ट हो जाय । उसको अवश्य समम्रो ॥ ३२३ ॥ 
मन मायाके चोरते, मारे सकट जहान। 
सुर नर मुनि धाय भये, एेखो जोर कमान ॥३३४॥ 
क्योकि मायासे मनको फेरे आदि.कै भिना, मन ओौरमायाके चोद 
( धका ) से सव जहान ¦ संसार ) मारा गया हे । माया को चोट (चाह, इच्छा) 
से.मन सवर संसारी को मारता हे । जो देव, नर, शनि मारे नदीं गयेदहे,सोभी 
घायल हो गये हँ । क्योकि मनोरथादिरूप ेसा ही मन-माया का जोरदार कमान 
(८ धनुष ) हे फि जिससे घायल होने बिना वेदाग कोई नहीं रहता हे ॥ ३३४ ॥ 
एक बात को बात दहे, बहुविधि कहा बनाय । 
भारी परदा बीच का, ताते छ्खा न जाय ॥३३५॥ 
मायासे मन को फेरकर स्वादिस्वसूप को समभनारूप इसी एक बात 


( कार्य उ पदेश ) के लिये अन्य सब कात ( उपदेश ) है ओर इसी एक कार्य ङ्ध 
७६ 
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लिये महात्मानं ने बहुत प्रकार के ग्रन्थ पुराण, इतिहास आदि बनाकर कहा 
है । परन्तु एक बीच का कार्यरूप कनक-कामिनी आदिस्वरूप माया दी भारी 
परदा है । तथा बीच का जीवेश्वर के अन्तर्गत का स्वरूपवारी माया भारी परदा 
है फि जिससे सत्यस्वरूप लखा नदीं जाता है । माया से मन को फेरने पर वह 
परदा फट जाती है । अतः माया से मन को अवश्य फेरना चाहिये ॥ ३२३५ ॥ 


जो मोहि जाने तिहि मेँ जानौ । रोक वेद के कहा न मानौ ॥३३६॥ 


जो जिज्ञासु भक्त मायारूप परदा को हटाकर मुके ( सर्वात्मस्वरूप गुरु फो ) 

जानता है, ८ पहचानता है ) उसको मै भी योग्य मोक्षाधिकारी समता ह । 
उस उद्धार मं लोकं त्रिगुण वेद्‌ के कहे वचनो को नदीं मानता हैँ । अर्थात्र- 

“यो मां पश्यति स्त्र सवं' च मयि पश्यति । 

तस्याह न प्रणस्यामि स चमे न प्रणश्यति ॥' (श्रीमद्ध.गी, ६।३०) 

जो भरु स्वात्मा को सवत्र देखता है ओर सवको मेरे स्वरूप में देखता है, उससे 

अदृश्य परोक्ष मै नदीं होता ह, न खसे वह अदस्य परोक्ष होता है । अर्थात्‌ 

सवर्र समात्मदर्शी की दृष्टि त्रिगुण लौकिक, वैदिक फिसी व्यवहार से निरुद्ध नदीं 

होती है, सदा एक रस रहती है । अतः यह दृष्टि प्राप्न करने योग्य है ॥ ३३६ 1 

पेठा दै धट भीतरेवैठा दै सहचेत। 
जब जेसी गति चाये, तब तैसी मति देत ॥३३७॥ 
बह सवेसाक्षी सर्वात्मा सव घट के भीतर मे पैठा ८ व्यापक ) हे । सहबेत 
( सावधान ) तथा चित्तोपाधि सहित बैठा है । कमं वासनादि कै अनुसार जब 
जिसको जैसी गति देना चाहता है, तब उसको वैसी मति बुद्धि) देता है, अथात्‌- 

“एष द्येवसाधु कमंकारयति ।“ ( कौपितकी० २।९ ) 

“स॒ देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हदये सन्निविष्ट! ।” (वता ० ४।१७) 
इत्यादि श्रति के श्रनुसार अन्तर्यामीरूप सवाौत्मा की अध्यच्तता मेँ जीव के सव 
व्यवहार होते हँ ॥ २२७ ॥ 

पव पलक के गम नही, करे कार्हु का साज । 

काल अचानक मारि, ज्यों तीतर को बाज ॥३३२८॥ 
जिसको एक पाब चलने उठाने तक का ओर परु भर का भी गम ( होश, 
` क्ञान ) नदीं है, सो इस अन्तर्यामी कर्मादि की अधीनता से दी करहु (कालान्तर) 
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कै भोगों के साज ( साधन ) को साजता करता है ओर काल तो .एेसे अचानक 


मेही मारेगा कि जैसे तित्तिर को बाज भारता हे ॥ ३३८॥ 
भूला सो भूला, बहुरि के चेतना। 
ज्ञान की बृरिसे, संशय को रेतना ॥३३९॥ 
माया के साथ सम्बन्ध से काल कर्मादि की अधीनता को कहकर उपदेश है 
किं श्रव तक जो तुम अज्ञानादि से माया मोह में भूला सो भूला (भाया मायिक 
वस्तु को सत्यादि. मानकर उनमें मन लगाया सो ठकगाया) अरव भी मायासे बहुरि 
कर (मन को रोक कर) साती स्वरूप को चेतना चाहिये (अपरो्त करना चाहिये) 
द्रर सव से प्रथम विवेक विज्ञानरूप छरी से संशयो को रेतना ( नष्ट करना ) 
चाहिये ८ भरम श्ज्ञान संशय से रदित दोना चाहिये ) ॥२३६॥ 
जो भिखा सो गुरु मिरा, शिष्य मिा नदिं कोय । 
छो ठकाख छ यानवे सहस, रमेनी जोव पर दोय ॥३४०॥ 
उक्त ्त्मज्ञानके बिनामीजो मिलासो गुरुत्व का अभिमानी मिखा, 
योग्य शिष्य कोई नदीं मिला। अतः छौ लाख रौर छयानवे सदसत रमैनी एक 
एक जीव पर होते द । अर्थात्‌ छौ दशनां मे खौ लक्य, ज्ञेय, ध्येय एक एक जीव 
कै रमण के रिय यतलाये जाते हँ । जिनके लाखों लाल मेद करिपित होते हँ 
ओर छयानवे पाखण्डं मे छयानवे सहस्र नामादि के वणन किये जाते हँ । मिथ्या 
ज्ञानिखादि क अभिमनादिसे हो ये विस्तार इए दै। सचाज्ञान मागं 
एक है ॥ ३४० |; 


केर वन्दगी विवेक की, वेष धरे सब कोय। 
सो बन्दगी बहि जान दे, शब्द विवेक न दोय ॥३४१॥ 
उक्त मिथ्या में रमण संशयादि की निव्ृत्तिके रिय विवेकी के प्रति विवेक 
की प्राप्ति के लिये वन्दगी ८ बन्दना सेवा पूजा ) करो । वेष तो सब कोई धर लेते 
है । अतः वेष देखकर नदीं भूलो श्रोर उस बन्दगी को त्याग दो, फं जिस बन्दगी 
मे तने सार शब्दादि का विवेक नहीं प्राप्र होता हो ॥ ३४१ ॥ 
यह मन्‌ तो शीतर भया, जब उपजा बऋहयज्ञान । 


जिदहि वैसन्द्र जग जरे, सो पुनि उदक समान ॥३४२॥ 
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सद्गुरु की भक्ति बन्दना आदि से जव जिसको ब्रज्ञान उत्पन्न हुआ, तव 
उसका यह अत्यन्त तप्त भी मन परम शीतल हृश्रा ओर होता है। क्योकि 
जिस वैसन्दर विदारणशील कामादि रभि) से संसारी अज्ञ जीव जलता 
है, सो फिर ब्रह्मज्ञान को पं श्राति होते ही उदक तुख्य शीतल ८ शान्त ) 
हो जाती हे ( दुःखद कामादि ब्रह्मात्म ज्ञान से निषृत्त हो जाते ह )। अतः 
यह प्राप्रव्य ह ॥ ३४२ ॥ 


सोच दी शाप न छागये, सँवदिं कार न खाय । 
साचहि सावे जो रहे, ताको काह नाय ॥२४३॥ 


सत्य ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान से सत्य स्वरूपता को प्रप्र साच ज्ञानीकोन कसी का 
शाप लगता हे, न सोँच ( सत्य ) को कालदहदी खा सकता दै (नाश्ता) 
क्योकि देहाद्‌ के अभिमानो को त्यागकर सत्य प्रत्यगात्मस्वरूप होकर विथु 
सत्य ब्रह्म मं अभिन्नस्वसरूप से जो रहता है, उसके शाप कारादि से क्यानष्ट 
गि । देहादि के अमिमानिर्योका देदहादिके नाशसे नाश्च कहा जाता है। 
आत्मा तो सव की अविनाशी दीह, सो ज्ञातव्य है, क्योकि उसके ज्ञान से 
-शोकादि की निषृत्तिदोतीदै- 

“द्मश्रीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 

महान्तं विभुमात्मान मत्वा धरो न शोचति ॥" (ऊढ० १।२।२१)।॥३४३॥ 


केते योगी याग करु. केते भस सरीर, 
एक शब्द के कारणे, अलम भया एकीर ॥३४४॥ 


विवेक युक्त एक सार शब्दां के ज्ञान केलिये कितने योगी योग करते है। 
कितने शरीर पर भस्म रुणाकर तप करते टँ । ज्ञानाभ्चि से देह को भस्म करते है 
छीर आलम (जमात के जमात) उसी के लिये फएकीर (भिरक्त) सधु प्रथम हए दै 
रौर होते है । अतः वह. सप्र प्रयलसे जानने योग्यदहै। उसके ज्ञान के बिना 
योगी आदि किसो को शान्ति नदीं भिरतीहे, तभी तो उसके लिये योगादि 
करते हैँ ॥ २४४ ॥ 


एक केर का फेर दै फेरि र्खे न कोय। 
कृटहि कबिर फेरि ठखे, चत्रधनी दै सोय ॥५३४५॥ 
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एक सार शब्दां ब्रह्मात्मा के फेर ८ विपरीत ज्ञान, भ्रम, अज्ञान) कादी 
कायरूप सय फेर ( परिभ्रमण, संसार चक्र ) है ्ौर इस कायं कारणरूप फेर को 
कमं योग ध्ान तप वैराग्य सद्गुरु आदि कै धिना कोई नहीं समते द ओर 
समे विना इसकी निवृत्ति नदीं कर सकते दँ । अतः पुष्ष्च॒ लोग इस फेरकोभी 
समने के लिये योगादि करते हँ ओर फेरां को समभने पर उन्हं निदत्त करे 
सत्यात्मा को अवश्य प्राप्न करते है । अतः कबीर साहब कहते ह किं जो प्रथम 
फेर को दी समते है, सो च्त्रधारी धनी (स्वतन्त्र राजा) ज्ञानी ह ओर होते है | 


तजि कुकाम करि भस्म तन, ज्ञानं अग्नि प्रकटाय | 

ह्वे विरक्त तजि संग मद, योगि मुक्त हो जाय ॥ १८५॥ 

उत्पत्ती प्रल्यादि का, कर्ता सर्वाधार । 

ताहि कुखत सुलखावते, रिष्यन करत उधार ॥ १८६॥ 

अविवेकिन को कोरि विधि, हारे गुरु समुञ्चाय। 

विम वस्तु वूञ्ै नहीं, विषय पंक मे जाय ॥१८७॥ 

तुम॒ मन चञ्चलता तजो, करि अभ्यास विचार । 

ह्व विरक्त विष विषय से, सर्वातम उर धार ॥१८८॥ 

माया से मन फेरिये, करिय निजातम ध्यान । 
इतनाही कतंव्य सत, या चिनु है बड़ हान ॥१८९॥ 

तजि कुकाम सदगुरु भजे, तिहि गुरु देते ज्ञान । 
अन्तर्यामी साक्षी को, तब शिख र्खे सुजान ॥१९०॥ 
साक्षी सदा सचेत जग, वसत सकल घट माहि । 

गति अनुकूलहि देत मति, मूरख जानत नाहि ॥१९१॥ 
ज्ञान बिना सब साजते, भावी भव को साज। 
मरते हैँ पल एक में, आवत काज न लाज ॥१९२॥ 
तुम जनि भूको साज मे, अब संशय करु दुर्‌ । 
सदगुरं शरणे जाय के, पाइय सुख दुख दुर ॥१९३।३४५॥ 
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अथ सत्यात्मविवेकं प्रकरण ४४ 

सोचा शब्द कबीर का, प्रगट कहै जग मारि। 

जसा को तेसा कसो तो निन्दा नादि ॥२४६॥ 

पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन्न निन्दयेत्‌ ।'' ( भा० स्क° ११।२८।१) 
इत्यादि वाक्या से अन्य के स्वभाव ओर कमं की निन्दा ओर स्तुतिके निषेध दहोते 
भी ज्ञानी भक्तादि की स्तुति ओर अज्ञ हिंसकादि की निन्दा क्योंकी गई ३१ रेसी 
जिज्ञासा होने पर कहते दँ फं कथीर का शब्द साँचा है ओर कथीर जगत्‌ मेँ सत्य 
शब्द्‌ को प्रगट सवके सामने कहते हँ ओर जो जषा है, उसे वैसा ही कदा जाय 
तो बह निन्दा नहीं कही जाती हे । निन्दक श्ूडो वातो दारा परोक्त में श्रु आदि 
की निन्दा करता हे, मित्रादि की स्तुति करता है, एेसी वात यहोँ नदीं हे ॥३४६॥ 

दृश्यमान सो विनशये, अरश्यहि ख्खे न कोय । 

नाहीं कोड गाहक दे, जादि भिखे सुख दोय ॥२४५७॥ 

नेत्रादि के विषय दृश्यमान प्रत्यक्त पदाथं विनश्वर मिथ्या हँ अदृश्य स्॑द्रष्टा 

्आात्मा दी अविनाशी सत्य है । उस अद्श्य को दी सत्य स्वरूप, कोई अविवेकी 
गुरु विचारादि से विभ्ुल मनुष्य नहीं लखता ( समता ) है । न उसका कोई 
गाहक ( जिज्ञासु ) दै कि जिसको वह अदश्यात्मा मिले ( प्रप्त ज्ञात हो ) ओर 
उसको सुख हो । तथा जिसके मिलने से सत्संग विचारादिजन्य सुख श्नन्य को 
भी मिले, एेसा ग्राहक बहुत कम हैँ । उनके प्रति उपदेश के लिये जो शब्द है 
सो स्तुति निन्दारूप नदीं है ॥ २४७ ॥ 

जो तें चाहे युज्चफो, चाड सकल की आदा । 

मूफहि एेसा दोय रह, सब कष तेरे पास ॥२४८॥ 

उपदेश हे करि यदि तुम रु ( अदर्यातमस्रूप ) गुरु को प्राप्त करना 

'चाहते हो, तो सथ चश्य की आशाको द्ोडदो शओ्रौर सुफहि ेसा ( युभसा) 
असंग सत्यात्मनिष्ठ हो रहो, तो जो इच मोक्ञ सुख तुम चाहते हो, सो सब तेरे 
पास में तेरा स्वरूप दी हे । आशा, अज्ञानादि से दूर हआ हे ॥ २४८ ॥ 

संच बरोबर तप नहीं, ठ बरोबर पाप। 

जके हृदया सोच दहै, ताके दृदया आप ॥३४९॥ 
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अदृश्यात्मा की प्राति आदि के हेतु तरपो मं सचि के बरोवर ८ तस्य ) अन्य 
कोर तप नहीं है, न शूठ के तुर्य ज्ञानादि का प्रतिबन्धक कोई पाप हे । अत 
जिसके हृदय में सत्य ही घसता है, उसके हृदय मँ अदृश्यात्मा आप ही प्रकटः 
होता हे (सस्येन लभ्यस्तपसा ह्येप आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ ।" 
( अरण्डक० २।१।५ ) ॥ ३४६ ॥ 
वना बनाया मानवा, बिना बुद्धि बेतूल। 
कटां लाल ठे कीजिये, बिना वास्त का ए ॥३५०॥ 
कुल जाति वेष ॒वश्नालंकारादि से यना बनाया ( सुशोभित ) मदष्य भी 
सत्य के ज्ञानादिरूप बुद्धि के विना वेतूल ( अयोग्य, तुच्छं ) ह्रा हं । वेषादि 
के तुर्य व्यवहारादि बुद्धि के विना नदीं कर सकता ह । रतः गन्ध रहित लाल 
पष्प तुल्य उस मनुष्य को लेकर क्या किया जा सकता हे । अर्थात्‌ ज्ञान स्वधर्मादि 
के विना सब सुन्दरता आदि व्यथं है ।' श्रतः सत्यादि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति 
करना चाहिये ॥ ३५० ॥ 


जारो दिल्ल नाहीं मिटा, शब्द न बेधा अंग 
कृं कविर केसे बने, दंस बके का संग ॥२३५१॥ 
जिस सद्बुद्धि रहित मयुष्य से सत्पुरुषं का दिल नहीं मिला, न जिसके अग्‌ 


( अन्तःकरण ) में सार शब्ददही बेधा, तो कबीर साहब कहते हे कग सद्गुरु 
सन्तूप हंस के साथ उस बकब्रत्ति का संग कैसे बन सकता हे ॥ ३५१ ॥ 


हों बिगराने -ओर के, बिगरों नादिं बिगारों । 
सब धट मेरो प्राण हे, चोट काहि पर डारों ॥३५२॥ 
संग नदीं बन सकने पर भी सद्गुरु सन्त फिंसी का बिगार (अपकार दानि) 
नहीं करते है, क्योकि उनका निश्चय रहता है कि हौं ( सर्बात्मस्वरूप मै ) 
रोर के ( अनादि कार के ) बिगराने (८ बिविक्त पथक्‌ , असंग ) स्वरूप ह | 
श्रतः मे न कभी विगड़ता ह, न कभी किसी को बिगाडता हं ओर सब-घट मे 
मेरी दी आत्मारूप प्राण है | फिर मै चोट किंस पर कैषे उरुं ( को कष्ट दे भी 
तो मैं किसी को कष्ट कैसे दू ) इत्यादि । 
“्ुद्धसन्मात्रसंवित्तेः स्वरूपान्न चलन्ति ये । 
रागद्रेषोदसाऽभावात्तेषां नाज्ञत्व सम्भवः ॥"(योगवा ° प्र ०४।११८।६) 
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` शद सत्यात्मा मात्र के सम्यक्‌ ज्ञान से जो अपने सरूप से भिरित नही, 
होते हे", उनमें राग, देषादि की उत्पत्ति के अभाव से उनर्मेषठिर अज्ञता नही 
होती है । वे लोग अज्ञ के व्यवहार कंधी की हानि श्चादि नहीं करते है ॥२५२॥ 

ये करुबन्ती वेर, करु दही फल होय । 

सिदधनाम तव पाइये, बेलि बिछोहा होय ॥३५३॥ 

ये ( माया अव्रिदयारूप पर अपकारादि ) करवन्ती ( कर ) वेलरी ८ लता ) 

ङ्प है" ओर जन्म-मरणादि दुःखरूप करुञ्ा ही फ़ल इसमे लगते है" । जब इन 
बरेलिया से बिखोहा ( वियोग ) होय या विद्ोहा ८ क्लोम रहित ) विधा बेरी 
की प्रापि दो, तभी सचा सिद्धज्ञानी नाम पाया जाता है ॥ ३५३२ ॥ 


सिदध भया तो क्या भया, चहंदिशि पटी वास । 
अकर बीज अन्तर मे, फिरि जामन की आश ॥३५४॥ 
यदि अविद्यारूप बेली की निवृत्ति के बिना अणिमादि सिद्धिवाला सिदध 
हुआ तो इससे क्या फक मिका ? क्योकि ज्ञान रदित सिद्धिसे चारो तरण वासना 
कामनारूप वास फूटी ( फेरी ) श्रौर फैलती हे ओर अन्तर ८ अन्तःकरण मे ) 
कम, वासनादिरूप अंङकर बीज की वतंमानता से ( ज्ञानामि के विना उनके नाश 
कै भ्रमाव से ) फिर जन्म की आशा भी होती है ॥ ३९५४ ॥ 


सवे हमारे देश के, बञ्चकं भूरे आय। 
देखि शरद की चांदनी, परे भुखाय भुखाय ॥३५५॥ 
यद्यपि सिद्ध साधक सथर मनुष्य हमारे ( ज्ञानी यरु के) देश्च ( उपदेश, 
मागं, स्थान ) के श्रधिकारी है । परन्तु बश्चक ८ रग ) विषय मनुष्यादि ॐ संग 
मेँ आकर सदुपदेश् सुभागं ओर स्थान को भूले हए दै ओर शरद शी चँदनी 
तुद्य सिद्धि सम्पत्ति आदि को देखकर भूल-मटक में पड़े हँ । शरथात्‌ शरद की 
दिनी से रात्रि को ही प्रभात मानकर मनुष्य कहीं चकते श्रौर रास्ते में मागंकां 
भूल जाय, तैसे पिद्धि, सम्पत्ति को मोक्त सुख मानकर कामादि सै भूल में 
पडते हैँ ॥ ३५५ ॥ 


जासो नाता आदि का, विप्ररिगया सो भैर। 
चोरासी फे वदि प्रे, कदत ओरं की ओर ॥३५६॥ 
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वञ्चको के संग से भूलने ही के कारण जिस सर्वातमा से श्रादिं का ( समसे 

प्रथम का ) नाता ( सम्बन्ध ) है, सो सर्वाधार टर इन जीवों को बिसर (भूल) 
गया ह ्रौर चौरासी लाख योनिर्यो के वश में भूलसेदहीप्द़ेहुएद ओरकी 
श्नोर बात कहते हँ । अनित्यानत्मादि को नित्यात्मादि विवेकादि के बिना कते 
शरीर समभते है । 

जो जन सदगुरु से मिले, सो पाये पद पूर। 

ओर बहे भवधार में, हरि जहाज से दर ॥१९४॥ 

याते सदगुरु से मिलो, जो विवेक फल युक्त । 

उनका नित वन्दन करो, करत सोइ भव मुक्त ॥१९५॥ 

त्यागि विषय जड़ वन्दना, ज्ञानी वन्दत जोय । 

ब्रह्मज्ञान निज ज्ञान छदि, चान्त मुक्त सो होय ॥१९६॥ 

काम अग्नि मद के गये, शाप न छागत कोय । 

ब्रह्मनिष्ठ विज्ञानि को, काल न देखत कोय ॥१९७॥ 

इर्य पदारथ नरत हैँ, आतम नादा विहीन । 

सोद ब्रह्म सर्वातमा, गहत मुमुक्षु प्रवीन ॥१९८॥ 

जो चाहो गुरु मिलन को, निज भतम का ज्ञान । 

सव आशा तजि गाइये, गुरं गुण नि्मंर जान ॥१९९।३५६॥ 
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अथ ब्रह्मादि कै प्रति माता का उपदेश प्रकरण ४५ 


ब्रह्मा पूरल जननि से, कर जोरि शीश नमाय । 
कोन रूप वह पुरुष दे, कह माता समुञ्चाय ॥३५७॥ 
अन्य की क्था ही क्या कहनी है १ ब्रह्मा आदि भी उस सवदि टौरको 
भूले इए थे, फिर उस आदि टौर को समञ्चने के लिये भ्राताओं कं सदित ब्रह्माजी 
ने कर जोरकर ओर शिर नमाकर ( प्रणाम करके ) भपनी मातां गायत्री से पृङ्धा 
कि है माताजी ! बह सर्वादि सर्वाधार पुरुष कौन रूप वाला हे, सो हमे समङ्ञाकर 
कहो ( उसका. उपदेश हमें दो ) ॥ ३९७ ॥ 





रेख रूप जिहि ह नही, अधर धरो नहिं देह । 
गगन मण्डल के मध्य मे, देखहूु पुरुष विदेह ॥३५८॥ 


माता बोली कि जिस पुरुप का कोई रेख (आकार चिह्न) नहीं है, न शक्लादि 
कोर रूप ह । अतः जो अधर ( शरीर रहित › है, कमी देह नदीं धरो ( धरा ) 
ह । उस विदेह पुरुष को हदयान्तर्गत गगन मण्डल मे ध्यान से देखो ;समभो) । 
अथात्‌ “हन्तज्योतिः पुरुषः । अशब्दमस्पशंमरूपम्‌” इत्यादि वचनो के श्रनुसार 
रूपादि गुण रदित ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञातव्य है ॥ ३५८ ॥ 


धरिन ध्यान गगन को, छाइन वज्ञ किवार । 


देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भये निहा ॥३५९॥ 
उपदेश को सुनकर ब्रह्माजी आदि तीनो भाष्यं ने इन्द्र्यो के दवारो पर, 
वज्ञ तुर्य किवार रुगाया ( मन इन्द्रियों का -अच्छी तरह से निरोध किया) 
शरोर हदयाकाश में गगन तुर्य अखण्ड असंग सचिदानन्द चिदाकाश को ध्यान 
मे धारण किया, तो अपनी प्रतिमा की तरह स्पष्ट स्ात्मस्वरूप पुरुप को जानकर 
तीनां भार निहाल ( तत्य जीवन्सुक्त ) हो गये । भाव है फिं ये ब्रह्मा आदि 
पुथिवी रोक के निवासी देव विदेष थे श्र एेसे बह्मा, विष्णु आदि अनेक होते 
जाते रहते हं । यह देवीभागवत मेँ वणित ब्रह्मा आदि की कथा हे । भ्रति हे कषि- 
भयथाऽऽ्दशं तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके | 
यथाप्सु परीव दद्दो तथा गन्धवंलोकं छायातपयोरिव बह्मलोके ।।''(कट,२।६।९) 
द्पंण मे स्पष्ट ज्ञान कं समान मलुष्योक में शुद्धान्तःकरण में आत्माजुभव होता 
है । स्वभ फे समान अस्पष्ट ज्ञान पितृलोक में होता है। जर मेँ विपरीत स्वरूप 
के समान गन्धवेलोक मं ज्ञान होता दे ओर ब्ह्मरोक में चाया ग्रौर श्रातपके 
समान श्रत्यन्त विविक्तरूप से आत्मज्ञान होता है । इस भ्रति के अनुसार यहं 
नद्मलोकवासी ज्या का. वणन नदीं है । “रजयुण ब्रह्मा तमगुण शंकर, सत्वयुणी 
हरि सोई” इत्यादि स्थानो में गुणदरेत मेदाभासयुक्त विशु ईश्वरस्वरूप हम। आदि 
का वर्णन है । ई्रस्वरूप बह्मा आदि स्वभाव से ही स्ेज्ञ होते हे, सो वैदिक 
्रक्मादिक हे । ““दहिरण्यगभः समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरे$ आसीत्‌” इत्यादि 
तियो मे उनक्षा वर्णन है । वैदिक ब्रह्मादि ज्ञानी. दी होते हँ ओर अधिकारात 
तं शब यक्त हो जाते ह । पौराणिक बरक्षा आदि उनके प्रतिरूपक अंशादि हेते 
है, उनका वंन कवीर साद्य अधिक कते हं ॥ २९९ ॥ 
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अंकुर ते बीज बीज ते अर, अर बिजदि सुधारे। 
काया ते कमं कमं ते काया, बिरखा जन निरुआरे ॥३६०॥ 
जैसे अगर ८ इृक्तादि ) से बीज होता है ओर बीज से अंङकर होता है ओर 
फिर वह अंङ्ुर बीज को सधारता ( बनाता, धरता ) है । वैसे दी काया ८ देह ) 
से कर्म ओर कम से काया होती है। इस अनादि बीजांङ्कर तस्य प्रवाह के 
विच्छेदरूप निरुत्रार को विरले जन सिद्ध करते हँ ॥. ३६० ॥ 
कटिं कबिर केसे बने, बिनु करते की दाव । 
हे तीनों मिरे नहीं, सुरति बोल सभाव ॥३६१॥ 
कवीर साहव कहते है कि अनादि प्रवाह की निडत्ति के लिये बिच करते 
८ ङ यज्ञ नहीं करने बालों ) की दाव ८ युक्ति, विजय ) केसे बने । क्योकि 
साधनाभ्यास करने के बिना सरति (मनोडत्ति) योल रौर स्वभाव ( दैहिक वेष्टा) 
थेःतीनों नहीं भिल्ञते हँ ८ एक नदीं होते है ) ओर इनके मिलने के बिना दाब 
नहीं बनता है । रतः प्रथम निष्काम शुम कमं अभ्यासादि कतव्य है" ॥२३६१॥. 


ज्यों गिरि सायर युकुर मे, भीज भार कष नाहि । 
तेसे सुख दख रहित है, ज्ञानी के धट माहि ॥३६२॥ 
अस्यासादि से दाव बनने पर जैसे दपण में पहाड़ समुद्रादि के प्रतिबिम्ब 
होने पर भी दपंण म गीलापन ओर भार बो गुरुत्व इल नहीं होता है । वैसे 
ही मिथ्या संसार की-आत्मा्मे मिथ्या प्रतीतिदहदोने परभी ज्ञानी के षट मं 
्रात्मा असंग निर्विकार दी प्रतीत होता ह । ज्ञानी को आमा सुख दुःखादि इन्द 
रदित भासता है, सोई आत्मा का यथाथं स्वरूप है 1 २६२ ॥ 
अनुभव कूप अखण्ड जल, निगम करस है चारि। 
कहहिं किर ता नीर ॐ, पण्डित सब पनिहारि ॥३६३॥ 
ज्ञानी तथा सबका अदुभव कूप है, उसमे व्यक्तं चित्स्वरूप अखण्ड नक्षात्मरूप 
है, चार वेद कलस है, विवेकी पण्डित सब पनिहारी है, प्राप्त करने बाले 
है । “रति बोधं विदितं मतममवत्वं हि विन्दते ।' ( केन ° २।४ ) प्रति बोष 
( सब ज्ञानवृत्ति ) मे जिसको आत्मा विदित ज्ञात निशित होता है, बह अमूतत्व 
को प्राप् करता है \॥ ३६३ ॥ 
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रि तेरे राम जी, भिलहु कबीरा मोदि। 
तें तो सब मं मिलि रहा, मे न भिलँगा तोहि ॥२६५॥ 


हे कीरा ! ( जीव { ) तेरे द्वारे पर (नेत्रादि जन्य सव ब्त मे) 
सर्वात्मा राम जौ प्रगट बतेमान हं । यदि तुम उनसे मिलना चाहो, तो प्रथम 
मोहि ( प्रभसे ) सद्गुरु से भिरो । परन्तु तुम यह निश्वय जानो किं जव तक 
तुम सब संसार से मिल रहे हो, तब तक ञं तचे नदी मिर्लृगा । अतः सद्गुरु से 
मिलने के लिये प्रथम सब संग आसक्ति को त्यागो ॥ ३६४ ॥ 


इन्द्र लोकं अचरज भया, बया बड़ा विचार । 
कृबीरा चखा राम पे, कोतुक कटर अपार ॥२६५॥ 
जब संगादि को त्यागकर, सदगुरु से मिलकर यह सयुष्य तन धारी जीव 
हारस्थ राम से भिरने चला (राम की प्राप्ति के स्यि चलकर राम कं पास परहच 
गया ) तब इन्द्र लोक मे आ्राश्चयं हा ( भोगासक्त देव आश्चयं में पड़ ) ओर 
बरष्षा जी बहत विचार में रग गये रौर सवत्र कदर ( गम्भीर ) अपार कौतुक दो 
णया ओर होता हे । रथात्‌ यह अद्भुत अपूंकायं हे, धुुल्च के शियि यदी कतव्य है । 
सार चन्द गुरुदेव का, गुण अवगुण विल्गाय । 
नाद्त श्रम अज्ञान तम, निज आतम दरङ्ाय ॥२००॥ 
सार खन्द सत ज्ञान बिनु, योगादिक कर कोय । 
काल विवशता नहि मिटे, भ्रम तम नाश न होय ॥२०१॥ 
सदगुड सदा भसद्धं हे, अहित करत नाहि काहू । 
एसी करि निज धारणा, करिय मोक्ष फल काहु ॥२०२॥ 
माया मय कटु बेलि जग, दन्ढहि कटु फल होय । 
फल संयुत बेरी तजै, सिद्ध मुक्त सो होय ॥२०३॥ 
ब्रह्मादिक धरि धारणा, पाड मातु उपदेश । 
रूपादिक से रहित नित, पाया उत्तम देका ॥२०.४॥ 
उत्तम देदा निजातमा, पावै गुरुमुख ताहि। 
करि विचार धरि ध्यान उर, आन यतन ते नाहि ॥२०५॥ 
बीज वृक्ष की रीति से, कमं जन्म संसार । 
है अनादि तिहि नाद्ये, करि बुघ सार विचार ॥२०६॥ 


== ~~~ क 
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बिनु विचार नहि मुक्ति द्व, वनै न एको काम। 

तन मन वच की एकता, किये मिरे सत ठाम ॥२०७॥ 
सकल दन्द्र॒से रहित सो, टौर निजातम रूप । 

करि विचार निगमादि के, अनुभव रुह मुनि भूप ॥२०८।।३६५॥ 


त्यागी व्यागी सब कदे, ओर त्याग सब थोर । 
त्यागी तब दी जानिये, त्यागे धट का. चोर ॥३६६॥ 


बाहर की वस्तुओं के त्याग से दी सब कोई अपने को तथा अन्य को त्यागी 

कहते हँ । परन्तु ओर ८ बाहर के ) स त्याग थोर ८ तच्छ) हं। सद्गुरु से 
मिलने योग्य सच्चा त्याग तव ही समना चाहिये कि जब आशा, ठष्णा, काम, 
क्रोध, रोभादिरूप घट के सय चोर स्यागे जायं ओर सो सब्र चोर विषय इन्द्रियादि 
से पर निजस्वरूप के ज्ञान पिना त्यागे नहीं जा सकते है । अतः त्याग के लिये 
आत्मा ज्ञातव्य है ८ आतम विवेक कतंन्य हे ) ओर विवेकादिपू्ंक युर शरणागति 
से आत्माजुभव कतव्य हे । 

सवं संग को त्याग कर, सदगुरु शरण जु होय। 

सो पावै सब द्वार पर, राम निजातम जोय ॥२०८॥ 

जो सब दारन पर लखा, हदयं मे निज रूप । 

तिहि खि विधि इन्द्रादि को, कौतुक होत अनूप ॥२०९॥ 

ओर त्याग सब तुच्छ दहै, वाते भिङे न राम। 

आदा कामादिक तजै, राम मिङे गुरु धाम ॥२१०।२३६६॥ 


इति ब्रह्मादि के प्रति माषा के उपदेशादि प्रकरण ४५ 
व क र 


अथ दुराशा निवृत्ति का उपदेश प्रकरण ४६ 


बाट चटन्ती बेरी, अरुद्ली आशा फन्द । 

दरे पर ष्टे नदी, भया जो वाचा बन्द ॥२६७॥ 

जसे अपने मागं से इ्षादि पर चढ़ी हुरै॑बेरी ( लता.) के प्रतान तन्तु 
डालियों मे अरुमते जाते है, सो टटते है, परन्तु छोड़ने से रते नदीं ह । 
तैसे दी सद्गुरु राम की प्रापि के बिना कर्मादि मागं से चलती हर शुद्धि बेली 
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सिः ति सिजिति ` तिनि ति जिति 


कै काम आशा तष्णादिरूप फन्द ८ फँसि प्रतान ) लोक विषयादि में फंसते जति 
है, सो निष्फल होते है, परन्तु नष्ट नदीं होते दै । ज्ञानादि के बिना कामादि का 
अभाव नदीं होता हे । इसमें यह भी कारण है कि श्रज्ञ गुरु आदिके साथजो 
वाचा बन्द हा है ( कौल करार किया गया है ) अर्थात्‌ अज्ञ गुरु माता पिता 
आदि काम आशा आदि को रखने दी के लिये प्रतिज्ञा कराते द । किं जिससे 
कामादि को त्यागना कठिन दो जाता है ॥ ३६७ ॥ | 


गुरु युरूअन मे भेद है, गुरु युरुअन में भाव 
शुरु सदा सोह बन्दिये, शब्द चिन्हावे दाव ॥३६८॥ 
उपदेश हे किं सद्गुरु ओर अन्य गुरुओं मे बहत भेद (अन्तर) हे, अतः इनमे 
भाव ( तार्पय ) का स्वभाव काभी मेद रहता है। अतः धिवेकशूर्वक उस गुरु 
की सदा चन्दना करना चादियै कि जो गुरु इन्दरियादि से पर पाँच कोश के 
न्दर वतमान सवंसा्षी को सार शब्द द्वारा चिन्दावै श्रौर कामादि शद्रको 
जीतने के णियि दाव ( युक्ति) बतलवे ( सार शब्दरूप दाव ) ८ उपाय ) को 
समस्ावै ॥ ३६८ ॥ 
सारो जो जन बेधिया, निशुण सो शुण नादिं । 
कगेउ चोट शब्द्‌ का, करक करेजे मादिं ॥३६९॥ 
जो जन ( जिन सद्गुरु के भक्त जनो ) मं सद्गुरु का सारो ( सार शब्द्‌ ) 
बेध गया, सो निगुण ( ब्रह्म ) नित्यञयुक्त स्वरूप हो गये, त्रियुण देहादि के 
अभिमानी नदीं रहे । क्योकि जिनको सार शब्द की चोट लगी उनके करेजा 
( हृदय ) में वह सार ही करकता ( चुभता ) रहता है, देहादि यण के होश को 
बह रहने नहीं देता है ॥ ३६६ ॥ 
सारा बहुत पुकारिया, परीव पुकारे ओर। 
लागे चोट शब्द का, रहा कबीरा टर ॥३७०॥ 
सद्गुरु कहते हँ फि मैने निगुण सार बस्तु का ही बहुत प्रकार से पुकार कर 
उपदेश दिया है किं जिस नि्थुंणं सवसार को ओर रोग पीव (स्वामी, ईर) कद 
कर पुकारते दै । उसीको भेन साक्षी आत्मा कहा है श्रौर इस सार शब्द की चोट 
जिसको रुगी, सो कबिरा ( जीव ) सत्य ठौर मेँ स्थिर रहा ओर रहता है, फिर 
असार संसार में नदीं आता है ॥ ३७० ॥ 


1 भाता 


1 यायक 


= ---- 
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शब्द्‌ कटै सो कोजिये, ग॒र्भ बडे लबार । 
अपने अपने छखोभ के, ठाम टठाभ बटवार ॥३७१॥ 


अतः सार शब्दरूप वेदादि जो करै, सो कत॑न्य कर्म विचारादि करो । सर्वं 
साश्षिस्वरूप आत्मा को जानकर इकामादि को त्यागो ओर काम आशा आदि में 
फ़साने वाज्ञे गुरुआ लोग बड़े लवार ( शे ) ह । सो ्रपने-अपने लोम के मारे 
ठाम-ढाम ( सब स्थान ) मे बरवारी ८ वश्चकता ) करते ह । सवत्र षटवार 
( मागं निरोधक जटेरा ) होते हं { अतः उनके माया जाल से वचो ॥३७१॥ 


बरिया बीते बल धटे, केश पट्ट भो ओर । 
बिगरा काज समारि ले, कर द्ृटे नहि ठर ॥३७२॥ 


बक के घटने पर बरिया ( बलोपन ) गया । तथा बरिया ( समय ) बीता 

ञ्रीर केश श्याम्‌ से पल्टकर ओर (सफेद) हो गये हो तो इस अवस्था तक भी हो 
सके तो विगरे कामो ( कार्यो इच्छा श्रादि) को श्रवणादि हारा सम्भाल लो रौर 
वह कायं करो फ जिससे निज ठॐौर नदीं द्टे ८ आत्म स्थिति हो ) तथा इस 
श्रवसर के कर ( दाथ ) से छृटने पर, फिर करीं ठोर नदीं मिलेगा । भरतः. श्रमी 
सुधार सम्भार स्थिति करो । 

आशा तजि गुरु वन्दिये, त्यागिय सकल कुसंग । 

सार चाब्द गुरु से रही, पाइय राम असंग ।॥२११॥ 

निगुण राम असङ्क को, सार शब्द के पाय। 

निगुण राम हि होत जन, जन्मादिक मिटि जाय ॥२१२॥ 

सार शाब्द जो कहत सोइ, करिये नित्य उपाय । 

लोभी का संग त्यागिये, हरि गुरु करे सहाय ॥२१३॥ 

अति हि सीघ्र सोइ कीजिये, जातै सम्हरै काज । 

वृद्धहु को शुभ भजन से, मिलता सुखद समाज ॥२१४।॥३७२॥ 


इति दुराश। निवृत्ति का उपदेश प्रकरण ४६ 
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कार्ह करन सो अञ्ज कर, आख करन `ते अब्ब्‌ । 


पर पं परसय रदौयगा, बहुरि करेगा कम्ब ॥२७३॥ 
“श्वः कायस्य डुर्बीत पूर्ञाह्ं चापराह्िकष्‌ । 
हि प्रतीक्षते भृत्युः कृतमस्य न वाऽछृतम्‌ ॥" 

इस महाभारत वचनाचुसार उपदेश है फि जो उत्सं विषादि कारह फरनां 
ह, सो आज हो सक्तादहो,तो्ाजदीक्रो ओरञो राज सास को करना 
हो, सो अभी करो ( सवैर करो ) क्योकि प मेँ प्रङय ८ मरण ) होगा, तो 
फिर कब क्या करोमे । मृत्यु तो इख प्राणी कै ताकत कायं की प्रतीक्षा नरी 
करती हे, अचानक मारती है । अतः विगरे कार्यो रो शीघ्र सुधारे ॥ ३७३ ॥ 

यख येी दिन गया, व्याज वहन्ता जाय । 

न हरि भजये न खत कटे, ऊालं पुव आय्‌ \३७४। 

टालमटोल ( कर्ह परे दिन ) करते से बह्व दिनं शीत गये श्रौर व्यौन 

( षद ) की तरह आगामी कमं बाखनादि दृते दी जाते & ओर सर्वात्मा हरि 
को मजे चिना क्मपत्र अविादि नदीं नट इए, इतने मँ सरण काल आ पबा, 
णि छु किया नहीं जां सका ॥ ३७४ }! 


कविर वैय बोलाहथा, एकरि दिखाई बाहं । 


वेदन वेय न्‌ जानहै, कृषफ कलेजे माहि ॥३७५॥ 
जो वैय (गुर) शिष्य के कलेजे मेँ (हृदय ये ) वतेसान अविश्ा कामादिरूप 
कफः ओर तजन्य वेदन ( वेदना पीड़ा ) रो तथा सार श्ब्दादिरूय वेदँ को नहीं 
जानता ह, उस वैको लाकर ओर अपने बद ( हाथ) को पकदवा कर 
भदष्यों ने देखाया, सद्गुरु से नदीं देखायः! ॥ ३७५ ॥! 
राम नाम्‌ जान्यो नर्द, लागी मोटी खोरि। 
काया हींडी काठ की, ग्‌ वहं ` च बहोरि ॥३७६॥ 
सद्गरु के बिना सद रोग की ओपधिरूप राम नाम को लोग नदीं जान 
सके । अनतः विपरीत ओषधि रादि से शौर मोटी (भारी बड़ी ) राग दषादिष्प 
खोरी ( दोष रोग ) कग शया । निरस कोह कायं करने नही पाया चौर यह 
काया ८ दे ) काट की हौँडी ठस्य है । अतः इदखरी यार श्रध तस्थ ताप ए 
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नहीं चती है, एक ही फिसी तापसे नष्ट होती दै । अतः सद्गुरु से मिरुकर 


राम नामरूप ओधि शी प्रास्नि कतव्य हं । 
“राम्‌ नान की श्रौपएधी, सद्ग्रु दई वताय । 
ओषधि खाय रु पथ रहै, ताकी बदन जाय ॥” (अंग की साखी) ॥ २७६५ 
"जिः सो पृकै नदी, पृथि करे नदि गौन। 
 -अन्डेको अन्धा पिला, पन्थ वतावे कोन ॥३७७॥ 
माय प्र सर्पे से त्‌ होता हुआ भी यह जीव मोहादिवश ब्रह्मज्ञानी आत्मन्ञ 
सै ज्ञानमागे आदि तदहं पृषता ह । देवयोग से पूछने पर भी उपदिष्ट माग से गमन 
महीं फरता ह । किन्तु एक शन्धा (अज्ञ) दूसरे अन्धे को मिरता हं, गुरु समञ्चकर 
प्राप करता हे, सो स्व्ग-अपवगं कै मागं को कौन किंस को बतावै ॥ ३७७ ॥ 
एकः शब्द मेँ सब कहा, सबही अथं विचार । 


भिये निथेण राम को, तजिये विषयं विकार ॥३७८॥ 

न्य लोभो ने बहत शब्द का विस्तार किया है, परन्तु सद्गरुने तो एक 

ग्ाधी शाखीकूपय ओंकार शब्द में दी सष ज्ञातव्य सगुण-निुण भर्थोको जड़ 

येतनादिरूप अर्थौ को कहा है ओर सब अथं के विचारो को कदा ह । अतः कबीर 

साहब कहते है कि ओंकारादि दारा सद्शुरु से नियंणराम को समभकर नियंण 

राम्‌ को भजो ओर माया के दिकार कायंरूप विषयादि को त्यागो तथा मन के 
विकार कामादि को त्यागो ॥ ३७८ ॥ 


कृनीर भाथा मोदिनी, भहं अभेरी छोय । 


जे सूता तिहि मूसिया, रहे वस्तु को रोय ॥३७९॥ 

राम भजन ओर विकारो कै त्यागं चिना जीवों को माया मोहनेवाङी है कि 

निससे लोक भं अंधेरी भई हे अविधा दारदी दै) ओर इस अविद्यारूप रात्रि मं 

जो ोदनिन्द्‌ से श्रते इए ह उनके निगुण सुखरूप को वह मायाने दी मूस लिया 

(आव्रण विक्षेपशक्ति से तिरोहित कर दिया) है, धिषा दिया है । अतः रदे (वतमान) 

मुख वस्तु कै सिये जीव रो रहे हँ । तथा सत्यात्मा कै चिपने से अन्य वस्तु के 
रप्ि रो रहे दै । अतः भजनादि अवश्य कतव्य है ॥ २७६ ॥ 


एरिरे ददी जमाहया, पीडे ददिया गाय । 
ब्रवा बाके पेट मे, गोरस हार बिकाय ॥३८०॥ 
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मोहनेषाटी माया ने सवके हृदयो मे अथम भूत-भौतिक स्थूल कायंरूप दधि 
को जमाया ( इनमें भ्रा्तक्ति सत्यादि बुद्धि कराई ) फिर सुख दुःख मोदरूप या 
काम, क्रोध, लोभरूप दृध श्रत्रिद्रा बुद्धरूप गाय से दृहा (भकट किया) तव सबके 
निमित्त कारणरूप व्वा तुल्य सात्मा हरि उस माया अविद्या बुद्धि कोशरूप 
गाय के पेट में ( अन्द्र में ) दिप गया (गभंगत वत्स के समान अदृश्य अलक्ष्य) 
हो गया । अतः संसाररूप हाट मेँ इन्द्रियरूप गौ के लिये बिषयजन्य मिथ्या 
श्रानन्दरूप रस ही विकता है (कर्मादि हारा सिलता है) बक्षानन्द नदीं ॥३८०॥ 
देखी तो सब कृत हँ, अनदेखी नहिं कोय । 
अनदेखी तो सो करै, भीतर पेडा दोय ॥३८१॥ 
उक्त गौ के अन्दर सर्वात्माके छिपजानेसे देखी ८ दस्य ) अनात्मा की 
बात को तो सव कहते है । अनदेखी ( श्रद॑श्य ) की बात कोई नहीं कहते हे । 
उस अदृश्य की वात सोई कटेगा, फि जो विवेक विज्ञान द्वारा उक्त गोओं के 
भीतर पठा दोगा । अतः वदी सद्गुरु होगा, अन्य नदीं ॥ ३८१ ॥ 


चिद्या तो तिलभर नदीं डेना दे नव हाथ। 


भरि भरि मांस परोसरहे, खरि अठारह दाथ ॥३<८२॥ 
“वालाग्रशतभागस्य शतधा कदिपतस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पते ॥ (शता० ५।९) 
बालाग्र के शतभाग (सौ माग) के करिपत शतभाग के तुरस्य भाग जीव दकष्मस्वरूप 
र्म शरीररूप उपाधि से है ओर स्वरूप से अनन्तता के लिये समथं है । अतः घ्म 
शरीरवबारा उड़ा जीवसूप चिड्या तो तिलभर भी नदींदहं, तो भी उसकी गति 
के साधनरूप डेना ( पंख ›) चार अन्तःकरण ओर पाँच प्राणरूप नव हाथ का है 
ओर पाँच भूत, दश इ्दिय, तीन गुणरूप अठारह हाथ की खार हं । इनमें ही 
भर-भरकर माया जीवों फे क्लिये विषयरूप मांस परोसती है, फिर उसके भोग मे 
भूखा हआ जोष भोतर नदीं पैठने पाता है, न आत्माराम को देखता है ॥२८२॥ 
चीरी निकलि बजार में, नव॒ मन कज्जल छाय । 
हाथी छिदहिस गोद में ऊट छिरिस ठ्टकाय ॥३८३॥ 
जीव के. भीतर नदीं पैटने से बुद्धिरूप चींटी बाहर संसाररूप बाजार मेँ 
निकली है श्नौर नवधा पाप संसाररूप काजर ठाई ( प्राप्त की ) दै रौर भस्त 
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` हाथीरूप मन को श्रपने गोद्‌ में जिया है ओर श्र्कारादिरूप ऊंट को भी र्टका 
जिया है । दद्धि की अज्ञान से सवथा बाह्य प्रहृत्ति होती हे । माया मनरूप से 
संसार मँ निकली हे, ब्रह्माण्ड को गोद मेँ लिया दहं, विराट दैवादि को लटकाये | 
फिरती है । मन-माया ही चित्सत्ता से अनायास सव कायं करती है, ब्रह्मात्मा | 
्रसङ्ग रहता ह ॥ ३८३ ॥ 
तीन लोकं रीरी भया, गीध लिये मडराय। 
भँ तोहि पृों पण्डिता, कोन वृक्ष चदि खाय ॥३८४॥ 
उपदेश देकर अन्त मेँ शिष्य की परीक्षा लेना चाहिये इस आशय से प्रभ है 
फि तीनों लोक एक लीदी हुआं है ओर उसे लेकर अश॒द्ध मनरूप गीध मड़्राता । 
( धूमता ) दै । अर्थात्‌ लोक देदादि को वासना से मन भटक रहा हं ओर मन । 
के अ्रधीन जीव चक्षर लगा रहा ह । हे पण्डितों ! ( विवेकी शिष्यो { ) में तमसे | 
पूता हँ कि वह कौन बश्च पर चढ़कर वासना्ग्रो के अनुसार लीी को खाता है 
( तीनो लोका के भोगों को किसके आभरत रहकर भोगता हं । मोक्ता भोग्य 
ओर भोग का आधार कौन हे १या ये निराधार ह ॥ ३८४ ॥ 
जगन बेलि आकाशा फठ्‌, अनव्यानी के दृष । 
श॒रा सींग के धनुष करि, खेरे बांफकं - पूत ॥२८५॥ 
इति श्री सदगुरुकनीरकृते विविधबन्धनीजविष्वंसने वीजकनाम्नि ग्रन्थे 
साक्षिस्वरूपप्रदशंकं नामेकादशमं साखीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥११॥ 
> स्म्य य चन्र; > 
शिष्य कहता है किं हदयरूप श्रंगन मे मन-माया अद्धिरूप बेटी रगती हे । 
ओर चिदाकाञ्च मेँ अर्थादिरूप सुख-दुःखरूप एल रगते है ८ प्रतीत होते ह ) 
सो फर अनन्यानी ८ बँ ) गौ के दूध समान मिथ्या कल्पित होते हँ । तो भी 
उसके लिये बन्ध्या साया के पूत्ररूप मन जीव सव शशमृङ्ग तस्य॒ शाल्ञादि 
कर्मादि के धलुष बनाकर शिकार खेर रदे ह । अथात्‌ चिदाकाश्च मे ही मायः 
भोक्ता भोग्य भोगादि सब सिद्ध होते ह । अतः मिथ्या सत्र त्रिपुटी का -चिदात्मा 
ही आधार ओर अधिष्ठान है, अन्य नहीं । वही सवर॑साक्षी सत्यात्भा हे । 
भक्ति बिना दिन टाकते, मे दिन गये अनन्त । 
कमं बढ़ा नहि भय मिटा, पहुंचा कारु तुरन्त ॥२१५।॥। 
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राम मिला नहि गुरु बिना, पडा दोष शिर भार ५४ 

याते मिकि सवगुरुन से, नारिय दोष विक्रार ।।२१६॥ 
भजिये निगुण राम को, तजिये तिषय विकार । 

करि सत्संग विचार नित, रामहि गहय सैभार ॥२१७॥ 
चिनु सुविचारसँभार के, माया मोहै लेय! 

मोह ॒नीन्द से सुप्त नर, चरता सव सुख खोय ॥२१८॥ 
सुख ॒सुविवेक विहीन के, मन में कार्यं जमाय। 
रागादिक कारणं पुनि, माया प्रकट कराय ॥२१९॥ 
सब निमित्त कारण हरी, रागी जन से दुर! 

ह्व माया कृत मोह मे, भासत नहि भर पूर ॥२२०॥ 
ताते दपर्याहि कहत दहै, पावत सो सबं कोय । 

करि विवेक सत को रखे, सो अदृश्य रत होय ॥२२१॥ 
दृइ्य निरत ऊह्‌ विषय सुख, मन इन्द्रिय वश प्राणि । 

लह अइृस्य रत ब्रह्म सुख, चिदाकाश  विज्ञानि ॥२२२॥ 
अविनाच्ी निज आतमा, न्रह्य साक्षि सो देव । 
सदगुरु से तिहि जानिये, सोइ ईशा हरि सेव ॥२२३॥ 
निर्गुण निर्मरु जो भये, नाविक जन दहित लागि) 

सो पर ब्रह्म कबीर गुरु, ताहि भजिये अनुशगि ॥२२४॥ 
सदगुरु सुखद कवीर सतत, नाविक परम अनूप । 

ध्यान किये तिनके सदा, परे न जन भवं कूप ॥२२५॥ 
श्री रमिता गुरुरामदही,श्री हरिहर गुरु एक। 

ओर शकल गुर ब्रह्मवर, राखी जन की टेक ॥२२६ 
वन्दौ ईदा दयालुं को, गुरुजन को प्रणमामि । 
समता से ममतादि तजि, अचल अमल समरामि ॥२२७॥ 
बन्दौं सदगुरु पद कमल, हरण सकल भव जाक । 
सनमुख मै जन को करे, क्षण मे परम निहाल ॥२२८॥ 
बीजक सारोद्धार यह्‌, भव से करि उद्धार । 
श्रवण कर उन सन्त को, प्हचावै भव॒ पार ॥२२९॥३८५॥ 

इति श्रीमत्स्वामिहनुमट्‌ासषट्द्ासिविरचित बीजकसारबोधिनी टीका 
एकादश साखी प्रकरण ॥ ११ ॥ 
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साखि पुरन्दर ठदि परे, विवि अक्षर युग चार । 
रसना रम्थण होत दहै, कृरि न सके निरुआर ॥*१॥ 
साक्षीस्वरूप पुरन्दर ८ इन्द्र परमात्मा ) से ठह ( गिर ) कर जीव संसार मं 
पड़ हँ ओर इनक्षी रसनाओं से विधि ( द्रेतमय या राम, दिव, हरि श्रादि दो-दो) 
अन्तरो का दी आरम्भण ( उद्धारण ) चारो युगो मं होता है। अतः निवेकादि के 
बिना संसार का निरुआर (अभाव) नदीं कर सक्ते ह । संसार दुःख की निद्ृत्ति 
कै रिय बिवेकादि कतव्य है ॥ १ ॥ 


केते मनवो पावि परि,केते मनवों रोय। 
हिन्दू पूजे देवता, व॒रूक न काहूक दोय ॥२॥ 
सद्टिवेक परमात्म भजनादि के बि, पौव परकर रोकर कितना हँ मनाने 
( समाने ) पर भी जन्मान्तरवादी दन्द देवताओं को भजते हँ, नास्तिक तरुक 
तो किसी कै भक्त पूजक नदीं होते है, किसी के उपदेश शो नदीं मानते हँ ॥२॥ 
धीमर जाल पसारि के, आपु गया अरृन्चाख । 
ताके पारे मच्छ सब, जारे जाछ समाय ॥३॥ 
बश्चक गुरु देवादिरूप धीमर शब्दजार मायाजाङ पसर कर उसमें आप 
अरुफाय ( पंस ) गये । उनके पीले मदली की तरह जीव सब जाल से जाल में 
समाने लमे । माता पिता आदि जिस मोह जार मे रहते रै, पुत्र पौत्रादि स्वभाव 
से उसमें प्रचत्त हृए ओर होते हँ । विवेकी भक्त कोर भिरंरु होता ह । नास्तिक 
कहते है .कि आचाय रोग योग ॒ध्यानादिरूप पाखण्ड रचकर पर वश्चनाथं 
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उसमे प कन गये इत्यादि । मर्ह यो क्न व नी इ, चत 
त्यागादि से बश्चना नहीं होती है ओर आचार्यो ने सर्वस त्यागादि फिया है। 
विशेष ( कसुमाञ्ञलि ) मे देखिये ॥ ३ \ 
साधू राम न मीखिया, पुव जाय अनन्त । 
कहि कवीर पुकारि के, गावहू जाय वसन्त ॥४॥ 
शब्दजारु मायाजार मं फंसने से जीव सव साधु ( सचे ) राम से नदीं मिल 
सके तथा साधु कदाने बाले भी राम से नदीं मिल सक्र िन्तु' अनन्त लोकादि मे 
जाय पहुचे । अतः कबीर साहव पुकार के ऊहते हँ कि श्रय भी सत्संगादि मे 
जाकर वसन्त ( सवंनिवासी सर्वाश्रय ) राम को गावो, ध्यावो, भजो, जानो ॥४॥ 
नारि कहावे पीव की, रहै ओर संग सोय। 
जार मीत हृदया बसे, खसम खुसी श्यो दोय ॥५॥ 
सद्गुरु परमात्मा की नारी ८ भक्त ) काते ह, परन्तु प्रायः ओर (अनात्मा) 
देव विषयादि के संग में मनुष्य सोय ८ आसक्त ) रहते दै श्नौर जार ( जणा 
युक्त ) विनश्वर असत प्रति ही सदा हृदय मे वसतः है, तो खसम (आकाश्च तस्य) 
असंग बिश साचीस्वरूय खुसी ८ प्रसन्न ) प्रत्यन्त कैसे हो ॥ ५ ॥ 
साच कदां तो मारिया, ्ूटहिं राथ पियारि । 
मो रिर ढारे देरी, सीचे ओर कियारि ॥६॥ 
सत्य साक्लीरूप स्वामी के उपदेश कहने पर भी अभिवेकी लोग मारते हं । 
क्यो किं उनको भट (मिथ्या) ही श्रिय लगता है । वे रोग मो शिर (गुरु के शिर 
पर ) देकुरी ढार (धर) कर अन्य की कियारी को सींचते है, ( गुरु ईश्वर के नामों 
को लेकर अनात्म रत रहते हँ ) ॥ & ॥ 
इष्टि हि माहि विचार दै, बन्ने विरला कोय । 
चरम दृष्टि दे नही, ताते शब्दी दोय ॥७॥ 
सत्य. शब्द को मानने वाला के व्यि दृष्टि ( ज्ञानरूप मनोढ़त्ति” मेदी 
आत्मविचार संभ है । परन्तु इस विचार की रीति को कोई बिरसा ही बृहता 


है, जो देहाभिमानरूप चमंच््टि को त्यागता है ओर सो चम्टि लोगो की 
टती नदीं है । अतः केवल शब्दी ( शब्द कहनेवाले ) होते हँ, सत्यात्मा को 
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नहीं समते ह । तथा दष्टिगत कै विचार का जानने पर चरम ( अन्तिम ) ज्ञान 
दृष्टि नहीं चरूटती है अतः वह ज्ञानी शब्द्‌ का अधिष्ठान होता है, नामधेय मात्र 
नदीं होता है ॥ ७.॥ 

साधु भया तो स्या भया, बोले नाहि विचार । 

हते परां आतमा, जीभ स्यि तरवार ॥<॥ 

खाधु भया ( साधु का वेषप.किया ) तो क्या मया ( कौन एल मिला ) यदि 

विचार कर बोलना नदीं जानता हे। तो वह जीभरूप तरवार लेकर परां 
८ अन्य की ) आ्रात्मा ( देहमन ) को हतता ( पीडित करता ) है । अतः साधु को 
विचार कर सत्य मधुर हित ही बोलना चाहिये ॥ ८ ॥ 


मधुर वचन है ओषधी, कटुकं वचन द तोर । 
श्रवण द्वार हं संचरे, शाले सकल शरीर ।.९॥ 
सत्यदित मधुर दचन श्रौषधि का काम करता हे । करुद्ध तप्त को शान्त करता 
है ओर कटुक, कर, परुष वचन तीर का काम करता हे । क्योकि बह कटुक वचन 


भरवण ( कान ) दवारा होकर शरीर फे अन्दर संचार ( प्रवेश ) करता है ओर 
सम्पूणं शरीर मे शालता ( श्ल पीड़ा उत्पन्न करता है ) हे ॥ & ॥ 


हीरो की बोरी नदी, मख्यागिरि निं पति । 
विदो के रेंडा नही, साधु न चे जमात ॥१०॥ 
हीरो की बोरी ( भारी बोरा ) नदीं होती ह । मलयागिरि की पाति (पक्ति) 
नदीं होती है । न पिह क सेहडा ( जूथ शण्ड ) होता है । वैसे दी विचारवाच्‌ 
साधुओं की जमात नहीं चरती ह ॥ १० ॥ 
ढाठस देखु मरजिव के, धसिकै पठि पताल । 
जीव अटक माने नहीं. ठे गहि निकडा कार ॥११॥ 
(जो घन सायर मूफते, रसिया लार राहि) इस साखी क अनुसार ससार 
सद्र मे अमूल्य लाल ८ रल ) जानकर इसमें गोता रगाने बांसा मरजीवा के 
दाढस ( साहस दिम्मते ) को देखो ( समो ) कि यह सुख सम्पत्ति आदि ङे 
लोभ से पापादि करके गभं नरकादि कठिन पाताल मे धस ८ गिर ) कर वैठ 
जाता है ओर वहाँ गोताखोर के समान जो अटक लगता है ८ कठिनाई होती है › 
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भ भयान [की भी 
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उसको नदीं मानता ( समश्ता ) दे । किन्तु एनः देह धिदय कामादिरूप लाल 
(रत) केकर निकर्ता हे ( देहादि को दी आत्मरतर खखादि समस्ता है ) ॥११॥ 
रे मरजीवा अपरित पीवा, का धसि सरै पताल । 
गुर की दया साध री संगति, निकसि आद यहि दा२।॥१२॥ 
दश॒ रे का पीडा मे पक्षी पौन) 
रद्षे को आश्चयं डे, जात अचम्भा कौन्‌ ॥१३॥ 
गुरू कहते हँ छि रे भरजीवा ! ( मर-पर केर जीने वाले ) अरत (ह्ानन्द्‌) 
को जीते दी पीवो । पाताल में सकर ( इथकर) स्या मरता । शुरु की 
दया ओर साधु की संगतिरूप इस श्रेष्ठ हार सै पाताल से निकल आवो ॥१२॥ 
दश्च द्वार वाला पीजड़ा के समान दश दर बाला शरीर है ओर उसमें पौन 
( प्राण ) पक्तौ के समान है । वह भ्राण इस देह में रहता ‹ विरूपता ) दै, सोई 
आ्रथयं है, जाने में नदीं । तः सत्सङ्गादि करके शीघ्र पाताल दे निकर ॥१३॥ 


जब खि दिन पर दिर नटी, तव मि स्‌ इख नाहि । 
चारिउ युगन पुकारिया, सो संशय दि माहि ॥१४॥ 

जब लाग (जव तक) दिन (समय, घरं या दीन जन) पर दिर (मन, ध्यान) 
नदीं देता हे, तवर तक सव सुख ( मोक्त ) नहीं मिता दै । रतः महात्मार्ओं ने 
चारो युगो मे मोक के साधर्नाको एकार कर काह, परन्तु दिन पर दिल के 
देने के बिना मोक्ष का संशय ही दिल में रहता है । च्र्थात्‌ मानव तन सम्बन्धी 
खंमय को स्वधमाचुष्ठान दीन पर दया युक्त पितनेसे निष्काम करो मोक्तका 
संशय नदीं होता है, श्नन्य को संशय होता है ॥ १४ ॥ 


सूरे करता आपन, मानो वचन इमार्‌ । 
प्रो तत्व के भीतरे, जिसका यह विस्तार ॥१५॥ 
दिल पर दिन ङ्गा कर अपने स्वरूप कर्ता को बो (समरो) ओर समने 
क्षै थि हमारे ८ सद्गुरुं ) के वचनो को मानो ( विचारो ) वेह कतां पाष 
छच्वं कै कार्यरूप देह के भीतर मे भी वतंमान है, फि जिसका कायूप यह बाहर 
भूत भौतिक सव॒ निस्तार हे, अतः बाहर सी सवत्र वतमान है । उसको 


विंधारादि से सम्रभफो ॥ १५ ॥ 
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हमं कता तिहखोकं का, हम पर दूसर नादि । 
कटिं कबिर हम नदि चिन्दे, सकर समाना ताहि ॥१६॥ 
छर समस्तो फि हम ( हमारी आत्मा › ही माया अविद्या कमंवासना आदि 
दारा तीनों लोक (सब संसार) का कर्ता है नोर हम (आत्मा) से पर (उत्तम भिन्न) 
सस्य दृखरी कोई वस्तु नदीं है । कबीर साव कहते दै किं जय तक हम (आत्मा) 
को प्रत्यश्च नहीं चीन्हता ( समता ) है तब तके राग देवादि सव इन्द्र ओर 
जन्मादि, कामादि सम संसार विकार उस जीव मेँ समाये रहते है । भत्मक्षान 
रै विना इन्द्वादि नहीं निश््त द्योते है । अतः ध्ात्मा ज्ञातव्य हे ॥ १६ ॥ 
सिंह अछा बन रमै, परक पलक कर्‌ दौर । 
जा वनं हे आपना, तैसा बन दै ओर ॥१७॥ 
जसे सिंह दन मेँ अकेखा निभय विचरता है अर समङ्चता है किं जैसा मेरा 
पन है, वैसा ही अन्य भी है । वैसे दी ज्ञानी भी संघार मे असंग अकेका रमता दै 
शरीर पल-पङ मे दौर ८ गौर = विचार ) करता है किं जैसा यह अना संसार 
गिथ्या दै, देः दी सव्र लोकादि मायामय दै । अतः किसी लोकादि की श्राशा 
आदि नदीं करतः ह ॥ १७} 


जो जियरा अकसर बसे, आङ न राखे कोय । 
कहहिं कबिर तिहि दुचित का, भिखा मिलाया सोय ॥१८॥ 
जो जियंरा ८ जव ) भ्रकसर ८ एकात्मनिष्ठ होकर अकेला एकान्त मेँ ) बसे 
ओर कोय ८ को ) आशा नहीं रखे । कयीर साहब कहते हँ फ उसको दिव 
( दुषिधा संशय) क्या है, वह तो परब्रह्म से मिखा मिराया हे ॥ १८ ॥ 
धर भह बेडा आप विरजे, बाहर दीसे सोय । 
खोजि खोजि सब थकिंत भये है पार न पावे कोय ॥१९॥ 


एकान्त वासी ज्ञानी की दष्टिमे जो आत्मा ज्म घरों (देहो) में बैठा 
्राप सादीस्वशूप से विराज ( प्रकाश ) रदा दै । सोई बादरं श्ननन्तरूप से 
दीखता है । अज्ञ जीव उसको दूर दसरा समक्षकर खोज-खोजकर थाक गये ३, परन्तु 
कोर पार नदीं पाते है । द्र दूसरा समकर खोजने से खोज की निदृत्ति नहीं 
होती है, जिज्ञासा भनी दी रहती है ॥ १8 ॥ 
५९ 
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भक्ति भक्ति सव कोड के, भक्ति न आई काज । 
जहे के किया भरोसवा, तर्हते आई गाज ॥२०॥ 
भिन्न दूरादि मान कर खोजने बाज्ते भी भक्ति भक्ति सव कोई कहते ह ओर 
सकाम भक्ति करते भी हैँ । परन्तु भेदभाव राग देषादि की निधत्ति कै विना बह 
भक्ति वस्तुतः काज नदीं आई, फिसी सत्य कायंका देतु नदीं हई | क्योकि 
लोकिकं फलाशा युक्त भक्ति से सत्य फल नहीं मिकुता है ओर जौँ (जिस लोकादि) 
कै भरोसा ( आशा ) किया, वहो से मी गाज (गजना, फटकार या उचिष्ट फेन) 
थक्तोपशक्त विषयांश ही आये ( प्राप्त हुए ) श॒द्धानन्द नदीं भिला । अतः निष्काम 
सर्वारमभक्ति कतव्य हे ॥ २० ॥ 


समुञ्लो भाई ज्ञानियों, काह न कहा संदेश । 
जोड गये बहुरे नही, है वह केसा देश ॥२९१॥ 
हे भाई ! क्तानियो से उसी सन्देश (उपदेश) को समश्चो कि जिस सन्देश को 
अब तक तु कोद नदीं कहा ह ओर जोई उस देश मेँ गये, सोई बहुरे नदीं । उस 
देश्च (स्वरूप) को समश्नो किं वह देश कैसा हे १ अन्य की आशा नहीं करो ॥२१॥ 
धोखे सम॒ जग वीतिया, धोखे गहं सिराय। 
थिति नहि पकरे आपनी, यद दुख कहा न जाय ॥२२॥ 
न्य की आआशाके त्यागपूंक जो अपनी आत्मामें स्थिति को नदीं 
पकडता हे, बह सव संसारी धोखे-धोखे ( अमो ) में बीता ( मरा ) ओर धोखे ममे 
उसके सब आयु कमं, धमं सिराय ८ समाप्त हो ) गये, व्यथं जीवन गया । किर 
जो यह दुःख ोता हे, सो कहा नहीं जा सकता हें ॥ २२॥ 
राम कहत ॒ जग बीतिया, कोह भया न राम। 
कहहिं कविर जिन राम ही, तिनके भे सब काम ॥२२॥ 
राम को भिन्न द्र मान कर राम कहते-कहते सब संसारी बीता ( मरा) 
परन्तु कहनेमात्र से कोई सत्य रामस्वरूप नदीं हआ । किन्तु सब आशा को त्याग 
कर अपनी आत्मा मेँ स्थिति को पकड़ने से जो रामस्वरूप दी हो गये, कबीर 
सहव. कते है करि उनके सब काम ८ कायं, इच्छा ) भी पूणं ( समाप्त ) दो गये 
वै लोग त त्य ठुप् भुक्त हो गये ॥ २३ ॥ 
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भाया ते मन उपे, मनते दश्च अवतार । 
ब्रह्म विष्णु धोखे गया, भरम पड़ा संसार ॥२४॥ 
माया (ईश्वर) से समष्टि मन (समष्टि बुद्धि उपाधिवाला दिरण्यगभं ) उत्पन 
होता है ओरौर उससे विराट की उत्पच्निपूवेक दश अवतार होते ह । उन व्यक्त 
अवतारो में तथा मन में बह्म ओर विष्णु (ईश्वर) पन ॐ धोखे मेँ सव संसारी गयां 
ओर भ्रम में पड़ा तथा ममताङूप माया से संकरप धिक्ररपरूप मन उत्पन्न होतां 
हे । मन से दश इन्द्रियो का अवतार होता हे । इन्द्र्यो की वश्चवतिता से संसारी 
सत्य न्नहा विष्णु को नदीं सभश्चकर धोखे में गया भरम में पड़ा हे ॥ २४ ॥ 


देवन्‌ देखा . सेवक, सेवक देवन दीख । 
कहिं कबिर मरते दिखो, यह गुरु देह सीख ॥२५॥ 
आत्म स्थिति फ भिना देव रोग सेवकां की आशा करते है ओर सेवकं (देव 
भक्त) देव सयको अमर आनन्दमय जानकर उनकी आशा करते हं । अर्थात्‌ देवं सब 
भक्तौ से भेट पूजा चाहते दँ ओर भक्त रोग देव से सुख सम्पत्ति चाहते है । तहँ बीर 
साहव कहते हँ कि सम्पत्ति आदि सहित इन देवादिको को मरते (षिनश्वर) देखो, समध्चो 
ओर किसी की आशा नदीं करो, यह सद्गुरु ने शिक्ञा दी है। इसे याद रखो ॥२५॥ 
तेरी गति तें जाने देवा, हममे समरथ नादि । 
कहहिं कविर यदह भू सबन कौ, सब परु संराय माहि ॥२६॥ 
तुम अपनी गति ८ अक्ति ) का हेतु देवताओं को जानते हो ओर समक्षते दों 
किदममें मोच्त फे रियि सामथ्यं नहीं है । कबीर साहव कहते हँ फि यह 
त॒म सममे भूर की वात है । अतः अपने सामथ्यं को जाने मिना सब संशयं में 
पड़ दो, -विचारादि शक्ति त॒म में हे, विचारादि करके निःसंशय बनो ॥ २६ ॥ 
खाङि देखिके भरमिया, दहत .फिरे चहं देश । 
दूत ददत मर गये, मिला न निगरण वेष ॥२७॥ 
अपने को राम ब्रह्म विष्णु से खाठी ( रदित ) देख ८ जान ).कर लोग भरम 
लँ पड़ गये हे ( अन्यत्र राम को समञ्ञा है )..अतः चारो तरफ देच मे.रामादि 
को दते फिरते हे ओर इस प्रकार दहते-टढते कितने मर गये, परन्तु निगुंस वेष 
८ उत्तम सरूप › नहीं भिका, न मिल सकता है ॥ २७ ॥ 
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बू जापनी भिर रहै, योगी अभर सु होय । 
अब बरूह्य भरमदहिं तजे, आधे ऊर न कोय ॥२<८॥ 
अपनी गतिरूप पने सत्य स्वरूप फो जानकर जो ज्ञानी योभी स्थिर रहता 
ह । सो भ्रमर (शुक्त) दोता है । अतः अब ही श्चपने सत्य स्वरूप फो गुरु श्रादि 
दारा इ ( समश ) ओर देदादि मे आत्मुद्धि आदिरूप श्रम्‌ फो स्याणे, तो 
आत्मा दी आस्मा रत्य रहता ( भावता ) है, दृसरी कोई बस्तु सत्य नहीं भती 
होती है ॥ २८ ॥ 
देखा देखी सब जग भरमा, मिखा न सद्ुरु कोय । 
कदि कबीर करत्‌ चित संशय, जियरा डारा खोय ॥२९॥ 
दूसरे के देखा देखी से स्वयं विचारादि नदीं करने के कारण सब रंखारी 
भ्रम में ४ हे, देहादि के अभिमानी हुभा है ओर सोई सद्गुरु दे थी नीं मिल, 
ने मिलता हे । कबीर साहब कहते हँ फि इसी से सद्‌ा संशय रता है ओर 
जियंरा ८ जीवन ) फो व्यथं रोय दिया है ओर खोदा है ।! २६ ॥ 
काको आशं लगाया, शूदी हं ४ की आश । 
गृह तजि बनखण्ड सानिया, युग युग पिरे निराश \३०॥ 
उपदेश है फ भ्त्यश्ष सादी सरूप सद्गुरु को छोड़कर विचारादि नदरी कर 
कै किसकी भाशा लगे (कयि ) हो । हयौ (वदँ ) उख दूर देशादि शी आशा 
शटी ( निष्सर ) होती हे । क्योकि राशा को स्यमि भिना घ्र छो स्यार तप 
कै लिये वनखण्ड को मानने ( स्वीकार फरने ) वाते मी युग-युग से निराश 
{ हताश ) शकर शरत (भदक्ते) है दथा श्राणा के श्रू होने से विरक्त 
कञानी गृहो त्याम्‌ कर बनखण्डको माना ओौर खदा निरा होकर 
विचरते द ।॥ ३० ॥ 


नेवं कँ विचटे सव घ्र बिचला, अन कट नाहि भसाय। 


कहहिं किर जो अबकी समुद्य, ताको कार म्‌ खाय ॥३१॥ 


जैसे धर के मेव ( नी जड़ ) के विचलित होने पर॒ सम्पूणं धर विवलित 
होता है ( शिर जाता है ) वैसे सष सुख साधन फे भूर मानव तन के विचलबे 
( आश्लादिवक्च व्यथं नष्ट होने ) पर सखव धर विचरता  ( खव देह में स्थिरता 
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क रभाव ओर कष्ट होता है ) च्य फिर च बसाय (बौषाय, जोर) नदीं चरुता 
है वश फी बात नहीं रहती है । अतः कमीर साहब कहते हँ कि जो कोर भवकी 
(दख दैड्‌ में) सन्मां सत्यात्था को समन्चता है, उसको काल नदीं खाता है, बह 
स्थिर पद फो पाता दै । अतः समस्ना चाहिये ॥ २३१॥ 


राम रहे षन भीतर, शरू की . पूजि न आश । 
छ्हहिं कबिर पाखण्ड सव, अूठे सदा निराश ॥२२॥ 
लखे श्री रामवन्द्रजी बन कै भीतर रहे ओर उनके गुरु ८ पिता ) दशरथ जी 
दे उन्हे राजग्दी पर आसीन (बैठे) देखने की अशाकीथी, सो युर पिता 
की आद्णपूणं नदीं इद । तैसे अज्ञानी के आत्मा राम संसार बन कै भीतर रहता 
है, तहँ युर शी ्राश्ाएूं नदीं होती दै नौर बे श्ज्ञानी पाखण्डी शठे सव जीव 
खदा निरा ( हताश ) होते है । अतः क्षीर साहब कहते हँ कि पाखण्ड अ्ूटादि 
र स्यामक्तर गुरु की प्राश को पूणं करना चादिये ॥ ३२ ॥ 
चिना सूप चिनु रेख को, जगत नच॒वे ` सोयं । 
भरे षौँषो जो नही, तादि उरे सरम कोय ॥३३॥ 
स्प ओरं रेख ८ आकार ) कै बिनाजो रामदहै, सो राम दी मन माया. 
दारा सष जगत को नचाता है ओर जो जीव रपव ज्ञनेन्दर्यो को नदीं भारते 
( बश करते ) ह ¦ तथा अनिच, अस्मिता (.अविवेक ); रार, देष, श्रभिनिवेश 
( छ्रभिसान ) को नष्ट नहीं करते है सो जीवे सन - उस निजात्मरूप राम से ही 
उरते हँ ! “भयादस्याभिस्तपति ।” ( कठड० २।६।३ ) ॥ ३३ ॥ 
डर उपजा जिय है उरा, उरते परा न चैन । 
देखा रामह दै नही, यदी कटे दिन रेनि ॥३४॥ 
जितेन्द्रिय विवेकी होने कै विना जीवों के मन में डर ( भय ) उत्यञ् हआ 
श्रौर अद सी जिय ( भन ) डरा (भयभीत) है । जिस डर से कभी चैन (भराम्‌) 
नहीं परा (भ्ठ हग) है ओर शाम दी को अबतक कमी देखा नदीं है, तो चैन परं 
भी कषे १ राम फा दशन दी सब चैन ( आनन्द ) का मूल हे । यही ६५ शद्ध 
दिन रात सदा क्वाह । तथा अज्ञ रात दिन यदी ङहता है कि मैने देख! 
( समस ) परन्तु राम .ही को वस्तु नदीं है श््यादि ॥ २४ ॥ 


तो तो [स हे 
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पुख का सागर में किया, दुख दुख मेला पाव । 


थति नहिं ५कड़े आपनी, चङे रंक ओ राव ॥३५॥ 
कबीर सादव कहते हँ कि शआ्रात्म स्थिति पकड़ने वालो के लिये मैने यह 
उपदेश सुख का समद्र दी किया (रचा ) हे परन्तु रंक ओर राजा सब लोग 
अपनी स्थिति नदीं पकड़ते हे । अतः दुःख से दुःखरूप मागं मेँ पाँ मेलते (देते) 
ओर चरते हे, सुख समद्र को नहीं पाते है ॥ ३५ ॥ 


दुख न हतासंसार में, हता न शोक वियोग; 
सुख दी में दख लादिया, बोरे बोटी लोग ॥३६॥ 


ससार मं प्रथम दुःखे नहीं था, न शोक वियोगादिकदी थे । सृष्टि काल में 
प्रायः पण्य, सुख, ज्ञानमय संसार था, परन्तु अनादि अविद्यादिवश्च जीवों ने 
सुख स््रूप मं दी धीरे-धीरे दुःख लाद किया है । इस प्रकार ज्ञानी लोग बोरते 
है । अर्थात्‌ दुःखादि अज्ञान मोहादिजन्य ही है, अतः कस्पित मिथ्या हँ । यदि 
सत्य हां तो इनकी ज्ञान से निच्त्ति नहींदो सकती दह ओर ज्ञान से निदृत्ति 
क्ति होती हे । यह सन्त श्रति का सिद्धान्त है ॥ ३६ ॥ 
छ्िखा पदी में पडे सब, यह गुण तजे न कोय । 


सवे परे अमजाल में, डारा यह जिय शोय ॥३५७॥ 
लिखने पटने मेँ सच पड़ है, परन्तु यह त्रिगुणसरूप शरीरादि के अभिमान 
मामता आदि कोई नीं त्यागते ह" । सुख मेँ दुःख को रादनारूप गुण को नदीं 
छोड़ते है । अतः विवेकादि के बिना सव ॒भअरमजाल मे पड़े है ओर यह ( इस) 
` भानव जिय ८ जीवन ) को .व्यथं खोय डरा हे । २३७ ॥ 
बूफो शब्द कटां से आया, कटां शब्द उदहराय । 


कहि कविर हम शब्द सनेही, दीन्दा अर्ख खाय ॥३८॥ 
्रमजाल की निदृत्ति के ठिये विवेकपूवंक सत्यासत्य शब्द को बु्ो ओर 
बह शब्द कहाँ से आया उस कारण को समो ।. शब्द काँ ठहरतां है ( शब्द 
कां आधार अधिकारी कोन दह) सो समञ्च कर उपदेशरूप शब्द्‌ का अधिकारी 
बनो । क्यो फिं अदृश्य ्रात्मा का ज्ञान शब्द्‌ से दी होता ह । अतः कबीर साहब 
कंहते है" किं सार शब्द के सनदी ८ प्रेमी ) भ्रवणादि करने बालों को दमने शब्द्‌ 
चे दी अलख ८ अदृश्य ) को रखाय दिया. हे ॥ ३८॥ 


प्रकरण ] बीजक सारबोधिनौ टीका सहित ६३१ 


(^ ^ के के जो क्ते क्के कते भके  । कके क्ते >) के कने कके स जि कितो कि किते को कितिति धि 


राब्द राब्द सव कोड कटे, ओतो शब्द ॒विदेह । 
जिह्म पर अवे नरी, निरख परख कर रेह ॥३९॥ 


शब्द-शब्द सव को कते हैँ, परन्तु जिह्वा पर॒ अआनेवाला वैखरी बाणी को 
ही सव कोई शब्द्‌ कहते हं । परा, पश्यन्ती, मध्यमा वाकृस्वषटप शब्द को तथा 
अनहद शब्द को सव कोई न कहते हे, न जानते हं । वहं परा शब्द्‌ तो विदेह (देह 
रहित ) श्रात्मस्वरूप ही ह मौर .अनहद शब्द्‌ विदेह आत्मा का दचक चीन्ह है । 
यह शब्द जिह्वा पर नदीं राता ह । निरख-परखकर (वू, विचारकर ) इस शब्द्‌ 


षे 


दारा आत्मा का धारण (निश्चय) कर छो (तस्येषा श्रुतिः ।' (छा० ३।१३।७ ॥३९॥ 
सुत नदि माने बात पिता की, सेवे पुरुष विदेह । ` 
कहिं कबीर अवह किन चेतो, डो शूठ सनेह ॥४०॥ 

सारासार शब्दादि के विवेक के विना सुत ( शिष्य जोव ) सर्वात्मा पिता 
कै बोधक सद्गुरु की घातको नदीं मानता हे किन्तु विदेह ८देव विशेष या 
परेतादि ) रूप कसित पुरूप को सेवता है । तदा कीर साहब कहते हँ कि अब 
भी क्यो नदीं चेतते हो ? अभी शूट स्नेह को छोड़ो, सत्य को खोजो, सत्य 
मं प्रेमादि करो ॥ ४० ॥ 


सवै आश कर शून्य नगर की, जँ न कतो कोय । 
कटि कवीर बुञ्चो जिय अपने, जाते भरम न होय ॥५१॥ 
शूर सने से दी जहाँ कोई एक देशी सत्कर्ता नदीं हे, वह नगर कता आदि 
की कर्पनापूत्रेक उष शून्य नगर (आकाश) की आशा कता की प्राप्ति के छियि सब 
करते हं । तहँ कबीर साहब कहते हं फि तुम अपने जिय (अन्तःकरण) में सवंसाक्षी 
प्रत्यक्ष सत्यकर्ता को बूभो (समश्च) किं जिससे फिर कभी भ्रम नदीं हो ॥ ४१॥ 


दाग ज॒ खगा नीर का, सो मन साबुन धोय\। 
कोटि यतन परबोधिये, कागा ₹ंस न दोय ॥४२॥ 
जेसे पका नीर कादागयदिल्गादहो, तो सौ मन साघ्रुनसे नदीं छता है 
ग्रर करोड़ों यतन से समाने पर भी काक हंस बत्तिका धारण नहीं करता हे 


तेसे ही शून्य नगर की आशा आदि के रहते किसी प्रकार भी पाप, कर्मादि नदीं 
निदत्त होते हँ, न अत्यन्त काक इत्तिवाला भिवेकी भक्तादि ही होता है ॥ ४२॥ 
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एक, 





सोइ नूर दिर पाक्‌ दे, सोह चूर पहिचान । 
जाके किये जग हा, सो वेचृन श्यो जान ॥५१॥ 
सोई साई का नूर ( प्रकाश ) सव प्राणी के दिरु ( मन ) में पाक ( पवित्र ) 
श्नात्मा हे । अतः सोई ( उसी › नूर को पहचानो (आत्मा समश्रो) ओर जिसके 
करने ( जिसक्री माया के व्यापार ) से संसार हुआ हे, सो वेचून ( अलभ्य ) 
कैसे है, यह भी जानो । अर्थात्‌ सर्वात्मा मे कम॑ कर्ठ॑माव विरुद्ध होने से ओर 
ज्ञान से अलभ्य है, दूरता भिन्नता आदि से नदीं ॥ ५१ ॥ 


आपु भुखवे आप में, आपुन चीन्हे आपु! 
ओर होय तो पाये, यह तो आपुहि आपु ॥५२॥ 
ज्ञान दशा मे यह नूर अपनी माया में अ्रपने को थुकाता ( छिपाता ) दै 


श्नोर अपने को आप नदीं चीन्हता हे। ज्ञान दशा में कहता हे फि अन्य कोई सत्य 
हो तो उसको प्राप्न किया जाय, यह नूर तो ्रापे आप एक सर्वात्मा ह ॥ ९२॥ 
आपु शब्द सन्धिक रखो, कटे बिना नहिं यैर । 
ताते सार असार दी, यरु पारख शिर मौर ॥५३॥ 
शब्दो के सन्धि ८ तात्पयं ) दवारा तुम अपने को आप॒ लखो ( समो ) 
तथा आप शब्दों के सन्धि ( मेद तात्पय ) को रखो । क्योकि सद्गुरु से कै 
गये शब्द के बिना कीं ठौर नदीं मिलता है । अतः सार ओर अ्रसारहं वस्तु को 
बिवेकपूवंक जानने के सिये गुरु का पारख ८ परीक्ञा ) रूप उपदेशात्मक शब्द 
है, सोई ज्ञान के साधनो मेँ शिरमौर ( प्रधान ) है उसीसे सत्य रौर की प्रापि 
होती है, श्रन्यथा नहीं ॥ ५३ ॥ 
जागे सें सपना नदी, स्वपना सार असार, 
सारं शब्द निशिदिन रखे, जाते मिटे विकार ॥५४॥ 
सारशब्द हारा जागने से (विवेक विज्ञानपूंक मोह ममता आदिको त्यागने 
से) फिर संसार स्वम नदीं होता है ओर वतमान संसार का सार ( सत्य पदाथं ) 
भी असार दीखने रगता है । इसलिये निशिदिन ( सदा ) सद्गुरु के सार शब्द्‌ 
को हृदय मेँ रखना चादिये कफं जिससे ज्ञान हारा कामादि ओर जन्मादि विकार 
समूल नष्ट हो जाये ॥ ९४ ॥ 
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अरख खो अटखे खो, खो निरञ्जन तोहि । 
हौं कबीर सबको ठखों, मोको लखे न कोटि ॥५५॥ 
अलख ( अदृश्य ) आत्मा को स्वयं अलख होकर जानो कि अरदस्यात्मा भँ 
है, दश्य देहादि नहीं । इस प्रकार तोहि ( त॒म अपने ) को निरजन ( निगुण 
निर्य ) समशो मै भी कव्रीर साक्षीरूप से सबको जानता ह, भ्रमे जानने बाडा 
न्य कोई नहीं है । में अपने निगुण स्वरूप को अप दी जानता हँ । अर्थात्‌ 
व्यावहारिक जीव का प्रमाता स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप से भिन्न सत्ता वाला नहीं 
है, सो पारमाधथिक स्वरूप को जानता है ॥ ५९ ॥ 
इमहि लखा तिह लोक मे, तूं क्यों कटे अलेख । 
सारशब्द जाना नदी, धोखे पहिरा मेख ॥५६॥ 
साक्षी स्वरूप हम ( श्रात्मा ) अहम्‌ इस बुद्धि के बिषयरूप से तीनों लोक 
अवस्था में लखा ( प्रत्यक्ष ) होता हं । तुम सवंथा अलेख ८ अलक््य# ) अप्राप्य 
क्यो कहते हो १ ओर समभते दो । सार शब्द को जाने भिना तुमने धोखे में वेष 
पदिरा है , इससे ठेसा कहते हो ॥ ५६ ॥ 
साखी ओंखी ज्ञान की, सयु्चि देखु मन मादि । 
विदु साखी संसार की, कगडा षृटत नादि ॥५७॥ 
साक्षीस्वशूप आत्मा को शुद्ध बुद्धिजन्य ज्ञान-नेत्र से अपने मन मे विचार 
कर देखो अपरोक्ष करो । क्योकि रोक में जैसे साची के बिना क्षगड़ा नदीं टता 
हे, तैसे जन्म-मरणादि इन्डखूप गडा साक्षीस्वस्प के ज्ञान के विना नहीं 
रता ह श्रौर साक्षीस्वरूप का ज्ञान प्रमाणरूप सार शब्द्‌ कै बिना नदीं होता 
है। क्योकि रक्षण श्रौर प्रमाण से वस्तु की सिद्धि ( अनुभूति ) ` होती हे। 
लकच्तण से सम्भावित वस्तुका प्रमाण से निश्वयसूप ज्ञान होता है। तौ 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" ( तैत्ति २।१ ) इस भ्रति मेँ सत्य ज्ञान अनन्त तीन 
ब्रह्म के विशोषण हं सों ह्म के लक्षण ह क्योकि पिरोषण सजातीयमात्र 
से पदाथं का मेदक होता है । जैसे “नीरो घटः" यहौँ नील ॒विदोषण शेतादि 
घटसे घट का भेदक होता है ओर लक्षण अन्य सबसे लक्ष्य का मेदक 


% “न तावद्यमेकान्तेनाविषपः, अस्मस्पमत्ययविषयत्वाद्‌ अपरोक्षत्वाच्च 1 ( शाङ्करभाष्य १।१।१) 
““इदमंशां स्वतः पश्यन्‌ सप्यमित्यभिमन्यते । तथा स्वं च स्वतः पश्यन्नमित्यभिमन्यते॥ (पञ्चदशी ६।२७) 
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= 
मे चितवत -हो तोहि को, तूं चितवत कि ओर । 
खानत एसे चित्त पर, एक चित्त दुइ ठर ॥६४॥ 
में तेरा हित चितवता ( देखता सोचता दर । तथा तचे चितवत (ज्ञानवान्‌) 
करना चाहता दरु । परन्तु तृं यदि ओर खं सोचते हो, अन्य को ज्ञानवान्‌ 
समभते हो स्वयं ज्ञानवान्‌ नहीं होना चाहते हो, एक ज्ञान मार्ग मेमन को 
नहीं लगाते हो तो एसे तेरे चित्त पर लानत (धिकार) है, जो एक चित्त दो टौर 
भें रहता है । अतः चित्त को एक सत्यात्मनिष्ठ कर्तव्य हे ॥ ६४ ॥ 


वेद कटै सो नहीं करे, समुद्लै ओर कि ओर । 
चोरासी की धार में, कबहु न पावे गैर ॥६५॥ 
^“सत्यं वद्‌ 1 धमं चर ।” ८ तैत्तरीय ० १।११।१ ) “ओंकार एवेदं सवम्‌ ।" 

( छ° ७।२३।३ ) “्ातमैवेदं सर्वम्‌ ।” ( छा० ।२५।२ ) सत्य बोलो, धमं करो, 
ओकार स्वरूप दी इस सब जगत्‌ को समशो, आत्मस्वरूप दही इस सव को 
समक्षो । इत्यादि- वेद जिस सत्य अहिंसादि ब्रह्म आत्मा का वणन करते है 
उसके अनुभव आचरण विचारादि जो नहीं करते दँ श्रौर अन्य ( श्रनात्मा ) 
देहादि को ्रन्य ( आत्मा ) पवित्र॒ नित्यादि समते हँ दुःखद विषय भोगादि 
को सुखद समभते है, सो पाप को भी पुण्य सममने वाज्ञे चौरासी के प्रवाह मं 
कभी ठीर नहीं पाते हँ, निरन्तर बहते रहते है । अतः वेदादि के सत्योपदेशो 
के दारा भ्रम का निवारण धर्माचरण कर्तव्य हे ॥ ६५ ॥ 

फेर परा नहिं अङ्ग मे, नदिं इन्द्रिन के माहि । 

फेर परा दै बू मं, सो निरुआरे नाहि ॥६६॥ 

वेदादि सत शाल की आज्ञा को नदीं मानने बाल्ले भ्रान्त प्राणिर्यो के 

अङ्क या इन्द्रियों में फेर ८ विपर्यय ) नदी प्राप्त हश्राहँं। अङ्ग ओओर इन्द्रिय 
अपने भ्रपने स्थानमें हीह, परन्तु वृ (ज्ञान) में फेर प्राप्न हुमा है। 
उसका निरुआर वेदादि के बिना नहीं किया जा सकता है । अतः वेदादि दारा 
उसका निरुञ्रार ८ निवारण नाश ) कतंन्य हे ॥ ६8 ॥ 

तिमिर जाय रवि देखते, बुद्धि जाय युर ज्ञान । 

सुमति जाय एक ोभते, जामे भुरा जहान ॥६७॥ 
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यद्यपि बेदादि ज्ञान के देतु है" परन्त॒ वेदादि का ज्ञान गुरुके बिना नदीं 
दोता हे । अतः जैसे षयं को देखते ८ सम्थुख सामने होते ) दी अन्धकार स्वयं 
दी नष्टहो जातादहै, तैसे दी सद्गुरु दारा निःसंशय ज्ञान की प्राप्ति दहेतेदी 
कुबुद्धि नष्ट होती है, दम्भ पाखण्ड, करता, हिंसा आदि के हेतुरूप बुद्धि निवृत्त ही 
जाती है ओर गुरु ज्ञान का हेतु सुमति ( निःखलता सर्ता) आदि 
एक छोभसे नष्ट होतीदहै। छोभीको भावी हित की बुद्धि ( विवेकादि) नहीं 
रहती है । जिससे लोभ में दी सव जहान ( संसार ) अपने मागं को भूला है । 
श्रतः लोभ क त्यागपूवक सुमति से गरुन्ञान प्राप्न करने योग्य है ॥ ६७ ॥ 


यह भन तो लोभी भया, खेत ॒बिरानी खाय । 
वाका फक अगे मिरे, कार धसीटे धाय ॥६८॥ 
सुमति के बिना यदह लोगों का मन रोभी हुञ्ा है । जिससे बिरानी ( अन्य 

के) स्ली धन भूमि आदिरूप खेतां को चोरी वलात्कार बश्चकता ्रादि दारा 
खाता ( भोगता ) है । यद्यपि भोगकाल मेँ पाप का फल नदीं प्रतीत होता है, 
तथापि उस अविदित भोगरूप पाप का फल ्रागे अवश्य मिलता है छि जब 
प्ारब्धान्त भँ धाय ८ दौड़ ) कर काल पकडता ओर नरकादि में घसीटता है । 
अतः लोभ को अवश्य त्यागना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


बिगरी जन्म अनेक की, सुधरी अबही आय । 
जब शुरु आप कृपा करी, शब्द दियो परखाय ॥६९॥ 
क्योकि लोभ को त्यागने से जब सद्गुरु ने स्वयं पा करी ओर जिसको 

सार शब्द अथं परखा दिया, तो उसके श्ननेक जन्म की बिगड़ी हे बुद्धि स्थिति 
गति, अव दी ( तुरन्त › सुधर गई । मोहादि नष्ट हो गये । जितनी प्राप्तव्य वस्तु 
अप्राप्त रही सो सब स्वयं प्राप्त हो गह । अतः लोभको त्यागकर गुरुषपाका 
पत्र होना चाहिये ॥ ६& ॥ 

शुरु माथे पर राखिये, चख्यि आज्ञा माहि । 

कटिं कबिर तिहि सन्त को, तीन खोक डर नाहि ॥७०॥ 


इति श्रीसदगुरुकबीरकृते विविधवन्धबीजविष्वंसने बीजकनाम्नि म्रन्ये 
द्वादशमं परिषिष्ठसाखीप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
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ञोर ` कृपापात्रं बनकर गुरु फो माथे पर रखना चाहिये, उनके उपदेशादि को 
शिरोधायं समभ्ना चाहिये । नम्नतापूवंक प्रणाम सेवा करना चाद्ये ओर गुरु की 
श्राज्ञा के अनुसार आज्ञा मँ चना ८ साधना करना ) चाहिये । कबीर साह 
कहते हँ कि णेसा करनेवाले उस सन्त ८ शिष्य भक्त ) को तीनों रोक में कहीं 
सय नदीं होता दै । अरभयादि दैवी सस्पत्ति की प्राध्िपूक ज्ञान पाकर अक्त हो 
जाता दै । क्योकषि- 
“गुरू की आज्ञा आवे, गुर्‌ शी आज्ञा जाय । 
केँ कविर सो सन्त है, आवागमन नश्षाय ॥१। 
गुर मिलिया तव जानिये, भिरे मोह तन ताए । 
हवं शोक व्यापि नरी, तवर शुरु अषि राप ॥२॥” (अंग की सावी) 
गुरु की आज्ञा के अनुसार दी गसनागमनादि करनेवाला सन्त कहा जाता है ओर 
अपने गमनागमन ( जन्म-मरणादि ) इन्दो को ज्ञान-विराभादि से नष्ट कर 
देता है।॥ १॥ 
रतः जव ग्रु मिल गये तथा शिष्य जव ग्रु को प्राप्च करं लिया तव, 
समना चा्टिये फि उसके मोह भावी तन ओर सव ताप सिट शये । रतः उसमें 
हषे-शोकादि इन्द नहीं ज्याप सकते ह॑ ओर तथ ( हमृ-शेरादि रदित होने पर ) 
वह शिष्य आप गुरुखूपता को प्राप्र करके सर्घात्मस्वरूप दोता है ॥ २ ॥ 
ईदाऽच्छादित जगत्‌ सव, बसत ताहि के माहि । 
तदरूपहि सब जीव हे, गुरु बिनु जानत नाहि ॥१॥ 
जानि भजे श्रापा तजे, समता छाव चित्त । 
हषं शोक से मुक्त तब, होय सकल का हत्त ॥२॥ 
जा गुरु ते जन पावते, नित्यानन्द अखण्ड । 
सो गुर ब्रह्य अनन्त सुख, वन्दौँ तिहि सम दण्ड ॥३।७०॥ 


इति श्रीमत्स्वामिहनुमरासषट्ह्याल्िविरचित बीजकसारबोधिनी टीका 
दाददर परिशिष्ठ साखी प्रकरण ॥ १२॥ 
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